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प्रस्तावना 


इस पुस्तक में मैंने प्राचीन भारत के इतिहास को पर्याप्त विशद रूप से पाठकों 
के सम्मुख उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। राजनीतिक घटनाप्रों के विवरण की 
ग्रपेक्षा भारतीय सभ्यता झौर संस्कृति के विकास के निरूपण को मैंने प्नधिक महत्त्व 
दिया है । भ्राशा है, इससे न केवल कालिजों ध्ौर विध्वविद्यालयों के विद्यार्थी ही लाभ 
उठाएँगे, अपितु सर्वेश्षाधारण पाठक भी इसे पढ़कर प्राचीन भारत के इतिहास के 
सम्बन्ध मे समुचित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । 

प्राचीन भारतीय इतिहास के श्रनेक विषय श्रत्यन्त विवादग्रस्त हैं। महाभारत 
का युद्ध किस समय हुआ, विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ किस राजा द्वारा किया गया, 
पुराणों मे जिन प्रतापी राजाश्रों की वंशावलियाँ दी गई हैं उनके राज्यो का क्षेत्र कितना 
विस्तृत था भौर उनका शासन-काल कब से कब तक था, विविध यवन राज्य किन 
प्रदेशों मे स्थित थे, सिकन्दर ने भारत पर ग्राक्रमण करते हुए किस क्रम से विविध 
जनपदो के साथ युद्ध किए थे, शक पार्थियन और कुशाण राजाओं का पौर्वापयं क्रम 
क्या धा--ये व कितने ही भ्रन्य विषय ऐसे हैं जिन पर ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद 
है। बहुत-से राजाओं का परिचय हमे केवल उनके शिलालेखों तथा सिक्कों द्वारा ही 
प्राप्त होता है । यह स्वाभाविक है कि उनके काल तथा पौर्वापर्य के सम्बन्ध में ऐकमत्य 
न हो। तिथिक्नम की समस्या भी श्रभी ग्रनिर्णीत ही है। यही कारण है कि प्राचीन 
भारतीय इतिहास के विविध ग्रन्थों में प्रनेक मतभेद पाए जाते है। मैंने यत्न किया है 
कि इन विवादग्रस्त एवं ग्रनिर्णति विषयों के सम्बन्ध मे ऐसे मन्तब्थों को ही लिया जाए 
जो बहुमंख्यक विद्वानों द्वारा स्वीकृत है । इन विषयों पर विभिन्न मतों के विवेचन का 
मैंने प्रथत्त नही किया, यद्यपि प्रसगवश कहीं-कही उनका उल्लेख श्रवश्य कर दिया है। 

प्राचीन भारतीय इतिहास पर मेरी भ्रनेक अन्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 
इस पुस्तक मे मैंने उनकी सामग्री का यथेष्ट रूप से उपयोग किया है। ऐसा करना 
स्वाभाविक भी था। सुभे श्राशा है कि इतिहास-विषयक मेरे श्रन्य प्रन्यो के समान इस 
पुस्तक को भी उपयोगी एवं सन्तोषजनक पाया जाएगा। 


--सत्यफेतु विद्यालंकार 
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(१) भारत-भूसि 


ब्रिटिश शासन से मुक्त होने पर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ भारत-भूमि दो भागों 
मे विभक्त हो गई है । ये भाग है, भारत और पाकिस्तान। राजनीतिक दृष्टि से ये 
राज्य भ्रब॒ एक-दूसरे से पृथक हैँ, १२ ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टियो से इनकी 
एकता से इन्कार नहीं किया जा सकता । इत दोनो राज्यों का अब तक का इतिहास 
एक रहा है और इनका विकास एक देश के समान और एक ही ढग से हुआ है । इस 
इतिहास में हम भारत की उन्हीं सीमाझ्नो को दृष्टि मे रखेंगे, जो पाकिस्तान के 
निर्माण से पूर्व थी । यही नही, ब्रिटिश युग के भारत के अतिरिक्त अन्य भी अनेक ऐसे 
प्रदेश है, जिनका प्राचीन काल में भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। सम्भवत., यह 
कहना अधिक उपयुक्त होगा, कि प्राचीन काल में ये प्रदेश भारत-भूमि के अंग थे । 
उदाहरणार्थ, बरतमान अ्रफगानिस्तान के ग्रनेक प्रदेश प्राचीन इतिहास मे भारत के 
उसी प्रकार से अ्रग थे, जैसे कि काश्मीर श्ौर बलोचिस्तान | भारत के प्राचीन इतिहास 
बात अध्ययत करते हुए हमे इस बात को ध्यान मे रखता चाहिये । 

भारत का नाम--.दस देश का नाम भारत किस कारण पडा, इस सम्बन्ध में 
प्रनेक मत है | जैन-अनुश्रुति के अनुसार भगवान्‌ ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत 
था, जो ग्रत्यन्त प्रतापी और श्रेप्ठ राजा था। उसी के नाम पर इस देश का नाम 
भारत पडा । पौराणिक ग्रनुश्नुति के अनुसार पौरव-वंश के प्रसिद्ध राजा दुष्यन्त का 
पुत्र भरत था, जो चक्रवर्ती राजा हुआ और जिसने अ्रन्य विविध आारय॑-राज्यो को जीतकर 
अपने अधीन किया । भरत के इस चक्रवर्ती साम्राज्य का उल्लेख ब्राह्मण-प्रन्थों मे भी 
मिलता है। भरत के कारण उसके वशज “भारत' कहाये, और उनके शासन में यह देश 
चिरकाल तक रहा | यही कारण है, कि इस देश का नाम भी भारत हो गया । पुराणों 
में इस सम्बन्ध में एक अ्रन्य महत्त्वपूर्ण अनुश्नुति भी उपलब्ध होती है। विष्णुपुराण 
में लिखा है, कि “समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण मे जो देश है, उसका नाम 
भारतवर्ष है, क्योकि यहाँ भारती-सतति (प्रजा) निवास करती है ।' इससे सूचित होता 
है, कि भारत के निवासियों की एक प्राचीन संज्ञा “भारती भी थी । कुछ विद्वानों ने 
अनुमान किया है, कि यह भारती जनता (प्रजा) उत्त लोगो को सूचित करती है, जो 
शायों के इस देश में श्राने से पूर्व यहाँ निवास करते थे, शौर जिनकी सभ्यता के प्रवशेष 
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सिन्धु-घाटी में (मोहनजोदड़ो और हडप्पा मे) उपलब्ध हुए हैं। पर ग्रन्य घिद्वान्‌ इस 
मत को स्वीकार नहीं करते। उनका विचार है, कि भारती-सन्‍्तति का पझ्रभिष्राय सम्राट 
भरत की प्रजा से है, भौर इससे किसी झायं-भिन्‍न जाति का ग्रहण त कर झ्रार्यों की 
भारत' शाखा का ही ग्रहण किया जाना चाहिये । 

इस देश का एक श्रन्य नाम हिन्दुस्तान है। सिन्धु नदी का प्रदेश किसी समय 
में श्रायं लोगों का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । प्राचीन ईरानी लोग 'स' का उच्चारण 'हँ 
करते थे, और वे सिन्धु नदी तथा उसके तटबर्ती प्रदेशों मे निवास करनेवाले लोगों को 
“हिन्दू' कहते थे । ईरान के सम्पर्क में जी लोग आये, वे भी इस प्रदेश के निवासियों को 
हिन्दू भौर इस प्रदेश को हिन्दुस्तान कहने लगे। प्राचीन ग्रीक लोग सिन्धु नदी को 
इण्डस कहते थे । इसीलिये वे इसके समीपवर्ती प्रदेशों को इण्डिया कहने लगे । भारत 
के इण्डिया नाम का यही उद्भव है । 

भौगोलिक दशा का इतिहास पर प्रभाव---किसी देश की भौगोलिक दक्षा का 
उसके इतिहास पर बहुत श्रधिक प्रभाव पड़ता है। प्राचीन भ्रीस मे जो बहुत-से नगर- 
राज्यों का विकास हुआ, उसका एक कारण यह था कि पवेत की श्वंंखलाओं द्वारा ग्रीस 
झनेक छोटी-छोटी घाटियों में विभक्त था । प्राचीन समय में क्रीट और फिनीशिया जो 
सामुद्रिक व्यापार व सामुद्रिक साम्राज्यों की स्थापना मे समथे हुए, उसका कारण उनकी 
भौगोलिक स्थिति ही थी । वर्तेमान समय में ग्रेट ब्रिटेन और जापान ने नाविक क्षेत्र में 
जो अभ्रसाधा रण उन्नति की, उसका श्रेय भी उनकी भौगोलिक स्थिति को ही दिया जाता 
है । अनेक विद्वानों का मत है, कि किसी देश की जलवायु श्रौर उपज-शक्ति आदि का 
भी उसके इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच विद्वान्‌ रूसो के अनुसार ग्रीष्म 
जलवायु वाले देशो में एकतन्त्र व स्वेच्छाचारी शासन का विकास होता है। प्रसिद्ध 
अंग्रेज विद्वान्‌ बकले ने यह प्रतिपादित किया था, कि किसी देश के मनुष्यो की क्ियाएँ 
उनके अपने विचार व चिन्तन पर उतना निर्भर नहीं करती, जितना कि प्राकृतिक 
परिस्थितियों पर । बकले के उग्ननुसार नावें औौर स्वीडन के लोगों मे शोर स्पेन तथा 
पोर्तुगाल के लोगों में जो भारी श्रन्तर है, उसका कारण इन देशों की भौगोलिक व 
प्राकृतिक परिस्थितियाँ ही हैं। मनुष्य जो भोजन करता है, जिस जलवायु में निवास 
करता है, भर जिन परिस्थितियों में रहता है, उनका उसके शरीर, मन और विचारों 
पर बहुत असर पड़ता है। इत बाह्य प्रभावों द्वारा न केवल मनुष्यों के वैयक्तिक चरित्र 
का निर्माण होता है, श्रपितु साथ ही उनके सामूहिक व राष्ट्रीय चरित्र का भी विकास 
होता है । 

मनुष्यों के विचार, राष्ट्रीय चरित्र व संस्थाओं पर भौगोलिक दक्षाश्रों के प्रभाव 
को किस अंश तक स्वीकार किया जाय, इस विषय में मतभेद की गुझजाइश है। शासन- 
व्यवस्था' जलवायु और भौगोलिक दशा पर ही निर्मर नहीं होती । जिस समय रूसो यह 
प्रतिपादित कर रहा था, कि प्रीष्म जलवायु वाले प्रदेशों में एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन 
होते हैं, तभी फ्रास, जमेंनी, भ्रास्ट्रिया, इटली आदि यूरोपियन राज्यों में भी ऐसे निरंकुश 
राजाश्रों का शासन था, जो श्रपनी इच्छा को ही कानून समभते थे । फांस के लुई 
चौदहवें व स्पेन के फिलिप द्वितीय का शासन जहाँगीर वे शौरंगजेब के शासन से 
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स्वेच्छाचारिता में किसी भी प्रकार कम नहीं था। पर यह सत्य है, कि भौगोलिक व 
प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव देश के इतिहास पर पड़ता है। जर्मनी झौर ग्रेट 
ब्रिटेन जो व्यावसायिक क्षेत्र में इतना श्रधिक भागे बढ गये, उसका एक प्रधान कारण 
वे खनिज पदार्थ है, जो वहाँ बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। जिन देशों में प्रव परमाणु- 
शक्ति को उत्पत्त करने में सहायक यूरेनियम भ्रादि पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं, उनकी' 
भविष्य में बहुत उन्‍्तति होगी, यह बात पूर्ण भरोसे के साथ कही जा सकती है । भारत 
के इतिहास पर भी इस देश की भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत भ्रसर हुआ । शभ्रतः 
यह भ्रावश्यक है, कि हम इस देश की भूमि और प्न्य प्राकृतिक दशाओं का संक्षेप के 
साथ निरूपण करें। 

भारत की सीमा---प्राकृतिक दृष्टि से भारत की सीमाएँ अत्यन्त सुन्दर व निर्दोष 
हैं। इसके उत्तर में हिमालय की ऊँची और दुर्गम पर्बत-श्ंखलाएँ है । पूर्व, दक्षिण 
तथा पश्चिम में यह महासमुद्र द्वारा घिरा हुआ है। इसके उत्तर-परश्चिमी और उत्तर- 
पूर्वी कोनों पर समुद्र नही है, पर उनकी सीमा निर्धारित करने के लिए हिमालय की 
पहिचिमी और पूर्वी पर्बत-छंखलाएँ दक्षिण की शभ्रोर मुड़ गई हैं, भौर समुद्रतट तक चली 
गई हैं । हिमालय की पश्चिमी पर्वतमाला दक्षिण-पश्चिम की ओर मड़कर सफेदकोह, 
सुलेमान और किरथर की पहाडियो के रूप भे श्ररब-सागर तक चली गई हैं, झौर भारत 
की सिन्धु-घाटी को झ्रफगानिस्तान झौर बलोचिस्तान से पृथक्‌ करती है। उत्तर-पश्चिम 
की ओर भारत को असली वैज्ञानिक सीमा हिन्दूकुश परत है, जो हिमालय की पर्बत- 
श्ुंखला का ही एक अंग है । हिन्दूकुश पर्वत के दोनों भ्रोर का प्रदेश जो श्रब श्रफगानि- 
स्तान के श्रन्तर्गत है, प्राचीन काल में भारत का ही अंग था । उत्तर-पूर्व भे हिमालय 
की एक श्खला' दक्षिण की श्रोर भूकती है, और लुशेई, नागा और पतकोई पहाड़ियों 
के रूप में बगाल की खाडी तक चली जाती है । प्रकृति ने भारत को एक विशाल दुर्गे 
के समान बताया है, जो पर्वत-शूंखलाओं श्ौर समुद्र से घिरा हुआ है । जैसी सुन्दर 
ओऔ,और स्वाभाविक सीमा भारत की है, वैसी शायद ही किसी अन्य देश की हो । 

भौगोलिक विभाग---भारत की इस स्वाभाविक सीमा के बीच में इस विद्ाल 
देश के चार बड़े प्राकृतिक विभाग स्पष्ट रूप से रृष्टिगोचर होते है। ये विभाग निम्न- 
लिखित हैं--(१) सीमान्त के पव॑तप्रधान प्रदेश, (२) उत्तर-भारत का मैदान, (३) 
विन्ध्य-मेखला श्रौर मध्य-भारत का पठार, श्रौर (४) दक्षिणी भारत । इनमें से प्रत्येक 
पर संक्षिप्त रूप से विचार करना उपयोगी है । 

सीमान्त के परब॑तप्रधान प्रदेश--परद्िचम से पूवें तक भारत के उत्तरी सीमान्त 
पर विद्यमान हिमालय की परव॑त-श्ुखला लम्बाई में १६०० मील के लगभग झ्ौर चौड़ाई 
में १५० मील से २०० मील तक है । हिमालय का यह विस्तृत पाव॑त्य-प्रदेश भ्रनेक 
स्थानों पर झाबाद है । इसकी मनोहर घाटियों में भ्रनेक जातियाँ प्राचीन काल से बसती' 
भायी हैं, भौर इनके झनेक छोटे-बड़े राज्य भी प्राचीन समय में स्वतल्त्र रूप से विद्यमान 
रहे थे । हिमालय के सबसे भ्रधिक पदिचमी प्रदेश में प्राचीन काल में उरशा का राज्य 
था, जो भ्राजकल के हजारा जिले में विद्यमान था । उससे पूर्व में जेहलम (वितस्ता) 
नदी की घाटी में काइमीर है, जो प्राचीन समय में भारतीय सभ्यता भौर संस्कृति का 





श्र प्राचीन भारत 


महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। काश्मीर मे विद्यमान मातंण्ड-मन्दिर के भग्तावदशेष झौर श्रमरनाथ 
का मन्दिर इस संस्कृति के परिचायक है। काश्मीर के उत्तर भे सिन्धु नदी की घाटी 
में दरद देश था, जो भ्रब॒ भी दरदिस्तान कहाता है। काश्मीर-घाटी के दक्षिण में 
जेहलम श्रौर चनाब नदियों के बीच का पाव्तेत्य-प्रदेश प्राचीत समय में प्रभिसार देश 
कहाता था । इस प्रदेदा मे श्राजकल पृच्छ, राजौरी और बिम्भर के प्रदेश है। काइमीर 
के दक्षिण मे ही राबवी और चनाब के बीच का पार्वत्य-प्रदेश प्राचीन समय में दाव॑ देश 
कहा जाता था। इसी में श्राजकल जम्म्‌ का प्रान्त विद्यमान है । 

रावी और व्यास नदियों के बीच का पावंत्य-प्रदेश श्रब॒ काँगडा कहाता है + 
प्राचीन समय में यह त्रिगर्त देश के अन्तगंत था । काँगड़ा के साथ का जो प्रदेश अरब 
कुल्लू कहाता है, उसका प्राचीन नाम कुलूत था। सतलज नदी की घाटी के जिन 
पावंत्य प्रदेशों में ब्रिटिश युग मे बशहर आदि रियासते थी, उसको प्राचीन समय मे 
किन्नर देश कहते थे। यह किन्नर देश सतलज और यमुना के बीच की पार्वेत्यघाटी 
तक चला गया है। यमुना के पूर्व का पार्व॑त्य-प्रदेश गढ़देश (गढ़वाल) है, जिसके 
भौर प्रधिक पूर्व में कर्माञ्चल (कुमायँ) का क्षेत्र है। कर्माडचल के पूर्व में ऋमश. 
नेपाल, सिक्किम और भूटान स्थित है। भूटान के पूर्व मे असम का उत्तरी प्रदेश श्रा 
जाता है, जिसमे ग्राजकल झ्का, दफला, मीरी, अबोर और मिस्री जातियों का निवास 
है । ये विविध जातियाँ हिमालय के सबसे अधिक पूर्वी प्रदेश में निवास करती है। प्राचीन 
समय मे इस क्षेत्र मे किसी उन्‍नत शआयं-राज्य को सत्ता सूचित नहीं होती । 

हिमालय के पश्चिमी सीमान्त पर विद्यमान उरशा (हजारा) देश का उल्लेख 
हमने ऊपर किया है। सिन्धु नदी के पश्चिम में स्वात (सुवास्तु), पजकोरा (गौरी) 
और कुनार नदियाँ काबुल (कुभा) नदी में मिलती है, और फिर यह कुभा नदी सिन्ध 
मे आ मिलती है। स्वात, पंजकोरा और कुभा नदियों से सिचित यह प्रदेश प्राचीन 
समय का पश्चिमी गान्धार देश है, जिसकी राजधानी पुष्करावती थी । इस पुष्करावती 
के खण्डहर स्वात और काबुल (कुभा) नदियों के सगम पर उपलब्ध हुए है। पश्चिमी 
गान्धार से और श्रागे पश्चिम की ओर चलने पर हिन्दृकुश पर्वत के साथ का प्रदेश 
प्राचीन समय में कपिश देश कहाता था। कपिश के पश्चिम-उत्तर में आजकल जो 
बदस्शाँ और बल्ख प्रदेश है, उन्ही को प्राचीन समय में कम्बोज और बाल्हीक देश कहते 
थे। ये विविध प्रदेश अब भारत के भ्रन्तर्गत नही है। पर प्राचीन समय में ये भारत के 
ही अग थे, और इनमे भी भारतीय श्रार्यो के विविध राज्य विकसित हुए थे । भारत के 
चक्रवर्ती सम्राटो का यह प्रयत्न रहता था, कि इन सबको जीतकर श्रपने साम्राज्य मे 
सम्मिलित करे। चन्द्रगुप्त मौर्य और ग्रुप्ततशी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे प्रतापी 
सम्राट्‌ अपने इस प्रयत्न में सफल भी हुए थे । 

हिमालय की सुविस्तीर्ण पर्वत-श्रखलाएँ भारत के लिए सन्तरी का काम करती 
रही है । विदेशियों के लिए यह सुगम नही है, की वे इन्हे पार कर भारत पर आक्रमण 
करे। पर इस दुर्गम पर्वतमाला के होते हुए भी भारत का बाहरी दुनिया से सम्बन्ध 
टूटा नहीं । कारण यह कि इसमे अनेक ऐसे दर है, जिनसे जहाँ श्रनेक विदेशी जातियाँ 
समय-समय पर भारत मे प्रवेश करती रही, वहाँ साथ ही भारत के लोग भी अपनी 
सभ्यता और धर्म का प्रचार करने या उपनिवेश बसाने के लिए बाहर जाते रहे । 


भारत श्ौर उसके निवासी १३ 


उसर-भारत का मे दात--हिमालय के पर्व॑तप्रधान प्रदेशों के नीचे श्नौर विस्ध्य- 
मेखला के उत्तर में जो विस्तृत मैदान है, वह लम्बाई में १६०० मील के लगभग है । 
इस विशाल मैदान को नदियों के दो जाल सींचते हैं, जिनका उद्गम लगभग एक्र ही 
जगह से है | नदियों का एक जाल पंजाब मे सिन्धु व उसकी सहायक नदियों का है, 
और दूसरा गंगा-यमुना व उतकी सहायक नदियों का । पजाब की नदियाँ दक्षिण-पश्चिम 
की ओर बहती हैं, और गंगा-यमुना का प्रवाह दक्षिण-पूर्व क्री तरफ है। इससे स्पप्ट है, 
कि यमुना और सतलज के बीच का प्रदेश ऊँचा व जल का विभाजक है। इसी प्रदेश 
में राजपूताना का रेगिस्तान भ्ौर अरावली (भ्राडावला) की पर्वतमाला फंली हुई है । 
सतलज और यमुना के बीच का जलविभाजक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण 
है । भारत के उत्तरी मैदान में यही एक ऐसा प्रदेश है, जो शब्य-श्यामल व उपजाऊ 
नही है । इस प्रदेश के उत्तरी भाग मे कुरुक्षेत्र का बांगर है, और दक्षिणी भाग मे श्ररा- 
वली-पर्वतमाला और राजपूताना का मरुस्थल । मिन्‍्धच और गंगा के क्षेत्रों के बीच में 
कुरुक्षेत्र का बागर ही एक ऐसा तंग रास्ता है, जिससे होकर पूर्व से पश्चिम की ओर 
जाने वाली या पश्चिम से पूर्व की ओर आनेबाली सेनाएँ गुजर सकती है। यही कारण 
है, कि कुरुक्षेत्र के बागर-प्रदेश मे भारतीय इतिहास की अनेक महत्त्वपूर्ण व भाग्य- 
निर्णायक लडाइयाँ लडी गई थी । 

मानव-सम्यता का विकास शुरू मे नदियों की उपजाऊ घाटियों में ही हुआ्ना 
था। बहाँ न केवल जल की सुविधा थी, अपितु उनमे कृषि के लिए उपयुक्त जमीन व 
पद्मुपालन के लिए उपयुक्त चरागाह भी सुगमता से प्राप्त हो सकते थे। जिस प्रकार 
पश्चिमी समार मे दजला और फरात नदियो को घाटी (ईराक) में श्ौर नील नदी की 
घाटी (मिस्र) में मानव-सभ्यता का विकास ग्रति प्राचीन काल में हुआ, वैसे ही भारत 
में सिन्ध नदी श्लौर गया को घाटियों में अत्यन्त प्राचीन समय में सम्यता का विकास 
हुआ । भ्रायं-जाति के प्रवेश से पूर्व भी अनेक श्रायं-भिन्‍न जातियो ने इन क्षेत्रों मे अपनी 
विविध बस्तियाँ बसायी थी । जब झाय लोग यहाँ श्राकर बसे, तब उन्होने तो इन 
प्रदेशों से अपनी सभ्यता का बहुत उन्नत रूप से विकास किया । 

भौगलिक दृष्टि से उत्तर भारत के इस मैदान को पाँच भागो में विभक्त किया 
जा सकता है, पजाब, सिन्ध्र, राजपूताना, गगा व उसकी सहायक नदियों से सिडज्चित 
प्रदेश, गगा का मुहाना और ब्र्नापुत्र नदी की घाटी । सिन्ध नदी की घाटी और गगा 
की घाटी के बीच के प्रदेश (राजपूताना का मसरुस्थल) का इतिहास मे बहुत महत्त्व है । 
प्राचीन समय में इसकों पार कर सकना किसी भी सेना के लिए सुगम नहीं था । 
आ्राठवी सदी के झरब आक्रान्ता दक्षिणी बलोचिस्तान के मार्ग से भारत मे प्रविष्ट हुए 
थे। सिन्ध को उन्होंने विजय भी कर लिया था, पर राजपूताना की मरुभूमि के कारण 
उन्तके लिए यह संभव नहीं हुआ, कि वे सिन्‍्ध से श्राये बढकर उत्तर-भारत के मंदान 
को श्रपने भ्रधीन कर सकें । आगे चलकर जब तुर्क श्राक्रान्ताग्रों ने भारत पर आक्रमण 
किया, तो वे उत्तरी मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुए । विदेशी झ्राक्रमणों से परेशान होकर 
पंजाब और गंगाघांटी की झ्रनेक जातियो ने राजपूताना के मरुस्थल में जाकर ही अपनी 
स्वतंत्रता की रक्षा की थी । 


१४ प्राचीन भारत 


उत्तरी भारत के इस सुविस्तुत मैदान में प्राचीन समय में बहुत-से छोटे-बड़े 
राज्य विद्यमान थे । श्रार्य जाति ने भारत में प्रविष्ट होने के बाद इसमें श्रनेक राज्य 
कायम किये । श्लार्यों के मानव (ऐदक्वाकव) और ऐल (चन्द्र) वंशों ने बहुत-सी शाखाग्रों 
भौर प्रशाखाग्रों मे विभक्त होकर इस मैदान मे अपने बहुत-से राज्य स्थापित किये 
थे। भारत का प्राचीन इतिहास प्रधानतया इसी मैदान का इतिहास है, क्योंकि इसी' 
में वे चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिन्होंने सारे भारत को पझपने शासन में लाने के अतेक 
सफल प्रयत्न किये । 

विश्ध्यमेलला--भारत के ठीक बीच में विन्ध्याचल की पर्वंतमाला है, जो 
परदिचम में भ्ररावली की पर्वत-शटूखला से शुरू होकर पूर्व में बंगाल की खाडी के समीप 
तक चली गई है । विन्ध्याचल से अनेक नदियाँ मिकलकर उत्तर की ओर चली गई हैं, 
आर आगे चलकर गंगा नदी मे मिल गई है। चम्बल, सिन्ध (पंजाब की सिन्ध नदी 
नही), बेतवा, केन श्लौर सोन नदियाँ इनमे मुख्य हैं। दुर्गंम पर्दतों से युक्त विन्ध्याचल 
का यह प्रदेश उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक्‌ करता है। भागों के लिए यह 
तो सुगम था, कि वे उत्तर भारत के मैदान में शीघ्रता से अपना प्रसार कर सकें । 
पर विन्ध्यमेखला को पार कर दक्षिण भारत में प्रवेश कर सकता बहुत अधिक सुगम 
नहीं था। यही कारण है, कि दक्षिण में आये-भिन्‍न जातियाँ बडी संख्या में निवास 
करती हैं, और नस्ल, भाषा झ्रादि की दृष्टि से दक्षिण भारत और उत्तर भारत में 
बहुत भेद है। विन्ध्याचल का क्षेत्र परव॑तप्रधान होने के कारण उतना अधिक श्राबाद 
व समृद्ध नही है, जितना कि उत्तर भारत का मंदान है। 

भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेग्वला के इस क्षेत्र को अनेक भागों में विभक्त किया 
जा सकता है। ये विभाग निम्नलिखित है--( १) दक्षिण राजपूताना, जो चम्बल नदी' 
के पश्चिम मे श्रौर श्ररावली पर्वतमाला के समीप का प्रदेश है । (२) मालवा, जिसमें 
चम्बल और सिन्ध नदियों की घाटी का प्रदेश, नमेंदा नदी की घाटी का मध्यवर्ती प्रदेश 
शोर सातपुडा परवेतमाला का पूर्वी भाग सम्मिलित है। (३) बुन्देलखड । (४) बघल- 
खंड | (५) फाडखड या छोटा नागपुर । गुजरात के शश्य-श्यामल व उपजाऊ प्रदेश 
को भी विन्ध्यमेवला के ही अ्रन्तगंत किया जा सकता' है, यद्यपि वह इस पर्वेतमाला के 
एक तरफ बगल में रह जाता है। गुजरात न दक्षिण भारत में है, झौर न उत्तर भारत 
के मैदान में । पर विन्थ्यमेखला के साथ लगा होने के कारण उसका उल्लेख भी इसी 
क्षेत्र मे क्रिया जाना उचित है । 

कृषि की इष्टि से विन्ध्यमेखला का क्षेत्र उत्तर भारत के मैदान का मुकाबला 
नहीं कर सकता, पर जंगलों और खानो की दृष्टि से वह बहुत सम्रद्ध है| प्राचीन काल 
में यह प्रदेश बड़े-बड़े जगलो से परिपूर्ण था, श्लौर इसमे कृषि की विशेष सुविधा नही 
थी । यही कारण है, कि इस क्षेत्र में उत्तर भारत के समान समृद्ध राज्यों व नगरों का 
विकास नहीं हो सका। उत्तर और दक्षिण-भारत में सम्बन्ध जोड़ने वाले विविध मार्ग 
विन्ध्याचल के प्रदेशों में से होकर ही गये हैं, इस कारण प्राचीन काल मे इस क्षेत्र का 
सामरिक महत्व बहुत अधिक था। 

दक्षिण भारत--भारत का दक्षिण भाग श्लाकार मे एक त्रिभुज के समान है, 
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जिसके दो झोर समुद्र और एक श्रोर विन्ष्याचल की पर्वंतमाला है। विन्ध्याचल की 
दो भुजाएँ दक्षिण भारत के समुद्रतट के साथ-साथ कुछ प्रन्तर छोड़कर दक्षिण की घोर 
चली गई हैं, जो क्रमश: पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट कहाती हैं। पश्चिमी घाट को 
सद्याद्वि पर्वत भी कहते हैं। सह्याद्रि पं तमाला और समुद्र के बीच में जो समतल 
मेदान है, वह चौडाई में बहुत कम है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण श्रौर दक्षिणी 
भाग को केरल व मलाबार कहते है। ये दोनों प्रदेश उपज की इष्टि से' बहुत महत्त्वपूर्ण 
है | प्राचीन काल से अब तक कोंकण श्रौर केरल झपनी उपज-शक्ति श्रौर समृद्धि के 
लिए प्रसिद्ध रहे हैं । दक्षिण भारत की सब प्रमुख नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती 
हैं। इसका श्रभिप्राय यह है, कि उसकी जभीत का ढाल पूर्व की ओर है । पश्चिमी 
घाट की ऊँची पर्वतमालाएँ पूर्व की श्रोर ऊंचाई मे कम होती जाती हैं, श्र इनके 
कारण कोंकण और केरल से पूर्व की तरफ का दक्षिणी भारत एक पठार के समान है, 
जिसके उत्तरी भाग को महाराष्ट्र और दक्षिणी भाग को कर्णाटक कहते है। महाराष्ट्र 
का प्रदेश पर्वतश्रधान है, श्रौर उसमें खेती की विशेष सुविधा नही है । इसीलिए वहाँ 
के निवासियों को अपनी आजीविका के लिए विशेष परिश्रम करने की प्रावश्यकता 
रही है, श्रौर वे स्वभाव से ही परिश्रमी व कष्टसहन की प्रवृत्ति रखने वाले रहे है । 
कर्णाटक का पठार ऊँचाई में महाराष्ट्र से भ्रधिक है, परन्तु उसके दक्षिणी सिरे पर 
पहाड़ो का सिलसिला समाप्त होकर मैदान भ्रा जाता है। इस कारण यह प्रदेश बहुत 
उपजाऊ व समृद्ध है, और प्राचीन समय में यहाँ भी अझ्ननेक उन्नत राज्यो का विकास 
हुआ था । 

पश्चिमी घाट के समान पूर्वी घाट की पर्वंतमाला भी समुद्रतट से कुछ हटकर 
उनर से दक्षिण की शोर चली गई है। नदियों के कारण पूर्वी घाट की यह पर्वत- 
आखला बीच-बीच मे टूट जाती है, और पूर्वी समुद्र भे गिरने बाली इन नदियों के 
मुह्ानों द्वारा पूर्वी समुद्र के साथ-साथ समतल मैदान का एक श्रचु्छा चौडा क्षेत्र बन 
गया है । इस क्षेत्र का सबसे उपरला भाग कॉलिंग (उडीसा), बीच का भाग आ्रान्ध्र देश, 
श्रौर निचला भाग चोलमंडल (कोरोमंडल) कहाता है । ये तीनो प्रदेश बहुत उपजाऊ 
हैं, और इनमे वर्षा भी प्रचुर मात्रा में होती है। ये प्रदेश न केवल वर्तमान समय में 
समृद्ध है, श्रपितु प्राचीन काल में भी इनमे श्रनेक शक्तिशाली और उन्नत राज्यो का 
विकास हुआ था । कॉलिंग के राजा मौयेयुग मे भ्रत्यन्त शक्तिशाली माने जाते थे, और 
एक बार तो कलिग-राज ने पाटलिपुत्र तक को विजय कर लिया था। प्रान्त्न और 
चोल-राज्यों ने भी एक से अधिक बार उत्तर भारत पर श्राक्तमण कर उसे अपने अ्रधीन 
किया था। 

दक्षिण भारत को जाने वाला एक प्रधान मार्ग बंगाल से कन्याकुमारी तक 
समुद्रतट के साथ-साथ जाता है | प्राचीन समय में यह मार्भ बहुत श्रधिक प्रयुक्त होता 
था, श्रौर उत्तर भारत के पझ्नेक सम्राटों ने इसी का अनुसरण कर दक्षिण भारत में 
दिग्विजय की थी । 

लंका या सिहलद्वीप भी दक्षिण भारत का ही एक अंग है, जो रामेश्वरम के 
झागे सेतुबन्ध की चट्टान-शुंखला द्वारा दक्षिण भारत से प्राय: जुड़ा हुआा-सा है। 


१६ प्राचीन भारत 


प्राचीन भारतीय इतिहास की दृष्टि से सिहलद्वीप को भी भारत के ही श्रन्तर्गत रखना 
उचित होगा। 

समुद्र--ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के समुद्र का भी बहुत महत्त्व है । प्राचीन 
भारतीय लोग समुद्र का जहाँ व्यापार के लिए उपयोग करते थे, वहाँ अपनी सभ्यता का 
विस्तार करने के लिए भी वे समुद्रमार्ग से दूर-दूर तक जाते थे। पूर्वी एशिया में 
बृहृत्तर भारत का जो विकास हुआ, उसका कारण यह समुद्र ही था, जिसे पार करने के 
लिए भारतीय लोग भ्रनेक प्रकार की नौकाग्नो और जहाजो क। उपयोग करते थे । 


(२) भारत के निवासी 


भारत एक भत्यन्त विदाल देश है। इसमे सब प्रकार की जलवायु विद्यमान 
है । इसमे जहाँ एक ओर हिमालय की ऊँची-ऊँची पर्वत-शंखलाएँ व घाटियाँ है, जिन 
पर सदा बरफ जमी रहती है, वहाँ दूसरी ओर ऐसे प्रदेश भी हैं, जो उष्ण कटिवन्ध 
के भ्न्तगंत होने के कारण सदा गरम रहते है। जलवायु और प्राकृतिक दशा की 
भिन्‍नता के समान इस देश के निवासियों में भी ग्रनेक प्रकार को विभिन्‍नताएँ पायी 
जाती है। इस विभिन्‍नता के आवार नस्ल और भाषा के भेद है। मनुप्य के घरीर की 
भ्राकृति, रचना और रग के आधार पर नुतत्त्व-शसस्त्र के विद्वानों ने मनुप्यों को अनेक 
नस्‍्लो में विभक्त करने का प्रयत्न किया है। साथ ही, भाषा की भिन्‍नता के श्राधार 
पर भी मनुष्यों में श्रनेक जातियो की भिन्‍नता प्रदर्शित की गई है। शरीर की रचना या 
भाषा के भेद के आधार पर इस प्रकार से मनुप्यों की विभिन्‍न जातियों की कल्पना 
करना कहाँ तक उचित व युक्तिसगत है, इस विषय पर विचार करने की यहाँ हमे 
आवश्यकता नहीं । पर यह स्पष्ट है, कि भारत के बतं॑ मान सिवासियों को दृष्टि में 
रखकर उन्हे अनेक विभागों या जातियो में बाँदा जा सकता है। भाषा के भद को 
सम्मुख रखकर भारत-भुमि के निवासियों को जिन मुख्य विभागों में बाँटा जाता है, वे 
निम्नलिखित है--- 

(१) भ्रायं---भारत के निवासियों की वहुसंख्या आये जाति की है । भाषा की 
दृष्टि से भारत में झ्रार्य -भाषपाओं को बोलने बालो की संख्या १०० में ७६९८ है। उत्तर 
भारत को प्राय सभी भाषाएँ आर्य-परिवार की है। उडिया, हिन्दी, पजाबी, पण्तों, 
काश्मीरी, ग्रुजराती, श्रममी, बगला, मराठी, सिन्धी और लहदा ये सत्र आय॑भाषाएँ 
ही हैं। भारत की आर्य-परिवार की भाषाओ्रों मे हिन्दी सबसे मुख्य है। इस बोलने 
वालो की सख्या तीस करोड के लगभग है। साहित्यिक उपग्रोग के लिए हिन्दी का 
जो रूप प्रयुक्त होता है, वह कुरू देश (गगा-यमुना के दोझ्माब का उत्तरी भाग, में ओोली 
जाने वाली खडी बोली का परिप्कृत रूप है। सं साधारण जनता की बोलचाल मे हिन्दी 
भाषा के जो विविध रूप प्रयुक्त होते है, उनमे प्रमुष ये है--खडी बोली, ब्रजभाषा, 
बांगरू, राजस्थानी, पजाबी, बुन्देली, श्रवधी, छत्तीसगढी, वधेली, भोजपुरी, मैथिली, 
मगही, गोरखाली, कुमाउँनी, गढवाली और कन्तौजी । पश्चिम में हरियाणा से शुरू 
कर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लगाकर दक्षिण में विन्ध्याचल तक 
हिन्दीभाषा का क्षेत्र है। असम, बगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सिन्ध, जम्मू, पंजाब, 
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सीमाप्रान्त और काइमीर की विविध भाषाएँ भी आार्य-परिवार की हैं, गौर इनको 
बोलने वाले लोग भी ग्रायं-जाति के माने जाते है । हिन्दी, मराठी और विविध पहाड़ी 
बोलिरया (जिन्हे हिन्दी के ही प्रन्तर्गत समझना चाहिये) देवनागरी लिपि में लिखी जाती 
हैं । आये-परिवार की भअ्रन्प भाषाओं की लिपियाँ देवनागरी से कुछ भिन्‍न है, पर उनकी 
वर्णमाला देवनागरी के समान ही है। केवल पश्तों और सिन्धी ने मुसलिम प्रभाव के 
कारण श्ररबी वर्णमाला और लिपि को अपना लिया है। 

यह कह सकना कठिन है, कि आयंे-भाषाओ्रो को बोलने वाले सब लोग जातीय 
दृष्टि से भी आय हैं। बगाल, भ्रसम आदि पूर्वी भारत के प्रदेशों मे जो लोग बसते है, 
उनमे आार्य-भिन्‍न रक्त भी प्रचुर परिमाण में पाया जाता है । इस प्रकार विन्ध्यमेखला 
के निवासी श्रार्य-भाषा-भाषी होते हुए भी नस्ल की दृष्टि से सर्वाज् में आर्य नहीं माने 
जाते । बस्तुत:, भारत में रक्त का सम्मिश्रण बहुत हुआ है, और यहाँ के बहुसख्यक 
निवासी नस्ल की दृष्टि से विशुद्ध श्रार्य जाति के नही समझे जाते । 

भारत के जिन प्रदेशों में ग्राजजल आरये-परिवार की विविध भाषाएँ बोली 
जाती है, उनमे प्राचीन काल में भी श्रार्य भाषाएँ ही प्रचलित थी । सस्कृत, पाली, 
भ्राकृत व उनके अ्रपश्न श विविध समयो में इन प्रदेशों मे बोले जाते थे । वस्तुन , भारत 
को आधुनिक झआार्य-भाषाएँ इन प्राचीन आर्य-भाषाश्रों से ही विकसित हुई है। जिन 
प्रदेशों में ग्राजजल आये-भाषाओ का चलन नही है, उतकी भाषाओं पर भी प्राचीव आयें- 
भाषा संस्क्रत का गहरा प्रभाव है। उनमे सस्कृत के शब्द बहुत बडी सख्या में विद्यमान है, 
और उन प्रदेशों के विद्वान्‌ सस्क्ृत का प्रध्ययन करना श्रत्यन्त गौरव की बात समभते है। 

(२) द्रविड़---भारत के निवासियों में द्रविड़ लोगो की सरूयप्रा १०० में 
२१६ है। ये प्रधानतया दक्षिण भारत में निवास करते है। वर्तमान समय की 
द्रविड भाषाओं में मुख्य निम्नलिखित है--तेलगू, तमिल, मलयालम और कनन्‍नड। 
ये क्रमश' आ्रान्ध्रप्रदेश, तमिलनाइ केरल और कर्णाटक में बोली जाती है। इनके 
अतिरिक्त कुछ अन्य भाषाएँ भी है, जिन्हें द्रविडवर्ग के भ्रन्तर्गत रखा जाता है। इनमे 
से श्रन्यतम ब्राहुई उत्तर भारत के पश्चिमी कोने मे सुदूरवर्ती कलात भें बोली जाती है। 
ब्राहुई भाषा को बोलने वालो की सख्या दो लाख के लगभग है। उत्तर भारत में बलोचि- 
स्तान में एक द्रविड भाषा की सत्ता से यह अनुमान किया जाता है, कि आर्यो के समान 
द्रविड लोग भी पश्चिम की श्रोर से भारत मे प्रविष्ट हुए थे, और वे भारत के मूल निवासी 
नही है। प्रन्य द्रविड भाषाझ्रों मे गोडी, कुई, कुरूखी और मल्तो वोलियाँ विधेष रूप 
से उल्लेखनीय है। ये बोलियाँ मध्य भारत के विविध क्षेत्रों मे बोली जाती है, और 
भाषा-शास्त्र की दृष्टि से इन्हे द्रविड-परिवार की भाषाएँ माना जाता है। 

(३) मुड या शाबर---इस शाखा की बोलियाँ त्रिन्ध्यमेवला व उसके पडोस 
के प्रदेशों मे बोली जाती है। इनके बोलनेवालो की कुल संख्या चालीस लाख के लगभग 
है। मुड-भाषाभाषी लोग प्रधानतया छोटा नागपुर और संथाल परगनो के जगल प्रधान 
प्रदेशो मे निवास करते हैं। इनकी भाषा की न कोई लिपि है श्र न वर्णमाला। इस 
दशा मे इस भाषा का कोई साहित्य तो हो ही नही सकता । पडोस की श्रधिक विकसित 
व सम्पन्त भाषाएँ घीरे-घीरे इन बोलियो को आझ्ात्मसात्‌ करती जाती है । 


श्८ प्राचीन भारत 


(४) किशात--इस शाखा के वास्तविक झभिजन तिब्बत और बरमा हैं + 
इस जाति के लोग न केवल तिब्बत और बरमा में प्रपितु श्रीन शोर हिन्दचीन में भी 
छाये हुए हैं। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, इस देश मे किरात-जाति की तीन शाखाएँ 
विद्यमान हैं-“-( १) तिब्बत-हिमालयी, (२) भ्रसमोत्तर और (३) श्रसम-बर्मी या 
लौहित्य । तिब्बत की सीमा के समीप स्थित भारतीय प्रदेक्षों में अनेक बोलियाँ बोली 
जाती है, जो किरातवर्ग की है। इनमें बाल्ती (बाल्तिस्तान की) भौर लहाखी' 
(लद्दाख की) बोलियाँ मुख्य है। भ्रसम के उत्तरी प्रदेशों में निवास करने वाली भप्रनेक 
जातियाँ भी किरात-भाषाएँ बोलती हैं। इसी प्रकार लौहित्य घाटी मे (अ्रसम मे) 
अनेक ऐसी जातियो का निवास है, जिनकी बोलियों को किरातवर्ग के श्रन्तर्गत किया 
जाता है । 

मुड और किरात-परिवार की जिन भाषाझ्रो का उल्लेख हमने इस प्रकरण में 
किया है, उन्हें बोलनेवालो की कुल सख्या १०० में ३ के लगभग है । भारत की कुल 
जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए इनकी सत्ता नगण्य ही समझी जा सकती है। ये भाषाएँ 
प्राय: श्रविकसित दशा में है, और इनमे साहित्य का सर्वथा भ्रभाव है । वह समय दूर 
नही है, जबकि इन भाषाश्रों को बोलनेवाले लोग झपने पडोस में रहनेवाले श्रार्यों के 
सास्कृतिक प्रभाव मे आ जाएँगे । 


(३) भारत की आधारभूत एकता 


इसमे सन्देह नहीं, कि भारत मे ऐसे श्रनेक तत्त्व विद्यमान है, जो इस विशाल 
देश में अनेक प्रकार की विभिन्‍नताश्रों को उत्पन्न करते है । इस देश की भौगोलिक 
दशा सर्वत्र एकसदश नहीं है । इसके विविध प्रदेशों मे कही समतल मैदान हैं, तो कही 
पर्वंतप्रधान प्रदेश, घाटियाँ व पठार भी विद्यमान है। कही अत्यन्त सूखे रेगिस्तान है, 
तो कही ऐसे भी प्रदेश है, जहाँ साल मे कई सौ इच वर्षा पडती है। प्राकृतिक दृष्टि से 
देखने पर पूर्वी बंगाल श्रौर राजपूताना में व कूर्माञचल और काशी में भारी भेद दष्टि- 
गोचर होता है १ इस देश मे ग्रनेक नसलो व जातियो के लोगो का निवास है। श्रायें, द्रविड़ 
मुड, किरात आदि कितनी ही जातियो के लोग यहाँ बसते हैं | हिन्दी, गुजराती, मराठी, 
तैलुगू, तमिल, बंगला आदि कितनी ही भाषाएँ इस देश में बोली जाती है। यहाँ बारह 
से भ्रधिक समुन्तत भाषाएँ व सेकंडो की सख्या में बोलियाँ की सत्ता है । धर्म की दृप्टि 
से भी इस देश में एकता का अभाव है । हिन्दू, मुसलिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी 
ग्रादि कितने ही धर्म यहाँ विद्यमान है । विविध धर्मों के अनुयायियों मे, विशेषतया 
हिन्दुओं और मुसलमानों मे विरोध की भावना भी इस देश में पर्याप्त प्रबल रही है । 
देश की विशालता के कारण यहाँ के निवासियों मे भौगोलिक एकता की अनुभूति भी 
भलीभाति विद्यमान नहीं है। पंजाब के निवासी अपने को पंजाबी समभते है, और 
बंगाल के निवासी बंगाली । ऐतिहासिक दृष्टि से भारत ग्रनेक छोटे-बड़े राज्यों मे विभक्त- 
रहा है । मौयं, गुप्त आदि कतिपय प्राचीन राजवशों और मुगलों के शासन मे भारत का 
बडा भाग कुछ समय के लिए चाहे एक शासन के अ्रधीन रहा हो, पर ब्रिटिश शासन से 
पूर्व हम प्राय: यही देखते हैं, कि इस देश में भ्रनेक राज्य थे, जो प्राय: झापस में संघर्ष 
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करते रहते थे । इस दक्षा में यदि भ्रनेक विचारक भारत को एक भूखंड मात्र समझें, 
झौर उसकी राष्ट्रीय एकता से इन्कार करें, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है । इसी 
कारण यह भी बहुत सुगम नहीं रहता, कि सारे भारत का इतिहास एक साथ लिखा जा 
सके । बस्तुत:, भारत का राजनीतिक इतिहास विविध राजवंशों के पारस्परिक संघर्ष 
का ही वृत्तान्त है । 

पर अधिक गम्भीर दृष्टि से विचार करते पर अनेक विविधताओों के होते हुए 
भी भारत को आधारभूत एकता को समभने मे कठिनाई नही होगी । जो तत्त्व भारत 
में एक प्रकार की आधारभूत एकता को स्थापित करते हैं, उनका यहाँ संक्षेप से उल्लेख 
करना उपयोगी है :-- 

(१) भोगोलिक एकता--प्रकृति ने भारत को एक शत्यन्त सुन्दर व स्वाभाविक 
सीमा प्रदान की है, यह पहले लिखा जा चुका है। भारत की भौगोलिक एकता इस 
देश के लोगों भे एक प्रचार की एकानुभूति उत्पन्त करती रही है । भारत के निवासी 
सदा से अपने देश के प्रति एक विशेष प्रकार की ममता का भ्रनुभव करते रहे है। उन्होंने 
सदा यह माना है कि यह उनकी मातृभूमि और देवभूमि है । सम्पूर्ण भारत में उन्होंने 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक तीर्थों और देवस्थानों की स्थापना की थी। यहाँ के निवासी 
हिन्दू लोग भारत के पर्व तों, जंगलो, नदियों और पुरियो को पवित्र मानते रहे है । गया, 
यमुना, गोदाबरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्ध और कावेरी--ये सात नदियाँ भारत के सब 
हिन्दुओं के लिए पवित्र है। प्रत्येक हिन्दू की यह श्राकाक्षा रहती है, कि वह इन सातो 
नदियों मे स्नान कर श्रपने जीवन को सफल करे । दक्षिण भारत के हिन्दू के लिए गंगा 
भी उतनी ही पवित्र है, जितनी कि कावेरी । यही दशा उत्तर भारत के हिन्दू की है । 
महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य और पारियात्र--ये सात पर्वत सब 
हिन्दुओ के लिए पवित्र है। इसी प्रकार भ्रयोष्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, काँची, अ्रव- 
न्तिका और द्वारवती (द्वारिका)--ये सात पुरियाँ हिन्दुओं की इष्टि में पवित्र हैं, और 
इनमे तीर्थयात्रा के लिए जाना सब हिन्दुओं के लिए एक पवित्र कत्तंव्य है | दक्षिण में 
कांची से उत्तर में मायापुरी तक यात्रा करने वाला हिन्दू इस सारे देश के प्रति एक झादर 
श्रौर पवित्रता की भावना रखता है, इसमे सन्देह नही । हिन्दुप्रो के विविध तीर्थ उत्तर में 
झमरनाथ श्र केदारनाथ से शुरू होकर दक्षिण में रामेश्वरम तक फैले हुए है। इसी 
प्रकार मुसलमानो के भी अनेक पी रो और प्ौोलियों की स्मृति भारत के विभिन्‍न स्थानों 
के साथ जुड़ी हुई है । भारत के बौद्धिक नेताओं ने भी भारत की इस भौगोलिक एकत्ता 
को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था । यही कारण है, कि केरल-देश मे उत्पन्न हुए 
प्राचायं शंकराचार्य ने भ्रपने विविध मठों की स्थापना उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम--- 
सर्वेत्र की थी | इस दशा में यदि भारत के विभिन्‍न निवासी इस देश के प्रति ममता 
झौर एकता की भावना रखें, तो स्वाभाविक ही है । 

(२) जातोय एकता--यह ठीक है, कि भारत में अनेक नसलो के लोग निवास 
करते हैं, पर इन विविध नसलो में सम्मिश्रण भी खूब हुआ है । इस समय भारत की 
बहुसंख्यक जनता श्रार्यों और द्रविड़ों का सम्मिश्रण ही है। इस देश में भाषाश्रो की 
भिन्‍नता प्रवश्य है, पर यहाँ की प्रायः सभी भाषाएँ एक ही सांचे मे ढली हुई हैं। भारत 
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वी अनेक द्रविड्ध भाषाओ्रों तक ने प्रा्यों की वर्णमाला को अपना लिया है। प्रार्यों 
और द्रविडों का भारत के इतिहास में इतना भ्रधिक सामंजस्य हो गया है, कि भ्राज प्रायः 
सारे भारत की एक वर्णमाला है, और एक वाह मय है । न केवल बैदिक और संस्कृत 
साहित्य का सारे भारत मे समान रूप से आदर है, झ्पितु मध्यकालीन सन्‍्तो और विचारकों 
के विचार भी सारे भारत को एक समान रूप से प्रभावित किये हुए है। सस्कृत-साहित्य 
के ग्रंथ दक्षिण भारत के द्रविड-भाषाभाषी लोगो मे भी उसी प्रकार झादर के साथ पढ़े 
जाते है, जैसे कि उत्तर-भारत में । नसल श्रौर भाषा की विविधता के होते हुए भी प्रायः 
सम्पूर्ण भारत के निवासी एक प्रकार की सामाजिक रचना रखते है। सर्वत्र वर्णाश्नम- 
व्यवस्था का एक समान रूप है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्र शूद्र का भेद दक्षिण-भारत में 
भी वैसा ही है, जैसा कि उत्तर-भारत से । आश्रम-मर्यादा का भी सर्वत्र एक समान रूप 
से पालन किया जाता है। इस दशा में सारे भारत में एक प्रकार की जातीय एकता 
उत्पन्त हो गई है, जो नसल और भाषा के भेद को बहुत महत्त्व का नहीं रहने देती । 

(३) सस्‍्कृति की एकता--सास्कृतिक एकता भारत की एक भारी विशेषता 
है । इस देश के न केवल हिन्दू भ्रपितु मुसलमान, पारसी और ईसाई भी एक ही सस्कृति 
के रग मे रगे हुए है। यह संस्कृति वंदिक, बौद्ध, जैन, हिन्दू, मुस्लिम और श्राधुनिक 
सस्क्रतियों के सम्मिश्रण से बनी है । भारत के मुसलमान अपने विचारो, रीति-रिवाजो 
व अभ्यासो की दृष्टि से अ्ररब व तुर्कों के मुसलमानों से बहुत भिन्‍न है । लखनऊ या दिल्‍ली 
का मुसलमान कंरो या कोल्स्टेण्टिनोपल में जाकर अपने को सर्वथा विदेशी अनुभव 
करेंगा। अरबो व तुर्को के साथ घामिक एकता होते हुए भी वह लखनऊ श्नौर दिल्ली के 
हिन्दू के अधिक समीप है। इसका कारण सस्कृति की एकता है। जो रिवाज व सामा- 
जिक ग्राचार-विचार हिन्दू के है, प्राय. वही भारतीय मुसलमान के भी है । भारत के 
बहुसख्यक मुसलमानों के पूब॑ज हिन्दू ही थे। धर्म-परिवर्तेत से उनके सस्कारों व परम्परा- 
गत विचारो में मौलिक परिवतंन नही हुआझ्ा । इसी प्रकार आन्ध्र, तमिलनाड, बगाल, 
गुजरात आदि में विभिन्‍न भाषाभाषी जो जन-समदाय निवास करते है, वे सब एक सस्क्ृति 
के ही ग्रनुयायी हैं। राम और कृष्ण के ग्रादन , अर्जुन और भीम की वीर-गाथाएं व नानक 
और तुलसी के उपदेश उन्हे समान रूप से प्रभावित करते है । संस्कृति की यह एकता 
ऐसी है, जो नसल, भाषा झ्ादि के भेद की अपेक्षा अधिक महत्व की है । इसी के कारण 
सम्पूर्ण भारतीय अपने को चीनी, ईरानी, अरब, श्रग्रेज आदि अन्य राष्ट्रीयताओं से भिन्‍न 
समभते है, और अपने को एक मानते है । 

(४) राजनीतिक एकता--इसमे सन्देह नहीं, कि प्राचीन भारत में बहुत से 
छोटे-बडे राज्य विद्यमान थे। पर साथ ही यहू बात भी सत्य है कि बहुत प्राचीन समय 
से इस देश मे यह विचार विद्यमान था, कि यह विशाल देश एक चक्रवर्ती साम्राज्य 
का उपयुक्त क्षेत्र है, और इसमें एक ही राजनीतिक शक्ति का शासन होना चाहिए | 
झ्राचार्य चाणक्य ने कितने सुन्दर रूप से यह प्रतिपादित किया था, कि हिमालय से 
समुद्र-प्यन्त जो सहत्न योजन विस्तीर्ण प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती शासन का क्षेत्र है। 
चाणक्य के इस स्वप्न को उसके शिष्य मौय चन्द्रगुप्त ने क्रिया में परिणत किया और 
हिमालय से समुद्र तक मागध-साम्राज्य की स्थापना की । पर चन्द्रगुप्त मौये से पूर्व 
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भी भ्रनेक सम्राटों ने दिग्विजय द्वारा भारत के विविध झ्राये-राज्यों में राजनीतिक 
एकता को प्रादुर्भूत किया था। भान्धाता, भरत झ्ादि कितने ही राजा वैदिक काल 
में भी ऐसे हुए, जिनका प्रयत्न सम्पूर्ण श्रार्यावर्त में एक शासन स्थापित करने का था, 
झोौर जो राजसूय ग्रादि यज्ञों द्वारा चक्रवर्ती, सावंभौम व सम्राट्‌-पद को प्राप्स करने में 
समर्थ हुए थे। प्राचीत समय में भारत चाहे सदा एक शासन मे न रहा हो, पर इस 
देश भें यह ग्रनुभूति प्रबल रूप से विद्यमान थी, कि यह एक देश है, भ्रौर इसमे जो 
धार्मिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक एकता है, उसे राजनीतिक क्षेत्र मे भी अभिव्यक्त 
होना चाहिए । यही कारण है, कि दिविध राज्यों और राजवंशों की सत्ता के होते हुए 
भी इस देश के इतिहास को एक साथ प्रतिपादित किया जा सकता है | 

भारत बहुत बडा देश है। प्राचीन समय में तो ग्रीस, इटली, इगलैण्ड जैसे 
छोटे-छोटे देशो में भी बहुत-से राज्य विद्यमान थे। ग्रीस में स्पार्टा, ऐथन्स, कोरिन्ध 
श्रादि के रूप मे कितने ही छोटे-छोटे नगर-राज्यों की सत्ता थी। यही बात इटली, 
इंगलेण्ड, सिस्र, ईरान श्रादि देशों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। बहुत-से नगर- 
राज्यों की सत्ता के होते हुए भी ग्रीस को एक देश समझा जाता था, क्योंकि उसमें 
संस्कृति की एकता थी, प्रौर ग्रीक लोग झपने में एक प्रकार की एकानुभूति रखते थे । 
टीक यही बात भारत के संबंध में भी है । जिस प्रकार मैंसिडोन के नेतृत्व में ग्रीक 
नगर-राज्य एक राजनीतिक सूत्र मे सगठित हुए, वैसे ही मगघ के नेतृत्व मे श्रागे चल- 
कर भारत के विविध राज्य एक साम्राज्य के अधीन हुए । यदि केवल विविध राज्यो की 
सत्ता के कारण भारत की झाधारभूत एकता से इन्कार किया जाय, तो यह भी मानना 
होगा, कि ग्रीस, इटली, इगलैण्ड आ्रादि सभी देश प्राचीव समय मे एकता से शून्य थे । 
पर किसी देश की एकता के लिए राजनीतिक एकता सबसे महत्त्वपुर्ण तत्त्व नही 
होती । धर्म, संस्कृति, भूगोल, परम्परा श्रादि की एकता ने हीं आगे चलकर ग्रीस, 
इटली, इगलैण्ड, जमनी श्रादि को एक सयठन में संगठित किया । इसी प्रकार भारत 
भी आगे चलकर राजनीतिक दृष्टि से भी एक हो गया । पर जिन तत्त्वों के कारण 
उसका एक होना सम्भव हुआ, वे प्राचीनकाल में भी यहाँ विद्यमान थे । 

इसमे सन्देह नही, कि भारत मे अ्रनेक प्रकार की विभिन्‍नताएँ विद्यमान हैं । 
पर इत विभिन्‍नताशों के होते हुए भी इस देश से एक आ्राधारभूत एकता की सत्ता है, 
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता । वस्तुत., इस देश की स्थिति मधात्मक 
शासन के लिए बहुत उपयुक्त है। भारत-जैसे' विशाल देश को विविध खडो में विभक्त 
कर यदि उन्हे एक सघ मे मगठित किया जाए, तो यह बात यहाँ के लिए बहुत उपयोगी 
होगी । विविध खंडो में इस देश की विभिन्‍त भाषाओ्रो, साहित्य, पृथक्‌ परम्परा आदि 
को विकास का पूरा प्रवसर मिलेगा, और संघ द्वारा वह आधारभूत एकता भली-भाँति 
ग्रभिव्यक्त हो सकेगी, जो भारत को अन्य सब देशो से पृथक करती है। स्वतत्र भारत 
के नये संविधान में इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है । 

प्राचीन भारत का इतिहास लिखते हुए जहाँ हम उस धर्म, सम्यता, संस्कृति, 
साहित्य और सामाजिक संगठन के विकास का वृत्तान्त लिखते है, जो सारे भारत में 
समान रूप से विकसित हुए, वहाँ साथ ही हम उस प्रयत्न का भी प्रदर्शन करते है, जो 
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इस देश में राजनीतिक एकता की स्थापना के लिए निरन्तर जारी रहा। यही कारण 
है, कि हम इसका इतिहास एक साथ लिखने में समर्थ होते हैं । 


(४) भोगोलिक दशा का भारतीय इतिहास पर प्रभाव 


भौगोलिक परिस्थितियों ने भारत के इतिहास को श्रनेक प्रकार से प्रभावित 
किया है--- 

(१) विविध राज्यों को सत्ता--भारत के सीमान्त के पर्बतप्रधान प्रदेशों में 
बहुत-से' छोटे-छोटे राज्यों की सत्ता रही है, जो भ्रपनी विकट भौगोलिक परिस्थिति 
के कारण साम्राज्यवादी विजेताशों की विजयो के प्रभाव से प्रायः बचे रहे है । मगध 
के बाहुद्रथ, ननन्‍्द, मौर्य, गुप्त ग्रावि राजबंधो के प्रतापी सम्राट उत्तर भारत के सुविस्तृत 
मैदान को अपनी अघीनता में लाने मे समर्थ हुए। पर काइमीर, झभिसार, त्रिगर्ते, 
कुलूत, गढदेश, क्‌र्माव्चल, नैपाल झ्रादि पार्वृत्य-प्रदेशो को वे स्थिर रूप से भ्रपने 
विशाल साम्नाज्यों के अन्तर्गत नहीं कर सके । विन्ध्यमेखला के कारण उनके लिए यह 
भी सम्भव नही हुझा, कि वे दक्षिण-भारत पर स्थिर रूप से अपना शासन स्थापित 
कर सकते । झफगान और मुगल-सम्राट भी जो सारे भारत को श्रपनी श्रधीनता में 
नही ला सके, उसका मुख्य कारण भी इस देदा की भौगोलिक परिस्थितियाँ ही थीं | 
राजनीतिक दृष्टि से दक्षिण भारत का इतिहास प्राय: उत्तर भारत के इतिहास से पृथक 
रहा, क्योकि विन्ध्यमेखला भारत के इन दोनों भागते के मध्य मे एक विशाल दीवार 
का काम करती रही | दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पर्वतमालाश्ों 
के कारण वहाँ उस ढंग के विशाल सा म्राज्यों का विकास सम्भव नहीं हुश्ना, जैसा कि 
उत्तर भारत के सुविस्तृत मंदान में हुआ था । दक्षिण भारत झनेक छोटे-बड़े राज्यों मे 
विभक्त रहा, जो निरन्तर परस्पर के थुद्धों में व्यापृत रहे । शक्तिशाली मुगल सम्राट 
भी इस प्रदेश को भ्रविकल रूप से श्रपनी श्रधीनता में लाने में श्रसमर्थ रहे । उत्तर 
भारत के विस्तृत मैदान मे जो शक्तिशाली विशाल साम्राज्यों का विकास संभव हुम्ना, 
उसका कारण वहाँ की भोगोलिक दशा ही थी | इस प्रदेश में कोई ऐसी प्राकृतिक 
बाधाएं नहीं थी, जो मगघ, कन्नौज श्रौर दिल्‍ली के शक्तिशाली सम्राटो की राजनीतिक 
महत्त्वाकाक्षाश्रों की पूति मे बाधक हो सकती । इसीलिये सदियों तक भारत का यह 
भाग एक शासन की श्रधीनता में रह सका, श्र यहाँ एक ऐसी सभ्यता का विकास 
हुआ, जो इसके सब निवासियों को सास्कृतिक इष्टि से एक सूत्र में बाँध रखने में समर्थ 
रही । 

(२) पृथक सभ्यता का विकास--भौगोलिक दृष्टि से अनेक भागों में विभक्त 
होते हुए भी भारत संसार के श्रन्य भूखण्डों से पृथक्‌ व स्व॒तन्त्र सत्ता रखता है । इस 
देश को एक ऐसी प्राकृतिक सीमा प्राप्त है, जो अन्य देशों को प्राप्त नहीं है। महासमुद्र 
श्रौर दुर्गंम पव॑तश्यृंखलाभो से घिरा हुआ यह देश एक विज्ञाल दुर्ग के समान है, जिसमें 
एकता की प्रनुभूति अत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान रही है। जहाँ एक प्रोर शक्ति- 
शाली सम्राट इस देश को राजनीतिक इष्टि से एक शासन में लाने का प्रयत्न करते 

[ रहे, वहाँ दूसरी झोर यहाँ के धर्माचार्य भर सन्‍्त-महात्मा इस सम्पूर्ण देश में एक धर्म 
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और एक संस्क्ृति की स्थापना के लिए तत्पर रहे । यही कारण है, कि भारत में एक 
ऐसी सम्यता झौर संस्कृति का विकास हुआ जो इस देश की अ्रपनी चीज़ है, और 
जिसका पड़ोस के भ्रन्य देशों के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं है। यह सच है, कि भारत 
ने समीपवर्ती भ्रन्य देशों को भी भ्रपनी संस्कृति के प्रभाव में लाने का प्रयत्न किया । 
कुछ समय तक अ्रफगानिस्तान, तुकिस्तान, तिब्बत, बरमा, मलाया, सियाम श्रादि देश 
भारतीय संस्कृति के प्रभाव में भी रहे । पर भोगोलिक परिस्थितियों के कारण ही ये 
सब देश देर तक भारत के सांस्कृतिक प्रभाव में नहीं रह सके, और उनमे भ्रपनी पृथक्‌ 
संस्क्ृतियों का विकास हुआ। भारत जो झ्पनी एक पृथक व स्वतंत्र सम्यता और 
संस्कृति का विकास करने भे समर्थ हुआ, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यही था, कि 
मौगोलिक परिस्थितियों ने इसे पृथ्वी के भ्रन्य क्षेत्रों से पृथक कर रखता था । 

(३) भ्रन्य देशों से सम्बन्ध--यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्रथक व 
स्वतन्त्र सत्ता है, पर श्रन्य देशों के साथ उसका सम्पर्क सदा कायम रहा है। इस देश 
की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर विद्यमान दुर्गंम पव॑ त-माला मे दो ऐसे द्वार है, जो विदेशों 
के साथ इसका सम्बन्ध निरन्तर बनाये रहे हैं। ये मार्ग खबर और बोलन के दर्रों के 
रूप में है। जहाँ अनेक विदेशी जातियों ने इन मार्गों से प्रवेश कर इस देश को शअ्रपनी 
अ्धीनता मे लाने का प्रयत्न किया, वहाँ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य-जैप्ते प्रतापी विजेता इन 
मार्गों से ही बाह्लीक देश तक की विजय करने में समर्थ हुए। इन मार्गों से जाकर 
बहुत-से धर्म-प्रचारको ने भारतीय घर्म और सस्क्ृति का पश्चिम व उत्तर में दूर-दूर 
तक प्रसार किया। केवल इन दो दर्रों से ही नहीं, भ्रपितु हिमालय पर्वतश्वृंखला के 
श्रन्य अनेक मार्गों द्वारा भी भारत का पड़ोस के देशो के साथ सम्बन्ध कायम रहा । 
भारत के सुविस्तीर्ण समुद्रतट ने भी विदेशों के साथ सम्पर्क को स्थापित करने में 
सहायता पहुँचाई । इस देश के व्यापारी जहाँ जलमार्म से उत्तर-पूर्व में चीन तक प्रौर 
पश्चिम मे ईरान और शभ्ररब तक व्यापार करने में व्यापृत रहे, वहाँ साथ ही इस देश 
के बहुत-से घ॒र्म-प्रचारक व विद्वान्‌ समुद्र के मार्ग से इण्डोचायना, इण्डोनीसिया झादि 
सुदृरवर्ती प्रदेशों में भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रचार के लिए प्रयत्तशील रहे । इस 
स्थिति का परिणाम यह हुआझ्ला, कि श्रन्य देशो के साथ भारत का सम्पर्क निरन्तर कायम 
रहा, और इस देश की विशिष्ट संस्क्रति के विकास में इस सम्पर्क ने बहुत सहायता 
पहुंचाई । यह समझना भूल है, कि भारत ऐतिहासिक इदष्टि से संसार के घटनाप्रवाह 
से पृथक रहा है । जहाँ एक शोर भारत के विचारक शौर धर्म-प्रचारक एशिया के 
बहुत बडे भाग को भ्रपनी विचारधारा द्वारा प्रमावित करते रहे हैं, वहाँ साथ ही पडोस 
के विदेशी राज्यों की राजनीतिक व सांस्कृतिक उथल-पुथल भी इस देश के इतिहास पर 
अपना प्रभाव डालती रही है। यवन, शक, युदशी, हुण, अफगान, मुगल झादि कितने ही 
विदेशी लोग समय-समय पर भारत में प्रविष्ट हुए, और इन सबने इस देश के इतिहास 
को प्रभावित किया। यही कारण है, कि भारत की संस्कृति पर भ्रन्य जातियो का 
प्रभाव भी कम नहीं है | वस्तुत:, भारतीय संस्कृति अनेक संस्क्ृतियों का सम्मिश्रण है । 
वैदिक युग में भ्रा्यों की जो संस्कृति थी, उसपर मी द्रविड़ लोगों का प्रभाव था । 
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बाद मे कितने ही नये लोगों ने इस संस्कृति को प्रभावित किया, यद्यपि श्रायों की 
सस्‍्कृति की मूलधारा नष्ट नहीं होने पाई । 

(४) एकतां झौर विभिन्‍नता--मारत की भौगोलिक परिस्थितियों मे बहुत 
विभिन्‍नता है। इस देश के कुछ भाग जहाँ सदा हिम से श्राष्छादित रहते हैं, तो भ्रन्य 
माग मरुस्थल के रूप में हैं। हरे-मरे मैदान, पहाडियो से परिपूर्ण पठार, रेगिस्तान 
आदि सब प्रकार के प्रदेश इस विद्ञाल देश में विद्यमान हैं। भौगोलिक दृष्टि से इतनी 
विभिन्‍नताश्रों के होते हुए भी यह देश प्राकृतिक दृष्टि से अपनी पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता 
रखता है। इस विशिष्ट मौगोलिक परिस्थिति ने भारत के इतिहास और संस्कृति पर 
बहुत प्रभाव डाला है। यहाँ जो लोग निबास करते है, वे अपने चरित्र, व्यवहार और 
परम्परा झ्रादि की दृष्टि से एक-दूसरे से बहुत भिन्‍न है। पहाडों पर निवास करनेवाले 
गढवाली, गोरखे व मराठे राजपूताना के रेगिस्तान मे रहनेवाले लोगो से भिन्‍न प्रकृति 
रखते हैं, और वे लोग उत्तरी भारत के हरे-भरे उपजाऊ मैदान के निवासियों से बहुत 
भिन्‍न हैं। इस देश की विशालता और उसमे विद्यमान विविध प्रकार की जलवायु के 
कारण इसके निवासियों मे बहुत-सी विभिन्‍नताओों का विकास हो गया है। पर ये 
विभिन्‍नताएं इस देश की आधारभूत एकता को नष्ट नहीं कर सकी । जिस प्रकार 
भौगोलिक परिस्थितियों की विभिन्‍नता के होते हुए भी यह देश एक है, वैसे ही अनेक 
प्रकार के लोगो का निवास होने पर भी उन सबमे एक प्रकार की एकानुभूति विद्यमान 
है, जिसका कारण उनके इतिहास और सस्कृति की एकता है | विभिन्‍नता के रहते हुए 
भी एकता की सत्ता इस देश की एक अपनी विशेषता है, और इसमे यहाँ की भौगोलिक 
दशा बहुत सहायक हुई है । 

ग्रनेक ऐतिहासिकों का यह विचार है, कि भारत की गरम जलवायु के क।रण 
यहाँ के निवासियों में परिश्रम और श्रध्यवसाय का अभाव है। वे जो सुगमता से 
प्राक्रमणकारी लोगो की अ्रधीनता में झा गये श्लोर उन्‍तति की दौड़ मे यूरोप व अ्रमेरिका 
से पीछे रह गये, उसके लिए यहाँ की मौगोलिक परिस्थितियाँ उत्त रदायी है। पर 
ग्रम्भीरता से विचार करने पर यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती । यह सत्य है, कि 
अनेक विदेशी आक्रान्ता भारत के कतिपय भागो को जीतने में समर्थ हुए । अनेक 
सदियों तक भारत विदेशी शासको की गअ्रधीनता में भी रहा । पर यह बात यूरोप के 
ग्रनेक देशों के सबंध में भी कही जा सकती है । मगोल झ्ञाकरान्ता बिएनता तक यूरोप 
को जीतने में समर्थ हुए थे श्रौर पूर्वी यूरोप के अनेक देश तो सदियों तक तुर्को के 
भ्रवीन रहे थे। उनन्‍तति की दौड़ में यदि भारत आधुनिक युग में पाश्चात्य देशों के 
मुकाबिल में पीछे रह गया, तो प्राचीन काल और मध्ययुग मे भारत यूरोप से किसी 
भी प्रकार कम उन्नत नहीं था। उन्नति की दौड़ में तो रूस भी परिचमी यूरोप के 
मुकाबिल में बहुत पीछे रह गया था। बीसवी सदी के प्रारम्भ तक इगलेण्ड, फ्रास, 
जम॑ंनी श्रादि की श्रपेक्षा रूस बहुत पिछडा हुआ था। आधुनिक युग मे जो भारत 
दुर्दंशाग्रस्त रहा, उसकी उत्त ररदायिता उसकी जलवायु व मौगोलिक परिस्थिति पर नहीं 
है! उसके कारण श्रन्य है। पर इसमे सन्देह नहीं, कि भारत की मौगोलिक दशा ने 
झनेक प्रकार से इस देश के इतिहास को प्रभावित किया है । 


दूसरा भ्रध्याय 


प्राचीन भारतीय इतिहास की सामग्री 


(१) प्राचीन भारत में इतिहास का ज्ञान 


वतंमान समय में भारत क्रा प्राचीन इतिहास क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं 
होता । भारत का प्राचीन साहित्य बहुत विशाल और समृद्ध है, पर उसमें इतिहास- 
विषयक ग्रन्थ भ्रधिक संख्या मे उपलब्ध नहीं हुए। इसी कारण मैक्समुइलर, फ्लीट और 
एल्फिन्स्टन झ्रादि प्नेक विद्वानों का यहे मत था, कि प्राचीन भारतीय सदा पारलौकिक 
विषयों के चिन्तन में ही लगे रहते थे, उनका इहलोक के सुखों तथा उनसे सम्बन्ध रखने 
बाली विद्याश्रो की शोर कोई ध्यान नही था, और इसीलिए उन्होंने इतिहास को कोई 
महत्त्व नही दिया । पर प्राचीन साहित्य के भ्रनुशीलत से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं, 
कि भारतीय लोग इतिहास-शझास्त्र से भली-भाँति परिचित थे, और वे भ्रपनी घटनाग्रो 
को उल्लिखित तथा क्रमबद्ध किया करते थे । इतिहास को बे इतना महत्त्व देते थे, कि 
उसे पाँचवाँ वेद माना जाता था। कौटलीय अशथशास्त्र (१।३) श्रौर छानन्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ 
(सप्तम प्रपाठक) में इतिहास को पाँचवाँ वेद कहा गया है। पुराणो के अ्रनुसार (वायु पु० 
१।२०१ और पद्म पु० ५॥२-५२) वेदों के वास्तविक श्रभिप्राय को समझने के लिए 
इतिहास का अनुशीलन पश्रावश्यक है । राजा लोग अपनी दैनिक दिनचर्या मे इतिहास 
के श्रवण को भी पर्याप्त समय देते थे। प्राचीन विद्याओ मे इतिहास की भी गिनती थी । 
छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ मे महर्षि सनत्कुमार और नारद का संवाद भ्राता है, जिसमे सनत्कुमार 
के पूछने पर नारद ने यह बताया, कि उसने किन-किन विद्याश्रो का श्रध्ययन किया है। 
इनमे वेद, पुराण, ज्योतिष, ब्रह्मविद्या श्रादि के साथ इतिहास का भी परिगणन किया 
गया है । इन सब युक्तियो के महत्त्व को भ्रनेक यूरोपियन विद्वानों ने भी स्वीकृत किया 
है। इसीलिए विल्सन, टाड और स्टाइन आदि प्रनेक ऐतिहासिको ने प्राचीन भारतीयो 
में ऐतिहासिक बुद्धि की और प्राचीन भारतीय साहित्य में इतिहास की सत्ता को 
स्वीकार किया है । 

प्राचीन भारतीय लोग इतिहास को लेखबद्ध करने के लिए यत्न करते थे या 
नही, इस विवाद में पडने की आवश्यकता नहीं । यह निश्चित है, कि प्राचीन भारत मे 
महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाश्नों की स्मृति को स्थिर रखने के साधन भ्रवश्य विद्यमान थे। 
दक्षिणी भारत मे दो चालुक्य-वशों ने शासन किया । इन दो वंशों में लगभग दो सदी का 
ग्रन्तर था। पर पिछले चालुक्य-बंश के शिलालेखों मे दो सौ वर्ष पहले हुए चालुक्य-वंश 
का वृत्तान्त दिया गया है । कल्हण ने राजतरगिणी नामक काइश्मीर का इतिहास लिखते 
हुए यह कहा है, कि इस ग्रन्थ के लिखने में ग्यारह प्राचीन इतिहास-म्रन्थो का उपयोग 
किया गया है । प्राचीन भारत के अनेक इतिहास-ग्रथ भ्रब धीरे-धीरे उपलब्ध होने भी 
लगे हैं, जिनमें मज्जुश्नी-गूल-कल्प का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहले गुप्तवंश 
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के सम्राटों का परिचय केबल शिलालेखों श्रौर सिक्‍कों से हीं मिलता था। पर भ्रव इस 
ग्रल्थ द्वारा इस बंध का लिखित इतिहास भी उपलब्ध हो गया है | पौराणिक प्ननुश्रुति 
में भी झायों का प्राचीनतम इतिहास सुरक्षित है । 

प्राचीन भारतीयों द्वारा लिखित क्रमबद्ध इतिहास के ग्रंथ यद्यपि इस समय उपलब्ध 
नही होते, पर ऐसी बहुत-सी सामग्री प्रवश्य प्राप्त है, जिसका उपयोग कर भारत का 
प्राचीन इतिहास तैयार किया जा सकता है । पुरातत्त्ववेत्ताशरो के निरन्तर प्रथत्न से बहुत- 
से उत्कीर्ण लेख, सिक्के, मूर्तियाँ, ताम्रपत्र व प्रन्य प्राचीन भप्रवशेष इस समय उपलब्ध हो 
गये हैं, भौर प्राचीन भारत के ये ठोस श्रवशेष इतिहास के लिए बहुत सहायक हैं। इनके 
अतिरिक्त, प्राचीन साहित्य भी इतिहास के लिए कम उपयोगी नहीं है | यद्यपि बहुत 
समय तक ऐतिहासिकों में इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति रही है, तथापि भ्रब 
भारतीय इतिहास के निर्माण के लिए साहित्य की उपयोगिता को स्वीकार कर लिया 
गया है । पार्जीटर के प्रयत्न से पुराण भी भ्रव “इतिहास के ख्रोत' बन गये है । 

प्राचीन भारतीय इतिहास की सामग्री को हम मुख्यतया छः भागों मे बाँट सकते 
हैं-- (१) प्राचीन वैदिक और संस्कृत-साहित्य, (२) बौद्ध (पाली और संस्कृत) साहित्य, 
(३) जैन (प्राकृत झौर संस्कृत) साहित्य, (४) ऐतिहासिक ग्रंथ, (५) विदेशी यात्रियों 
के यात्रा-विवरण, और (६) पुरातत्त्व-संबंधी भ्रवशेष । हम इन पर क्रमशः विचार 
करेंगे । 


(२) प्राचीन बैदिक और संस्कृत साहित्य 


भारत के प्राचीनतम साहित्य को दो भागों में बाँठटा जा सकता है, धर्मपरक 
ग्रन्थ और इतिहास-पुराण । धर्मपरक ग्रंथों मे वेदिक संहिता, ब्राह्मणग्रन्थ, झारण्यक व 
उपनिषद, वेदान्त, उपांग और सूत्रग्रंथ उल्लेखनीय हैं । इस साहित्य का विशद रूप से 
विवरण हम झगले भ्रध्यायों में प्रसंगानुसार देंगे । इस साहित्य का' प्रयोजन ऐतिहासिक 
घटनाओं का उल्लेख करना नहीं है । पर प्रसंगवदश इसमें कहीं-कहीं ऐतिहासिक घटनाों 
के निर्देश आ गये हैं, जो बहुत उपयोगी हैं। वेदिक संहिताओं में वे मन्त्र श्र सूक्‍त 
संगृहीत हैं, जिनका निर्माण्य (दर्शन) प्राचीन झ्राये-ऋषियों ने किया था । इन मंत्रों का 
प्रयोजन किसी देवता-विशेष की स्तुति हैं, पर प्रसंगवश कहीं-कहीं इनमें श्रपते समय की 
राजनीतिक घटनाश्रों का भी उल्लेख हो गया है। उदाहरणारथे, इन्द्र देवता की स्तुति 
करते हुए दस्यु या वास-जाति के दुर्गों व नगरों का वर्णन और उनके परास्त होने की 
बात कह दी गई है। राजा सुदास के विरुद्ध हुए विभिन्‍न राजाझरों के संगठन की बात 
उस समय के लोगों के लिए बहुत महत्त्व की घटना थी । एक वैदिक सुक्त में इस घटना 
का भी निर्देश कर दिया गया है । भारत के भ्रनेक प्राचीन राजा तत्वजञान और अ्रध्यात्म- 
चिन्तन के लिए विशेष प्रयत्नशील थे । उनकी राजसभा में अनेक ऋषि एकत्र होते थे, 
और गृढ़ झ्राष्यात्मिक विषयों पर विचार किया करते थे । कतिपय उपनिषदों में इन 
राजाशों की राजसभाप्रों में हुए अ्रध्यात्मविषयक विवादों का उल्लेख है । इस प्रकार 
के सन्‍्दर्भों से हमें प्रासंगिक रूप से भारत के अनेक प्राचीम राजवंशों श्र राजाशों का 
भी परिचय मिल जाता है। इसके प्रतिरिक्त धर्मपरक साहित्य के प्रनुशीलन से उस युग 
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के सामाजिक, घाभिक व शाथिक जीवन पर जो प्रकाश पड़ता हैं, उसके महत्व से कदापि 
इन्कार नहीं किया जा सकता | 

जिस प्रकार वैदिक संहिताओों में भारत के प्राचीन ऋषियों की सूक्तियाँ संगृहीत 
हैं, वैसे ही पुराणों में प्राचीन झायं-राजबंशों व राजाों के चरित, इतिवृत्त व आरूपान 
संगहीत हैं । वेदों के समान ये पुराण-प्रन्य भी भ्रत्यन्त प्राचीन हैं । पुराण वर्तमान समय 
में जिस रूप भें मिलते हैं, वे चाहे बहुत पुराने न हों, पर उनमें सं कलित भ्रनुश्रुति प्रवश्य 
ही बहुत प्राचीन है । पुराणों का लक्षण इस प्रकार किया गया है--- 

सर्गेइ्त प्रतिसर्गश्व वंँझो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्च लक्षणम्‌ ॥। 

सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुईं, सुष्टि का प्रलय किस प्रकार होता है, काल 
के विविध मन्वन्तर (विभाग) कौन-से है, इन विविध मन्वन्तरो मे कित वंशों ने शासन 
ईकिया और इन वंशों व राजाम्ों के चरित क्या थे---इन पाँच बातों का वर्णन पुराणों मे 
किया जाता है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्माण्ड, भागवत आदि पुराण-प्रन्थों मे प्राचीन 
आरयों के वंशो और उनके चरितों का जो वर्णन संगृहीत है, इतिह/स के लिए उसका बहुत 
अधिक उपयोग है। इसमे सन्देह नही, कि पुराणों की यह प्रनुश्रुति प्रायः भ्रस्पष्ठ है | पर 
इसका ठीक तरह से प्रनुशीलन श्लौर विवेचन करके हम भारत के प्राचीन राज्यों, उन 
पर शासन करने वाले राजवंशों शौर राजाओं के सम्बन्ध में क्‍प्रच्छी जानकारी प्राप्त कर 
सकते है । वेदों में जो राजाशो का कहीं-कही प्रासंगिक उल्लेख झा जाता है, भौर जो 
झनेक गाथाएं सूत्ररूप में मिल जाती है, उनको भली-भाँति समझना तभी संभव है, जब- 
कि पुराणों में उपलब्ध अनुश्ुति को दृष्टि में रखा जाय । इसीलिए महाभारत में कहा 
गया है-- 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थ मुपष॒ हयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रुताद्देदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 

इतिहास श्र पुराण द्वारा वेदों के भ्र्थ को स्पष्ट करना चाहिए, श्रल्पश्नुत 
(अनुश्रुति से अ्रपरिचित) व्यक्ति से वेद डरता हैं, कि यह मुझपर प्रहार करेगा (मेरे 
झ्रभिप्राय को ठीक नहीं समभेगा) । सुदास भर उसके विरोधी राजाओं के युद्ध का जो 
उल्लेख सूत्ररूप से वेद में है, उसका ठीक अभिप्राय पौराणिक शअनुश्नुति मे विद्यमान सुदास 
व उसके विरोधी राजाग्रों की कथा से ही समझा जा सकता है । इसी प्रकार इन्द्र शऔर 
मित्र, देव भौर भसुर श्रादि के संग्राम की बात भी पुराणों द्वारा ही स्पष्ट होती है । 
इसमें सन्देह नहीं, कि पुराण भारतीय इतिहास के परिचय के लिए बहुत उपयोगी हैं। 
यह ठीक है, कि पुराणों से तिथिक्रम का सही परिचय नहीं मिलता । उनमें राजवंशों 
झौर राजाशों की जो तालिकाएँ दी गई हैं, उनमें किसी निश्चित संवत्‌ का प्रयोग नहीं 
किया गया। प्राचीन भारतीय काल का विभाग चतुर्युग द्वारा किया करते थे। कृत, 
श्रेता, द्ापर और कलि--इन चार युगों में उन्होंने भारत के इतिहास को विभक्त किया 
था | पौराणिक पनुश्रुति से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि कौन-सा राजा कलियुग के 
शुरू में हुआ, कौन-से राजा द्वापर, त्रेता व कृतयुग के शुरू में हुए भ्रोर कब कलियुग का 
झ्न्त हुआ | प्राचीन भार्य-राजाझों के पौर्वापर्य ब समय को निश्चित करते के लिए यह 
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बात कम महत्व की नहीं है। कठिनाई तब झाती है, जब्रकि हमें कलियुग के प्रारम्भ 
का समय निश्चित क रने की झ्रावश्यकता होती है । पुराणों के निर्मातानझों व संकलयिताओं 
के सम्मुख शायद यह कठिनाई नहीं थी । पर साहित्यिक श्राधार पर भ्रब यह भी निश्चित 
किया जा सका है, कि कलियुग का प्रारम्भ कब हुआ । पौराणिक भ्रनुश्रुति का अनुशीलत 
करके अ्रब प्राचीन भारतीय इतिहास की रूपरेखा निर्धारित की जा सकती है, तिथिक्रम 
का प्रश्न यद्यपि अरब तक भी ठीक प्रकार से हल नहीं किया जा सका है । 
पुराणो के अतिरिक्त, वाल्मीकीय रामायण और महाभारत संस्कृत-साहित्य के 
दो ऐसे ग्रन्थ है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुशीलन के लिए बहुत उपयोगी है। 
रामायण में ऐक्ष्वाकव (सूर्य) बंश के राजा दाशरथि राम का वृत्तान्त बडे विस्तार से 
दिया गया है। महाभारत में पौरव-वंश की दो शाखाश्रो (कौरव और पाण्डव) के 
पारस्परिक संघर्ष का इतिपृत्त संकलित है। पर महाभारत में भारत के प्राचीन राज- 
वंशों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले भ्रन्य भी बहुत-से झ्राख्यान संगृहीत है, और इस विशाल 
ग्रन्थ के अनुशीलन से प्राचीन भारतीय इतिहास पर बहुत विशदरूप से प्रकाश पड़ता है। 
नि.सन्देह, महाभारत की रचना एक विशाल विश्वकोश के रूप में हुई है, जो व केवल 
प्राचीन आख्यानों, गाथाश्रो और इतिवृत्त पर प्रकाश डालता है, श्रपितु साथ ही प्राचीन 
भारतीय राजनीति, श्रध्यात्मचिन्तवन और ज्ञान का भी प्रतिपादन करता है। रामायण 
झौर महाभारत का वर्तमान रूप चाहे वैदिक सहिता के समान अत्यन्त प्राचीन न हो, 
पर यह निबिवाद है, कि इनमे प्राचीन भारतीय अनुश्नुति बड़े सुन्दर रूप मे सुरक्षित 
है। इन्ही ग्रन्थों को प्राचीन समय में 'इतिहास' कहा जाता था। बस्तुत', ये भारत के 
प्राचीन आर्यों के इतिहास है । वैदिक और पौराणिक अनुश्रुति के समान महाभारत का 
कर्त्ता (या संकलयिता) भी मुनि वेदव्यास को ही माना जाता है । 
पुराण संख्या में ग्रठारह हैं | पर अठारह पुराणों के अतिरिक्त भ्रन्य भी अनेक 
पुराण पाये जाते है। प्राचीन समय में भारत मे अनेक सूतवश होते थे, जो राजवचों 
व राजाओं के इतिवृत्त को अनुश्नुति के रूप में सुरक्षित रखते थे । परम्परा के भ्रनुसार 
यह कहा जाता है, कि अप्टादश पुराणो का पाठ सूत लोमहर्षण व उसके पुत्र सौति 
उमग्रश्नवस्‌ ने किया था। धर्म व अध्यात्म के क्षेत्र में जो स्थात ऋषियो का था, वही स्थान 
'वज्ञानुचरित के क्षेत्र भे सूतो का था । भारत के प्राचीन सूतवंशो ने ऐतिहासिक अनुश्रुति 
की रक्षा के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया, यह निविवाद है। 
ऐतिहासिक रप्टि से पुराणों में मत्स्य, वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु, भागवत, गरुड 
और भविष्य-पुराण श्रधिक महत्त्वपूर्ण है । कलियुग के बाद के बंशो का वृत्तात पुराणों 
में भविष्य-वाणी के रूप में दिया गया है । इसका कारण यह है, कि अत्यन्त प्राचीन 
काल से चली आरा रही ग्रनुश्रुति का सग्रह महाभारत-युद्ध के पश्चात्‌ वेदव्यास ने किया 
था। अत्त. व्यास के समय तक के इतिवृत्त का उल्लेख भूतकाल में किया गया है। बाद 
में पीछे के वृत्तान्त भी पुराणों मे जुडते गये । महाभारत युद्ध के बाद का इतिवृत्त भी 
पुराणों का अंग बनता गया । पर भनुश्नुति के अनुसार पुराणों का सग्रहीता (व्यास) 
सो कृष्ण द्वैपायन मुनि वेदव्यास ही था, श्रत: पिछले इतिवृत्त का संकलयिता भी उसे 
ही होना चाहिए था। इसलिए उसी के द्वारा भविष्य की सब घटनाओं का वर्णन भी 
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“भविष्यवाणी के रूप में करवाया गया। पर फिर भी कहीं-कहीं उनमें भूतकाल का 
भ्रयोग हो ही गया है। साधारणतया, पुराणों के निर्माण का काल चौथी सदी ई ० पू० 
से प्राठवीं सदी ई० प० तक समभा जाता है। पर इसका प्रभिप्राय इतना ही है, कि 
इस काल में पुराण श्रपने वर्तमान रूप में भाये । 


(३) बोद्ध साहित्य 


वैदिक व संस्कृत-साहित्य के समान बौद्ध-साहित्य भी बहुत विशाल है । बौद्ध- 
धर्म के धर्मग्रन्थ शत्रिपिटिक कहाते हैं, जिनके नाम सुत्तपिटक, श्रभिधम्मपिटक और 
विनयपिटक है । ये ग्रन्थ धर्मपरक हैं, पर इनसे भी बुद्ध के समय के भारत के सम्बन्ध 
में बहुत-सी उपयोगी बाते ज्ञात होती हैं । त्रिपिटकों पर जो भाष्य व टीकाएँ विविध 
आचार्यों ने की, उनमें अनेक प्राचीन झाख्यानों व इतिबृत्त का भी समावेश है । विशेषतया, 
आचार्य बुद्धघोष द्वारा विरचित विनयपिटक की टीका इस इंप्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण 
है । बौद्ध-साहित्य के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से हम झागे चलकर लिखेंगे, पर यहाँ 
उन ग्रन्थो का उल्लेख झ्रावर्यक है, जो इतिहास के लिए विशेष उपयोगी हैं । 
ऐतिहासिक दृष्टि से जातक-कथाओं का बहुत उपयोग है। जातकों में भगवान्‌ 
बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएँ लिखी गई हैं जो अपने समय के समाज का 
सुन्दर चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित करती हैं। इन कथाओं में उस युग के श्रनेक 
राजाओ रे का इतिवृत्त भी कही-कही प्रसगवश दे दिया गया है | बौद्ध-साहित्य मे सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण इतिहास-ग्रग्थ दीपवंश झौर महावंश हैं । ये दोनों लंका के प्राचीन 
ऋमबद्ध इतिहास है । परन्तु क्योकि प्राचीन समय में लंका का भारत के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा है, और बुद्ध तथा उनके वे शिष्य व अनुशिष्य, जिन्होंने बौद्ध-घर्मं का लका 
में प्रचार किया था, भारत के ही निवासी थे, प्लतः इन ग्रन्थों मे भारतीय इतिहास की 
बहुत-सी महत्वपूर्ण बातें उललिखित हो गई है । विजेषतया, मौयं-सम्राट श्रश्योक तथा 
उसके बंश के सम्बन्ध में इन ग्रन्थों से बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं । प्राचीन 
समय मे लंका में श्रनुरुद्धपुर ताम का एक प्रसिद्ध तगर था। इसमें महाविहार और 
उत्तर-विहार नामक दो प्रसिद्ध बौद्ध-मठ थे । ये दोनो विहार बौद्ध अ्रध्ययन के बड़े 
केन्द्र थे । पालि-भाषा में लिखी हुई अनेक बौद्ध-धर्म-विषयक पुस्तकें पहले-पहन इन्ही' 
मे विकसित हुई । यहाँ इनका निरन्तर अनुशीलन होता रहा । सिहली-भाषा में इनपर 
टीकाएँ भी लिखी गई । इस प्रकार धीरे-धीरे इन विहारो मे बहुत बडा बौद्ध-साहित्य 
विकसित हो गया । स्वाभाविक रूप से इस साहित्य में अनेक झ्रश इस प्रकार के भी थे, 
जिनका लका के इतिहास से सम्बन्ध था। चौथी सदी ई० प० में किसी अज्ञातनामा 
विद्वान ने इन भागों को एकत्र करके लंका का एक क्रमबद्ध इतिहास तैयार किया | 
इसी का नाम दीपवश (द्वीपवंश) पड़ा । यह लका का सबसे प्राचीन इतिहास है। इसमें 
लंका के प्रारम्भिक इतिहास का वर्णन करते हुए श्रशोक तथा उसके वज्न का वृत्तान्त 
भी दे दिया गया है। दीपवंश के प्रायः १॥ सदी बाद महावश की रचना हुई । इसके 
लेखक का नाम 'महानाम' था । यह दीपवश की श्रपेक्षा बहुत अ्रधिक बड़ा ब परिष्कृत 
ग्रन्थ है । इसे वाल्मीकीय रामायण व महाभारत के समान ऐतिहासिक काव्य (ईपिक) 
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कह सकते है । साहित्य व काव्य की दृष्टि से जहाँ यह प्रत्यन्त उत्कृष्ट है, बहाँ 
ऐतिहासिक इष्टि से भी इसका महत्त्व बहुत श्रधिक है। इसमे भी लंका के प्राचीन 
इतिहास को लिखते हुए श्रशोक तथा उसके वंशजों और भारतीय बौद्ध-आचार्यों के 
विषय में भी परिचय दिया गया है । 

महावंश और दीपवंश के अ्रतिरिक्त बौद्ध-साहित्य में कुछ श्रन्य ग्रन्थ हैं, जो 
ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं । 'दिव्यावदान' इनमे विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । यह महान्‌ ग्रन्थ संस्कृत में लिखा गया है, भ्रौर नेपाल से उपलब्ध हुआ है। इसका 
पता सबसे पूर्व हाड्ग्सन ने लगाया था । इसके लेखक का नाम श्रब तक ज्ञात नहीं हो 
सका । इसे तीसरा सदी ई० प० में रचित माना जाता है। दिव्याबदान बहुत ही उत्कृष्ट, 
सरल व सुललित संस्क्ृत-भाषा में लिखा गया है । साहित्यिक शैली की दृष्टि से यह 
ग्रन्थ भ्रपूर्व है। इसमे बहुत-सी प्राचीन बौद्ध-कथाएँ सगृहीत है, जिनमे से अनेक का 
सम्बन्ध भारत के प्राचीन राजाश्ों के साथ है। विशेषतया, दिध्यावदान के अन्तर्गत 
अशोकावदान व कुणालावदान मे मौयं-युग की ऐतिहासिक श्रनुश्रति बहुत शुद्ध रूप में 
सुरक्षित है । ललित विस्तार 'मिलिन्दप्रश्ना ' और '“मंजुश्नी-मूलकल्प' नामक भ्रन्य ग्रन्थ 
भी बौद्ध-साहित्य में इस प्रकार के है, जो भारतीय इतिहास पर ग्रच्छा प्रकाश डालते हैं । 


(४) जन-ताहित्य 


बौद्ध-साहित्य के समान जैन-साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रनुशीलन 
के लिए अत्यन्त उपयोगी सामग्री उपस्थित करता है। इसमे सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ 'परिशिष्ट-पर्व' है, जिसे आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा था। प्राचीन इतिहास के 
सम्बन्ध मे जो भी आख्यान, गाथाएँ व भ्रग्य वृत्तान्त जैन-साहित्य मे विद्यमान थे, प्राय: 
उन सब को हेमचन्द्र ने परिशिष्ट-पर्व संगृहीत कर दिया है । जिन महावीर के समय 
के राजाओं व अन्य जेन-सम्राटो के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ से बहुत-सी उपयोगी बातें ज्ञात 
होती है । जैनों के अनुसार मौर्य चन्द्रगुप्त जैन-धर्म का भ्रनुयायी था । अशोक के पौत्र 
सम्प्रति (चन्द्रगुप्त द्वितीय) के जैन होने के सम्बन्ध में तो सन्देह की गूजाइश ही नहीं 
है । बौद्ध-इतिहास में जो स्थान अ्रशोक का है, वही जैन-इतिहास में सम्राट सम्प्रति 
का है। उसने जैन-धर्म का देश-देशान्तर में प्रचार करने के लिए भारी प्रयत्न किया 
था| गत: परिशिष्ट-पर्व॑ व अन्य जैन-ग्रन्थों मे सम्प्रति के विषय में बड़े विस्तार के साथ 
लिखा गया है, और प्रसंगानुसार उसके पूर्वजों व बशजों का वृत्तान्त भी दे दिया 
गया है । 

जैन-साहित्य का दूसरा महत्त्वपुर्ण ऐतिहासिक ग्रन्थ 'भद्बबाहु-चरित्र' है । इसमें 
सम्राद सम्प्रति के गुरु श्रुतकेवलि आचाये भद्रबाहु का चरित्र वणित है। साथ ही, 
सम्प्रति व अन्य राजाप्नरो के सम्बन्ध में भी भ्रनेक ज्ञातव्य बातें इससे उल्लिखित कर 
दी गई है । 

परिशिष्ट-पर्व श्ौर भद्गबाहु-चरित्र के श्रतिरिक्त त्रिलोकप्रज्ञप्ति, कथाकोष, 
लोक-विभाग, पृुण्याश्रवकथाकोष, प्राराधनाकथाकोष, स्थविरावलि, आवश्यकसूत्र, 
भगवतीसूत्र, कालिकापुराण झ्रादि कितने ही जैनग्रन्य इस प्रकार के हैं, जिनका भ्रनुशीलन 
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प्राच्रीन भारतीय इतिहास के लिए बहुत उपयोगी है । दुर्भाग्यवद्य, जैन-साहित्य के 
बहुत-से प्रम्थ भ्रभी भ्रप्रकाषशित हैं, और भारतीय इतिहास के लिए उनका भली-भाँति 
उपयोग नहीं किया जा सका है । 


(५) ऐतिहासिक व समसामयिक ग्रन्य 


भारत का प्राचीन साहित्य केवल धर्मपरक व श्रनुश्गुतिपरक ही नही है, उसमें 
कत्तिपय ऐसे ग्रन्थ भी उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें ऐतिहासिक कहा जा सकता है । इनमें 
कल्हणकृंत 'राजतरंमिणी का स्थान सर्वोच्च है। इस ग्रन्थ में प्राचीन समय से शुरू कर 
बारहवीं सदी तक का काश्मीर का इतिहास विशद रूप से लिखा गया है । कादमीर के 
राजाड्रों के साथ भारत के जिन प्रन्य राजाशों से युद्ध हुए, और जो श्रन्य प्रकार से 
काश्मीर के सम्पर्क में आये, उनका वृत्तान्त भी प्रसंगवश' राजतरंगिणी में दे दिया गया 
है। साहित्यिक शैली और झनेक किवदन्तियों के मिश्रण के कारण राजतरंगिणी को 
शुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं माना जा सकता । पर इसमें सन्देह नहीं, कि संसार 
के प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य मे इस ग्रन्थ का स्थान बहुत ऊँचा है । प्राचीन भारत 
के भ्रत्य ऐतिहासिक ग्रन्थ मजुश्रीमूलकल्प का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। गुप्तवंश 
का ऋ्रमबद्ध वर्णन पहले-पहल इसी से जाना जा सका है । 

ऐतिहासिक प्रन्धों के प्रसग में ही हमे उन ग्रन्थों का भी उल्लेख करना चाहिये, 
जो किसी विशिष्ट राजा के जीवन-चरित्र के रूप मे लिखे गए थे । ये भ्रन्थ प्रायः काव्य 
(पद्म व गद्य) के रूप में है, और इनमे श्रपने नाथक का चरित्र प्रशस्ति के ढंग से लिखा 
गया है। पर ऐतिहासिक इृष्टि स ये बहुत ही उपयोगी हैं, और इनके शप्रनुशीलन से 
प्राचीन भारतीय इतिहास के सम्बन्ध मे बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं । 
महाकवि बाण का 'हपंचरित' कान्यकुब्ज के सम्राट्‌ ह्षव्धेन का जीवन-चरित्र है, जो 
न केवल इस सम्राट का चरित्र-चित्रण करता है, अपितु सातवी सदी के भारत के 
राजनीतिक, सामाजिक, आथिक व घामिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। 
वाक्‌पतिराज-कृत प्रसिद्ध काव्य गउडबहो में राजा यशोवमेन्‌ की दिग्विजय का विस्तृत 
रूप से वर्णन किया गया है । पद्मगुप्त परिमल द्वारा विरचित नवसाहसाक-चरित मे 
प्रमार-वंश का इतिहास उल्लिखित है। महाकवि विल्हण के विक्रमांकचरित से कल्याणी 
के चालुक्य-बंध के इतित्ेत्त का परिज्ञान होता है। इसी प्रकार सन्ध्याकर बन्‍्दी का 
रामचरित, हेमचन्द्र का कुमारपाल-चरित, ग्रानन्दभद्ट का बलल्‍लाल-चरित, जयरथ का 
पृथ्वी राजविजय, राजराज का ग्रच्युतराजाम्युदय, जयसिह सूरि का हम्मीरमदमर्दन, 
मेरुत॒ग का प्रबन्धांचन्ता्माण श्रादि कितने ही ग्रन्थ ऐसे है, जो किसी वंश-विशेष या 
राजा-विशेष के इॉतहास पर शभ्रच्छा प्रकाश डालते हैं। यद्यपि ये सब ग्रन्थ काव्यात्मक 
हैं, पर इनमें ऐतिहासिक सामग्री की भी कमी नही है, भर ये सब इतिहास के भ्रनुशीलन 
के लिए ग्रत्यन्त उपयोगी है । 

इसी प्रसंग में हमे संस्कृत के उन अनेक नाटकों व काव्यों का भी उल्लेख करना 
चाहिये, जिनके साहित्यिक महत्व से तो सभी पण्डित परिचित हैं, पर जिनका ऐतिहासिक 
उपयोग भी है। महाकवि भास के प्रतिज्ञायौगन्धरायण, रत्नावली आदि नाटक 
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बौद्धकाल के ऐतिहासिक कथानकों को लेकर लिखे गए हैं । कालिदास का मालविकाग्नि- 
मित्र शुंगवशी सम्राट झग्निसित्र की कथा के झ्लाधार पर लिखा गया है । कालिदास के 
रघुवंश मे रघु की दिग्विजय का जो वर्णन है, उस पर सम्राट चन्द्रगुप्त की दिग्विजय 
की छाप स्पष्ट रूप से विद्यमात है। विशाखदत्त का मुद्राराक्षस मौयं-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त 
द्वारा नन्‍्दों के पराजय के कथानक को लेकर लिखा गया है । 

ऐतिहासिक ग्रस्थों के भ्रतिरिक्त प्रनेक समसामयिक ग्रन्थ ऐसे हैं, जो प्राचीन 
भारतीय इतिहास के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। इनमें प्राचार्य चाणक्य द्वारा विरचित्त 
कौटलीय प्रर्थशास्त्र का स्थान सबसे ऊंचा है। चाणक्य चन्द्रगुप्त मौर्य के पुरोहित व 
प्रधानमन्त्री थे । उनके भ्र्थशास्त्र में मौयं कालीन भारत की शासनपद्धति, भ्राथिक दशा, 
कानून व सामाजिक जीवन का बड़े विशद रूप से वर्णन है। इस ग्रल्थ को चाणक्य ने 
नरेन्द्र चन्द्रगुप्त के लिए 'शासन की विधि' के रूप मे लिखा था। शुक्रनीतिसार, कामन्द- 
कनीतिसार, नीतिवाक्यामृत श्रादि श्रन्य राजनीतिपरक ग्रन्थ भी अपने-प्रपने समय के 
राजनीतिक जीवन को समभने के लिए बहुत उपयोगी हैं । विष्णुशर्मा का पचततन्त्र अपने 
ढंग का एक निराला ग्रन्थ है। यद्यपि उसकी कहातियो के पात्र सिह, वृषभ, श्ूगाल 
झ्रादि पशु है, पर वस्तुतः उसके कथानको का आधार वास्तविक राजनीतिक घटनाएँ 
हैं। पंचतन्त्र के 'काकोलूकीयम्‌' प्रकरण में ग्रमात्य वत्सकार द्वारा वज्जिसंघ की पराजय 
की कथा को काक और उलूको के सचर्ष के रूपक द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यही 
बात पंचतन्‍्त्र के अश्रन्य कथानकों के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है। पंचतस्त्र मौयं- 
युग व उससे कुछ समय पहले के राजनीतिक व सामाजिक जीवन को समभने के लिए 
ग्रत्यन्त उपयोगी है । 

प्राचीन भारत के अन्य ग्रन्थ भी इतिहास के लिए उपयोग रखते है । पाणिनि 
की भ्रष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, य्रास्काचार्य का निरुक्त, गाग्येसहिता आदि 
बहुत-से ग्रन्थो मे स्थान-स्थान पर ऐसे निर्देश श्रा गए है, जिनका प्राचीन भारतीय 
इतिहास के लिए उपयोग किया जा सकता है । 


(६) विदेशी यात्रियों के यात्रा-विवरण 


प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत-सी महत्त्वपूर्ण सामग्री विदेशी यात्रियों 
के लेखों व यात्रा-विवरणो द्वारा भी उपलब्ध होती है। भारत का पहला पाव्चात्य 
विवरण कारिश्राण्डा के स्काइलैक्स द्वारा लिखा गया है। स्काइलेक्स ने सम्राट डेरिप्रस 
की श्राज्ञा से सिन्ध नदी तक समुद्र-मार्ग द्वारा यात्रा की थी । अपने साम्राज्य-विस्तार 
के प्रयत्न मे डेरिप्रस भारत को भो अपनी अ्रधीनता में लाना चाहता था | इसीलिए 
उसने स्काइलेक्स को भारत-यात्रा का आदेश दिया था। स्काइलैक्स के अतिरिक्त, 
मिलेटस के हिकेरियस ने अपने “भूगोल' में, और प्रसिद्ध प्रीक-ऐतिहासिक हीरोडोटस ते 
अपने “इतिहास' में भारत का भी जिक्र किया है। ४०० ई० पू० के लगभग क्टेसियस 
ने, जो कि ईरानी सम्राट का राजवंद्य था, भारत पर एक पुस्तक लिखी थी | इस 
पुस्तक के जो अश् इस समय उपलब्ध हैं, वे बडे मनोरजक और उपयोगी हैं । विशेष- 
तया, भारतीय चिकित्सापद्धति पर उनसे भ्रच्छा प्रकाश पड़ता है । चौथी सदी ई० पू० 
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अे मैसिडोनिया के राजा सिकन्दर ने ग्रीस, ईरान आ्रादि देशों को जीतने के बाद भारत 
पर भी आक्रमण किया था। सिकन्दर के साथ झनेक विद्वान और लेखक भी भारत 
भाये थे | इनमे से बहुतो ने भ्रपने स्वामी की विजयों का वृत्तान्त लिखा है, श्रौर साथ 
ही उन प्रदेशों के रीति-रिवाजों, परम्पराश्रों भौर संस्थाह्रों का भी वर्णन किया है, 
जिन्हें सिकन्दर ने जीतकर अपने अधीन किया था। इन लेखकों में श्ररिस्टोबुलस, 
निम्मार्सस, चारस, युमेनीस, श्रोनिसिक्रिटस श्रौर टाल्मी के नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं। ये सब सिकन्दर के साथ भारत झ्राये थे, और इन्होंने अ्रपनी श्राँखों से जो 
कुछ देखा या स्वयं जो कुछ सुना, उसी को लेखबद्ध कर दिया था। इनके अतिरिक्त एक 
भ्रत्य ग्रीक लेखक भी है, जो यद्यपि सिकन्दर के साथ भारत नहीं झ्राया था, तथापि 
जिसने भारत के संबंध मे बहुत कुछ लिखा है। इसका नाम है, क्लिटार्कंस । यह 
सिकन्दर का समकालीन था, और इसने सिकन्दर की विजय-यात्रा का वर्णेन विशद रूप 
से लिखा था। 

ग्रोक याश्री-- सिकन्‍्दर और सैल्यूकस के आक्रमणों के बाद भारत का पाइचात्य 
जगत्‌ से और विशेषतया यूनानी राज्यों से घनिष्ठ संबंध हो गया । इन राज्यों में 
भारत के राजदूत रहने लगे, और भारत में सीरिया, मित्र आदि पाश्चात्य राज्यो के 
राजदूत निवास करने लगे। सीरियन सम्राट सैल्यूकस ने मौये-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के 
दरबार में मंगस्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा था। वह अनेक वर्षों तक मौये-सा म्राज्य 
की राजधानी पाटलिपुत्र मे रहा, और भारत में रहकर उसने यहाँ के भूगोल, इतिहास, 
रीति-रिवाज, शासन-प्रबन्ध, सैन्य-सचालन गश्रादि का भली-भाँति अ्रनुशीलन किया। 
इन सबको वह लेखबद्ध करता गया। सैल्यूकस के उत्तराधिकारी एण्टियोकस सार्टर ने 
सौयं-बश्ष के द्वितीय सम्राट बिन्दुसार अमित्रघात के दरबार में डायमेचस को राजदूत 
बनाकर भेजा था। वह भी श्रनेक वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहो था। डायमेचस ने भी 
भारत पर एक पुस्तक लिखी थी। बिन्दुसार के समय में ही मिस्र के राजा ठाल्मी 
'फिलेडेल्फस ने डायोनीसियस को अपना राजदूत बनाकर भारत भेजा था । इसी काल 
में पैट्रोक्लीज नाम के एक अन्य यूनानी लेखक ने भारत के संबध में लिखा है। पैट़रो- 
क्लीज सैल्यूकस श्र उसके बाद एण्टियोकस की ओर से सिन्ध और कंस्पियन सागर 
के मध्यवर्ती प्रदेशो पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया था। मौये-युग के भ्रन्त 
में पोलिनिश्रस नामक एक प्रन्य ग्रन्थकार हुआ, जिसने अपने 'इतिहास' में सेल्यूकस के 
वंशज राजाश्ो के समय की भारतीय दशा पर श्रच्छा प्रकाश डाला था । 

इन प्रीक लेखकों के विवरण अविकल रूप से वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं 
होते, पर बाद के ग्रीक लेखकों ने, जिनके समय में इनके ग्रंथ विद्यमान थे, इनका अनेक 
स्थलों पर उपयोग किया है। इन्ही की कृपा से हमे नियाकंस, मैगस्थनीज, डायमेचस 
भ्रादि के भारतीय विवरणो का थोडा-बहुत परिचय मिल जाता है । बाद के जिन प्रीक 
लेखयों ने पुराने विद्वानों द्वारा लिखित विवरणों के प्राधार पर या स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान 
द्वारा अपने ग्रन्थो मे भारत के संबंध में लिखा है, और जिनकी पुस्तकें व लेख इस 
समय भी उपलब्ध है, उनमें से निम्नलिखित का उल्लेख भ्रावश्यक है--( १) 'पेरिप्लास 
आफ प्ररिथीयन सी' का प्ज्ञात लेखक । पेरिप्लास एक शद्भुत ग्रन्थ है । इससे हमें 
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भारत के प्राचीन भूगोल, व्यापार भझ्ादि के सम्बन्ध में प्रच्छा परिचय मिलता है। सं भवत:, 
इसके लेखक ने भारत के पश्चिमी समुद्र तट की यात्रा की थी। स्वयं भारत का 
प्रवलोकत कर तथा रोम, कीन्‍्स्टेप्टिनोपल भर अलेग्जण्डिया शझ्रादि में विद्यमान 
भारतीयों के संसर्ग से इस झ्ज्ञात लेखक ने भारत के सम्बन्ध में बहुत-सी उपयोगी बातें 
उल्लिखित की हैं । (२) प्लिनी--यह प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता था । इसके 'भूगोल' से भारत 
के मिस्र तथा प्रन्य पाइचात्य देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों का अच्छा परिचय मिलता 
है । (३) टाल्मी--इसने भारत के भूगोल के संबंध में बहुत-कुछ लिखा है । इसका 
बताया हुआ भारत का नक्शा झ्ब तक भी उपलब्ध है। (४) प्रोफिरी और स्टोवियस--- 
इन दो लेखकों ने ब्राह्मण-संन्यासियों श्ौर बौद्ध-भिक्षुप्रों के संबंध में अ्रनेक ज्ञातव्य बातें 
लिखी हैं। (५) स्ट्रेबो--यह श्रत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुआ है। प्राचीन लेखकों में इसका 
भूगोल-संबंधी ज्ञान और ऐतिहासिक झालोचना की शक्ति सचमुच पग्राध्चयंप्रद है ४ 
इसके ग्रन्थों से प्राचीन भारत के संबंध मे बहुत-सी ज्ञातव्य बातें ज्ञात होती हैं । 

इनके अतिरिक्त एरियन, करटियस, जस्टिन, प्लूटाक॑ श्रादि भ्रनेक विद्वानों के ग्रथ 
मिलते हैं, जिनमे मंगस्थनीज भ्रादि पुराने ग्रीक लेखकों के उद्धरण जहाँ-तहाँ दिए गये हैं । 

सोनी बत्तान्त-- बौद्ध-धर्म के विस्तार के कारण भारत झौर चीन का सबध 
बहुत दृढ़ हो गया था । तिब्बती-साहित्य के अनुसार सम्राट अ्रशोक के पुत्र कुस्तन द्वारा 
सबसे पहले च्रीनवासियों को बौद्ध-धर्म का परिचय प्राप्त हुआ था। चीनी-साहित्य के 
अनुसार भी २१७ ई० पू० में भ्रनेक भारतीय प्रचारक चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार 
करने के लिए गए थे । परन्तु वस्तुत: चीन में बौद्ध-धर्म का स्थिर रूप से प्रचार ६१ 
ई० पृ मे प्रारंभ हुआ । इस समय चीन में सम्राट मिग-टी का शासन था । एक दिन 
स्वप्न मे उसने भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति का श्रवलोकन किया । इस नवीन देवता तथा 
उसके धर्म के सबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसने श्रनेक राजदूत भारतवर्ष की 
शोर भेजे । इन्होने भारत में झ्राकर बौद्ध-धर्म की पुस्तकों का अ्रवलोकन किया । लौटते 
हुए ये मध्यदेश मे रहने वाले काश्यप मतंग नामक श्राचार्थ को श्रन्य श्ननेक बौद्ध- 
भिक्षुओं के साथ चीन ले गए। झाचायें काश्यप मतंग ने चीन मे बौद्ध-धर्म का प्रचार 
करना प्रारम्भ किया । अ्रनेक बौद्ध-पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद कर चीन की 
जनता को काश्यप मतग ने बौद्ध धर्म मे दीक्षित किया । इस समय से चीन में बौद्ध- 
धर्म का विस्तार शुरू हो गया । भारत से निरन्तर प्रचारक वहाँ जाते रहे, और शीघ्र 
ही चीन में बौद्ध-विहारों, स्तृपो और संघारामों का निर्माण होने लगा। सेंकड़ों की 
संख्या मे मारतीय पुस्तकों का अनुवाद हुआ । पाँचवी सदी ईस्वी में श्राचार्य कुमारजीव 
ने बहुत-सी बौद्ध-पुस्तकों का अनुवाद चीनी-माषा मे कराया। यह श्रनुवाद की 
प्रक्रिया बहुत समय तक जारी रही । इसका यह परिणाम हुझ्आा कि आज चीन मे हजारों 
की संख्या में इस प्रकार की धर्म-पुस्त्क उपलब्ध होती है, जो संस्क्ृत-ग्रन्थों के श्रनुवाद 
हैं । इनके सिवाय सैकड़ो अनुवाद नष्ट भी हो चुके हैं। भारत में जो ग्रन्थ नही मिलते, 
उनके अनुवाद चीन में मिलते हैं । इन भ्रन्थों मे प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में 
भी बहुत-सी बातें उल्लिखित हैं। मौर्य सम्राट भ्रशोक का बौद्ध-धर्म के साथ विशेष 
संबध था | भ्रत: बौद्ध-साहित्य मे स्थान-स्थान पर उसका वर्णन किया गया। उसके 
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साथ ही भौय॑-बंश के भ्रन्‍्य सम्नाटों से संबंध में भी झनेक ज्ञातव्य बातें उपलब्ध होतीं 
हैं। एक चीनी ग्रन्थ फा-युएन-चु-लिन के अ्रनुसार बुद्ध अपने शिष्य आनन्द से कहता 
है--- तुम्हें जानना चाहिए, कि 'पालिनपुत” (पाटलिपुत्र) नगर भे चन्द्रगुप्त नाम का 
एक राजा होगा । उसके ब्रिन्दुपाल नाम का एक पुत्र उत्तन्त होगा । इस बिन्दुपाल के 
सुसीम नाम का पुत्र होगा ।” इसके भ्रागे सम्राट भ्रशोक का सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित' 
है। हम जानते हैं, कि सुसीम भ्रशोक का बडा भाई था, श्रौर बौद्ध-साहित्य के श्रनुसार 
झ्शोक ने सुसीम को मारकर स्वयं राज्य प्राप्त किया था। मौयं-इतिहास के संबंध में 
चीनी साहित्य में प्रन्यश्र भी इसी तरह झ्नेक ज्ञातव्य बातें मिलती है। निस्संदेह, मौये- 
इतिहास को तैयार करने में इनका बहुत ग्रधिक उपयोग किया जा सकता है। प्राचीन 
काल मे भारत और चीन का संबंध इतना श्रधिक था, कि छठी सदी के प्रारम्भ मे 
तीन हजार से भी भ्रधिक भारतीय चीन में विद्यमान थे। ये भारतीय प्रचारक बहुत-सा 
भारतीय ज्ञान भी अ्रपने साथ चीन ले गए थे। जहाँ धमं, विज्ञान झ्रादि के सबंध में 
इन लोगों ने चीन में भारतीय पुस्तकों का प्रवेश किया, बहाँ भारतीय इतिहास को 
भी इन्होने भुला नहीं दिया । चीन ने अपने गुरु भारत के इतिहास को बडे ध्यान से 
पढा । यही कारण है, कि प्राचीन चीनी-साहित्य से हम भारतीय इतिहास के संबध मे 
बहुत-सी बातों का पता लगा सकते हैं । 

भारत और चीन का धरममं-संबध स्थापित होने पर केवल, भारतीय लोग ही 
चीन में नहीं गये, श्रपितु प्ननेक चीनी यात्री भी भारत में आये । इन चीनी यात्रियों 
के भारत आने के ग्रनेक प्रयोजत थे । भगवान्‌ बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था। 
उन्होंने श्रपनी जीवन-लीला भारत में ही समाप्त की थी । जिन स्थानों से बुद्ध 
का विशेष सबंध था, पीछे से वे बौद्धो के पवित्र त्तीर्थ बन गये । इसका परिणाम यह 
हुआ कि चीन, जापान, कोरिया, खोतन आदि से बहुत-से यात्री बौद्ध घामिक तीर्थों 
का दर्शन करने के लिए भारत झाने लगे । भारत सम्पूर्ण बौद्ध-जगत्‌ की पृण्य-भूमि व 
धर्म-क्षेत्र बन गया। साथ ही अनेक विदेशी राजाओं ने बुद्ध भगवान्‌ के शरीरो' 
(शरीर के अवशेषो) की प्राप्ति के लिए श्रपने दूतमडल भारत मे भेजे । बुद्ध के 'शरीरों' 
की उपासना व उनपर स्तूपनिर्माण की प्रथा बौद्धों मे प्रारम्भ हो चुकी थी । ये 'शरीर' 
केवल भारत से ही प्राप्त किये जा सकते थे। ग्रतः इन्हे लेने के लिए प्रनेक विदेशी यात्री 
भारत झाये। दूसरा प्रयोजन बौद्ध पुस्तकों की जिज्ञासा थी । भ्रसली बौद्ध पुस्तके भारत 
से ही प्राप्त की जा सकती थीं । इन्हें प्राप्त करने व इनका शभ्रभिप्राय समभाने के लिए 
श्राचायों और विद्वानों को निमत्रित करने के प्रयोजन से अनेक विदेशी श्रौर विशेषत: 
चीनी यात्री भारत मे समय-समय पर झ्ाते रहे । प्राचीन तथा मध्यकाल में भारत में 
नालन्दा श्रौर विक्रशिला नाम के दो विश्वविद्यालय बौद्ध-प्रध्ययन के बडे केन्द्र थे। 
बौद्ध-धर्म के संबध मे उच्च-से-उच्च शिक्षा की बहाँ व्यवस्था थी । सम्पूर्ण बौद्ध-जगत्‌ 
में इनकी कीति फैली हुई थी। जिन्हे बौद्ध-धर्मं तथा बौद्ध-साहित्य का उच्चतम 
झनुणीलन करना होता था, वे इत विश्वविद्यालयों में श्राते थे । इनमे प्रध्ययन करने 
के लिए बहुत-से विदेशी विद्यार्थी भारत आये । इन प्रयोजनों से चीन से भी बहुत-से 
यात्री और विद्यार्थी भारत श्राते रहे । इनमें से बहुतों ने अपने यात्रा-विवरण चीनी- 
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आषा मे लिए हैं। ये यात्रा-विवरण भारतीय इतिहास के लिए बहुत ग्रधिक उपयोगी हैं । 
इनसे तत्कालीन भारत का जीता-जागता चित्र आँखों के सम्मुख झा जाता है । 

सम्राट्‌ भ्रशोक ने भारत मे बहुत-से विहारों, स्तूपों श्रौर संघारामों का निर्माण 
कराया था। ये इमारतें इस समय उपलब्ध नही होती । परन्तु इन चीनी यात्रियों के 
भारत में आने के समय इनमे से बहुत-सी विद्यमान थीं। ऐसी श्रनेक इमारतों का 
वर्णन चीनी यात्रियों ने किया है। बौद्ध-घर्म और श्रशोक का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध 
होने के कारण अ्रशोक के इतिहास, उसके जीवन-व्ृत्तान्त तथा कार्यों के संबंध में बहुत- 
सी ज्ञातव्य बातें इन यात्रियों ने अपने विवरणों में लिखी हैं। भारत में भ्रमण करते 
हुए इन यात्रियों ने अशोक की कीति के जीते-जाग्रते चिक्नो को देखा था, श्रौर उसके 
इतिहास के विषय में बहुत-सी बातों को युना था। इन्हे वे अपने विवरणों मे लिखते 
गये । उसके पूर्व के इतिहास, वश श्रादि के सबंध में भी जो कुछ उन्हे मालूम हुझा, 
उन्होने लेखबद्ध कर लिया । इस दृष्टि से प्राचीन इतिहास को तेयार करने में चीनी 
यात्रियों के ये विवरण बहुत सहायक है । 

हम यहाँ पर सब चीनी यात्रियों का वर्णन नही कर सकते । केवल उन्हीं का 
संक्षेप से उल्लेख करना उपयोगी है, जिनके विचरण प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए 
विशेष उपयोगी हैं-- 

(१) फ़ाहियालन--यह शान-सी नामक प्रदेश में यु-बू-यांग नामक स्थान पर 
उत्पन्न हुआ था । छोटी-आगयु मे ही इसे बौद्ध-धर्मं की दीक्षा देकर श्रमण बना लिया गया, 
श्र उस समय की प्रथा के भ्रनुसार यह 'शाक्यपुत्र फ़ाहियान! कहलाया । चीन मे अ्प्राप्य 
बौद्ध-पुस्तको को प्राप्त करने की इच्छा से यह ३६६ ई० प० में भारत के लिए चल 
पडा । १४ व्ष तक इसने भारत की यात्रा की । इसके यात्रा-विवरण तत्कालीन भारत 
में बौद्ध-बर्म की अवस्था को समभने के लिए बहुत उपयोगी है । 

(२) सूँग-युन--यह त्ग-ह्वा नामक स्थान का रहनेवाला था। इसे ५१८ 
ई० प० में उत्तरी वाई-वश की साम्राशी ने महायान-सम्प्रदाय की पुस्तकों की खोज के 
लिए भेजा था। यह भारत से लौटते समय १७० पुस्तक अपने साथ लेता गया । 
सुँग-युन ५२१ ई० प० में अपने देश चीन को वापस गया । 

(३) हाय न-त्साग--चीनती यात्रियों मे हा न-त्साग सबसे प्रसिद्ध है। यह होनान 
नामक प्रदेश में चितम्लिऊ ताम के स्थान पर ६०३ ई० प० मे उत्पन्न हुआ था। १३ 
साल की श्रायु मे यह भिक्षु बना। २६ साल की श्रायु में हा न-त्साग ने भारत-यात्रा 
के लिए प्रस्थान किया। उसका उद्देश्य बौद्ध-धर्म का झनुशीलन तथा प्रामाणिक बौद्ध 
पुस्तकों को एकत्र करना था। चीन की उत्तर-पश्चिमी सीमा को पार कर श्राक्सस 
और जेक्सटंस नदियों की घाटियो का श्रवलोकन करता हुआा यात्री ह्य न-त्सांग हिन्दूकुश 
पंत को पार करके भारतवर्ष में प्रविष्ट हुआ । पश्चिमी भारत का पर्यटन करके 
वह सम्राट हथेवर्धत के राजदरबार में उपस्थित हुआ । इस प्रसिद्ध चीनी यात्री के 
यात्रा-वृत्तान्त को उल्लिखित करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं । वापसी में पामीर, 
काशगर झौर खोताव होता हुआ वहू चीन लौट गया। हा न-त्सांग ने ६२६ ई० में 
भरत के लिए प्रस्थान किया थां, श्रौर १६ साल यात्रा में व्यतीत कर ६४५ ई० में 


दह 


प्राचीन भारतीय इतिहास की सामग्री ३७ 


में वह अपने देश को लौटा । वापस जाते हुए वहू ६५७ पुस्तकें प्रपने साथ चीन ले 
गया था । 

प्राचीन भारतीय इतिहास का अ्रष्ययन करने के लिए हा न-त्सांग का यात्रा- 
विवरण बड़े महत्त्व का ग्रन्थ है। यह विवरण बडे विस्तार के 'साथ लिखा गया है । 
बौद्ध-इतिहास के सम्बन्ध में बहुत-सी उपयोगी बातें इससे ज्ञात होती हैं। श्रशोक के 
विषय में हा, न-त्साग ने बहुत बिस्तार के साथ लिखा है। उसकी क्ृतियो का वर्णन भी 
उसने बहुत विस्तृत रूप से किया है । 

(४) इत्सिग--यह चीनी यात्री सातवी सदी (लगभग ६७३-६५ ई० प०) के 
पइ्नन्‍्त में भारत भ्राया था । नालन्दा और विक्रमशिला में यह चिरकाल तक रहा, और 
इसके यात्रा-विवरण से इन विद्वविद्यालयों के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात 
होती हैं । 

इन चार यात्रियों के अतिरिक्त भय भी अनेक चीनी यात्री प्राचीन समय में 
भारत झाये । इनमे से कतिपय के यात्रा-विवरण भी इस समय उपलब्ध होते हैं। प्राचीन 
भारतीय इतिहास के भ्रनुशीलन के लिए ये सब बहुत उपयोगी है । 

अन्य यात्री--मध्यकाल के प्रारम्भ होने पर जब तुर्क लोगो ने भारत पर 
प्राक्तमण शुरू किये, तब उनके साथ भी अनेक विद्वान भारत आये, और उन्होंने श्रपने 
यात्रा-विवरणों मे इस देश के सम्बन्ध में भ्रनेक महत्त्वपूर्ण बातें उल्लिखित की । इनमें 
सबसे प्रसिद्व अलबेरूनी है, जो तुके श्राक्ान्ता महमूद गजनवी के साथ मारत आया 
था। उसका यात्रा-विवरण बहुत विद्वत्तापूर्ण है, और उससे दसबी-ग्यारहवी सदियों के 
भारत को सामाजिक, श्राथिक व धा्भिक दश्शा पर बहुत प्रकाश पडता है । 


(७) पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेष 


पिछले दिनो मे भारत में जो पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज हुई है, उससे प्राचीन 
काल के बहत-से ऐसे भ्रवशेष मिले है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है 
इन भअ्रवशेपों को चार भागों में बाँठा जा सकता है-- (१) खुदाई द्वारा प्राप्त सामग्री, 
(२) उत्कीर्ण लेख, (३) सिक्के, और (८) कृतियाँ व स्मारक । 

खुदाई में प्राप्त हुए सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण वे ग्रवशेष हैं, जिनसे हमे भारत 
की प्रागू-ऐतिहासिक सम्यता के सम्बन्ध मे परिचय मिलता है। मानव-समभ्यता का 
विकास पुरातन प्रस्तर-युग से हुआ, और फिर धीरे-धीरे मनुष्य नूतन प्रस्तर-युग की 
सम्पता को विकसित करने मे समर्थ हुआ । इन दोनो प्रस्तर-युगो के बहुत-से श्रौजारो, 
बरतनो झ्रादि के अवशेष खुदाई द्वारा मिले है । बाद में यहाँ जिस सिन्धु-सभ्यता का 
विकास हुझ्ना, उसका परिचय भी सिन्धु नदी की घाटी में विद्यमान मोहनजोदडो और 
हडप्पा के भग्नावशेषों से ही मिला है । खुदाई के अझ्रभाव में इन सभ्यतागओं के सम्बन्ध 
में हमे कुछ भी ज्ञान न हो सकता। भारत के साहित्य आदि मे इन सम्यताग्नो का कही 
भी उल्लेख नहीं है। सम्भवतः, ये सभ्यताएँ ञ्रायों के इतिहास के रंगमंच पर प्रगट होने 
से पहले समय की है, और इसी कारण उनके साहित्य मे इनका कही विवरण नही है। 
झायों के युग की भी बहुत-सी बातें हमें खुदाई द्वारा ज्ञात हुई हैं। हस्तिनापुर, श्रहिच्छत्न , 
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कौद्ाम्बी, पाटलिपुत्र, तक्षद्विला झादि के भग्नावशेषों की खुदाई से इनके राजाभ्रों व 
सामाजिक जीवन का भली-भाँति परिचय प्राप्स हुआ है । 
भारत के प्राचीन उत्कीर्ण लेख झनेक प्रकार के हैं। जिन स्थलों पर थे उसकी 
हुए हैं, उन्हें दृष्टि भें रखकर इन्हें चार भागों मे बाँटा जा सकता है--गुहा-लेख, शिला- 
लेख, स्तम्भ-लेख और ताम्पत्र । प्राचीन भारत के कतिपय लेख यगुह्नाप्नों में उत्कीर्ण 
हैं, कुछ छोटे-बड़े शिलाखण्डों पर, कुछ प्रस्तर व घातु के बने स्तम्भों पर भौर कुछ 
ताम्रपत्रों पर | लेखों के विषय की दृष्टि से यदि इन उत्कीर्ण लेखों को विभक्त किया 
जाय, तो उनमें से कुछ राज-शासन, कुछ प्रशस्ति, कुछ दान-पत्र, कुछ समर्पण-पत्र शौर 
कुछ स्मारक-रूप हैं। इस प्रकार के सब लेखों की संख्या हजारों मे है, भ्रौर इनसे प्राचीन 
भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण में बहुत भ्रधिक सहायता मिली है। गुप्तवंश के 
पन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कन्दगुप्त श्रादि परम प्रतापी सम्राटों का जो पहले- 
'पहल परिचय ऐतिहासिकों को मिला, उसका आधार इन सम्राटो के उत्कीर्ण लेख ही 
थे । 'देवानां प्रिय: प्रियदर्शी! नाम के जिस राजा के बहुत-से शिलालेख भारत के विधिध 
प्रदेशों मे प्राप्त हुए है, उसका प्राचीन संस्कृत-साहित्य में कही भी उल्लेख नहीं 
था । यह प्रियदर्शी राजा बौद्ध-साहित्य का श्रशोक ही है, इसका परिज्ञान भी एक शिला- 
लेख द्वारा ही हुआ है। चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि कितने ही राजवंजञों के प्रतापी राजाश्रों 
के सम्बन्ध में हमें जो कुछ ज्ञात है, उसका मुख्य आधार इन राजाग्रो के शिलालेख व 
ताम्रपत्र ही हैं। पुरातत्व की खोज द्वारा भारत में उत्कीर्ण लेख जिस भारी संख्या में 
मिले हैं, उसने प्राचीन भारतीय इतिहास को प्रकाश में लाने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया है। अधिकतर उत्कीर्ण लेख ब्राह्मी भौर खरोष्ट्री लिपियो मे पाये गए है। 
इन प्राचीन लिपियों को पढने में पुरातत्त्व-शास्त्र के विद्वानों ने जो सफलता प्राप्त की 
है, वह निःसम्देह प्रशंसनीय है । सिन्धु-सम्यता के मग्नावहोषों मे जो भ्रवेक लेख मिले 
हैं, वे श्रमी तक पढ़े नहीं जा सके हैं । जब वे भी पढ़ लिए जावेंगे, तो मारत का 
प्राचीनतम इतिहास झौर भी श्रधिक प्रकाश में झा जायेगा । 
प्राचीन भारत के जो सिक्के इस समय मिले हैं, वे प्रनेक प्रकार के हैं। उनकी 
बड़ी संख्या सोने, चाँदी, ताँबे व मिश्रित धातुझ्नों से बनी है । इनमें से बहुतों पर उन्हें 
अचलित करने वाले राजाओं या गणराज्यों के लेख भी उत्कीर्ण हैं। कतिपय सिक्‍कों 
पर तिथि भी दी गई है। इससे प्राचीन राजवंशों के तिथिक्रम को निश्चित करने मे 
बहुत सहायता मिली है। भारत में यवन, शक, पार्थव श्रादि जिन विदेशी राजवंश ने 
राज्य किया, उनके विषय में तो इन सिक्‍को द्वारा ही परिचय मिला है। पुराणों में व 
अन्य साहित्य में इन यवन व म्लेच्छ राजाओं का कही-कही उल्लेख तो हुआ है, पर ये 
विदेशी राजा कौन थे, इसका कोई विवरण इन ग्रन्थों से नहीं मिलता । बौद्ध-धर्मे में 
दीक्षित हुए यवन राजा मिलिन्द (मिनानदर) श्रौर कुशाण राजा कनिष्क के अतिरिक्त 
अन्य किसी विदेशी राजा का स्पष्ट विवरण बौद्ध साहित्य में भी उपलब्ध नहीं होता। 
पर इन यवन व म्लेच्छ राजाशों के सिक्के भारत में बड़ी संख्या में मिले हैं, और इनके 
आधार पर भारत में इनके शासन का व इनमें से बहुतों के भारतीय घर्मं व संस्कृति को 
अ्रपना लेने का परिचय सिक्कों द्वारा ही मिला है। गुप्तवंदा के सम्राटों के सिक्के ने 
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केवल उनके शासन पर प्रकाश डालते हैं, भ्रपितु साथ ही उनके वैयक्तिक गुणों व उनकी 
घमंसम्बन्धी प्रवृत्तियों का भी परिचय देते हैं । 

उत्कीर्ण लेखों झौर भुद्राश्ी के समान प्राचीन भारत की क्ृतियों व स्मारकों 
से भी प्राचीन हतिहास का बहुत परिज्ञान होता है । प्राचीन मारत की बहुत-सी मूर्तियाँ 
व इमारतें पुरातत्व-सम्बन्धी खोज द्वारा उपलब्ध हुई हैं। इन इमारतों में राज-प्रासाद, 
मठ, चैत्य, विहार, स्तूप, मस्दिर, समाधि व सर्वसाधारण जनता के निवास के भवन 
अ्रन्तर्गत हैं । तक्षशिला, नालन्दा, पाटलिपुत्र भ्रादि प्राचीन नगरों की खुदाई से इस 
प्रकार के कितने ही श्रवशेष इस समय मिले हैं, जो न केवल प्राचीत काल की भवन- 
निर्माण कला व स्थापत्यकला पर प्रकाश डालते हैं, अपितु उस युग के इतिहास का 
थुन: निर्माण करने में भी बहुत सहायक हैं । 

भारत की सभ्यता भौर संस्कृति का प्रसार भारत के बाहर भी हुआ्ला था, और 
प्राचीन समय में एक बृहत्तर भारत की सत्ता थी, इस तथ्य का परिचय जावा, सुमात्रा, 
सियाम भ्रादि देशों की पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज द्वारा ही मुख्यतया हुआ है । इसमें सन्देह 
नही कि पुरातत्त्व-सम्बन्धी यह खोज बहुत ही महत्त्व की है। ज्यों-ज्यों भारत श्रौर 
बहत्तर भारत के विद्याल क्षेत्र में यह खोज भ्रागे बढ़ती जायेगी, भारत का प्राचीन 
इतिहास भी और भप्रधिक स्पष्ट होता जायेगा । 


तीसरा प्रध्याय 
सभ्यता का आदिकाल ओर सिन्धु सभ्यता 


(१) पुरातन प्रस्तर-युग 


झाधुनिक बिद्वानो का यह मत है पृथिवी पर जीव-जन्तुओ का विकास धीरे-धीरे 
हुआ, और वानर जाति के एक प्राणी से विकसित होते-होते मनुष्य की उत्पक्ति हुई & 
मनुष्य को पृथिवी पर प्रकट हुए श्रभी कुछ लाख साल से भ्रधिक समय नही हुआ है । 

पुरातन प्रस्तर-युग--शुरू मे जब मनुष्य पृथिवी पर प्रकट हुआ, तो उसमें भौर 
प्रन्य चौपायों मे बहुत कम भेद था। श्रन्य पशुओं के समान वह भी अपनी भझ्रावश्यक- 
ताश्नो को पूर्ण करने के लिए झ्लाथिक उत्पत्ति नहीं करता था, श्रपितु प्रकृति द्वारा प्रदान 
की गई वस्तुओं पर ही निर्मर रहता था। पर भ्रन्य पशुझ्नों की अपेक्षा मनुष्य का दिमाग 
झधिक बड़ा था । उसके पास बुद्धि नामक एक ऐसी वस्तु थी, जो ग्रन्य जन्तुओ के पास 
नहीं थी । इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य शिकार करते हुए केवल अपने हाथो श्र 
पैरो पर ही निर्मेर नही रहता था, भ्रपितु प्रनेक प्रकार के श्ऱौजार बनाकर उनका भी 
उपयोग किया करता था। 

पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य पत्थर, हड्डी श्रौर लकडी के मोटे व भद्दे औजार 
बनाता था । पत्थर का टुकडा काटकर उसे श्रागे से पतला व नुकीला करके उसे वह 
शिकार करने, मास काटने व इसी तरह के अन्य कामों के लिए प्रयोग में लाता था । 
मकान बनाना वह नही जानता था । वह गुफाप्नों मे रहता था, और वही आग में मास 
पग्रादि भोजन को भूनकर खाता था। पत्थर को रगडकर आग उत्पन्न करने की कला 
मनुष्य ने बहुत शुरू में ही जान ली थी। बरतन बनाने का शिल्प भ्रभी उसे ज्ञात नहीं 
था। वह प्रायः नदियों व जलाशयों के समीप निवास करता था वह किसी निश्चित स्थान 
पर बसकर नहीं रहता था । शिकार की खोज में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर- 
दूर तक चला जाता था | कला का भी उसे कुछ-कुछ ज्ञान था । गुफा की दीवारों पर 
कोयले व रगीन मिट्टी से अनेक प्रकार के चित्र बनाकर अपने मनोभावों को प्रकट करने 
का भी वह प्रयत्न करता था । नृतत्त्व-शास्त्र (एन्थोपोलोजी) के श्रनुसार पुरातन प्रस्तर- 
युग श्रब से लगभग छ लाख साल पूर्व शुरू होकर भ्रब से प्राय: दस हजार साल पहले 
तक जारी रहा। इतने लम्बे समय में मनुष्य ने सम्यता के क्षेत्र में बहुत कम उन्नति 
की । उसके पत्थर, हड्डी व लकडी के औजारों में कुछ-न-कुछ उन्नति अवश्य होती गई, 
पर उसकी भ्राजीविका का साधन शिकार व जगल मे उत्पन्न होनेवाले कन्द, मूल, फल 
व श्रन्त का भोजन ही बना रहा । कृषि व पशुपालन द्वारा श्रपनी आवश्यकताशो को 
स्वय पूर्ण करने का प्रयत्न इस सुदीर्घष काल में मनुष्य ने नही किया । 

प्रस्तर-युग के भ्रवशेषों के क्षेत्र--भारत के जिन प्रदेशों से पुरातन प्रस्तर-युग के 
झवशेष उपलब्ध हुए है, वे निम्नलिखित है :-(१) रावलरपिडी जिले का पोठवार-प्रदेश ॥ 
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(२) काहमीर मे पृंज्छ का क्षेत्र । (३) उत्तर-पश्चिमी पजाब में स्थित रुपृड़ा की नमक 
की पहाड़ियों का अदेश । (४) नमेंदा तंदी की घाटी। (५) दंकखते का करनूल जिला 
(६) गुजरात में सावरमती नदी की घाटी । (७) मद्रास भ्रान्त का समुद्रतटवर्ती प्रदेश । 
(४) अम्बई के संमीप खण्डिव्ली कं प्रदेश । (६) उड़ीसा की अ्रयूरमज रियासत मे 
कुलियांता का क्षेत्र | (१०) माइसुर रियासत में वेल्लारी का प्रदेश । 

भारत में प्राप्त पुरातन प्रस्तर-युग के अ्रवशेषी मे पीठवार-क्षेत्र के प्रव्शेष 
सबसे झधिक महत्वपूर्ण हैं। सिन्‍्ज नदी की एक सहायक नंदी है, जिसे सोझाँ कहते है । 
यह रावलपिण्डी जिले के पॉठ्यार-प्रदेश से होकर बहती है । इसकी घाटी से भ्रादि- 
मानब द्वारा प्रयुक्त हीने वाले औजार बडी सस्या मे मिले हैं । इसी कारण इन प्रवशेषो 
से सूचित होनेवाली सम्यता को सोझमाँ-सम्यता भी कहते हैं । 

पुरातन प्रस्तर-युग का जीवन--पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य शिकार द्वारा 
झपनी भोजन-सामग्री प्राप्त करता था । पर जगल में रहनेवाले जीव-जन्तुओओे का शिकार 
करने के अतिरिक्त बह मछली पकडना भी जानता था, और इसके लिए उसने अनेक 
प्रकार के उपकरणों का भी निर्माण किया था। जगल में जो विविध प्रकार के कन्द, 
मूल फल आदि प्राकृतिक रूप से उत्पन्त होते हैं, उनसे से कौन-से भदय हैं, इसका 
उसे भली-भाँति ज्ञान था। इन कन्दभूलों को खोदकर निकालने के लिए उसने अनेक 
प्रकार के श्रौजारों का निर्माण किया था। पृथिवी पर जो प्रनेक प्रकार के भ्न्‍न आकृतिक 
रूप से उगते हैं उनका उपयोग भी उसे ज्ञात था। इन श्रन्नों को वह एकत्र करता था, 
इन्हे काटने के लिए एक प्रकार की दराती का भी यह प्रयोग करता था, और एकत्र 
हुए शत को भूनकर व पीसकर प्रयुक्त करने का भी उसे ज्ञान था । शति प्राचीन प्रस्तर- 
युग का मनुष्य वृक्षों की शाखाझ्नां पर या गुफाशो में निवास करता था। पर धीरे-धीरे 
उसने भ्रपने रहने के लिए तम्बुझी या आश्रय-स्थानों का निर्माण शुरू किया । इनके लिए 
वह पशुओं की खाल का प्रयोग करता था । खालो को जोडने के लिए चमडे को कांट- 
कर ताग्या बनाने की कला भी उसे ज्ञात थी। सीने के लिए वह सुइयो का निर्माण 
ब्रता था जो प्राय हड्डी व हाथीदाँत वी बनी होती थी। चमडे के तागे से खालो को 
सीकर वह अपने निवास के लिए तम्बू बना लेता था। उसके वस्त्र भी चमडे के होते थे । 
प्रारम्भिक मनुष्य प्राय नगा ही रहता था । पर सरदी व धूप से बचने के लिए चमडे 
के वस्त्र उपयुक्त हो सकते है यह बात्त उसने पुरातन प्रस्तरकाल में ही जान ली थी | 
इसमे सन्देह नहीं, कि पुरातन प्रस्तर-काल का मनुष्य झ्रात्म-निर्मर था, वह अपनी 
भ्रावश्यकता की सब वस्तुश्नो को स्वय ही प्राप्त किया करता था । पर इस प्राचीन युग 
में भी वस्तुभो के विनिमय और व्यापार का सर्वथा श्रभाव हो, यह बात नही है । 
परिचम-मध्य फ्रास में अनेक स्थानों पर इस युग के अन्य भ्रवशेषों के साथ-साथ वे शख 
झौर कोडियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो समुद्रतट पर ही प्राप्त हो सकती थी | फ्रास के 
मध्य में निवास करने वाले पुरातत प्रस्तर-युग के इन भ्रादि-मानका ने इन्हे व्यापार द्वारा 
ही प्राप्त किया होगा । इसी प्रकार यूरोप के श्न्य प्राचीन झवशेषों भे भी ऐसी श्रनेक 
बस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, जो उन स्थानों पर नहीं होती, भौरः जिन्हे कही बाहर से ही प्राप्त 
किया गया होगा 4 ऐसा प्रतीत होता है, कि इस प्राच्चीत काल के शिकारी मनुष्य भी 
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कतिपय भद्भुत व झाकर्षक वस्तुओं को विनिमय द्वारा प्राप्त करते थे, झौर इन विधिध 
बस्तुप्रो का व्यापार इस प्राचीन काल में भी विद्यमान था । 

संगठन--पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्य टोलियाँ बताकर रहते थे । यह प्रसम्भव 
नहीं, कि इस टोलियों में एक प्रकार का संगठन भी विद्यमान हो, टोली के सब सदस्य 
झपने किसी मुखिया का शासन मानते हों, और थह मुखिया टोली का सबसे वृद्ध, अनु- 
भवी या दाक्तिशाली व्यक्ति हो । इस मुखिया के नेतृत्व में पुरातन प्रस्तर-युय की टोलियाँ 
झहार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती रहती थीं । वे कहीं 
स्थिर रूप से बसकर नहीं रहती थी । जहाँ कहीं भी शिकार, कन्द-मूल-फल भादि की 
सुविधा हो, वे वही चली जाती थी । उस युग में जनसंख्या बहुत कम होती थी। शिकार 
पर प्राश्चित रहनेवाले प्राणी तभी पश्रपना निर्वाह कर सकते है, जबकि वे संख्या में 
अधिक न हों । जतसंख्या की इतनी' कमी का ही यह परिणाम है, कि पुरातन प्रस्तर- 
युग के मनुष्यों के शरीरों के भ्रवशेष बहुत ही कम संख्या मे उपलब्ध हुए हैं । 

कला--इस यूग के मनुष्य कला से सर्वथा झपरिचित हों, यह बात नही है । 
मध्य प्रदेश मे सिगनपुर व श्रन्यश्न कतिपय ऐसी गुफाएँ मिली हैं, जिनकी दीवारों पर 
झनेक प्रकार के चित्र चित्रित हैं। इनमें प्रादि-मानव-सम्यता के मनुष्य ने अपने मनो- 
भावों को विविध प्रकार के चित्रो द्वारा श्रश्िव्यक्त किया है। ये चित्र प्राय: कोयले व 
रंगीन मिट्टी द्वारा बनाये गये हैं, और इनमें उन पशुझ्नों को चित्रित किया गया है, 
जिनका शिकार कर भझादि-मानव श्रपनी भूख को शान्त करता था । 

धर्म---पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य परलोक श्र धर्म के संबंध मे भी कुछ 
विचार रखता था। उसका विचार था, कि मृत्यु के साथ मनुष्य का प्रन्त नही हो 
जाता । मृत्यु के बाद भी उसे उन वस्तुओं की श्रावश्यकता रहती है, जिनका वह जीवन- 
काल में उपयोग करता था । इसीलिए जब वे मृत दारीर को गाडते थे, तो वे विविध 
आजारों, मांस व अन्य भोजन आदि को भी साथ मे रख देते थे; ताकि मृत व्यक्ति 
आवश्यकतानुसार उनका उपयोग कर सके । यूरोप मे अ्रनेक ऐसी गुफाएं मिली है, 
जिनमें मनुष्य के शरीर के अस्थि-पंजर के साथ-साथ प्रनेक औजार, भ्राभूषण व भाहार 
के लिए प्रयुक्त होनेवाले मांस की हडिडर्याँ भी प्राप्त हुई हैं । इसमे सन्देह नहीं, कि इस 
युग के मनुष्य मृत झरीर को गाडा करते वे, और परलोक सम्बन्धी जीवन के विषय में 
भी उनके अपने विचार थे । 


(२) मध्य और नूतन प्रस्तर-युग 


पुरातन प्रस्तर-युग में भी मनुष्य सभ्यता के क्षेत्र में निरन्तर भ्रागे बढ़ रहा था। 
धीरे-धीरे वह समय भश्रा गया, जबकि वह ते केवल पशुओं का शिकार करता था, अपितु 
उन्हें पालता भी था | उसे यह ब्रधिक उपयोगी प्रतीत होता था, कि वह घोड़ा, हिरन, 
भेड़ प्रादि पशुओं को अपने परस पालकर रखे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जहाँ उसे 
उनका मांस भोजन के लिए उपलब्ध हो, वहाँ साथ ही वह उनके दूध, ऊत भ्रादि का 
भी उपयोग कर सके । पहले वह जंग्रल में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होनेवाले कन्द- 
मूल-फल, भ्न्न भादि को एकत्र मात्र करता था । भ्रब उसने उन्हें उत्पन्न करता भी छुरू 
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किया । शिकारी के स्‍थान पर अब वह पशुपालक और कृषक बनने लगा । उसके झ्ौजार 
भी निरन्तर प्रधिक-प्रधिक उम्तत व परिष्कृत होते गये । पत्थर के कुल्हाड़े से वह पहले 
भी लकड़ी काटता था । पर अब उसने इस लकड़ी का प्रयोग मकान बनाने के लिए भी 
करना शुरू किया । खेती के लिए यह झ्लावश्यक था, कि मनुष्य किसी एक स्थात पर 
स्थिर होकर रहे । स्थिरता वेः साथ बसने के लिए यह उपयोगी था, कि मनुष्य भ्रधिक 
पक्के किस्म के मकान बनाये । इसीलिए उसने बाकायदा घर बनाने शुरू किये, श्रौर 
जगह-जगह पर उसकी बस्तियों (डेरों ब ग्रामो) का विकास होने लगा । पहले मनुष्य 
केवल पशुओं की खाल ओढ़कर सरदी व गरमी से प्रपना बचाव करता था | अब उसने 
ऊत व रेशस के कपड़े भी बनाने शुरू किये । यद्यपि अभी तंक भी मनुष्य के औजार 
केवल पत्थर, हड्डी व लकडी के होते थे, धातु का प्रयोग अभी वह नहीं जानता था, पर 
इसमे सन्‍्देह नहीं, कि इस भ्रौजारों की सहायता से ही वह सभ्यता के क्षेत्र में तेजी के 
साथ भागे बढ़ रहा था । इस नये युग के मनुष्य को हम “नूतन प्रस्तर-युग' का कह सकते 
हैं। यह युग श्रब से दस या पन्द्रह हजार साल पहले शुरू ही चुका था। पर पुरातन श्लौर 
नूतन प्रस्तर-युगों के बीच मे एक ऐसा भी काल था, जबकि मनुष्य पूरी तरह से कृषक 
व पशुन्‍-पालक न होकर ऐसा जीवन व्यतीत करता था, जिसमें कि वह शिकार के 
साथ-साथ कुछ खेती भी प्रारम्भ कर चुका था। इस युग को मध्य प्रस्तर-युग कहा 
जाता है | यूरोप और पश्चिमी एशिया मे इस युग के अनेक श्रवशेष उपलब्ध हुए है । 
खेद की बात है कि मारत मे पुरातत्त्व-संबंधी खोज भ्रमी इस दश्षा में नहीं पहुँची है 
कि मध्य व नूतन प्रस्तर-युगो के पर्याप्त श्रवशेष ढूँढे जा सके हों । 

भारत में मध्य प्रस्तर-युग के भ्रवशेष--मध्य प्रस्तर-युग के श्ौजारों की यह 
विशेषता है, कि वे पुरातन युग के शजारो की अपेक्षा बहुत भ्रचिक परिष्कृत व उन्नत 
होते है । इस युग में मनुष्य उन्नति करता हुआ इस दशा तक पहुँच जाता हैं, कि वह 
अपने भौजारों को सुडौल बना सके और उसके उपकरण ज्यामिति की दृष्टि से पूर्ण व 
सिर्दोष हो । यही कारण है, कि इस युग के अनेक झौजार अ्र्धचन्द्राकार, जिभुजाकार व 
अ्रत्य प्रकार से ज्यामित्ति के सिद्धान्तो के अनुरूप होते हैं। साथ ही, इस युग में मनुप्य 
मिट्टी के बरतनों का निर्माण शुरू कर चुकता है, यद्यपि ये बरतन हाथ से बने होने के 
कारण बहुत सुन्दर व सुडील नही होते । 

भारत में इस काल के अवशेष श्रनेक स्थानों मे मिले है, जिनमें माइसूर, 
हैदराबाद, युजरात, काइमीर, सिन्ध आ्रादि के झ्नेक स्थानों से उपलब्ध अवशेष उल्लेख- 
सीय हैं । 

नूतन अ्रस्तर-युग---नूतन प्रस्तर-यूग में मनुष्य शिकारी के स्थान पर कृषक 
झौर पशुपालक बनकर किसी निद्िचत स्थान पर बस जाता है, और धीरे-धीरे ग्रामों 
झौर नगरों का विकास प्रारम्भ करता है। वह सकानो में रहते लगता है, भौर वस्त्र- 
आभूषणो से सुसज्जित होकर भ्रपना जीवन व्यतीत करता है। पश्चिभी एशिया के प्नेक 
प्रदेशों में इस युग के बहुत-से महत्त्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, जितसे इस काल के मनुष्य 
की सभ्यता के संबंध में विशद रूप से प्रकाश पड़ता है। पर भारत में भ्रभी नूतन प्रस्तर- 
युग के जो अवशेष प्राप्त हुए है, वे बहुत महत्त्व के नही हैं। फिर भी उन स्थानों का 
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निर्देश करता झावश्यक है, जहाँ प्राप्त भ्रवशेषों को इस युग का माना जाता है---( १) 
माइसूर के चित्तलद्रग जिले में चन्द्रवल्ली और ब्रह्मगिरि, (२) दक्षिणी भारत में 
बेल्लारी का क्षेत्र, (३) कास्मीर में गान्धरबल के समीप नूनर नामक स्थान, श्रौर 
(४) उत्तरप्रदेश में मिर्जापुर जिला, जहा इस युग के श्रगेक औजार मिले हैं, और साथ 
ही बहुत-से श्रस्थिपंजर भी प्राप्त हुए हैं। इनके ग्रतिरिक्त श्रनेक ऐसे कलश (मिट्टी के 
बने हुए) भी इस क्षेत्र से मिले हैं, जिनमे मृत शरीरों के भस्म रखे गये थे । मिरजापुर 
के समीप ही विन्ध्याचल की पव॑तश्यंखला में कुछ ऐसी गुफाएँ भी मिली है, जिनमे इस 
युग के मनुष्यों के बनाये हुए चित्र श्रंकित है । 

धातुप्नों के उपयोग का प्रारम्भ होने से पूर्व भारत में एक ऐसा युग था, जब 
इस देदय के बडे भाग में नूतन प्रस्तर-युग की सम्यता विस्तृत थी । यद्यपि इस युग के 
झवशेष भारत में उतनी प्रचुरता से उपलब्ध नहीं हुए है, जितने कि पश्चिमी एशिया के 
विविध क्षेत्रों मे मिले हैं, तथापि इस संम्यता की सत्ता में कोई सन्देह नही है । अब से 
कोई दस हजार साल पहले यह सम्यता भली-भाँति विकसित हो चुकी थी, और बाद मे 
धातुशों का उपयोग शुरू होने पर यही सम्यता धातु-युग मे परिवर्तित हो गई । सिन्धु 
नदी की घाटी में मोहनजोदडो श्रौर हड़प्पा में किसी प्राचीन समुन्नत सभ्यता के जो 
ग्रवशेष मिले है, वे इसी नूतन प्रस्तर-युग की सम्यता का विकसित रूप है, यद्यपि उस 
काल में कॉसे और ताम्बे का प्रयोग भमली-भाँति शुरू हो गया था । 

न्‌तन प्रस्तर-युग का जीवन--पुरातन प्रस्तर-युग में, जबकि मनुप्य किसी एक 
स्थान पर स्थिर रूप से निवास नही करता था, सम्यता के क्षेत्र मे अधिक उन्नति हो 
सकना संभव नही था । पर जब मनुष्य ने बस्तियाँ बसाकर एक स्थान पर रहना शुरू 
किया, और शिकार के बजाय कृषि और पशुपालन द्वारा जीवन-निर्वाह करना प्रारग्भ 
किया, तो सभ्यता के मार्ग पर वह बड़ी तेजी के साथ भागे बढ़ने लगा । यही कारण 
है, कि नूतन प्रस्तर-युग का मानव-इतिहांस में बहुत श्रधिक महत्त्व है । 

नूतन प्रस्तर-युग के मनुष्य की श्राजीविका के मुख्य साधन कृषि और पशुपालन 
थे। खेती के लिए वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। उसके हल, दरांती, 
कुल्हाड़े, हथौडे आदि सब उपकरण पत्थर के बने होते थे । शुरू मे बह स्वयं झपने हाथ से' 
खेती किया करत था, पर समयान्‍्तर में उसने यह जान लिया था, कि बैलो व घोडो का 
प्रयोग हल चलाने के लिए किया जा सकता है । नृतन प्रस्तर-युग के श्रन्तिम दिनो तक 
मनुष्य न केवल हल के लिए बैलो व घोडो का प्रयोग करने लगा था, अपितु गाडी 
चलाने के लिए भी इन पशुओं का उपयोग वह जान गया था। उसकी गाडियाँ लकडी' 
की बनी होती थी । पत्थर के बने औजारों से वह लकडी काटता था, और उन्ही की 
सहायता से हल, गाड़ी श्रादि का निर्माण करता था । श्रब उसके निवासस्थान ग्रुफाएँ 
व खाल के बने तम्वू न होकर लकड़ी, पत्थर व मिट्टी के बने मकान हो गये थे । जिन 
प्रदेशों में लकडी, फूस श्रादि की सुविधा थीं, वहाँ वह लकड़ी के मकान बनाता था । 
अ्रन्य स्थानों पर कच्ची मिट्टी या पत्थर मंकान बनाने के काम में लाये जाते थे । उसके 
गाँव छोटे-छोटे होते थे । यूरोप झौर पश्चिमी एशिया में नूतन प्रस्तर-युग के गाँवों के 
जो भ्रवशेष मिले हैं, उनका रकबा १॥ एकड़ से ५ ॥ एकड़ तक है । इन श्रवज्षेषो के 
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अध्ययन से प्रतीत होता है, कि एक गाँव में प्रायः २५ से लगाकर ३४५ तक मकान 
रहते थे । इन मकानों में भ्रमाज को जमा करने के लिए बड़े-बड़े गोदाम भी बनाये 
जाते थे। प्रनाज के ये गोदाम कच्ची मिट्टी के बने होते थे । भारत के वर्तमान गाँवों 
में भी इस प्रकार के गोदाम विशेष महत्त्व रखते है, और किसानों के घरो मे उनकी 
सत्ता उपयोगी होती है । पुरातन प्रस्तर-युग के गाँवों में सामूहिक जीवन की भी सत्ता 
थी । पश्चिमी यूरोप श्रौर ब्रालकन प्रायद्वीप में उपलब्ध हुए इस युग के गाँवो के भ्रवक्षेषों 
से सूचित होता है, कि बहुत-से गाँवों के चारों श्लोर खाई और मिट्टी की मोटी दीवार 
भी बनायी गई थी। इस किलाबंदी का प्रयोजन सभवतः शज्नश्नों से श्रपनी रक्षा करना 
होता था । वे खाइयाँ, दीवारें और गाँव के बीच की सड़के व गलियाँ किसी एक निर्माण 
व्यक्ति की सम्पत्ति न होकर सारे गाँव की. सम्मिलित सम्पत्ति होती थी, और उनका 
भी ग्राम-निवासियों के सामूहिक प्रयत्न द्वारा ही किया जाता था । इस दशा में यह 
स्वेथा स्वाभाविक था, कि गाँव के लोगों में एक प्रकार का सगठत भी विद्यमान हो । 
पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्य शिकार के लिए टोलिया बनाकर विचरण करते थे । वे 
टोलियों ही इस नृतन युग में ग्राम के रूप में बस गयी थी । इन टोलियों का सगठन 
इस युग से और भी अश्रधिक विकसित हो गया था। शिकारी टोली का मुखिया श्रब 
ग्राम का नेता वा 'ग्रामणी' बन गया था। यह ग्रामणी सम्पूर्ण ग्रामवासियो पर एक 
प्रकार का शासन रखता था, यह सहज में कल्पित किया जा सकता है । 

बरतन--मिट्टी के बरतन बनाने की कला मध्य प्रस्तर-युग में ही प्रारम्भ हो 
चुकी थी । नृतन प्रस्तर-युग मे उसने बहुत उन्नति की । पहले बरतन हाथ से बनाये 
जाते थे, श्रब कुम्हार के चाक का श्रविष्कार हुआ्रा, और चाक (चक्र) का उपयोग कर 
सुन्दर व सुडौल बरतन बनने लगे । इन बरतनों पर श्रनेक प्रकार की चित्रकारी भी 
शुरू की गयी, और बरतनो को सुन्दर रगो द्वारा सुशोभित करने की कला का भी' 
विकास हुआ । ये बरतन श्राग में पकाये जाते थे, और इनके बहुत-से अ्रवणेष नूतन 
प्रस्तर-युग के खडहरों में उपलब्ध हुए है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ नूतन प्रस्तर- 
युग के मनुष्यों में श्रम-विभाग का भी प्रारम्भ हुआ । अ्रति प्राचीन युग मे श्रमविभाग 
का प्राय श्रभाव था । उस समय यदि कोई श्रम-विभाग था, तो वह पुरुषों और स्त्रियों 
में था | पुरुष प्राय. शिकार करते थे, और स्त्रियाँ जंगली प्रनाज को एकत्र कर उसका 
उपयोग करती थी । पर प्रब नूतन प्रस्तर-युग में बढ़ई, कुम्हार आदि के रूप में ऐसे 
शिल्पियो की पृथक्‌ श्रेणियाँ विकसित होनी शुरू हुई, जो खेती न करके शिल्प द्वारा ही 
अपनी भ्राजीविका कमाते थे । 

व्यापार-- नूतन प्रस्तर-युग मे व्यापार की भी उन्नति हुई । एक ग्राम में रहने 
वाले लोग भपनी वस्तुझों का परस्पर विनिमय करने लगे । बढई या कुम्हार भ्रपने शिल्प 
द्वारा तैयार की गयी वस्तु के बदले मे किसान से श्नाज प्राप्त करता था । उस युग में 
वस्तुओं के विनिमय के लिए मुद्रा (सिक्के) की श्रावश्यकता नही थी । मुद्रा के भ्रभाव 
में भी लोग प्रपनी वस्तुझ्नों का विनिमय करने में समर्थ होते थे । व्यापार का क्षेत्र केवल 
ग्राम ही नही था, सुदूरवर्ती ग्राम झ्रापस में भी व्यापार किया करते थे । यूरोप और 
पश्चिमी एशिया के भग्नावशेषों में भ्रनेक ऐसी वस्तुएँ प्राप्त हुई है, जो उस प्रदेश मे 
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उत्पन्न ही नही हो सकती थीं, झौर जिन्हें अ्रवश्य ही किसी सूद्रवर्ती प्रदेश से व्यापार 
द्वारा प्राप्त किया गया था । यह त्रिदेशी व 'भ्रन्तर्राष्ट्रीय' व्यापार केवल विशिष्ट वस्तुओं 
के लिए ही होता था। वैसे प्रत्येक गाँव श्रपती झ्रावरवकताओं ,की स्वयं पूर्ण करने का 
प्रयत्न करता था | उस युग में मनुष्य की श्रावश्यकताएँ बहुत कम थी, श्रौर उन्हें झपने 
प्रदेश से ही पूरा कर सकना सर्वथा संभव था । 

मृतक-संस्कार--न्‌ तन-प्रस्तर-युग के मनुष्य प्रायः अपने भृत शरीरों को जमीन 
में गाडा करते थे। शवों को गाड़ने के लिए जहाँ बाकायदा कबरिस्तान थे, वहाँ कही- 
कही यह भी प्रथा थी, कि उन्हें भ्रपने मकान मे या उसके समीप ही गाड दिया जाए । 
भूमध्य सागर के समीपवर्ती नृतन प्रस्तर-युग के ग्रामो के प्रवशपों से यह सूचित' होता 
है, कि उनमें मकान के नीचे गढा खोद कर छोटे पैमाने पर उस मकान का नमूना तैयार 
किया जाता था, जहाँ कि जीवित दशा में मृत मनुष्य निवास करता था। मरने के 
बाद मनुष्य को इस (जमीन के नीचे बने हुए) मकान में गाड दिया जाता था, और वहाँ 
उसके उपयोग की वस्तुओं को रख दिया जाता था । इस युग की अनेक बस्तियों मे शव 
को जलाने की भी प्रथा थी, और राख को मिट्टी के बने हुए कलशों में रखकर आदर 
के साथ जमीन में गाड दिया जाता था । 

धर्मे---मिस्र, सीरिया, ईरान, दक्षिण-पूर्वी यूरोप आ्रादि में इस युग की बस्तियों 
के जो भग्नावशेष मिले है, उनमे मिद्टी या पत्थर की बनी हुई बहुत-सी स्त्री-मूर्तियाँ 
भी उपलब्ध हुई है। नृतच्वशास्त्र के विद्वानों का विचार है, कि ये मूर्तियाँ पूजा के 
काम में आती थी । नृतन प्रस्तर-युग का मनुष्य 'मातृ-देवता' का उपासक था। प्रकृति 
में जो निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है, जीव-जन्तु, वृक्ष, वनस्पति, ग्रन्त श्रादि सबमे 
निरन्तर वृद्धि व उत्पत्ति जारी रहती है, इसका कारण वह रहस्यमयी शक्ति है, जो 
सब चराचर के लिए मातृ-स्थानीय है ॥ प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है, जो इस युग के 
मनुप्य को बहुत रहस्यमयी प्रतीत होती थी । बह सोचता था, यह मानृशक्ति की देन 
है । इसीलिए वह स्त्री-रूप में दस मानृशक्ति या मातृ-देवता की सूर्ति बनाता था, और 
उन मूर्तियों में स्त्री की जननेन्द्रियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करता था | पुरुष की 
जननेन्द्रिय को वह लिग-हूप में बनाता था । इस प्रकार के बहुत-से लिग इंगल॑ण्ड, 
अनेतोलिया और बालकन प्रायद्वीप के प्राचीन भग्नावशेषपों मे उपलब्ध हुए है । नूतन 
प्रस्तर-युग का मनुप्य शायद यह समभता था, कि मातृ-देवता श्रौर लिग की पूजा से 
्रन्न और पशुओं की वृद्धि की जा सकती है। अनेक विद्वानों का मत है, कि देवता 
को तृप्त करने के लिए बलि या कुर्बानी की प्रथा भी इस युग में शुरू हो चुकी थी । 
प्रकृति में हम देखते है, कि बीज को जमीन में गाइड जाता है । बीज नष्ट होकर पौदे 
को जन्म देता है। नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य यह समभता था, कि खेती की पैदावार 
का मूल कारण बीज की 'बलि' है। श्रत. यदि घरती माता को तृप्त करने के लिए 
पच्चु या मनुष्य की बलि दी जाय, तो इससे पैदावार, समृद्धि और सम्पत्ति की वृद्धि 
होगी । 

जादू-टोने और मन्‍्त्र-प्रयोग का प्रारम्भ पुरातन प्रस्तर-युग मे ही हो चुका था । 
नूतन प्रस्तर-युग मे उसमे और भ्रधिक वृद्धि हुई | भूमध्यसागर के तटबवर्ती प्रदेशों श्रौर 
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मिस्र के इस युग के श्रवशेषों में पत्थर की बनी हुई छोटी-छोटी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, 
जिनके बीच में छेद हैं। सम्भवत:, इन कुल्हाड़ियो के बीच में तागा डालकर उन्हें गले 
में पहना जाता था और यह विश्वास किया जाता था, कि इनके पहनने से सनुष्य में 
शक्ति का सचार होता है। कुल्हाड़ा शक्ति का प्रतीक था, भौर उसे रक्षा-कवच्र के रूप 
में धारण करना उपयोगी माना जाता था । 

वसन्न-निर्माण--वस्त्र बनाने की कला में भी इस युग में भ्रच्छी उन्तति हुई । 
ऊन और रेशम के वस्त्र मध्य प्रस्तर-युग में ही शुरू हो चुके थे। श्रव उनका निर्माण 
करने के लिए बाकायदा तकुम्नों प्रौर खड्डियो का प्रारम्भ हुआ । तकुए पर सूत कात 
कर उसे खट्डी पर बुना जाता था, और नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य सरदी-गरमी से 
बचने के लिए पशु-चर्म के वस्त्रों पर भ्राश्चित न रहकर ऊन और रेशम के सुन्दर वस्त्रों 
को धारण करता था। वस्त्र के निर्माण के लिए कपास का उपयोग इस युग मे प्र(/रम्भ 
हुआ था या नहीं, यह विषय श्रभी विवादग्रस्त है । 

प्ुद्ध--नूतन प्रस्तर-युग की विविध बस्तियों मे प्राय: युद्ध भी होते रहते थे । 
यही कारण है, कि अतेक ग्रामों के चारो श्रोर परिखा और प्राचीर का निर्माण किया 
गया था। शुरू मे प्रत्येक मनुष्य आ्थिक उत्पादक होने के साथ-साथ योद्धा भी होता 
था । वह पत्थर के औजारो को लड़ाई के काम में लाता था, और उनकी सहायता से 
शत्र से भ्रपनी रक्षा करता था । 

पुरातन प्रस्तर-युग की अपेक्षा इस काल में जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी । इसी- 
लिए पश्चिमी एशिया व यूरोप मे इस युग के मनुष्यों के भ्रस्थि-पजर हजारों की संख्या 
में उपलब्ध हुए है। नि सन्देह, इस युग का मनुष्य पत्थर के औजारो का ही उपयोग 
करता था, पर सभ्यता के क्षेत्र में वह पुरातन प्रस्तर-युग के मनृष्य की अ्रपेक्षा बहुत 
अधिक आगे बढ गया था | पत्थर के श्रौजारों की सहायता से ही वह बहुत-कुछ उस 
दछ्या में श्रा गया था, जिसे हम 'सभ्यता' कहते हैं । 


(३) धातु-युग का प्रारम्भ 


नूतन प्रस्तर-युग के बाद धातु-युग का प्रारम्भ हुआ। नूतन प्रस्तर-युग का 
मनुष्य आग का उपयोग करता था, और मिट्टी के बरतन पकाने तथा भोजन बनाने 
के लिए वह भट्टियों व चुल्हो का निर्माण करता था। ये भटिटियाँ प्राय: पत्थर की 
बनी होती थी | प्रनेष् पत्थरों मे धातु का अज्ञ पर्याप्त मात्रा में होता है। आग के 
ताप से ये घातुमिश्चित पत्थर पिघल जाते थे, और उनसे चमकीली धातु श्रलग हो 
जाती थी । धीरे-धीरे मनुष्य ने यह मालूम किया, कि यह धातु औजार बनाने के लिए 
झ्रधिक उपयुक्त है, क्योकि इसे न केवल पिघलाया जा सकता है, अपितु ठोक-पीट कर 
भी अभीष्ट आकार में लाया जा सकता है। सम्भवत., सबसे पहले मनुष्य ने सोने का 
प्रयोग शुरू किया, क्योंकि अनेक स्थलों पर सोना प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता 
है । पर सोना इतनी श्रधिक मात्रा मे नहीं मिलता था, कि उसका उपयोग आऔजार बनाने 
के लिए किया जा सके | सम्भवतः, मनुष्य इस धातु का उपयोग केवल झ्राभूषण बनाने 
के लिए ही करता था। पर समयान्तर में उसे ताबे, ब्रोंज और लोहे का ज्ञान हुभा, 
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श्रौर इन धातुश्रों का प्रयोग उसने झौजार बनाने के लिए शुरू किया । उत्तरी भारत 
में तांबे के और दक्षिणी भारत में लोहे के श्रौजार बनाए जाने लगे । पश्चिमी भारत के 
कुछ प्रदेशों (सिन्धु और बिलोचिस्तान) में तांबे से पहले ब्लोंज का प्रयोग शुरू हुआ | 
ब्ञोंज एक मिश्रित धातु होती है, जो ताबे श्रौर टिन के भिश्रण से बनती है । न केवल 
सिन्ध श्रौर बिलोचिस्तान मे, अ्रपितु पाश्चात्य संसार के भी अनेक देशो में मनुष्य ने 
तांबे से पहले ब्लोंज का उपयोग घुरू किया था। इसी कारण नूतन प्रस्तर-युग के बाद 
मानव-सम्यता का जो युग शुरू हुआ, उसे ब्रोंज-युग कहते हैं। यहाँ यह ध्यान में रखना 
चाहिए, कि धातु का उपयोग शुरू होने से मनुष्य की सम्यता में कोई श्राकस्सिक व 
महान्‌ परिवर्तन नहीं भ्रा गया । जो काम पहले मनुष्य पत्थर के श्रौजारों से करता 
था, वही अब धातु के श्रोजारों से होने लगा । इसमें सन्देह नही, कि धातु के बने 
श्रौजार पत्थर के औजारों की अपेक्षा श्रधिक सुडौल व उपयोगी होते थे, और मनुष्य 
उनकी सहायता से कृषि व शिल्प को श्रधिक अच्छी तरह से कर सकता था । पर नूतन 
अस्तर-युग में ही मनुष्य ने उस उन्नत सम्यता का प्रारम्भ कर दिया था, जो धातु-युग 
में जारी रही । प्रन्तर केवल इतना श्राया, कि कृषि, शिल्प श्रादि का अनुसरण झब 
मनुष्य के लिए भ्रधिक सुगम हो गया, और धातु के बनते उपकरणों से मनुष्य भ्रपना 
कार्य भ्रधिक भ्रच्छी तरह से करने लगा । 

सिन्ध झ्ौर बिलोचिस्तान के जो प्रदेश झ्राजकल रेगिस्तान व उजाड है, किसी 
प्राचीन युग मे वे एक श्रच्छी उन्‍तत सम्यता के केन्द्र थे । इन प्रदेशों मे खोज द्वारा 
ताम्र-युग की सभ्यता के बहुत-से भग्नावशेष उपलब्ध हुए है। नूतन प्रस्तर-युग के 
ग्रामो श्र बस्तियों के जिस प्रकार के भ्रवशेष पश्चिमी एशिया व यूरोप मे बडी सख्या 
में मिले हैं, उसी ढग के ता ख्र-युग के भ्रवशेष सिन्ध और बिलोचिस्तान के अनेक प्रदेशों 
मे भी उपलब्ध हुए हैं। इस युग के मनुष्य बस्तियो में रहते थे, मकानों का निर्माण 
करते थे, कृषि और पशु-पालत द्वारा अपना निर्वाह करते थे, मिट्टी के बने हुए सुन्दर 
व सुडील बरतनों का उपयोग करते थे, और ताम्र के बने सुन्दर श्रौजारों को कृषि, 
शिल्प व युद्ध के लिए प्रयुक्त करते थे। बरतनो भ्रौर श्रौजारों की रचना के भेद को 
इष्टि मे रखकर इन प्रदेशों में उपलब्ध हुए भग्नावशेषों से प्रनेक सम्यताग्रों की सत्ता 
सूचित होती है । 

क्वेटा-सम्यता-- भारत की ताम्न-युग की सभ्यताओ्रो में क्‍्वेटा-सम्यता सबसे 
अधिक प्राचीन है। बोलान के दर में क्वेटा के समीप पाँच ऐसे खेडे (गाँव, बस्ती या 
शहर के खण्डहरों के कारण ऊँचे उठे हुए स्थान) मिले है, जो इस सभ्यता के भग्नावशेषों 
को सूचित करते हैं। इनमे सबसे बडे खेडे का व्यास २०० गज के लगभग है, और 
यह खेडा ४५ फीट से ५० फीट तक ऊँचा है। यह एक प्राचीन बस्ती को सूचित 
करता है । इस बस्ती के मकान मिट्टी या मिट्टी की ईटों के बने हुए थे | थे ईटें आग 
में पकायी गई थी । इन खेडो मे जो बरतन मिले है, वे मिट्टी को पकाकर बनाये गए 
थे, और उसे पर अनेक प्रकार से चित्रकारी की गई थी | 

झमरी-नल-सम्यता---इस सम्पता के अ्रवशेष सिन्ध और बिलोचिस्तान मे 
बहुत-से स्थानों पर उपलब्ध हैं। इन शभ्रवशेषों के रूप में जो बहुत-से खेड़े इस क्षेत्र में 
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मिलते है, वे क्वेटा-सभ्यता के खेड़ों की प्रपेक्षा श्रधिक बड़े हैं। उदाहरणार्थ, रकशां 
नामक प्रदेश का एक खेड़ा लम्बाई मे ५३० गज और चौडाई में ३६० गज है । बंधनी 
नामक स्थान पर विद्यमान एक प्रन्य खेड़ा ४०० गज लम्बा और २३० गज चौडा है। 
इससे सूचित होता है, कि भ्रमरी-तल-सम्यता की कतिपश् बस्तियाँ ग्राकार में बहुत 
विशाल थी। पर बहुसंख्यक बस्तियाँ क्वेटा-सभ्यता की बस्तियों के सच ही छोटी-छोटी 
थी । इन बस्तियों मे से कुछ के चारों श्लोर परिखा भ्ौर दीवार के चिह्न भी मिले 
हैं । ये दीवारें मिट्टी की ईंटों द्वारा बनायी गई थीं, यद्यपि इनके प्राधार मे मजबूती के 
लिए पत्थरों का भी उपयोग किया गया था । इस सभ्यता की एक बस्ती तो ऐसी भी 
मिली है, जिसके चारों ओर दो दीबारें थी श्रौर दोनों दीवारों के बीच मे २५० फीट 
का अ्नन्तर रखा गया था। इन दीवारों के निर्माण के लिए कच्ची मिट्टी की जिन इंटों 
का प्रयोग किया गया था, वे लम्बाई मे २१ इंच, चौडाई मे १० इच और ऊँचाई में 
४ इंच है। बस्ती के चारो भ्ोर की प्राचीर के लिए ही नही, अपितु मकानों के निर्माण 
के लिए भी इसी ढंग की ईटों का प्रयोग किया गया था । 

अ्रमरी-नल-सम्यता के भग्नावशेषों की जो खुदाई हुई है, उससे उन मकानों 
के सम्बन्ध में भी भ्रनेक महच्वपूर्ण बाते ज्ञात होती है, जो इस सम्यता की बस्तियों मे 
विद्यमान थे । मकानों का श्राकार प्राय: ४० फीट लम्बा व ४० फीट चौडा होता था । 
इस मकान के भ्रन्दर भ्रनेक छोटे-बडे कमरे होते थे, जिनमे से कुछ १४ ८१४ फीट, 
कुछ १५१८१० फीट और कुछ ८)८ ५ फीट होते थे। मकान के बीच में सहन भी रखा 
जाता था । मकान प्रायः कच्ची मिट्टी की ईटो के बने होते थे, यद्यपि किसी-किसी खेडे 
में ऐसे मकानो के भ्रवशेष भी मिले है, जिनमे इंटो के साथ-साथ पत्थर का भी प्रयोग 
किया गया है। मकानों मे दरवाजे और खिडकियाँ भी होती थी, श्रौर इनके सी कतिपय 
अवशेष खुदाई द्वारा उपलब्ध हुए हैं। एक मकान और दूसरे मकान के बीच में गली 
छोड़ दी जाती थी, जिसकी चौडाई २॥ फीट से ८ फीट तक थी । ऐसा प्रतीत होता 
है, कि अमरी-नल-समभ्यता की बस्तियो में मकानो का निर्माण बहुत अच्छे ढग से और 
एक निश्चित योजना के झनुसार किया गया था। 

इस सभ्यता के खेडो की खुदाई द्वारा अनेक स्थानों पर कबरिस्तान भी उपलब्ध 
हुए है । एक खेडे के कबरिस्तान में १०० के लगभग अध्थि-पंजर मिले हैं, जिनसे यह 
कल्पना सहज में की जा सकती है, कि इस खेडे द्वारा सूचित होने वाली बस्ती में मनुष्य 
अच्छी बड़ी संख्या मे निवास करते थे। अ्रमरी-नल-सम्यता के मनुष्य अपने शवी को 
जमीन में गाडते थे, और इसके लिए बाकायदा कबरो का निर्माण करते थे । उनकी 
कबरे ईटो व पत्थरो द्वारा बनायी जाती थी । कबर में शव को रखने के साथ-साथ उन 
वस्तुओं को भी रख दिया जाता था, जिनका उपयोग मृत मनुष्य अपने जीवल-काल मे 
करता था। यही कारण है, कि कबरो मे अस्थिपं जर के साथ मिट्टी के बरतन, आभूषण, 
आऔजार व इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। कही-कही बरतनो में पशुश्रो की 
हड्डियाँ भी मिली हैं। संभवतः, शव के साथ बरतन में मांस भी रख दिया गया था, 
जिसकी हड्डियाँ ्रब तक सुरक्षित रूप में विद्यमान हैं। ये हड्डियाँ प्राय, भेड व बकरी की 
हैं। इन कबरों में जो श्ौजार मिले हैं, वे प्रायः ताम्बे के बने हुए है । इससे सूचित होता 
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है, कि अ्मरी-नल-सभ्यता के लोग धातु के प्रयोग से भली-भाँति परिचित हो गये थे ।' 
कबसये मे प्राप्त हुए श्राभूषण मुख्यतया ताम्बे, शंख, कौडी ब मिट्टी के बने हुए हैं। इनके 
प्रतिरिक्त, मूंगे आदि की बनी हुई मालाएँ भी कहीं-कही इस सभ्यता के कबरिस्तानों में 
मिली है। 

ग्रमरी-नल-सम्पता के भग्नावशेषों में जो बरतन या उनके टुकडे भिले हैं, वे 
सुन्दर, सुडौल व परिष्कृत है । उनपर अनेक प्रकार की चित्रकारी की गयी है | बरतनों 
को चित्रित करने के लिए केवल गोल, श्रर्धचन्द्राकार व तिरछी रेखाञ्रो का ही प्रयोग 
नहीं किया गया, अपितु पौदो और पशुओं की शभ्राकृतियों को भी प्रयुक्त किया गया है । 
इनमे बैल, बारासिगा और मछली का प्रयोग विश्वेष रूप से हुआ है । 

कुललो सम्यता--दक्षिणी बिलोचिस्तान के कोलवा-प्रदेश मे इस युग की प्राचीन 
सभ्यता के जो अनेक भग्नावशेष मिले है, उन्हे कुल्ली-सम्यता कहते है । इसकी बस्तियों 
मे भवन-निर्माण के लिए पत्थरों का उपयोग होता था, और पत्थरों को परस्पर जोडने 
से लिए मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था । पत्थर के अ्रतिरिक्त मिट्टी की कच्ची 
इंटे भी मकान बनाने के लिए प्रयुक्त होती थी, जिनका आकार १६ 2८ १० < ३ इंच 
होता था । ऐसा प्रतीत होता है, कि कुल्ली-सभ्यत्ता के मकानों में फरश बनाने के लिए 
लकडी का भी प्रयोग किया जाता था। ऐसे फरशो के कुछ अवशेष कुल्ली के खेड में 
इष्टिगोचर हुए हैं। इस सभ्यता के मकानों के कमरे आकार मे कुछ छोटे होते थे । 
कुल्ली में कमरो का आकार १२५८८ और ८५०८ ६ फीट का था। यहाँ के मकान एक 
से अधिक मजिल के थे, इसीलिए कही-कही ऊपर की मजिल में जाने के लिए बनायी 
गई पत्थर की सीढी के अवशेष भी मिले है । 

ग्रमरी-नल-सम्यता के समान कुल्ली-सम्पता के बरतन भी सुन्दर और सुडौल 
होते थे । उनपर चित्रकारी के लिए वनस्पति और पशुओं की आक्ृतियों का प्रयोग 
किया जाता था । कुकुद से युक्त बेल इन श्राकृतियों में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है। 

कुल्ली-सन्यता के शभ्रवशेपों मे पशुओ्ओो श्रौर स्त्रियों की छोटी-छोटी मूर्तियाँ 
प्रचुर सख्या में मिली है। ये मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई है, और बरतनों के समान 
उन्हे भी आग में पकाया गया है | इन मूर्तियों के निर्माण का क्‍या प्रयोजन था, यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । पशुश्रो की कतिपय मूर्तियों में पैसे के नीचे 
पहिये लगाने के भी निशान पाये जाते हैं। इससे भ्रनुमाव किया गया है, कि ये पशु- 
मृतियाँ बच्चों के खिलोनों के रूप मे बनाई गयी होगी । कुछ पक्षी-मूर्तियाँ ऐसी भी 
मिली है, जिनकी पूछ से सीटी बजाने का काम लिया जाता था । कुल्ली-सम्पता की 
स्‍त्री-मृतियाँ कुछ अदभुत प्रकार की हैं। उनमे स्त्री-शरीर केवल कमर तक बनाया गया 
है, और मुख को बहुत वेंडौल कर दिया गया है । पर इन सबमभे श्राभूषणों और केश- 
कलाप को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि 
कुल्ली-सम्यता की स्त्रियाँ भ्रपने केशों को किस ढंग से सवारती थीं, श्रौर किस प्रकार 
के आभूषणो का प्रयोग करती थी । उनके आभूषणों मे चूडियो की बहुलता होती थी, 
जिन्हे वे हाथो पर कुहनियों तक व उससे भी ऊपर तक पहना करती थीं॥ 
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कुल्ली-सभ्यता के श्रन्यतम स्थान मही में पत्थर के बने हुए कुछ सुन्दर बरतन 
मिले है, जो संभवत: श्ृंगार-प्रसाधन की वस्तुप्नो को रखने के काम में झाते थे । ये 
बरतन न केवल श्रत्पन्त परिष्कृत हैं, पर साथ ही इनमें झनेक छोटे-छोटे व सुन्दर खाने 
भी बनाये गये हैं । इन बरततों को बाहर की ओर से भी चित्रित किया गया है । 

महीं मे ही एक कबरिस्तान भी मिला है, जो भ्रनेक दृष्टियो से श्रत्यन्त महत्त्व 
का है। यहाँ से ताम्बे के श्रनेक उपकरण मिले है, जिनमे ताम्बे का बना हुआ दर्पण 
विशेषरूप से उल्लेखनीय है | यह दर्पण झाकार मे वर्तुल है, और इसका व्यास ५ इंच 
है । दर्पण के हत्थे को स्त्री-प्ाकृति के समान बनाया गया है, जिसके हाथ श्रौर छातियाँ 
बडे सुन्दर रूप से बनाई गयी हैं । स्त्री-आकृति में सिर नहीं रखा गया है । जब कोई 
महिला इस दर्पण में अपने मुख को देखती होगी, तो हत्थे की स्त्री-प्राकृति मे सिर की 
कमी पूरी हो जाती होगी । इस प्रकार का धुन्दर दर्पण प्राच्य संसार के पुरातन भव- 
जेषों में अन्यत्र कही भी नही मिला है। 

कुल्ली-समभ्यता के बरतनों और पश्चिमी एशिया (ईराक और एलम) के 
बरतनों तथा उनके चित्रण में बहुत समता है। कुल्ली के बरतनो पर प्रकृति (वृक्ष, 
वनस्पति आदि) के बीच में पशुओं को चित्रित किया गया है | यही शैली ईराक व पर्चिमी 
ईरान के इस युग के बरतनों को चित्रित करने के लिए अपनायी गई है । कुल्ली-सभ्यता 
और पश्चिमी एशिया के बरतनो में यह असाधारण समता ध्यान देने योग्य है। इसी 
प्रवार जिस ढग के पत्थर के सुन्दर व छोटे श्राकार के बरतन कुल्ली-सम्यता के अ्वशेषो 
में मिले है, ठीक वंसे ही पत्थर के बरतन पदिचिमी एशिया के अनेक भग्नावशेषों में भी 
उपलब्ध हुए हैं । इन समताझो को दृष्टि में रखकर विद्वानों ने यह अनुमान किया है, 
कि कुल्ली-सम्यबता और पश्चिमी एशिया की सम्यताओ्रो मे घनिष्ठ सम्बन्ध था श्रौर 
इनके व्यापारी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मं व्यापार के लिए आ्रया-जाया करते थे | 
पश्चिमी एशिया के इस युग के भग्तावश्षेपो मे भी बिलोचिस्तांन के भारतीय व्यापारियो 
की विद्यमानता के अनेक प्रमाण मिले है । 

भोब-समभ्यता--उत्तरी बिलोचिस्तान मे कोव नदी की घाटी में ताम्र-युग की 
सम्यता के अनेक भग्नावशेष मिले हैं, जिनमे रनघुण्डई का खेंडा सबसे श्रधिक असिद्ध 
है । यह खेडा ४० फीट ऊँचा है, और इसकी विविध सतहो में फोब-सभ्यता के विकास 
की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से इप्टिगोचर होती है | यहाँ यह सम्भव नही है, कि हम रन- 
घुण्डई के खेडे की विविध सतहो में प्राप्त हुई सामग्री का संक्षेप से भी उल्लेख कर 
सके । यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा, कि रनघुण्डई व श्रन्यत्न प्राप्त फोब- 
सभ्यता के अवशेषों से सूचित होता है, कि यह सभ्यता भी अमरी-तल और कुल्ली- 
सभ्यता के समान अच्छी उन्‍नत थी । इसके मकान मिट्टी की कच्ची ईंटो के बने होते 
थे, यद्यपि आधार की मजबूत बनाने के लिए पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था। 
यहाँ की ईंटो का झ्राकार प्राय: १३७८६ )८ २३ इंच होता था । कतिपय बस्तियो के 
चारों श्रोर परिखा और प्राचीर भी विद्यमान थे । 

कुल्ली-सम्यता के समान भोब-सम्यता के श्रवशेषों मे भी पशुझ्नों और स्त्रियों 
की बहुत-सी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं । कुल्ली में जो पशु-मूर्तियोँ मिली है, वे प्राय: गाय- 
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बैल की है। पर भोब-सम्यता के प्रवशेषों में एक स्थान पर घोड़े की भी एक मूर्ति 
मिली है । मोब-सम्यता की स्त्री-मू्तियाँ देखने मे भयंकर हैं । यद्यपि विविध प्रकार के 
झाभूषणो से ये भली-भाँति विभूषित की गयी हैं, पर इनकी मुख-आकृति कंकाल के सदृश 
बनाई गयी है, भौर अाँखें उस ढंग के छेद द्वारा दिखाई गयी हैं, जैसा कि मानव-कंकाल 
की खोपड़ी में होता है। सम्भवतः, ये स्त्री-मूतियाँ पूजा के काम में झाती थीं, और 
इनके चेहरे की भयंकरता मातु-देवता के रौद्र-रूप को अभिव्यक्त करती थी। 

भारत में श्रन्यत्र ताम्र-युग के प्रव्शेष--उत्त री-भारत में झन्यत्र कई स्थानों 
पर ताबे के बने हुए झौजार मिले हैं। पर जिस ढंग से प्राचीन भग्नावशेषों की खुदाई 
सिन्ध और बिलोचिस्तान में हुई है, वैसी अभी भ्रन्यत्र नहीं हुई। सम्भव है, कि भविष्य 
में भारत के अन्य भागो मे भी वेसी ही ताम्र-युग की सम्यताशो के चिन्ह प्रकाश में भाएँ, 
जैसे कि पर्चिमी भारत में खोज द्वारा प्रकट हुए है । 


(४) सिन्धु-घाटी की सभ्यता 


सिन्धु-सभ्यता के ग्राम और नगर-- प्रत्यन्त प्राचीन काल मे सिन्ध और बिलो- 
बिस्तान के प्रदेशों में ताम्र-युग की जिस सम्यता का विकास हुआ था, उसके बाद 
सिन्ध नदी की घाटी एवं पश्चिमी भारत में एक प्रन्य उन्‍नत व समृद्ध सम्यता का 
विकास हुआ, जिसके प्रधान नगरों के भग्नावशेष इस समय हड़प्पा और मोहन- 
जोदडो नामक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। यह सम्यता पूर्वे में हर॒याणा, राजस्थान 
तथा गुजरात से शुरू होकर पश्चिम मे मकरान तक विस्तृत थी। उत्तर मे इसका बिस्तार 
हिसालय तक था । इसके प्रधान नगर सिन्ध व उसकी सहायक नदियों के समीपवर्ती 
प्रदेशों मे विद्यम/|न थे, इसीलिए इसे 'सिन्धु-घाटी की सम्यता' कहा जाता है । इसकी 
बस्तियों के भग्नावशेष खेडों के रूप में विद्यमान है, जिनकी खुदाई करने से इस समृद्ध 
व उन्नत सभ्यता के अहुल-से महत्त्वपूर्ण झ्वशेष प्राप्त किये गये हैं। खोज द्वारा जिन 
बहुत सी बस्तियो का प्रब तक परिचय मिला है उनमभे कुछ ग्राम, कुछ कस्बे, और दो 
विशाल नगर है। इस सभ्यता के प्रधान नगर हुडप्पा और मोहनजोदड़ो हैं, जिनमे 
से मोहनजोदडो कराची से २०० मील उत्तर में सिन्ध नदी के तट पर स्थित है। 
हडप्पा पजाब में लाहौर से १०० मील दक्षिण-पश्चिम में रावी नदी के तट पर है । 
हडप्पा और मोहनजोदडो में ३५० मील का प्रन्तर है। गत वर्षों मे राजस्थान, हरयाणा 
श्र गुजरात में भी इस सभ्यता के कतिपय नभरो के श्रवशेष मिले है। 

सिन्धु-सम्यता के जिन खेडो में खुदाई का कार्य श्रब तक सम्पन्न हुआ है, उन 
सबके अवशेष एक-दूसरे से श्रसाघारण समता रखते है। उनमे उपलब्ध हुए मिद्ठी के 
बरतन एकसहश हैं; उनके मकानों का निर्माण करने के लिए जो ईटे प्रयुक्त हुई है, वे भी 
एक ही झाकार की हैं । उनमे माप और तोल के उपकरण भी एकसमान है, शौर इन 
स्थानों से जो उत्कीर्ण लेख मिले हैं, वे भी एक ही तरह के है । हजारो वर्गममील के इस 
विशाल क्षेत्र मे एकसदृश सभ्यता की सत्ता इस बात को सूचित करती है, कि यह सारा 
प्रदेश एक व्यवस्था व एक संगठन के भ्रधीन था । यदि इसे एक साम्राज्य कहा जाय, 
तो प्रनुचित नहीं होगा । 


सम्यता का श्रादिकाल और सिन्धु सभ्यता ५३ 


सगरों की रचना झोर भवभ-निर्माण--मोहनजोदड़ो झौर हड़प्पा में जो खुदाई 
हुई है, उससे ज्ञात होता है कि इन सगरों की रचना एक निश्चित योजना के अनुसार 
की गयी थी। मोहनजोदड़ों में जो भी सड़कें हैं, वे या तो उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी 
रेखा में जाती हैं, श्लौर था पूर्व से पश्चिम में । नगर की प्रचान सडक तेंतीस फीट चौडी' 
है, और यह नगर के ठीक बीच में उत्तर से दक्षिण की श्रोर चली गयी है । इस प्रधान 
मार्ग को काटती हुई जो सड़क पूर्वे से पश्चिम की ओर गयी है, वह इससे भी अश्रधिक 
चौडी है, प्रौर यह भी शहर के ठीक बीच में है । इन दो सडकों के समानानन्‍्तर जो अन्य 
प्रनेक सडके हैं, वे भी चौडाई में बहुत पर्याप्त हैं। ये नौ फीट से श्रठारह फीट तक 
चौडी है। सड़कों व गलियों के दोनों शोर मकानों का निर्माण किया गया था। इन 
मकानों की दीवारें अरब तक भी भग्न रूप में विद्यमान हैं। खेडों की खुदाई द्वारा सडकों 
व गलियो के साथ-साथ मकानों की जो दीवारें मिली है, कहीं-कही उनकी ऊँचाई पच्चीस 
फीट तक पहुँच गयी है । इससे सहज में श्रनुमान किया जा सकता है, कि मोहनजोदडो 
के मकान ऊँचे व विशाल थे । 

शहर के गन्दे पानी को नालियो द्वारा बाहर ले जाने का सिन्धु-समभ्यता के इन 
नगरो में बहुत उत्तम प्रबन्ध था। मकानों के स्नानागारों, रसोइयों और टट्टियों का 
पानी नालियों द्वारा बाहर झाता था, और वह शहर की बडी ताली में मिल जाता था । 
प्रत्येक गली व सडक के साथ-साथ पानी निकलने के लिए नाली बनी हुई थी । सडकों 
के साथ की नालियाँ प्राय: नौ इंच चीौडी भ्ौर बारह इंच गहरी होती थी । गलियों के 
साथ की नालियाँ इनकी अपेक्षा छोटी थी । नालियो का निर्माण पक्की इंटों से किया 
गया था । नालियो को ढेकने के लिए ईटें प्रयुक्त होती थी, जिन्हें ऊपर की सतह से कुछ 
इच नीचे जमाकर रखा जाता था। अधिक चौडी नालियों को ढेंकने के लिए पत्थर 
की' शिलाएँ भी प्रयुक्त की जाती थी । मकानो से बाहर निकलने वाले गन्दे पानी के लिए 
मिट्टी के पाइप भी प्रयोग में लाये जाते थे । शहर की कुछ नालियाँ बहुत बड़ी (मनुष्य 
के बराबर ऊंचाई वाली) भी होती थीं । इन नालियों में कही-कही सीढियाँ भी बनाई 
गयी थी, ताकि उनसे उतरकर नाली को भली-भाँति साफ किया जा सके । इसमें सन्देह 
नही, कि मकानो के गन्दे पानी को शहर के बाहर ले जाने की जो उत्तम व्यवस्था सिन्धु- 
सम्यता के इत नगरो में विद्यमान थी, वह प्राचीन संसार के अन्य किसी नगर में नही 
पाई जाती । 

सिन्धु-सभ्यता के इन नगरो में पानी के लिए कुएँ विद्यमान थे । मोहनजोदडो 
और हडप्पा के भग्नावशेषों में बहुत-से कुएँ मिले हैं, जो चौडाई मे २ फीट से लगाकर 
७ फीट तक हैं। इन कुओं के किनारे पर रस्सी के निशान श्रब तक विद्यमान हैं । 
मोहनजोदडो श्रौर हड़प्पा की खुदाई द्वारा उन मकानो के सम्बन्ध में भी बहुत-कुछ 
ज्ञान उपलब्ध होता है, जिनमें सिन्धु-सम्यता के नागरिक निवास करते थे । इन मकानों 
के निर्माण के लिए पक्‍की ईटों का प्रयोग किया गया था। ईटें शभ्रनेक आकारों की 
होती थी । छोटी ईटो का आकार १०३ »<८ ५५८ २३ इंच होता था, और बड़ी ईटों का 
श्राकार २०३ »< पड़े >( २३ इंच था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की ये प्राचीन ईटे बहुत 
मजबूत, पक्‍की और रंग में लाल हैं । 


"पू डे प्राचीन भारत 


मोहनजोदड़ोी के छोटे मकानो का प्लाकार प्रायः २६५८३० फीट होता था। 
पर बहुत-से ऐसे मकान भी थे, जो आकार में इसकी श्रपेक्षा दुगने व श्लौर भी श्रधिक 
बड़े होते थे। प्राय: मकान दोम जिले होते थे । मोहनजोदडो में उपलब्ध दीवारों की 
मोटाई इस बात को सूचित करती' है, कि वहाँ के मकान कई मंजिल ऊँचे रहे होगे । 
जो दीवारें २५ फीठ के लगभग ऊँची मिली हैं, इनमे अ्रभी तक वे छेद विद्यमान हैं, 
जिनमे शहतीरें लगाकर दूसरी मजिल का फर्श बनाया गया था। इस युग में छत्त बनाने 
की यह पद्धति थी, कि पहले शहतीरे डाली जाती थी, फिर उनपर बल्लियाँ डालकर 
एक मजबूत चटाई बिछा दी जाती थी । उसके ऊपर मिट्टी बिठाकर उसे भली-भाँति 
कूटकर पक्‍का कर दिया जाता था। कमरो के दरवाजे अ्रनेक प्रकार के होते थे | छोटे 
मकानों मे प्रायः दरवाजे की चौडाई ३ फीटः४ इच होती थी । पर कुछ ऐसे दरवाजों के 
अवशेष भी मिले है, जिनमे से बोक से लदे हुए पशु, बैलगाडियाँ व रथ भी श्रा जा सकते 
थे । कमरो में दीवारों के साथ झआलमारियाँ बनाने की भी प्रथा थी । आलमारो दीवार 
मे ही बना ली जाती थी। इस युग में खूँटियाँ 4 चटखनियो आ्रादि का भी प्रयोग होता 
था । हड्टी और शंख के बने हुए इस प्रकार के अनेक उपकरण मोहनजोदडो के श्रवशेषों 
में प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदडो की खुदाई से कुछ विज्ञाल इमारतों के अवशेष भी 
उपलब्ध हुए हैं । शहर के उत्तरी भाग मे एक विशाल इमारत के खडहर विद्यमान हैं 
जो लम्बाई मे २४२ फीट और चौडाई में ११२९ फीट थी । इस इमारत की बाहरी 
दीवार मोटाई में ५ फीट है। इस इमारत के समीप ही एक भ्रन्य विशाल प्रासाद के 
खंडहर मिले है, जो लम्बाई मे २२० फीट और च्ौडाई मे ११५ फीट था। इसकी 
बाहरी दीवार ५ फीट से भी श्रधिक मोटी है। मोहनजोदडो की इमारतों मे सबसे 
ग्रधिक महत्त्वपूर्ण एक विशाल जलाशय है, जो ३६१ फीट लम्बा, २३ फीट चौड़ा और 
८ फीट गहरा है । यह जलाशय पक्‍की इईंटो से बना है, और इसकी दीवारें बहुत मजबूत 
है । इसमें भ्रन्दर जाने के लिए पक्‍की सीढियाँ बनी हुई है। जलाशय के चारों ओर 
एक गेलरी बनी है, जो १५ फीट चौडी है । इसके साथ ही जलाशय के दक्षिण-पश्चिम 
की ओर आठ स्नानागार बने है । सिन्धु-सभ्यता के इन नगरों के चारो श्रोर की परिखा 
और प्राचीर के भी अवशेष मिले है । यह स्वाभाविक है, कि इन विशाल नगरों की रक्षा 
के लिए इन्हे दुर्ग के रूप मे बनाया गया हो । इन नमरो का क्षेत्रफल एक वगमील से भी 
कुछ अधिक है । 

धमं---मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में कुछ वस्तुएँ ऐसी मिली है, 
जिनके झ्राधार पर हम सिन्धु-सम्यता के लोगो के धर्म के विषय में कुछ उपयोगी बातें 
जान सकते हैं। ये वस्तुएं मुद्राएँ (मोहरे) भर धातु, पत्थर व भिट्टी की बनी हुई 
मूत्तियाँ हैं । पत्थर की बनी सूर्तियों मे सबसे भ्रधिक महत्त्व की वह मूति है, जो कमर 
के नीचे से टूटी हुई है। मह केवल ७ इंच ऊँची है। अपनी श्रविकल दशा मे यह मूर्ति 
भ्रधिक बड़ी होगी, इसमें सन्देह नही । इस मूर्ति में मनुष्य को एक ऐसा चोगा पहने हुए 
दिखाया गया है, जो बाएं कधे के ऊपर और दाई भुजा के नीचे से गया है । चोगे के 
ऊपर तीन हिस्सेवाली पृष्पाकृति बनी है | सम्भवत:, यह पुष्पाकृति धाभिक चिह्न की 
द्योतक थी, क्योकि इस प्रकार का चिह्न मोहनजोदडो और हड़प्पा में बहुलता के साथ 
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उपलब्ध है। मूर्ति के पुरुष की मंछें मूँडी हुई है, यद्यपि दाढी विद्यमान है। प्राचीन 
सुमेरिया में उपलब्ध अ्रनेक दैवी और मानुषी-मूर्तियों में भी इसी प्रकार की मुंछें मुंडी 
हुई व दाढी पाई जाती है । मूर्ति में श्रार्खे मुदी हुई व ध्यानमस्न दिखाई गयी है । 
मूर्ति की ध्यानमुद्रा से प्रतीत होता है, कि इसे योगदशा में बनाया गया है। इस 
बात से प्रायः सब विद्वान्‌ सहमत है, कि सिन्धु-सम्यता की यह मूर्ति किसी देवता 
की है, और इसका सम्बन्ध वहाँ के धर्म के साथ है। पत्थर से बनी इस देव मूत्ति 
के भ्रतिरिक्त मोहनजोंदड़ो श्रौर हृडप्पा के भग्नावजेषों में मिट्टी की भी बहुत-सी 
मूर्तियाँ मिली है। इनमें से एक प्रकार की स्त्री-मूति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, 
क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ बहुत बडी संख्या में वह उपलब्ध हुई है। यह स्थत्री-मृति प्रायः 
नग्न दक्षा में बनाई गयी है, यद्यपि कमर के नोचे जाँघो तक एक प्रकार का कपड़ा 
भी प्रदर्शित किया गया है। मूर्ति पर बहुत-से आ्राभूषण अ्रकित किये गये है, श्लौर सिर 
की टोपी पखसे के भ्राकार की बनाई गयी है, जिसके दोनों श्रोर दो प्याले था दीपक है । 
शेसी प्ननेक स्त्री-मूर्तियों में दीपक के बीच में धृम्र के निशान है, जिनसे यह सूचित 
होता है, कि इनमें तेल या धूप जलाई जाती थी | धूम्र की सत्ता इस बात का प्रमाण है, 
कि ये स्त्री-मू्तियाँ पूजा के काम से आती थी । संसार की प्राय' सभी प्राचीन सम्पताग्रों 
में मातृ-देवता की पूजा की प्रथा विद्यमान थी | कुल्ली-सभ्यता का उल्लेख करते हुए 
हम पहले भी मातृ-देवता का जिक्र कर चुके हैं। सिन्धु-सभ्यता मे यदि लोग मातु- 
देवता की पूजा करते हो और उसकी मूर्ति के दोनो पाश्वों मे दीपक जलाते हो, तो यह 
स्वाभाविक ही है। मातृ-देवता की मूर्तियों के अतिरिक्त मोहनजोदडो और हडप्पा के 
भग्तावशेषों मे अनेक पुरुष-मूरतियोँ भी मिली है, जिन्हे नग्न रूप में बनाया गया है । 
अनेक प्राचीन सभ्यताझों मे लोग त्रिमू्ति की उपासना किया करते थे। मातृ-देवता, 
पुरुष और बालक---ये दस त्रिमूति के तीन श्रग होते थे । सिन्धु-सम्यता के अवशषों में 
बालक देवता की कोई मूर्ति नहीं मिली है। गब्रत: यह कल्पना तो नहीं की जा सकती, 
कि प्रन्य प्रावीन सम्यताशों के समान यहाँ भी त्रिमूति की उपासना प्रचलित थी, पर 
पुरुष-मूतियों की सत्ता इस बात को अवश्य सूचित करती है, कि मातु-देवता के प्रतिरिक्त 
वहाँ पुरुष-रूप में भी देवी शक्ति की पूजा का भाव विद्यमान था । 

सिन्धु-सभ्यता के धर्म के सम्बन्ध में श्रनेक ज्ञातव्य बातें उन मुद्राओ से ज्ञात 
होती हैं, जो मोहनजोदडो श्र हडप्पा के भग्नावशेषों मे प्रचुर संख्या में उपलब्ध हुई 
है । इनमे से एक मुद्रा पर किसी ऐसे नग्न देवता की भ्राकृति अ्रकित है, जिसके तीन 
मुख है, और जिसके सिर पर सीग बनाये गये है। इस देव-पमूर्ति के चारो ओर अनेक 
पशु भी बनाये गये हैं | ये पशु हिरण, गेंडा, हाथी, शेर और भैसे हैं। अनेक विद्वानो का 
विचार है, कि यह आकृति पश्ुपति शिव की है, जिसकी पूजा आगे चलकर हिन्दू-धर्म 
मे भी प्रारम्भ हुई । पशुपति शिव की प्रतिमा से भ्रकित तीत मुद्राएँ श्रब॒ तक उपलब्ध 
हुई हैं । यदि इन तीन मुद्राओं में अंकित प्रतिमा को शिव की मान लिया जाए, तो यह' 
स्वीकार करना होगा, कि शैव-धर्म संसार के प्राचीनतम- धर्मों मे से एक है । सिन्धु- 
सभ्यता के लोग मातु-देवता की पूजा के साथ-साथ प्रजनन-शक्ति की भी उपासना करते 
थे । वहाँ ऐसे प्रनेक प्रस्तर मिले है, जिन्हें बिद्वानु लोग योनि और लिग के प्रतीक मानते 
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है । आगे चलकर हिन्दू धर्म में योनि और लिंग की पूजा ने बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
किया । शैव-धर्म में इस प्रकार की पूजा सम्मिलित है, भौर पअ्नेक शैव-पन्दिरों में योनि 
और लिंग की प्रतिमा स्थापित की जाती है | कोई श्राइचर्य नहीं, कि पशुपति शिव के 
उपासक सिन्धु-सभ्यता के लोग योनि श्ौर लिंग की प्रतिमा बनाकर प्रकृति की प्रजनन- 
शक्ति की भी पूजा करते हों । मोहनजोदड़ो श्रौर. हृड़प्पा के भग्नावशेषों मे उफ्लब्ध 
प्रनेक मुद्राझ्लों पर पीपल का वृक्ष भी भ्रंकित है । अब तक भी हिन्दू-धर्म में पीपल का 
वृक्ष पवित्र माना जाता है। बौद्ध-धर्म में भी बोधिवृक्ष के रूप मे पीपल की पूजा विद्य- 
मान है । कोई झ्राइचर्य नहीं, कि भारत में पीपल सह वृक्षों की पूजा सिन्धु-सम्यता 
के युग से चली आती हो, और इसी सभ्यता के लोगों द्वारा इस ढंग की पूजा बाद के 
हिन्दू-धर्म मे प्रविष्ट हुई हो। अनेक मुद्राओं पर कतिपय पशुओो की प्रतिमाएँ भी श्रंकित 
है, और कुछ पशुओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं । हिन्दू-धर्म मे विविध देवताश्रो के वाहन- 
रूप में बैल, मूषक श्रादि पशुओं का जो महत्त्वपूर्ण स्थान है, सम्भवतः उसका प्रारम्भ 
भी सिन्धु-सम्यता के युग में ही हुआ था । 
झाथिक जीवन-- मोहनजोदडो श्र हड़प्पा जैसे विशाल व समृद्ध नगरो की सत्ता 
इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि सिन्धु-सभ्पता का झ्राथिक जीवन बहुत समृद्ध व उन्तत 
था । इस सभ्यता के लोगों के आथिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था| ये लोग खेती 
द्वारा भ्रनेक प्रकार के श्रन्‍नों को उत्पन्न करते थे । इन श्रन्नों मे गेहूँ श्रौर जौ की प्रमुखता 
थी । इनके कुछ अवशेष भी सिन्धु-सम्यता के नगरो के भग्नावशेषों मे उपलब्ध हुए है । 
पर इस सम्यता के लोग केवल शाकाहारी ही नही थे । वे मास, मछली, अण्डे ब्रादि का 
भी भोजन के लिए प्रयोग करते थे । मृत शरीरो को गाड़ते हुए मृत मनृष्यो के उपयोग 
के लिए उन्होने जो विविध सामग्री साथ मे रक्लखी थी, उसमे मास भी सम्मिलित था । 
यही कारण है, कि मनुष्यों के श्रस्थिपंजर के साथ-साथ पशुओं की हड्डियाँ भी उपलब्ध 
हुई हैं। मोहनजोदड़ो श्रौर हडप्पा के भग्नावशेधो में खजूर की भुठलियो की उपलब्धि 
इस बात को सूचित करती है, कि सिन्धु-सम्यता के निवासी फलो का भी उपयोग करते 
थे | मोहरो पर अकित गाय, बैल, भेस श्रादि की प्रतिमाएँ इस बात का प्रमाण है, कि 
सिन्धु-सम्यता में इन पशुओं का महत्त्वपूर्ण स्थान था । लोग इनके दूध, घी झ्रांदि का 
उपयोग करते होगे, यह कल्पना सहज में की जा सकती है। गाय, बेल और मंस के 
अतिरिक्त सिन्धु-सम्यता के लोग भेड, बकरी, हाथी, सूअर और कुत्ते भी पालते थे। इन 
सब पशुप्रो की हड्डियाँ इस सम्यता के अवदेषों मे प्राप्त हुई हैं। यह भ्राबवययं की बात 
है, कि इन अवश्ञेषों मे ऊंट की सत्ता का कोई प्रमाण नही मिला है | इस युग के मनुष्य 
कपास भी उत्पन्न करते थे । मोहनजोदड़ो के भ्रवशेषों मे एक सूती कपडा चाँदी के एक 
कलदा के साथ चिपका हुआ मिला है। विशेषज्ञों के मतानुसार यह कपड़ा बतमान समय 
की खादी से मिलता-जुलता है । ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्धु-घाटी के प्रदेश मे सूत्ती 
कपडा बहुतायत के साथ बनता था । वह सुदूरबर्ती देशों में विक्रय के लिए जाता था, 
झौर पश्चिमी संसार में उसकी बहुत कद्र थी । प्राचीन ईराक में सूती कपडे के लिए 
'सिन्धु' शब्द का प्रयोग होता था। गही शब्द और श्रधिक पश्चिम में जाकर ग्रीक भाषा 
में 'सिन्दन' बन गया। सूत को लपेटने के लिए प्रयुक्त होने वाली बहुत-सी नरियाँ 
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मोहनजोदड़ों के भग्तावशे्ों में मिली हैं। इनकी उपलब्धि इस बात का प्रमाण है, कि 
वहाँ घर-घर में सूत कातने की प्रथा विद्यमान थी | बस्त्र-ब्यवसाय के समुन्नत होने के 
कारण सिन्घु-सभ्यत्ता में कपास की खेती का कितना ग्रधिक महत्त्व होगा, इस बात की 
कल्पना सहज में की जा सकती है । 

शिल्प और व्यवश्ाय---मिट्टी के बरतन बनाने की कला इस युग में बहुत उन्नत 
थी । मीहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्तावशेषों में बहुत-से बर्तन खण्डित रूप मे उपलब्ध 
हुए हैं। ये बरतन कुम्हार के चाक पर बनाये गये हैं, शौर इन्हे अनेक प्रकार के चित्रों 
व ब्राकृतिथों ढ्वारा विभूषित किया गया है। इस युग के कटोरे-कटोरियाँ, कलश, थालियाँ, 
रकाबियाँ, सुराहियाँ आदि बहुत बडी संख्या मे उपलब्ध हुईं हैं, जो कुम्हार के शिल्प की 
उत्कृष्टता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। बहुत-से बरतनों पर उस ढंग की चमक पायी जाती है, 
जैसी कि चीनी मिट्टी के बने बरतनों पर होती है | बरतन न केवल मिट्टी के बनाये 
जाते थे, श्रपितु पत्थर और धातु का भी इनके निर्माण के लिए प्रयोग होता था । 

सूती कपडो के निर्माण का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। सिन्धु-घाटी सूती 
कपडों के लिए प्रसिद्ध थी, श्रौर वहाँ के बस्त्र पश्चिमी संसार में दूर-दूर तक बिकने के 
लिए जाते थे । पर इस सभ्यता के लोग ऊनी झौर रेशमी बस्त्रों का भी निर्माण करते 
थे, श्रौर तैयार हुए वस्त्रो पर अनेक प्रकार के फूल व अन्य झाकृतियाँ भी काढ़ते थे । 
सम्भवत", कपडे को छापने की कला भी उस युग मे विकसित हो चुकी थी । कुम्हार के 
सह्श ही तन्तुवाय (जुलाहा) का शिल्प भी इस युग मे भ्रच्छी उन्नत दशा में था। यद्यपि 
इस सभ्यता की पुरुष-मूतियाँ नग्न रूप मे बनाई गयी है, पर इससे यह नहीं समभना 
चाहिए, कि इस काल में कपड़ा पहनने की प्रथा का भ्रभाव था। नग्न मृतियाँ शारीरिक 
सौदये को प्रदर्शित करने के लिए बनाई गयी थी, या इन मूर्तियों के देवी होने के कारण 
ही इन्हे नग्न रखा गया था | एक पुरुष-मूति का पहले उल्लेख हो चुका है, जिसे वस्त्र 
पहने हुए बनाया गया है । स्त्नी-मूरतियों पर कमर से जाँघ तक का वस्त्र तो सर्वत्र ही 
प्रदर्शित किया गया है, पर कुछ स्त्री-मृतियाँ ऐसी भी मिली है, जिनमे कमर से ऊपर भी 
वस्त्र बनाया गया है। इस युग की सभी पुरुष-प्रतिमाएँ नग्न नहीं हैं । हडप्पा मे एक 
ऐसी पुरुष-प्रतिमा भी उपलब्ध हुई है, जिसकी टाँगो पर चूडीदार पायजामा के ढंग का 
बस्त्र है | कुछ विद्वानी के मत मे यह कपडा धोती है, जिसे टाँगों के साथ कसकर बाँधा 
गया था। सिन्धु-सम्यता के स्त्नी-पुरुष श्राभूषणों के बहुत शौकीन थे। यही कारण है, 
कि इस युग की जो स्त्री-मूर्तियाँ, पुरुष-मूरतियाँ और प्रतिमाएँ मिली हैं, उनमे बहुत-से 
अआराभूषणो को प्रदर्शित किया गया है । सौभाग्यवद्य, मोहनजोदड़ो प्ौर हड़प्पा के भरताव- 
शेषों में श्राभूषण अच्छी बडी संख्या मे उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें इस युग के स्त्री-पुरुष 
धारण किया करते थे। ये श्राभूषण चाँदी और ताॉँबे के बरतनो में सभालकर रखे हुए 
मिले हैं । 

धातु का उपयोग---सिन्धु-सम्यता के आथिक जीवन में धातुओं द्वारा बरतन 
भ्रौर झौजार बनाने का शिल्प भी बहुतु उन्‍तत था। इन धातुओं में ताँबे को प्रचुरता 
के साथ प्रयुक्त किया जाता था, यद्यपि चाँदी, ब्लोंज शौर सीसे का उपयोग भी उस युग 
के धातुकार भली-भाँति जानते थे | ताम्र भौर ब्लोंज के बरतन वहाँ बहुत बड़ी संख्या 


घ्र्द प्राचीन भारत 


में मिले हैं, और ये अच्छे सुडौल व सुन्दर है | ताम्र का प्रयोग औजारों के लिए विषेष 
रूप से किया जाता था। मोहनजोदडो श्रौर हड़प्पा के खडहरों में मिले कुछ ताँबे के 
कुल्हाड़े लम्बाई में ११ इंच हैं, और उनका बोभ दो सेर से कुछ श्रधिक है । इनमें 
लकडी को फंसाने के लिए छेंद भी विद्यमान है। धातु से नि्तित औजारो मे ताँबे 
की बनी एक झ्ारी भी उपलब्ध हुई है, जिसका हत्था लकडी का था। इस आारी में 
दाँते भी बने हैं, भौर यह लम्बाई में १६॥ इंच है। इस युग मे भ्रस्त्र-शस्त्र भी धातु 
के बनते थे । सिन्धु-सभ्यता के अ्रवश्ेषों में परशु, तलवार, कटार, घनुष-बाण, बरछी, 
भाला, छूरी भ्राद्ि भ्रनेक प्रकार के हथियार मिले है, जो सब ताँबे या ब्रोज के बने हैं। 
छोटे-छोटे चाकू भी इन श्रवशेषों भे मिले हैं, जो घरेलू कार्यों के लिए प्रयुक्त होते 
होंगे । पत्थर काटने वाली छेनियो की सत्ता इस बात को सूचित करती है, कि पत्थर 
तरादने का शिल्प भी इस युग मे विकसित था। ब्रोज के बने मछली पकड़ने के काँटे 
भी इस सम्यता के भ्रवशेषों मे उपलब्ध हुए है । 

तोल झौर साप के साधन--सिन्धु-सभ्यता की विविध बस्तियो के अ्रवशेषों मे 
तोल के बहुत-से बट्ूँ भी उपलब्ध हुए है। ये बट्ट [पत्थर के बने हैं, झौर इन्हे एक 
निश्चित आकार (चौकोर घन के श्राकार) में बनाया गया है । सबसे छोटा बाट तोल 
मे १३:६४ ग्राम के बराबर है । इस छोटे बाट को अगर इकाई मान लिया जाय, तो 
१, २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १६०, २००, ३२० भौर ६४० इकाइयो के वजन के 
बाट उपलब्ध हुए है । यह बात बडे आश्चय की है, कि भारत की इस प्राचीन सम्यता 
में भी बोक के विविध अनुपात को सूचित करने के लिए १, ४, 5, १६ की पद्धति 
का अनुसरण किया जाता था । घातु की बनी एक तराजू के भी अनेक खड इस सम्यता 
के भ्रवशेषो में मिले हैं। मोहनजोदडो के खडहरो में सीपी के बने 'फुठे' का एक टुकड़ा 
मिला है, जिसमे & एक समान विभाग स्पष्ट रूप से अ्रंकित हैं। ये विभाग ०.२६४ 
इंच के बराबर है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह फुटा भ्रच्छा लम्बा था, और सीपी के 
जिन टुकड़ो से इसे अनाया गया था, उन्हें परस्पर जोडने के लिए धातु का प्रयोग 
किया गया था। हडप्पा के अ्रवशेषो में ब्रोज की एक शलाका मिली है, जिस पर 
नापने के लिए छोटे-छोटे विभाग अंकित है । ये विभाग लम्बाई में ०.३६७६ इच 
है । इन दो 'फुटो' के आधार पर सिन्धु-सम्यता को ईटो व कमरो की लम्बाई-चौडाई 
को माप कर विद्वानों ने यह परिणाम निकाला है, कि इस युग का फुट १३.२ इच 
लम्बा होता था । इस फुटे के भ्रतिरिक्त माप का एक अन्य मान था, जो लम्बाई में 
२०.४ इच होता था। सिन्धु सभ्यता में जो भी मकान बनाये गए थे, और जो भी ईट 
बनायी गई थी, वे इन दो मानो में से किसी न किसी मान के श्रनुसार ठीक उत्तरती है । 

व्यापार---तोल और माप के इन निश्चित मानो की सत्ता इस बात की सूचक 
है, कि इस युग मे व्यापार श्रच्छी उन्नत दशा मे था। मोहनजोदडो और हडप्पा के अव- 
पोेषों मे जो बहुत-सी वस्तुएँ मिली हैं, वे सब उसी प्रदेश की उपज व कृति नही हैं । 
उनमे से झनेक वस्तुएँ सुदूरवर्ती प्रदेशों से व्यापार द्वारा प्राप्त की गयी थी। सिन्धु 
नदी की घाटी में ताँबा, चाँदी, सोना आ्रादि धातुएँ प्राप्त नही होती । सम्भवत:, सिन्धु- 
सम्यता के लोग चाँदी, टिन, सीसा और सोना प्रफगानिस्तान व श्लौर भी दूर ईरान 


सभ्यता का आदिकाल भौर सिन्धु सम्यता प्र 


से प्राप्त करते थे। श्रनेक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर बदरूशां जैसे सुद्‌रवर्ती प्रदेशों से 
आते थे। तांबे के लिये मुख्यतया राजपूताना पर मिमेर रहना पड़ता था। सीपी, शंख, 
कौडी अआ्रादि का प्रयोग सिन्धु-सम्यता में प्रचुरता के साथ हुआ है । सम्भवत:, ये सब 
काठियाबाड़ के समुद्र-तट से आती थी । इसी' प्रदेश से मूंगा, मोती प्रादि बहुमूल्य 
रत्न भी भ्राते थे, जिनका उपयोग शझाभूषणों के लिये किया जाता था । सिन्धु सम्यता 
के भग्नावशेषों में देवदार के शहतीरों के खड भी मिले है। देवदार का वृक्ष केवल 
पहाड़ो मे होता है। हिमालय से इतनी दूरी पर स्थित सिन्धु-सम्यता के नगरो में 
देवदार की लकड़ी की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि इन नगरो का 
पावंत्य प्रदेशों के साथ भी व्यापार था । 

यह व्यापार तभी सम्भव था, जबकि व्यापारियों का वर्ग भमली-भाँति विकसित 
हो चुका हो, और आवागमन के साधन भी अच्छे उन्नत हो । व्यापारियों के काफिले 
(साथ) स्थल और जल दोनो मार्गों से दूर-दूर तक व्यापार के लिए श्राया-जाया करते 
थे। इस युग में नौकाओं व छोटे जहाजो का प्रयोग होता था, यह बात श्रसंदिग्ध है । 
इस सभ्यता के खड॒हरों में उपलब्ध हुई एक मोहर पर एक जहाज की श्राकृति सुन्दर 
रूप से ग्रंकित की गई है। इसी प्रकार मिट्टी के बरतन के एक टुकड़े पर भी जहाज 
का चित्र बना हुआ मिला है। स्थल-मार्ग द्वारा आवागमन के लिए जहाँ घोडे और गधे 
जैसे पशु प्रयुक्त होते थे, वहाँ साथ ही बैलगाडियाँ भी उस युग में विद्यमान थी। 
मोहनजोदडो श्रौर हडप्पा के भग्नावशेषों मे खिलौने के तौर पर बनाई गयी मिट्टी की 
छोटी-छोटी गाडियाँ बडी सख्या मे उपलब्ध हुई है। खिलौने के रूप में ग्राड़ियो को 
बनाना ही इस बात का प्रमाण है कि उस युग में इनका बहुत चलन था। केवल 
बैलगाडी ही नही, इस युग में इक्के भी प्रयुक्त होते थे। हडप्पा के खण्डहरों मे ब्रोंज 
का बना एक छोटा-सा इक्का मिला है, जिसे सम्भवत" उस युग मे प्रयुक्त होने वाले 
इक्को के नमूने पर बनाया गया था। 

इस युग की सिन्धु-सभ्यता मे न केवल भ्रन्तदेशीय व्यापार अच्छा उन्नत था, 
श्रपितु विदेशी व्यापार भी बहुत विकसित दह्या में था। प्राचीन सुमेरिया के श्रवशेषो 
में भ्रनेक ऐसी मुद्राएँ मिली हैं, जो हडप्पा की मुद्राओ से हबहू मिलती-जुलती है। ये 
मुद्राएँ सुमेरिया की अपनी मुद्राओं से सर्वथ। भिन्‍त हैं। इनमे से एक सुद्रा पर सूती 
कपड़े का निशान भी अंकित है, जो सिन्धु-सम्यता मे बडी मात्रा में तैयार होता था। 
ऐस। प्रतीत होता है, कि सिन्धु देश के व्यापारी सुमेरिया में भी बसे हुए थे, और 
वहाँ वे मुख्यतया कपड़े का व्यापार करते थे । इसी प्रकार मोहनजोदडो मे कुछ ऐसी 
मुद्राएं मिली हैं, जो ठीक सुमेरियन शैली की हैं । ये मुद्राएँ या तो सुमेरियन व्यापारियों 
की सिन्धु देश मे सत्ता को सूचित करती है, और या यह भी सम्भव है कि सुमेरिया से 
धनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रखने वाले कुछ सिन्धुदेशीय व्यापारियों ने सुमेरियन शैली 
पर अपनी मुद्राश्नों का निर्माण किया हो । सिन्धु-सभ्यता के व्यापारी न केवल सुमेरिया 
के साथ व्योपार करते थे, भ्रपितु ईरान से भी उनका व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था । 
ईरान के अनेक प्राचीन भग्नावशेषों से ऐसी भ्रनेक वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं, जो वहाँ 
सिन्धु देश से गयी मानी जाती हैं। 


<६० प्राचीन भारत 


सिन्धु-सभ्यता की कला में पत्थर झौर धातु की बनी हुई भूर्तियाँ विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । धातु की बनी हुई नतेंकी की एक भूर्ति इतनी सुन्दर है, कि वह 
बिलकुल सजीब प्रतीत होती है। नर्तेकी का शरीर नग्न है, यद्यपि उसपर बहुत-से 
श्राभूषण बनाये गये हैं । सिर के केशों का प्रसाधन मूर्ति मे बहुत ही सुन्दर रूप से 
प्रदर्शित किया गया है। सिन्धु-सभ्मता के लोग संगीत झौर नृत्य के शौकीन थे, यह 
बात केवल नतेकी की मूर्ति द्वारा ही सूचित नहीं होती, भ्रपितु उन छोटे-छोटे बाद्यों 
द्वारा भी प्रकट होती है, जो इस युग के भग्नावशेषों में उपलब्ध हुए हैं। पक्षियों की 
कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, जितकी पूछ से सीटी या बाँसुरी बजाने का उपयोग लिया 
जा सकता था | तबले और ढोल के चित्र भी कुछ स्थानों पर उत्कीर्ण मिले है । अपने 
केशों के प्रसाधन के लिये इस युग के लोग दपेण और कथे का प्रयोग करते थे । ताँबे 
के बने हुए कुछ दर्पण इस सम्यता के श्रवशेषों में मिले हैं, और हाथीदाँत के बने एक 
कंधे से यह सूचित होता है, कि इस युग में किस ढंग के कंधे प्रयुक्त होते थे । श्रृंगार 
की वस्तुएँ उस समय में भी उपयोग मे लायी जाती थी। पत्थर के बने हुए छोटे-छोटे 
ऐसे पात्र मिले है, जो सम्भवत: श्यंगार-प्रसाधन की वस्तुश्नों को रखने के लिये प्रयोग 
से लाये जाते थे । 

लिपि और लेखन-कला--मोहनजोदडो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में जो 
बहुत-सी मुद्राएँ मिली हैं, उनपर अनेक प्रकार के लेख उत्कीर्ण है । दु:ख की बात है, 
कि सिन्धु-सम्यता की इस लिपि को श्रभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अनेक विद्वानों 
ने इसे पढने का प्रयत्न किया है, और कुछ का यह भी दावा है, कि वे इस लिपि को 
पढ़ सकने में सफल हो गये हैं। पर अभी तक पुरातत्त्व-शास्त्र के बहुसख्यक विद्वान 
यही मानते हैं कि यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, भ्रौर जिन विद्वानों मे इसे पढने 
का दावा किया है, उनका दावा उन्हें स्वीकार्य नही है। सिन्धु-सम्यत्ता' के ये लेख 
वित्रलिपि में है, जिसका प्रत्येक चिह्न किसी विशेष शब्द या भाव को प्रकट करता 
है । सिन्धु-सम्यता मे लिखने के लिए स्याही का भी उपयोग होता था, यह बात छन्स्‌- 
दड़ो के भग्नावशेषों से उपलब्ध एक दवात से सूचित होती है। यह दवात मिट्टी की 
बनी है, और इसकी उपलब्धि से इस बात मे कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि सिन्ध- 
सम्यता के लोग अपने लेखों की केवल उत्कीर्ण ही नही करते थे, श्रपितु कलम-दवात' 
से लिखते भी थे । 

सिन्धु-सम्यता के निवासी--मोहनजोदडो और हडप्पा के भग्नावहोषों में 
मनुष्यों के जो अस्थिपंजर मिले हैं, उनका अनुशीलन कर यह निर्णय करने का प्रयत्न 
किया गया है, कि सिन्धु-सभ्यता के निवासी नसल' शभौर जाति की दृष्टि से कौन थे । 
यह ती स्पष्ट ही है, कि इस सम्यता के प्रधान नगरों की आबादी मिश्रित थी। व्यापार, 
नौकरी व अन्य आ्राकर्ष णो से श्राकृष्ट होकर झनेक नसलो और जातियों के लोग इन 
नगरों में श्राकर निवास करते थे । यही' कारण है, कि इनसे उपलब्ध हुए मानव 
भ्रस्थिपंजर विविध प्रकार के लोगों की सत्ता को सूचित करते हैं। कर्नल स्यृश्नल और 
डा० गुहा के मतानुसार इन नग्रों में उपलब्ध हुए भ्रस्थिपंजरों से यह परिणाम 
निकाला जा सकता है, कि इनके निवासी चार विभिन्‍न नसलों के थे । ये नसलें 
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निम्नलिखित हैं--पभ्रास्ट्रेलोग्रड, भूमध्यसागरीय, मंगोलियत भ्रौर प्रल्पाइन । इनमें से 
मंगोलियन झौर अल्पाइन नसल के लोगों की केवल एक-एक खोपड़ी सिन्धु-सम्यता के 
प्रवशेषों में प्राप्त हुई है । इससे सूचित होता है, कि इन नसलो के लोग सिन्धु देश 
के क्षेत्र में बहुत कम संख्या में तिबास करते थे। सिन्धु देश के बहुसंख्यक निवासी 
प्रास्ट्रेलोग्रड और भूमध्यसागरीय नसलों के थे । इनमें भी भृूमध्यसागरीय नसल का 
प्राधान्य था। आम जाति के इतिहास के रंगमंच पर प्रकट होने से पूर्व पृथिवी के भ्रनेक 
प्रदेशों पर (विशेषतया भूमध्यसागर के तटवर्ती क्षेत्रों में श्रौर पश्चिमी एशिया मे) जिन 
लोगो ने मानव-सभम्यता का विकास किया था, उन्हें सामुहिक रूप से भूमध्यसागरीय 
नसल का कहा जाता है। संसार की प्रादीनतम सम्यता का विकास इसी नसल के लोगों 
ने किया, भारत के द्रविड लोग भी इसी झाइबीरियन नसल की एक शाखा माने जाते 
हैं, भौर भ्रनेक विद्वानो का मत है कि सिन्धु-समभ्यता का विकास इन्हीं द्रविड-आइबीरियन 
लोगो द्वारा हुआ था पर सिन्धु-सम्यता के निवासियों का द्रविड होना अभी सब विद्वानों 
ने स्वीकार नहीं किया है । 

पर इसमें सन्देह नहीं, कि सिन्धु-सम्यता का विनाश बाह्य आक्रमणों द्वारा 
हुआ था । २००० ई० पू० के लगभग ससार की प्राचीन सम्यताशों के ऊपर बाह्य 
शंत्रशों के हमले शुरू हो गए थे । इसी समय के लगभग एशिया भाइनर के प्रदेश पर 
हत्ती या खत्ती (हित्ताईत) जाति ने आक्रमण किया था, और वहाँ की पुरातन सम्य- 
ताझ्रो का विनाश कर अ्रपने राज्य की स्थापना की थी । ये खत्ती लोग उस प्रार्य- 
जाति की एक शाखा थे, जो इस समय अपने पुराने म्नभिजन को छोडकर शभूमध्य- 
सागरीय या श्राइबीरियन जातियो द्वारा विकसित सम्यताझ्ोों के ध्वंस में तत्पर थी । 
इसी झार्य जाति की श्रन्य शाखाओं ने ईराक, ईरान अआ्रादि पश्चिमी एशिया की अ्रन्य 
प्राचीन समभ्यताओ को विनष्ट किया | २००० ई० पू० के कुछ समय बाद आझाय॑जाति 
की ही एक शाखा ने भारत पर आक्रमण कर उन समभ्यताग्रो को नष्ट किया, जो उस 
समय इस देश मे विद्यमान थी। सिन्धु-सम्यता का विनाश भी शझार्य लोगों द्वारा 
हुआ। प्रार्यों ने इनके दुर्गों व पुरो का ध्वंश किया। श्रायं॑ लोग इन्हें “दस्यु' या “दास” 
कहते थे । सिन्धु-सभ्यता के लोगो का भ्रन्य कोई नाम हमे ज्ञात नहीं है, श्रतः यदि 
हम भी उन्हे दस्यु या दास संज्ञा दें, तो अनुचित नही होगा । ये दोनो झब्द संस्कृत में 
डाकू और गुलाम भ्रर्थ मे भी प्रयुक्त होते हैं। भ्रार्यों ने जिन लोगों को नप्ट किया, उनके 
नाम को यदि वे इन हीन श्रर्थों मे प्रयुक्त करने लगे हो, तो यह अस्वाभाविक नही है । 

सिन्धु-सम्यता २००० ई० पू० के लगभग तक कायम रही । इससे पूर्व वह 
अनेक सदियों तक फलती-फूलती दशा मे थी, यह बात निविवाद है । 


चौथा शभ्रध्याय 
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(१) आये-जाति 


झ्रठाहरवी सदी के उत्तरार्ध में जब कतिपय यूरोपियन विद्वानों ने! भारत के 
सम्पर्क में श्राकर सस्कृत-भाषा का ग्रध्ययत शुरू किया, तो उन्हे यह देखकर बडा आइचये 
हुआ, कि संस्कृत की लेटिन शौर ग्रीक भाषाश्रो के साथ बहुत समता है । यह समता 
केवल शब्दकोष में ही नही है, भ्रपितु व्याकरण में भी है। भाषा-विज्ञान के क्षेत्र मे 
यह 'झ्राविष्कार' बहुत महत्त्वपूर्ण था। इसे प्रकट करने वाले प्रथम विद्वान केअ्मरदू थे, 
जिन्होंने १७६७ ई० मे ग्रीक और लेटिन की संस्क्ृत के साथ समता का प्रतिपादन किया । 
केग्नर्‌द्‌ फ्रेच थे, और इसी कारण ब्रिटिश विद्वानों ने उनके श्राविष्कार पर अ्रधिक ध्यान 
नहीं दिया । उनके कुछ समय बाद सर विलियम जोन्स नामक अंग्रेज विद्वानु ने १७८६ 
ई० में इसी तथ्य को प्रकट किया, और उन्होने यह प्रतिपादित किया कि सस्कृत, लेटिन, 
ग्रीक, जमंन और केल्टिक भाषाएँ एक ही भाषा-परिवार की हैं, शौर इनका मूल एक 
ही है। जोन्स की इस स्थापना से यूरोप के विद्वानों मे एक तहलका-सा मच गया । 
हीगल ने तो यहाँ तक लिख दिया, कि जोन्स का यह झ्राविष्कार एक नई दुनिया के 
झ्राविष्कार के समान है। इस समय से उस नये विज्ञान का प्रारम्भ हुआ, जिसे हम 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान कहते है । संसार की वर्तमान और प्राचीन भाषाओं का श्रध्ययन 
कर विद्वानु लोग शब्दकोष और व्याकरण की दृष्टि से उनकी तुलना करने लगे, और उन्हे 
विविध भाषा-परिवारों में विभक्त करने लगे। इस विवेचना से विद्वानों मे यह पर्रिणाम 
निकाला, कि इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक, केल्टिक, जमेंन, इगलिश, ट्यूटानिक, 
स्‍लावोनिक, लिथुएनियन, लेटिन, श्रल्बेनियन आदि यूरोपियन भाषाएँ, उत्तरी भारत 
की हिन्दी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उडिया आदि भाषाएँ और पश्चिमी 
एशिया की जेन्द, पशियन, पहतो, बलूची, कुर्द और श्रार्मीनियन भाषाएँ एक ही विज्ञाल 
भाषा-परिवार की अग हैं। यूरोप श्र एशिया की इन सब भाषाओं मे शब्दकोष और 
व्याकरण को जो शभ्राश्चर्य जनक समता है, वह झ्ाकस्मिक नहीं हो सकती । इस समता 
का कारण यही हो सकता है, कि इन विविध भाषाझ्नों को बोलने वाले लोगो के पूर्वज 
किसी अत्यन्त प्राचीन काल में एक स्थान पर निवास करते थे श्रौर एक भाषा बोलते 
थे। बाद में जब वे अनेक शाखा-प्रशाखाश्रों मे विभक्त होकर विविध प्रदेशों मे बस गये,. 
तो उनकी भाषा भी प्रथक्‌ रूप से विकसित होती गयी । पर उसमे वह समता कायम रही, 
जी हमें इस समय श्राइचर्यजनक प्रतीत होती है । जिस प्रकार गुजराती, मराठी, बंगाली, 
हिन्दी झादि विविध भारतीय भाषाग्रों का उद्गम प्राचीन सस्कृत भाषा से हुआझा, वंसे 
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ही यूरोप और एशिमा की इन भाषाओ्रों का ज्लोत कोई एक प्राचीन भाषा थी, जिसका 
स्वरूप हमें झज्ञात है । यदि यह बात सत्य है, कि अटलांटिक महासागर के समुद्र-तठ से 
भारत तक विस्तृत इस विद्ञाल क्षेत्र से (पश्चिमी एशिया की सेमेटिक श्ौर तुर्क भाषाओं 
तथा यूरोप की मगयार और फिन भाषाओ्रों के क्षेत्रो को छोड़कर) जो भाषाएं भ्रब बोली 
जाती हैं, उनका उद्गम एक है, तो साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, कि इतको 
बोलने वाले लोग एक ही विशाल जाति के अंग हैं, भ्रौर किसी प्राचीन काल में वे एक 
ही स्थान पर निवास करते थे। भ्रनेक विद्वानों ने शरीर की रचना और आकृति के 
झ्राधार पर भी इस मन्तव्य की पुष्टि की और यह बात सर्वेमान्य-सी हो गयी, कि यूरोप, 
ईरान और भारत के बहुसख्यक निवासी जाति की दृष्टि से एक हैं. श्रौर उनके रंग, रूप 
और भाषा आदि में जो भेद इस समय दिखायी देता है, उसका कारण जलवायु की 
भिन्‍नता और चिरकाल तक एक-दूसरे से पृथक्‌ रहना ही है | 

इस जाति का नाम कया हो, इस सम्बन्ध में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है । इसके 
लिए विविध विद्वानों ने “इण्डो-जर्मन', “इण्डो-यूरोपियन', '“इण्डो-ईरानियन , “आ्रायेंन्‌' 
आदि विविध नामों का उपयोग किया है, और कुछ ने “वीरा:' या “वीरोस' शब्द चुना 
है, क्योकि इस भाषा-परिवार की अनेक प्राचीन भाषाश्रों में मनुष्य के लिए “वीर 
या इससे मिलते-जुलते शब्द विद्यमान है। पर अधिक प्रचलित शब्द 'आर्यन्‌' या आयें! 
है, प्रौर हमने भी इसी को उपयुक्त समझा है। संस्कृत और प्राचीन ईरानियन भाषा में 
आय॑ शब्द श्रपनी जाति के लिए प्रयुक्त होता था। भारत के आये लोग तो अपने को 
ग्रा्य कहते ही थे, ईरानी लोग भी इसी शब्द का उपयोग करते थे। ईरान दाब्द स्वयं 
आ्रार्य का अपअ्रदा है, और इस शब्द की स्मृति आयरलेड के आयर' में भी विद्यमान 
है । इन्ही रृष्टियों से बहुसख्यक विद्वान इस विशाल जाति के लिए श्रार्य सज्ञा का उपयोग 
करना उपयुक्त समभते है । 


(२) आये जाति का मूल अभिजन 


जो विज्ञाल भ्रार्थ जाति इस समय अटलाण्टिक महासागर से भारत तक फैली 
हुई है, उसका मूल ग्रभिजन (निवास-स्थान) कौन-सा था, इस सम्बन्ध मे विद्वानों ने 
अनेक मत प्रतिपादित किये है, । इनमे से कतिपय प्रमुख मतों पर हम यहाँ संक्षेप से 
प्रकाश डालेगे-- 

(१) मध्य एशिया--आर्य जाति का मूल अभिजन मध्य एशिया (ईरान के 
उत्तर और कैस्पियन सागर के पूर्व) मे था, इस मत को सबसे पूर्व १८२० ई० में जे० 
जी० रहोड ने प्रतिपादित किया था । ईरान को प्राचीन पअनुश्रुत्ति को दृष्टि मे रखकर 
रहोड ने यह मत स्थिर किया, कि आर्य लोग शुरू मे बैक्ट्रिया मे निवास करते 
थे, और वहाँ से वे दक्षिण, पूर्व और पद्चिम दिशाओं में फैले। श्लीगल श्रौर पॉट 
ने रहोड के मत का समर्थन किया। पॉट का कथन था, कि बाद के इतिहास में हम 
देखते हैं कि कितनी ही जातियाँ मध्य एशिया के क्षेत्र से पूर्व श्रौर प्रश्चिम की 
तरफ फैली । जो प्रक्रिया बाद के इतिहास मे हुई, वही प्राचीन युग मे भी हुई थी, 
झौर आये लोग इसी क्षेत्र से अन्य प्रदेशों मे जाकर बसे थे । सन्‌ १ ८५६ मे प्रोफेसर 
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मंक्समूलर के मध्य एशिया के झ्रार्यों का मूल निवास स्थान होने के मत की प्रबलता के 
साथ पुष्टि की । झाय लोग पहुले मध्य एशिया में निवास करते थे | उनकी' एक शाखा 
वक्षिण-पूर्व की तरफ चली गयी । इसी की बाद में ईरानी और भारतीय श्ार्यों के रूप 
में दो उप-शाखाएँ हो गयी । ईरानी श्ौर भारतीय झाये चिरकाल तक एक साथ रहे 
थे । यही कारण है, कि उनमें परस्पर बहुत अधिक समता पायी जाती है । शार्य-जाति 
की भअ्रन्य शाखाएँ पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ती गयी श्रौर धीरे-धीरे सारे 
यूरोप में फैल गयी। सन्‌ १५७४ भे प्रोफेसर सेश्रस ने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के भाधार 
पर मध्य एशिया भें आ्रारयों के मूल अभिजन होने के मत की पुष्टि की । उन्होंने कहा 
कि वेद और जेन्दाबस्ता के अनुशीलन से यह सूचित होता है, कि भझ्ाये लोग पहले ऐसे 
स्थान पर रहते थे, जहाँ शीत की अधिकता थी। ऋग्वेद मे वर्ष को सूचित करने के लिए 
“हिम' का प्रयोग किया गया है। वहाँ एक मन्त्र (ऋग्वेद ५, ५४, १५) में 'तरेम तरसा 
शत हिमा: यह पद आया है, जिसका अ्रर्थे है कि हम शत हिम (सौ साल) जीएं । वेद 
झौर अवस्ता मे घोड़े और गौवों का जिक्र श्राता है, नाव चलाने का भी उल्लेख है, और 
वृक्षों मे पीपल का वर्णन है। श्रतः श्रार्यों का मूल श्रभिजन कोई ऐसा प्रदेश होना चाहिए 
जहाँ खूब सरदी पड़ती हो, पीपल बहुत होता हो, नाव चलाने की सुविधा हो, झौर 
घोड़ों ब गौवों की प्रचुरता हो । ऐसा प्रदेश मध्य-एशिया का है। कैस्पियन सागर के 
समीप होने के कारण वहाँ नाव की सुविधा है, प्रौर अन्य सब वनस्पति व जन्तु भी वहाँ 
उपलब्ध है। क्योकि जेन्दाबस्ता मे इस बात का निर्देश भी मिलता है, कि श्रार्य लोग 
पहले बैक्ट्रिया के प्रदेश मे निवास करते थे, श्रत: कैस्पियन सामर के पूर्ववर्ती इस प्रदेश 
को ही श्रार्यों का मूल स्थान मानता चाहिए । 

(२) उत्तरी श्रूव--भारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ लोकमान्य बालगंगाधर तिलक 
ने आयों के मूल अभिजन के सम्बन्ध में यह मत प्रतिपादित किया, कि शुरू मे भ्रार्य लोग 
उत्तरी प्र॒व के क्षेत्र मे रहते थे । जलवायु की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण बाद 
में वे अन्य स्थानों मे जाने के लिए विवश हुए। तिलक ने इस मत को प्रधानतया बेंदिक 
संहिताओ्ं के आधार पर प्रतिपादित किया था। इसमे सन्देह नही, कि ऋग्वेद के निर्माण 
के समय आये लोग सप्तसैन्धव (पंजाब ब समीपवर्ती प्रदेश) देश में आ चुके थे । पर 
उस युग की स्मृति भ्रभी उनमे विद्यमान थी, जब कि वे उत्तरी ध्र्‌ब के क्षेत्र में निवास 
करते थे । ऋग्वेद के श्नेक सूक्तो मे छ. मास के दिन का वर्णन आता है । एक सुूक्त में 
उषा की स्तुति की गयी है। यह वंदिक उषा भारत की उषा नही है, जो कुछ मिनटों तक 
ही रहती है। यह एक अत्यन्य सुदीर्घकाल तक रहने वाली उषा है, जो समाप्त ही नहीं 
होती । ऐसी उषा उत्तरी श्र ब के प्रदेश मे ही होती है, मध्य एशिया या भारत मे नही। 
महाभारत में सुमेर पर्वत का वर्णन आता है, जहाँ देव लोगो का निवास है। सुमेरु के ज्लेत्र 
मे एक साल का भ्रहोरात्र होता है । इस परत पर बहुत-सी वनस्पतियाँ व झ्ौषधियाँ भी 
उत्पन्त होती हैं। जिस पर्वत पर एक साल का शअ्रहोरात्र होता हो, बह केवल उत्तरी 
ध्रूव के क्षेत्र मे ही हो सकता है । ऐसा प्रतीत होता है, कि महाभारत के इस वर्णन में 
उस समय की स्मृति सुरक्षित है, जबकि प्रार्य लोग उत्तरी ध्रू थ मे निवास करते थे, 
और जब कि हिमप्रलय-पुर्वंदर्ती समय मे वह प्रदेश वनस्पति श्रादि से परिपूर्ण होने के 


झार्य जाति श्नौर उसका भारत में प्रवेश ६ 


कारण मनुष्यों के सिवास के योग्य था। प्रार्य लोग वहाँ से चले भाये थे, पर अपने 
आचीन झप्रभिजन को' शझ्रादर की इष्टि से देखते थे, और यह कल्पना करते थे कि देव 
लोग झब तक भी वहाँ निवास करते हैं । 

प्रातीन ईरानियो के धर्मग्रन्थ जेन्दाबस्ता की प्रथम पुस्तक वेन्दिदाद में भी 
कतिपय ऐसे निर्देश मिलते हैं, जी आयों के मूल भ्रभिजन पर प्रकाश डालते हैं। उनके 
अनुसार अ्रहुरमज्द ने पहले-पहल 'ऐय्यंन वेइजो' (आयों का बीज या मूल) का निर्माण 
किया । इस प्रदेश में सरदी के दस महीने और मर्मी के दो महीने होते थे । ऐग्येन 
वेइजों के बाद भ्रहुरमज्द ने सुग्ध और फिर मोउर का निर्माण किया। झनेक विद्वानों 
के प्रनुसार यह ऐस्यन बवेइजो देश उत्तरी ध्रूव के समीप ही कही स्थित था। जेन्दा- 
बस्ता मे भ्रहुरमज्द द्वारा निभित विविध देशो का जो क्रम लिखा गया है, अनेक विचा- 
रको के भ्रनुसार वह आ्ायों के विस्तार को सूचित करता है । पर ऐ'्यन वेइजों उत्तरी 
भ्रूव के क्षेत्र मे ही कही था, इस बात से सब विद्वान्‌ सहमत नही हैं। कतिपय विद्वान्‌ 
इस प्रदेश को ईरान के उत्तर में स्थित मानते हैं । 

(३) सप्ससेन्धव देश--भारत के ही कुछ श्रन्य विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित 
किया, कि आर्य लोगो का मूल श्रभिजन सप्तसन्धव देश था। सरस्वती, शतद्रु, विपाशा, 
परुष्णी, असिकनी, वितस्ता और पिन्धु--इन सात नदियों द्वारा सिचित प्रदेश का 
प्राचीन ताम सप्तसन्धव देश था । झाय॑ लोगो का यही प्राचीन शप्रभिजन था, और यही 
से वे सारे भारत में और पब्चिम मे यूरोप तक फैले | इस मत के प्रधान समर्थक श्री 
अविनाशचन्द्र दास है | उन्होने बडे विस्तार से यह प्रतिपादित किया है कि ऋग्वेद के 
अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ मे आये लोग इन सात नदियों के प्रदेश में निवास 
करते थे | तब वर्तमान राजपुताना औौर पूर्वी उत्तर-प्रदेश, बिहार भौर बंगाल के प्रदेशों 
भें समुद्र था। इन्ही को वंदिक प्रार्य दक्षिणी और पूर्वी समुद्र कहते थे। ऋग्वेद के 
आधार पर ही श्रीयुत दास ने यह प्रदर्शित किया, कि श्रार्यों की एक शाखा ग्रहुरमज्द 
(असुर महत्‌) की उपासिका होने के कारण श्रन्य आार्यों के साथ संघर्ष से व्यापृत हुई, 
और उनसे परास्त होकर पश्चिम की झोर चली गयी और ईरान में जा बसी । वैदिक 
आये देवो के उपासक थे, और ईरान मे बसने वाले प्लाग्न श्रसुरो के । पहले ये एक साथ 
सप्तसैन्धव देश से निवास करते थे । पर घामिक मतभेद के कारण इनमे घोर सग्राम 
हुआ, जिसे बंदिक साहित्य में देवासुर-सग्राम कहा गया है । इसमे असुर लोग परास्त 
हुए, और अ्रपना मूल भ्रभिजन छोडकर पश्चिम में ईरान के प्रदेश मे बस जाने के लिए 
विवश हुए । सप्तसैन्धव के क्षेत्र में निवास करने वाली एक प्रन्य श्रा्य जाति, जिसे 'पणि' 
कहते थे, व्यापार में विशेष कुशल थी । वह पश्चिम की ओर जाकर बस गयी, श्र 
आगे चलकर प्यूनिक व फिनीशियन जाति कहाई । पश्चिमी एशिया के सेमेटिक लोगो 
पर इस पणि जाति का बहुत प्रभाव पड़ा । प्रार्य जाति की श्रन्य शाखाएँ सप्तर्सन्धव 
देश से यूरोप में भी गयी, और यूरोप की भाषाप्रों मे श्रौर संस्कृत व प्राचीन ईरानी 
भाषाओं में जो समता दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण श्रार्य जातियों का यह विस्तार 
ही है। 

श्रीयुत दास ने लोकमान्य तिलक की उन युक्तियों की भी विस्तृत रूप से 
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झप्रालोचना कौ, जिनके श्राधार पर उन्होंने उत्तरी ध्रूव को झारयों का मूल अभिजन 
प्रतिपादित किया था। यह तो स्पष्ट ही है, कि ऋग्वेद के समय झार्य सप्तसन्धव देश में 
निवास करते थे। उत्तरी ध्रुव में सुदीर्ध उषा और छ. मास के दिन ब रात का जो 
वर्णन कही-कहीं वैदिक सुक्तों में श्रा गया है, उसका कारण यह भी हो सकता है, कि 
बेदिक युग के भ्रार्यों को सप्तसैन्धव देश से बाहर के देशों का भी ज्ञान था । 

(४) डेन्यूब नदी की घाटी--तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के झ्राधार पर श्रनेक 
विद्वानों ने इस मत का प्रतिपादन किया है, कि श्रार्यों का मूल श्रभिजन हगरी या 
डैन्यूब नदी की घाटी का क्षेत्र था। प्राचीन समय की विविध झार्य-भाषाओ्रों मे से एक- 
सम शब्दों को चुतकर भाषा-विज्ञान के इन पण्डितो ने इस आये या 'वीरा:' जाति की 
सभ्यता का चित्र खींचने का प्रयत्न किया; और इस जाति को जिन पशुश्रो, बनस्पतियों 
व वृक्षों का परिचय था, उनकी उत्पत्ति के लिए सबसे अ्रधिक अनुकूल स्थान डैन्यूब 
नदी की घाटी ही हो सकती थी, इस मत की स्थापना की । इस मत के प्रधान प्रतिपादक 
श्री गाइलल्‍म थे । कंम्श्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित भारत का प्राचीन इतिहास (प्रथम 
भाग) में इसी मत को स्वीकृत किया गया है । 

(५) दक्षिणी रूस--कैस्पियन सागर के पूर्व में रूस के दक्षिणी भाग मे श्रार्यो 
का मूल अभिजन था, इस मत का प्रतिपादन पहले-पहल प्रोफेसर मायस्स ने किया था ' 
प्रो० माय की स्थापना का आधार तुलनात्मक भाषा-विज्ञान था। पर बाद मे प्रोफसर 
चाइल्ड ने पुरातत्व-सम्बन्धी अ्रवशेषों के श्राधार पर भी इस मत का समर्थन किया, और 
ग्राजकल के यूरोपियन विद्वानों का भुकाव मुख्यतया इसी मत को स्वीकृत करने की ओर 
है । इस क्षेत्र मे एक प्राचीन सभ्यता के झनेक अवशेष मिले है, जो ईसा से तीन सह- 
स्राव्दी के लगभग पहले के माने जाते है। इस सभ्यता के लोग पशुपालक दशा से ऊपर 
उठकर खेती का प्रारम्भ कर चुके थे । उनकी स्थिर बस्तियाँ भी विद्यमान थी | पत्थर 
के अतिरिक्त वे अपने औजारो व अन्य उपकरणों के लिए धातु का भी प्रयोग करने 
लगे थे । सोने और चाँदी से भी वे भली-भाँति परिचित थे । पशुश्रो मे वे भेड, बकरी, 
गाय और घोड़े का पालन करते थे । उनमे एक प्रकार का राजनीतिक संगठन भी 
विकसित हो चुका था, और उनके सरदार व ग्रामणी सर्वेसाधारण लोगों की भ्रपेक्षा 
अधिक वैभव के साथ जीवन व्यतीत करते थे | ये लोग अपने मृतकों को गाड़ते थे, और 
उनके लिए समाधियों का निर्माण करते थे। प्रोफेसर चाइल्ड श्र प्रन्य गझ्ननेक विद्वानों 
का मत है, कि कैस्पियन सागर के पूर्व के दक्षिणी रूस के प्रदेश मे विविध स्थानों पर 
जो प्रनेक छोटी-बडी समाधियाँ मिली है, वे झ्ार्य जाति के लोगों की ही है । ग्रति 
प्राचीन काल में श्रा्य लोग इस प्रदेश मे बसते थे, और बही से उनकी शाखाएँ प्रन्य 
स्थानों पर फैलीं । 

विवेखना--आर्य जाति का मूल प्रभिजन कौन-सा था, इस सम्बन्ध में विद्वानों 
के जो प्रमुख मत हैं, उनका हमने सक्षेप मे उल्लेख कर दिया है। यह निश्चित कर सकना 
बहुत कठिन है, कि इनमे से कौन-सा मत सही व स्वीकाय है । वस्तुत:, भ्रभी तक कोई 
ऐसा प्रमाण व आधार नहीं मिला है, जिससे आ्रायं जाति के मूल निवास-स्थान का 
प्रन्तिम रूप से निश्चय किया जा सके । ऐसे विद्वान्‌ भी है, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 
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के भग्नावशेषो द्वारा सूचित होने वाली सिन्धु-सभ्यता को मूल आयं-सम्यता के रूप मे 
स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वानों ने दजला और फरात (युफ्रेटस और टिग्निस) नदियों 
की घाटी में विद्यमान सुमेर सम्यता को ही मूल आये-सम्यता माना है। प्रोफेसर वा्डेल 
के प्रनुसार सुमेर के भग्नावशेषों मे जो विविध मोहरें (मुद्राएँ व छापें) मिली है, उन 
पर उत्कीर्ण राजाश्रो के नाम भारत की पौराणिक अनुश्रुति के राजाओं के नामों से बहुत 
मिलते-जुलते हैं । उन्होंने तो यहाँ तक लिखा हैं, कि पौरव, ऐक्ष्वाकव आदि प्राचीन 
भारतीय राजवंद्ोों के राजा दजला श्रौर फरात को घाटी मे ही शासन करते थे, और 
बाद में जब उनके बंशज भारत मे श्राये, तो इन प्राचीन राजाशों की स्मृति को भी 
वे अपने साथ लेते झ्राये । भारत में कही रघु, दिलीप ब दशरथ के समय के झवशेष 
उपलब्ध नही हुए। इसका कारण यही है, कि ये राजा भारत के निवासी नही थे। इनके 
भअ्रवशेष प्राचीन ईराक मे मिलते है। प्रो० वाडंल के मत को यहाँ प्रदर्शित करने का 
भ्रभिषप्राय यह दिखाने का है, कि इस श्रत्यन्त प्राचीन युग के इतिहास के सम्बन्ध में 
विद्वानों मे भारी मतभेद है, और उनकी बहुत-सी स्थापनाएँ झटकल, अनुमान या कल्पना 
पर ही निर्भर है । वेज्ञानिक ढंग से अ्रभी इस विषय का प्रतिपादन नही हुआ है । 

पर यहाँ यह लिख देना आवश्यक है, कि प्राचीन इतिहास के विद्वालोका रूकाव 
इस शोर नही है, कि वे सप्तसैन्धव देश या सिन्धु-घाटी में झआयों के मूल निवास-स्थान 
होने की बात स्वीकृत करे । यद्यपि भारत के बहुसंख्यक विद्वान्‌ वैदिक साहित्य के आधार 
पर यही प्रतिपादित करते है, कि आर्य लोग भारत से श्रन्य देशों मे गये, पर यूरोपियन 
विद्वानों का मत इसके विपरीत है । उनका कथन है, कि आर्यों के प्रवेश से पूर्व भारत 
में जो द्रविड सम्यता विद्यमान थी, वह ईराक और भूमध्यसागर के तट पर विद्यमान 
प्राचीन-सभ्यता या यूरोप की आराइबीरियन सम्यता के समकक्ष थी । इसे हम ससार की 
मूलभूत सम्यता कह सकते है । श्राय लोग इस सम्यता के साथ भ्राकरान्ता के रूप मे 
सम्पर्क में श्राये । जिस प्रकार यूरोप में प्रीक, लैटिन झ्रादि प्राचीन आये जातियो ने 
आ्राक्रमण कर आइबीरियन सम्यता का ध्वस किया, और जैसे हत्ती (या हित्ताइत), 
मित्तनी ग्रादि जातियो ने पश्चिमी एशिया की मूल सम्पत्ता का विनाश किया, वंसे 
ही भारत में आय आक्रान्ताओ ने द्रविड सभ्यता को परारत किया। ये ग्रीक, लैटिन, 
हत्ती, मित्तनी, भारतीय झाय॑ झ्रादि सब एक विशाल झाय॑ जाति की ही विविध शाखाएँ 
थी, जो अनेक धाराओं में प्राचीनतम सम्यताग्रो के क्षेत्रो में प्रविष्ट हुई। यूरोप से प्रीक 
व लैटिन लोगों से पहले भी कैल्टिक जाति के रूप में आर्य-जाति की एक घारा प्रवेश 
कर चुकी थी। भारत में भी श्रार्यों का प्रवेश ग्रनेक धाराग्रो मे हुआ । डा० हानेली के 
अ्रनुस।र आ्रायं लोग भारत में दो धाराशो मे आये । पहली धारा उत्तर-परिचम को 
झ्रोर से प्रविष्ट होकर भारत के मध्य देश (गगा-यमुना का क्षेत्र) तक चली गयी । झार्यो 
की दूसरी धारा ने मध्य हिमालय (किन्नर देश, गढ़वाल और करर्माथ्चल) के रास्ते से 
भारत मे प्रवेश किया, और शअ्रपने से पहले बसे हुए आर्यों को पूर्व, पश्चिम और 
दक्षिण की तरफ धकेल दिया। पहले आने वाले आये मानव-वश के थे, भर दूसरे 
ऐल-वंश के । 
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भारत में झार्यों का प्रवेश चाहे दो धाराओं में हुआ हो या भ्रधिक धाराप्रों मे, 
पर बहुसंख्यक विद्वानों का यही मत है, कि वे बाहर से ग्राकर ही इस देश में प्राबाद 
हुए थे। वर्तमान समय मे विद्वानों का भुकाव इस मत की झोर है, कि झाये लोगों 
का मूल अ्रभिजन केस्पियन सागर के पूर्व से लगाकर वंक्षु (आक्सस) नदी तक के प्रदेश 
में कहीं पर था। 


(३) आयं-जाति का प्रसार 


भ्रार्य-जाति का मूल निवास-स्थान चाहे सप्तसैन्धव देश में हो, चाहे कैस्पियन' 
सागर के पूर्ववर्ती प्रदेश में, यह निश्चित है कि उसकी विविध शाखाएँ अनेक धाराप्रों 
में एशिया और यूरोप के विविध प्रदेशों में जाकर आबाद हुईं। इनमे से कतिपय दाखाश्रों 
के सम्बन्ध में कुछ प्रमाण पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज द्वारा भी उपलब्ध हुए हैं। दजला 
भ्रौर फरात नदियों की धाटी में जिस प्राचीन (आर्यों से पूरववर्ती) सम्यता का विकास 
हुआ था, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं । सोलहवों सदी ई० पू० में ईराक के 
इस प्रदेश पर उत्त र-पश्चिम की ओ्रोर से श्राक्रमण शुरू हुए । कस्साइत्‌ नामक एक जाति 
ने बैबिलोन को जीत कर वहाँ प्रपना शासन स्थापित कर लिया । ये कस्साइत्‌ लोग श्ार्य॑ 
जाति के थे । इनके राजाओं के नाम आ्रायं-राजापों के नामो के सद्श हैं। कस्साइत्‌ 
राजवंद की राजधानी बेबिलोन थी, और ईराक के प्रदेश में स्थित इस प्राचीन नगरी 
में सम्भवतः यह आयं-जाति का प्रथम राजवंश था । कस्साइत्‌ (या कस्थु) लोगों के 
प्रधान देवता सू्यंस (सूयं) और मरुत (मरुत्‌) थे। इनकी भाषा भी झाय॑-परिवार 
की थी । इनके जो लेख मिले है, उनके भ्रनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह 
जाता, कि ये लोग विशाल श्रायं-जाति की ही श्रन्यतम शाखा थे । 

पन्द्रहवी सदी ई० पुृ० के लगभग मितन्‍नी नामक एक श्रन्य जाति ने कस्साइत्‌ 
लोगों के राज्य के उत्तर-पश्चिम मे अपने राज्य की स्थापना की । मित्तनी लोग भी 
आयं-जाति के थे । इनके पश्चिम में एक भ्रन्य श्रायं-जाति ने अपने राज्य की स्थापना 
की, जिसे खत्ती, हती या हिताइत कहते है । मित्त नी और खत्ती जातियो के राज्य एक 
दूसरे के पडोस में थे, श्रत: उनमे प्राय: संघर्ष होता रहता था । १३८० ई० पृ० के 
लगभग इन दोनो राज्यों मे परस्पर सन्धि हो गयी । इस सन्धि की छा्ते विशद रूप से' 
उत्कीर्ण हुई बोगजकोई नामक स्थान के भग्तावशेषों में उपलब्ध हुई है । बोगज कोई 
मित्तनी राज्य की राजधानी के प्राचीन स्थान को सूचित करता है, श्रौर एशिया 
माइनर मे स्थित है। यह सन्धि मितन्‍नी के राजा (दशस्थ के पुत्र) मतिउज और 
खत्ती के राजा शुबिलुलिम के बीच में हुई थी । इस सन्धि के साक्षी रूप कुछ देवताओं 
के नाम लिखे गये थे । ये देवता है, मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यौ। बोगजकोई के इस 
लेख में इन देवताशों के नाम इस रूप में दिये गये है---मि-इत्‌-प्रस्‌, ब-झ्र-रु-उण-भ्रस्‌ 
इन्‌-द-र, म-स-अति-इग्न । वेदिक पदो को इस रूप में लिखने की प्रथा की व्यवस्था भारत 
मे भी थी । मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यो (भ्रश्विनीकुमार) देवताओं के नामों की 
एशिया माइनर मे सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि मित्तन्‍्ती और खत्ती दोनों 
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झ्ार्य जातियाँ थीं, और दोनों उन आर्य-देवताओं की पूजा करती थी, जिनका परिशान 
हमें ऋग्वेद से होता है | इससे यह भी सूचित होता है, कि जिस युग मे सब भाये जातियाँ 
एक प्रदेश में निवास करती थी, तब भी उनमें इस देवत्ताश्नो की पूजा प्रचलित थी ॥ 
बीगजकोई भे ही एक पुस्तक भी प्राप्त हुई है, जो कि मिट्टी की तस्तियों पर उत्की्ण की 
हुई है। इस पुस्तक का विषय रथघालन है | इसका लेखक किक्कुली नामक एक व्यक्ति 
था, जो मितन्‍नी जाति का था । रथ के घूमने के लिए इस पुस्तक भें आवत्तंन्त' शब्द 
का प्रयोग किया गया है, श्रौर एक, तीन, पाँच व सात चक्‍करो के लिए क्रमश: ऐकवत्तन्न, 
तेरवर्सन्न, पंचवर्सन्न भर सत्तवर्त्तन्त शब्दों का उपयोग किया गया है । आावत्तेन्न शब्द 
संस्कृत भाषा के श्रावत्तेन शब्द से मिलता है, और इससे सूचित होता है, कि मितन्‍्नी 
लोगो की भाषा संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती थी। मितन्‍्नी राजाओ द्वारा भेजे गये 
कतिपय पत्र मिल्न मे एल-श्रमरना नामक स्थान पर भी उपलब्ध हुए हैं। ये पत्र भी मिट्टी 
की तख्तियी पर उत्कीर्ण हैं। इन पत्रों में मितन्‍नी-राजाश्रो के अ्रतंतम, दद्वरत्त श्रादि 
जो नाम मिले हैं, वे भी संस्कृत शब्दों के बहुत समीप हैं । इसी' प्रकार खत्ती राजाओं 
के भ्रन्यतम नाम मर्यतस झौर सूर्यंस्‌ स्पष्टतया संस्कृत नामों से मिलते-जुलते हैं । इन 
प्रमाणों को दृष्टि मे रखने से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि कस्साइत, 
खत्ती श्रौर मितन्‍्मी के रूप मे जो जातियाँ पश्चिमी एशिया के रंगमंच पर प्रकट हुई थी, 
वे आर्य-जाति की ही शाखाएँ थीं | अपने मूल श्रभिजन से' निकलकर जब श्रार्य-जातियो 
के प्रसार का प्रारम्भ हुआ, तो उसकी कुछ शाखाएँ इस क्षेत्र मे जा बसी, बोगेजकोई 
भ्रादि के श्रवशेष इसके स्पष्ट प्रमाण है । 

पूर्व की श्रोर जो झ्रार्य लोग गये, उनकी दो प्रधान शाखाएँ थी, ईरानी श्रौर 
भारतीय । जिस प्रकार भारतीय झार्यों का प्रमुख ग्रन्थ ऋग्वेद है, वेसे ही ईरानी आर्यों 
का प्रमुख ग्रन्थ जेन्दावस्ता है। जेन्दावस्ता की भाषा वदिक भाषा से बहुत मिलती है। 
उनमे न केवल तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, श्रपितु साथ ही व्याकरण, धातु आदि भी 
एक-दूसरे के सहद्य है। प्राचीन ईरानी लोगो का धर्म भी वैदिक धर्म के बहुत समीप था। 
मित्र, वरुण, भ्रग्नि भ्रादि वैदिक देवताओं की पूजा प्राचीन ईरानी लोग भी करते थे | 
ऐसा प्रतीत होता है, कि पूर्व की श्रोर जाने वाली ये दोनो श्रार्यं-जातियाँ बहुत समय 
तक एक-दूसरे के साथ रहीं, और उनके धर्म का साथ-साथ विकास हुआ । देर तक 
साथ रहने से उनकी भाषा भी एक-दूसरे के अधिक समान रही । 

पर बाद में आयों की ईरानी और भारतीय शाखाझ्नों मे विरोध हो गया । इस 
विरोध ने एक उग्र संग्राम का रूप धारण किया । अन्त मे ईरानी लोग परास्त हुए, श्रौर 
वे अपने साथियों से पृथक होकर उस देश में बस गये, जिसे श्राजकल ईरान कहा जाता 
है, श्रौर जिसका यह नाम झ्रार्य-जाति के नाम पर ही पड़ा था । वैदिक संहिताशों शौर 
जेन्दावस्ता के अनुशीलन से' इस संघर्ष पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इसी को देवासुर- 
संग्राम भी कहा जाता है । 

संस्कृत-भाषा में देव शब्द उत्तम श्रर्थ में और भ्रसुर बुरे भ्रथों मे प्रयुक्त होता 
है। देव का भ्रभिप्राय है, दिव्य गुणयुक्त । असुर का श्रर्थ है, दानव या दैत्य । इसके 
विपरीत प्राचीन जेन्द भाषा में भ्रसुर शब्द भ्रच्छे भ्र्यों मे श्लौर देव शब्द धुणित प्रथों 
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में प्राता है। प्राचीन ईरानी असुर के उपासक थे। उनका प्रधान देवता (उपास्प देव) 
झहुरमज्द (असुर महत्‌) था। फिसी अत्यन्त प्राचीन काल में वैदिक भ्राये भी असुर 
शब्द का प्रयोग अच्छे श्रथों में करते थे, और अपने देवतापश्रों को भ्रसुर (प्रत्तापशाली) 
कहते थे । पर ऐसा प्रतीत होता है, कि बाद में श्रार्यों मे मतभेद हो गया। उनका 
एक भाग देव का उपासक हो गया, भर दूसरा असुर का। इस विरोध का कारण 
सम्भवत: घामिक था । जेन्दावस्ता में मित्र, वरुण, श्रग्नि श्रादि वैदिक देवताम्रों की तो 
सत्ता है, पर इन्द्र को कही उपास्य नहीं माना गया । इसके विपरीत बेदी में इन्द्र की 
महिमा बहुत विज्ञद रूप से वर्णित है। 

भारत में झ्राययों का प्रवेश---आर्यो की जो शाखा भारत मे प्रविष्ट हुई, उसे 
इस देश में अनेक झ्रायं-भिन्‍न जातियों के साथ युद्ध करने पड़े । जिस प्रकार पश्चिमी 
एशिया में बसने वाली कस्साइत्‌, खत्ती श्रौर मितन्‍्नी जातियों ने श्रपने से पूर्बवर्ती 
सम्यताओों को परास्त कर वहाँ अपनी सत्ता स्थापित की, वैसे ही भारतीय आार्थो ने इस 
देश में विकसित हुई पूवंवर्ती सम्यताञ्नों को विनष्ट कर श्रपनी सत्ता की स्थापना की । 
आरर्यों के पहले के ये आये-भिन्‍न लोग कौन थे, इस विषय मे वैदिक साहित्य से ही 
कतिपय उपयोगी निर्देश मिलते है। वेदों में इन्हें 'दस्यु' और “दास” कहा गया है । 
वैदिक सूक्तों से) यह भी ज्ञात होता है, कि ये दस्यु लोग क्ृष्णवर्ण के थे, और इनकी 
नाक छोटी होती थी । इसीलिए इन्हे अनास” (नासिकाहीन) भी कहा गया है । पर 
ये लोग ग्रच्छे बडे पुरों में निवास करते थे, और इनके अनेक सुरढ दुर्ग भी बने हुए 
थे। इन्हे परास्त करने के लिए आर्यों को घनघोर युद्ध करने पडे और एक युद्ध मे तो 
पचास हजार के लगभग “दासों' के मारे जाने का निर्देश ऋग्वेद में दिया गया है । 
संस्कृत भाषा में दस्यु शब्द का प्रयोग डाक्‌ के श्रर्थ में होता है, श्रौर दास शब्द का 
गुलाम श्रर्थ में । प्रतीत होता है, कि श्रार्थों के प्रवेश से पूर्व जो जाति इस देश मे निवास 
करती थी, उसकी सज्ञा दस्यु या दास थी। आर्यों ने उसे परास्त किया, और उसकी' 
बड़ी संख्या को अपने पास गुलाम के रूप मे रहने के लिए विवश किया। ये गुंलाम 
दास-जाति के थे, श्रत. दास शब्द का अर्थ ही गुलाम हो गया । इसी प्रकार श्रायं लोग 
दस्यु दाब्द का प्रयोग घृणा के रूप मे करते थे, और बाद में इसका श्रर्थ डाक हो गया। 
पर प्राचीन संस्कृत में ऐसे निर्देशों की कमी नहीं है, जिनसे दस्यु का अ्रभिप्राय डाक्‌ 
न होकर एक जाति विशेष प्रतीत होता है। महाभारत में एक दस्यु की कथा श्राती 
है, जिसे १रम घ॒र्मात्मा कहा गया है। श्रार्यों ने इन दस्युओ व दासो को परास्त करके 
ही भारत में भ्रपनी सत्ता स्थापित की। पिछले श्रध्याय में हम सिन्धु घाटी की समुन्नत 
सम्यता का विवरण दे चुके है, जिसके अनेक नगर विद्यमान थे, और जिसके अनेक 
नमर दुग्गंूूप में थे। श्रत यह कल्पना की जाती है, कि वैदिक आ्रार्यों ने जिन दस्युप्रो 
को परास्त किया, वे सिन्धु घाटी में निवास करते थे, श्ौर उन्हीं की सभ्यता के 
भरनावशेष पंजाब में रावी नदी के और सिन्ध मे सिन्धु लदी के तट पर पाये गए है । 

भारत में आकर झायों ने जो सभ्यता विकसित की, उसे ही 'वैदिक सम्यता' 
कहा जाता है, क्योंकि इसका परिज्ञान हमें वैदिक साहित्य द्वारा होता है। 


पाँचवाँ भ्रध्याय 
भारत में आये-राज्यों का विस्तार 
(१) प्राचोन अनुश्नुति 


भारत के प्राचीन साहित्य मे पुराण-सहिता नाम से जो अनेक ग्रन्थ विद्यमान 
हैं, उनमें झार्य-जाति की प्राचीन ऐतिहासिक श्रनुश्रुति सगृहीत हैं । जो पुरातन वृत्तान्त 
अथवा ख्यात परम्परागत रूप से चले श्राते हैं, उन्हे अ्नुश्नुति कहा जाता है। पुराणों 
में विद्यमान अनुश्रुति का इतिहास निर्माण के लिए कोई उपयोग है या तही, इस विषय 
पर विद्वानों मे मतभेद रहा है। उन्‍नीसवी सदी मे भारतीय इतिहास की खोज करने 
वाले विद्वान पौराणिक इतिवृत्त को ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वथा निरथंक समभते रहे । 
उस युग के विद्वान्‌ भारत के प्राचीन शिखालेखो, ताम्नपत्रों और सिक्‍को की खोज मे 
तत्पर थे। पुरातत्त्व-सम्बन्धी इन अवशेयषों से उन्हे जो कुछ ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त 
होता था, उसकी उनकी इष्टि मे बहुत कोमत थी। उसके मुकाबले मे उन्हे पौराणिक 
ग्रनुश्नति सर्वथा निरर्थक और श्रनुपयोगी प्रतीत होती थी । इसी समय मे विद्वानों का 
ध्यान पालीभ/षा के ऐतिहासिक ग्रन्थ महावश और दीपबश की ओर आक्ष्ट हुआ । 
बौद्ध-अनुश्रुति के इन ग्रन्थों मे और पौराणिक अनुश्रुति मे भ्रमेक स्थलों पर मतभेद था। 
इसका परिणाम यह हुआ कि विद्वानों की दृष्टि में पुराणो का मूल्य और भी कम हो 
गया, और वे यह मानने लगे कि पौराणिक अनुश्नति मे जिन प्राचीन राजाओो व राज- 
वंशों का वर्णन है, उनकी ऐतिहासिक सत्ता तक को स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं 
है । इसीलिए इस युग के ऐतिहासिक भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारम्भ सातवी 
सदी ई० पू० से किया करते थे। 

बीसवी सदी के प्रारम्भ में इस प्रवृत्ति ने पलटा खाया । श्री परर्जीटर ने पुराण- 
संहिताझों का गम्भीर व विशद रूप से अनुशीलन करके यह परिणाम निकाला, कि 
इन ग्रन्थों का ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोग किया जा सकता है, और इनमे जो 
झनुश्रुति सगृहीत है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | पार्जीटर ने 'पुराण टेक्स्ट्स 
श्राफ दी डाइनेस्टीज श्राफ दि कलि एज' और 'एन्शिएण्ट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन' 
नामक दो ग्रन्थ लिखे, जिनमे उन्होने पुराणों मे विद्यमान ऐत्तिहासिक भ्रनुश्रुति का 
विशदरूप से प्रतिपादन और शअनुशीलन किया । पार्जीटर के अनुसार प्राचीन भारतीय 
अनुश्नुति दो भागों में विभक्त की जा सकती है। धर्म-विषयक भनुश्रुति वैदिक साहित्य 
में संगहीत है, और राजवंशों तथा राजाशो के सम्बन्ध की अनुश्लुति पुराणों मे पायी 
जाती है । प्राचीन भारत में जो सूृत और चारण लोग थे, वे राजाओं श्रौर उनके हृत्यों 
का झ्ाख्यान करते थे, और इन सूत-बंधों में थे प्राचीन आरख्यान या ख्यात स्थिर रहते 
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थे। बाद में इन्ही ख्यातों को पौराणिक साहित्य में संगहीत कर दिया गया । यह सही 
है, कि पुराणों में पायी जाने वाली भ्रनुश्न॒ति को भ्रतिकलरूप से स्वीकृत नहीं किया जा 
सकता । पर यदि उसकी वैज्ञानिक रूप से धिवेचना की जाए, तो उसके झ्राधार पर 
प्राचीन आयं-राजाशों, राजबंशों और उनके कृत्यों के सम्बन्ध मे बहुत-सी उपयोगी 
बातो का पता किया जा सकता है। पुराणों में बणित इन राजाओं का उल्लेख कही- 
कही बैदिक-साहित्य मे भी भ्रा जाता है, और इससे पौराणिक श्रनुश्रुति की सत्यता को 
सिद्ध करने के लिए पुष्ट प्रमाण मिल जाता है । 

पार्जीटर के समान श्री काशीप्रसाद जायसवाल और जर्मन विद्वान्‌ किर्फेल ने 
भी पौराणिक भ्रनुश्रुत की ऐतिहासिक उपयोगिता को स्वीकार किया, और प्राचीन 
भारतीय इतिहास सम्बन्धी अनेक तथ्य पुराणों के श्राधार पर प्रकट किए । बाद मे 
महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद झास्त्री, डा० प्रधान, डा० हेमचन्द्र रायचौधरी श्रादि 
अनेक विद्वानों ने पौराणिक शअ्रनुश्रुति का उपयोग कर विभिन्‍्त ग्रन्थ लिखे । सम्भवतः, 
अब प्राय: सभी विद्वान्‌ यह स्वीकार करने लगे हैं, कि पुराणों के आधार पर श्रार्यों के 
प्राचीन इतिहास की रूपरेखा तैयार की जा सकती है । 


(२) मानव-वंद् 


राज्य-संस्था का प्रारस्भ--पोराणिक श्रनुश्रुति के अनुसार पहला आ्रार्य-राजा 
वैवस्वत मनु था । उससे पहले इस देश में श्रराजक दशा थी । इससे परेशान होकर 
लोगों ने मनु को श्रपता राजा चुना, और उसके प्रादेशों का पालन स्वीकार किय्रा । 
मनु ध्राथिक ईष्टि से सर्वेधा निश्चिन्त होकर राज्य-व्यवस्था में अपना सब समय लगा 
सके, इसके लिए प्रजा ने उन्हें अपनी पैदावार का छठा भाग देना स्वीकार किया । 
वेवस्वत मनु के इस प्रकार पहले पहल राजा बनने की बात न केवल पुराणों मे, अपितु 
महाभारत, कौटलीय अश्रथंशास्त्र श्रादि ग्रन्थों मे भी विद्यमान है । इस अनुश्रुति का 
प्रभ्मिप्राय शायद इतना ही है, कि झ्रराजक दशा से जब पहले-पहल राज्य-सस्था का 
विकास हुआ्ना, तो मनु सर्वप्रथम राजा के पद पर भ्रधिष्ठित हुए । 

मानव-बद् का विस्तार--राज्य-सस्था के प्रादुर्भंत हो जाने के बाद मनु श्रार्यों 
के पहला राजा बना । उसकी एक कन्या श्रौर आ्राठ पुत्र थे। मनु ने प्रपने राज्य को 
प्पने पुत्रों मे बाॉँट दिया । उसके सबसे बडे पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। वह मध्यदेश 
का राजा बना, जिसकी राजधानी श्रयोध्या थी । इक्षवाकु द्वारा उस राजवश का 
प्रारम्भ हुआ, जो भारतीय इतिहास मे ऐक्वाकव, मानव या सूर्यवश के नाम से विख्यात 
है । इसी बश मे श्रागे चलकर राजा दिलीप, रघु, दशरथ और राम हुए। मनु के एक 
अन्य पुत्र नेदिष्ट को पूर्व की श्रोर तिरहुत का राज्य मिला । इस वश में आगे चलकर 
राजा विशाल हुआ, जिसने वैशाली नाम की नगरी बसायी। बौद्ध-युग मे इस वैशाली 
की बहुत प्रसिद्धि हुई, और यह लिच्छवि नाम के प्रसिद्ध क्षत्रियों की राजधानी बनी । 
इस नगरी के भ्रवशेष उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ नामक ग्राम में पाए 
गए हैँ। मनु के एक भ्रन्य पुत्र का नाम करूष था। उसके नाम से कारूष राज्य की 
स्थापना हुई, जो इस समय के बघेलखण्ड के क्षेत्र मे विद्यमान था। मनु के एक भ्रन्य 
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पुत्र दर्याति ने दक्षिण में प्राधुनिक गुजरात की ओर श्रपने राज्य की स्थापना की । 
दार्याति के पुत्र का नाम झानते था । यह बहुत प्रतापी राजा था, इसी के नाम से उस 
देश का नाम ही श्रानतें पड गया। झानते देश की राजधानी कुशस्थली या द्वारिका 
थी । वैवस्वत मनु के ये चार पुश्र--इक्ष्वाकु, नेदिष्ट, शर्याति और करूष चार बडे और 
दक्तिशाली राज्यों के सस्थापक हुए । मनु के श्रन्य चार पुत्रों ने भी श्रपने परथक्‌ राज्य 
स्थापित किए, पर वे अधिक प्रसिद्ध नही है । 

सूर्य-वश के संस्थापक इक्ष्वाकु के भी अनेक पुत्र थे, और उन्होंने भी अ्रपने 
पृथक राज्य स्थापित किए । उसका बडा लड़का विकुक्षि प्रयोध्या की राजगद्दी पर 
बैठा । इक्ष्वाकु के छोटे पुत्र निमि ने श्रयोषध्या और वेशाली के बीच में एक ग्रन्य राज्य 
की स्थापना की, जिसकी राजधानी मिथिला थी। इस नगरी का मिथिला नाम निम्रि के 
वशज मिथि के नाम पर पडा था। आगे चलकर मिथिला के इसी वंश के राजा 'जनक' 
कहाने लगे थे । 

पौराणिक भ्रनुश्रुति के अ्रनुसार मनु के पुत्रो व वंशजों ने भारत के विविध 
प्रदेशों में श्रपने विविध राज्य स्थापित किए थे । पुत्र का श्रभिप्राय शायद वंशज से है । 
यह मान सकना तो कठिन है, कि मनु के पृत्रो के समय में आये-राज्यो का पूर्व मे 
बंशाली तक और दक्षिण में द्वारिका तक विस्तार हो गया था। पौराणिक अनुश्ुति का 
अभिप्राय शायद यह है, कि मनु के वंशजो द्वारा इन सुद्रवर्ती प्रदेशों तक शआराये 
जाति के प्रमुत्व की स्थापता हुई थी। ऊपर दी गयी ग्रनुश्रुति मे श्राय जाति की विजयों 
व विस्तार की वह स्मृति सुरक्षित है, जिसके कारण भारत के आदि-निवासियों या 
श्राइबीरियन (व द्रविड) लोगो को परास्त कर श्रायं जाति ने अपना प्रमुत्व कायम 
किया था | सम्भवत , वेवस्वत मनु उन श्रार्यों का नेता था, जिन्होंने भारत में प्रवेश 
कर इस देश में अपनी सत्ता को स्थापित किया था। इक्ष्वाकु, नेदिष्ट, शर्याति और 
करूष मनु के बाद में हुए, क्‍श्रौर उनके नेतृत्व में श्रार्यों का विस्तार सुदृ रवर्ती प्रदेशों मे 
हुआ । ये विजयी झाये-नेता भी मनु के वशज थे । 

श्रयोध्या का सुर्य (ऐक्वाकब) बश--वेवस्वत मनु के वशज या पुत्र इक्ष्वाकु ने 
क्रयोध्या में अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी | इसके उनन्‍नीस पीढी बाद उसके 
वहन मे एक पभ्रत्यस्त प्रतापी राजा हुआ, जिसका नास मान्धाता था | उसे पुराणों में 
चक्रवर्ती और सम्राट' कहा गया है। उसने पडोस के श्रन्य श्रायं-राज्यों को जीतकर 
दिग्विजय किया । उसके सम्बन्ध में पौराणिक अनुश्रुति में कहा गया है, कि सूर्य जहाँ 
से उगता है और जहाँ अस्त होता है, वह सम्पूर्ण प्रदेश मान्धाता के शासन में था। जिन 
श्ार्य-राज्यों को जीतकर मान्धाता ने अपने श्रधीन॒ किया, उनमे पौरव, आतव, द्र॒ह्म, 
श्र हैहय राज्यों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । मान्धाता के बारह पीढी बाद 
राजा हरिश्चन्द्र अयोध्या की राजगद्दी पर आरूढ हुआ । उसको कथा भारत में बहुत 
प्रसिद्ध है। अपना सर्वेस्व दान करके वह एक चाण्डाल के घर दास बनकर रहा था । 
भ्रयोध्या के ऐक्ष्वाकव-वंश में भ्रागे चलकर राजा दिलीप श्रौर भगीरथ हुए । वे भी 
मान्धाता के समान ही चक्रवर्ती सम्राट थे । गगा नदी को हिमालय से उतारकर मैदान 
में लाने का श्रेय राजा भगीरथ को ही दिया जाता है । इसी के नाम पर गंगा की एक 
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शाखा भागीरथी कहाती है । दिलीप का पोता रघु और भी भ्रधिक प्रतापी हुआ । उसके 
दिग्विजय का विदश्द वर्णन महाकवि कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रघुवश में 
किया है। रघ्‌ के नाम से प्राचीन ऐक्ष्वाकब-वश रघु-वंश भी कहाने लगा। रघु का पुत्र 
भ्रज था, और भ्रज का पुत्र दशरश । दशरथ का पुत्र राम था, जिसकी कथा भारत के 
बच्चे-बच्चे को ज्ञात है। राज रामचन्द्र ऐक्ष्वाकब-वश की ६५ वी पीढी में हुए । उनकी 
कथा को लेकर भारत के प्राचीन झौर भ्र्वाचीन साहित्य मे जितने भ्रधिक काव्य व 
ग्रन्थ बने हैं, उतने शायद 'प्रन्य किसी कथा को लेकर नहीं बने । 


(३) चन्द्र-बंद 


ऐल-बंश--भा रत के प्राचीन इतिहास मे जिस प्रकार श्रयोध्या का सूर्य-वंश 
अ्रत्यन्त प्रसिद्ध है, वेसे ही चन्द्र या ऐल-वश भी है। इस वश का सस्थापक पुरुरवा ऐल 
था । यह वश मानव-वंश से प्रथक्‌ था। पर कतिपय श्रनुश्रुतियों के अनुसार इसका भी 
वैवस्वत मनु के साथ सम्बन्ध था, श्ौर इसकी उत्पत्ति मनु की कन्या इला द्वारा हुई 
थी । हम ऊपर लिख चुके हैं, कि वैवस्वत मनु के झ्राठ पुत्र और एक कन्या थी । इला 
इसी कन्या का नाम था | ऐल-बश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जिसके भग्नावशेष 
प्रयाग के सामने कूसी के समीप विद्यमान है। ऐसा प्रतीत होता है, कि जब भारत में 
श्रायं-जाति ने प्रवेश किया, तो वह अ्रतेक धाराश्रों मे होकर इस देश मे प्रविष्ट हुई । 
मानव-बंश शभ्रायं-जाति की एक धारा को सूचित करता है, और ऐल-वश् दूसरी धारा 
को। मानव-प्रार्यों ने श्रयोध्या को श्रपना प्रधान केन्द्र बनाया औौर ऐल-प्रार्यों ने प्रति- 
ष्ठान को । मानवबंध के समान ऐल-वंश की भी श्रनेक शाखाएँ थी। पुरुरवा के 
प्रन्यतम पुत्र भ्रमावसु ने कानन्‍्यकुब्ज में अपना पृथक्‌ राज्य स्थापित किया । 

प्रतिष्ठान का ऐल-वह भारत की प्राचीन भ्रनुश्रुति मे बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है । पुरुरवा का पोता नहुष था। नहुष के श्रन्यतम पुत्र ने वाराणसी में अपना 
एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया | नहुष का बडा लडका ययाति था, जो अपने पिता 
की मृत्यु के बाद प्रतिष्ठान का राजा बना | ययाति बहुत प्रतापी और दिग्विजयी था । 
पुराणों मे उसे चक्रवर्ती कहा गया है। उसका राज्य पदिचम मे सरस्वती नदी तक विस्तृत 
था। ययाति के पाँच पुत्र थे--यदु, तुवंसु, द्रह्म ,, भ्रनु और पुरु । ये पाँचों पौराणिक 
प्रनुश्नुति में बहुत प्रसिद्ध है। इनमे से पुरु प्रतिष्ठान का राजा बना, और उसी के नाम 
पर प्रतिष्ठान का ऐल-वंश अब पौरव कहाने लगा। प्रतिप्ठान के दक्षिण-पूर्व के प्रदेश 
पर तुबंसु ने श्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया | यदु का राज्य पश्चिम में केन, बेतवा 
झोौर चम्बल नदियों के प्रदेश में स्थापित हुआ । इसके वंशज यादव कहाए। श्रयोध्या 
के पश्चिम भे भ्रनु का राज्य कायम हुआ्ना, और द्रुह्म _ ने यमुना श्लौर सरस्वती के बीच 
का प्रदेक्ष प्राप्त किया। ययाति का चत्रवर्ती साम्राज्य पश्चिम में सरस्वती से शुरू होकर 
पूर्व मे प्रतिष्ठान से झ्ागे तक विस्तृत था। उसके बाद यह विशाल साम्राज्य उसके पुत्रो 
में बेंट गया। पर यहाँ यह ध्यान मे रखना चाहिए कि भ्रयोष्या का मानव (ऐक््बाकव) 
राज्य इस सा म्राज्य के शभ्रन्तगंत नहीं था । भ्रयोध्या के इसी ऐक्ष्वाकव-वंश मे भागे चलकर, 
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राजा भान्वाता हुआ था, जिसने कि प्रतिष्ठान के पौरब-वश, कान्यकुब्ज के ऐल-बश 
(अ्रमावसु द्वारा स्थापित बंद), द्रह्म वश भर आनव वश श्रादि के प्रदेशो को जीतकर अपने 
अधीन किया था। मान्धाता की इन विजयों का एक परिणाम बहुत महत्त्वपूर्ण हुआ । 
राजा शझ्नु और राजा द्ुह्म, के जो वंशज झ्रयोष्या के पदिचम से शुरू कर सरस्वती 
नदी तक के प्रदेशों पर शासन करते थे, वे मान्धाता से परास्त होकर श्रौर अधिक 
पश्चिम की ओर चले जाते के लिए विवश हुए। द्र्म [का एक वशज गान्धार था, जो 
'सम्भवत्त: मान्धाता का समकालीन था, या उसके कुछ समय बाद हुआ था । उसने उत्तर- 
पश्चिमी पंजाब में (रावलपिण्डी से भी ग्रामे) भ्रपता नया स्वतस्त्र राज्य स्थापित किया। 
राजा गान्धार के नाम से ही यह प्रदेश 'गान्धार' कहाया । 

सम्राट मान्धाता द्वारा परास्त हो जाने के कारण राजा भ्रनु (ययाति का 
अन्यतम पुत्र) के वशज भी श्रपने प्रदेश को छोडकर पश्चिम की श्रोर जले गए। वहाँ 
उन्होने पंजाब में श्रपने श्रनेक राज्य स्थापित किए। आनव (अनु के वशज) लोगो द्वारा 
स्थापित इन नये राज्यों में यौधेय, केकय, शिवि, मद्र, भ्रम्बष्ठ और सौदीर विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । ये सब राज्य पंजाब मे विद्यमान थे। वाद के इतिहास मे इन सब 
राज्यों मे गणशासनों की स्थापना हुई, श्रौर इन्होने भारत के इतिहास मे बहुत महत्त्व- 
'पूर्ण भाग लिया । 

साम्राट मान्धाता से परास्त होने के कारण आानव (ऐल-बंश की एक शाखा) 
लोग पश्चिम मे चले गए थे, और बहाँ पजाब मे उन्होने अपने अनेक राज्य स्थापित किए 
थे। पर इसी समय झ्ाानवों की एक शाखा सुद्र-पर्व की ओर भी गयी। इसका नेता 
तितिक्ष था। इसने पूर्व की ओर जाकर वर्तमाव समय के बिहार में अपना राज्य 
स्थापित किया । 

ययाति के पुत्र यदु ने बादव-वह की स्थापना की थी । आगे चलकर इस वंश की 
शाखाएँ दक्षिण की शोर फैलने लगी । यादवों की एक शाखा हैहय थी, जिसका अन्यतम 
राजा महिष्मन्त पौराणिक भनुश्रुति में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने हैहयो 
की शक्ति का बहुत विस्तार किया, और अपने नाम से माहिष्मती नगरी की स्थापता 
की । अयोध्या के ऐक्ष्वाकव-वशी सम्राद मान्धाता ने अन्य श्रार्य-राज्यो को जीतकर 
जो विशाल साम्राज्य बनाया था, वह देर तक स्थिर नही रह सका था। अ्रयोध्या की 
शक्ति के निर्बल होने पर हैह॑यो को अपने विस्तार का झ्वसर मिला, और उन्होने 
उत्तरी भारत पर भी अनेक आक्रमण किए । महिष्मन्त के उत्तराधिकारी हैहय-राजा 
भद्र श्रेण्य ने पूव की ओर शझ्लागे बढ़कर वाराणसी को भी विजय कर लिया था। इस 
शक्तिशाली हैहय-वश मे ही श्रागे चलकर (महिष्मस्त के लगभग श्राठ पीढी बाद) राजा 
कृतवीर्य हुआ । उसका पुत्र अर्जुन (कातंवीय॑ भ्र्जुन) महान्‌ विजेता था। श्रनुश्रुति के 
अ्रनुसार उसने दक्षिण में नमेंदा नदी से लेकर उत्तर में हिमालय तक विजय की थी । 
सुदूर दक्षिण का राक्षस-राजा 'रावण' भी उसके हाथ से परास्त हुआ था, भौर कुछ 
समय के लिए माहिष्मती के दुर्ग में कैद रहा था। सम्भवतः, रावण राक्षस-जाति के 
राजाशों की वंशक्रमानुगत उपाधि थी । कातेवीय॑ भ्र्जुन के सम्बन्ध में श्रन्य भी भ्रनेक 
महत्त्वपूर्ण बातें पौराणिक श्ननुश्रुति मे पायी जाती हैं। उन दिनों नर्मदा के तट पर 
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भुगु-गोत्र के कतिपय ब्राह्मण रहते थे, जो हैहय-राजाप्रो के पुरोहित होते थे । कार्तवीर्य 
अर्जुन ने उनके प्रति उत्तम व्यवहार नहीं किया । परिणाम यह हुआ, कि इन ब्राह्मणों 
का नेता ऋषि ऋचीक श्रौर्व॑ नमंदा के तट को छोडकर कान्यकुब्ज चला आया । वहाँ 
भ्राकर उसने कान्यकुब्ज के राजा गाधि की कन्या संत्यवती के साथ विवाह किया । 
इसी ऋषि ऋचीक औव॑ का पोत्र प्रसिद्ध योद्धा परशुराम था, जिसके विपय में यह 
प्रसिद्ध है, कि उसने श्रनेक बार क्षत्रियों का सहार किया था। कात॑वीयं श्र्जुन के पोत्र 
तालजघ के शासन-काल मे हैहयो के उत्कर्ष का पुन प्रारम्भ हुआ । तालजघ भ्रयोध्या 
के राजा रोहित (हरिइ्चन्द्र का पुत्र) का समकालीन था। उसने अपने पितामह के 
समान बहुत-से' राज्यों को जीतकर अपने श्रधीन किया । 

माहिष्मती का हैहय-वश यादव-वज्ञ की अन्यतम शाखा थी। जिस प्रकार 
हैहय क्षत्रिय अपनी शक्ति को बढा रहे थे, वँसे ही यादव-वश की अन्य णाखाएँ भी अपने 
प्रसार मे लगी थी । इसी वश के भ्रन्यतम राजा विदर्म ने अपने नाम से उस राज्य की 
स्थापना की, जिसे श्राजकल बरार कहते है, और जिसका पुराना नाम विदर्भ था। 
राजा विदर्भ का पोौत्र चेंदि था। उसने चम्बल और केन नदियों के बीच में अपने 
स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की, जो उसके नाम से 'चेदि' कहाया ! 

ग्रव आार्यों की जक्ति उत्तर-पब्चिम में गान्धार से शुरू कर पूर्व में गया तक 
ओऔऔर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण मे नमंदा नदी व बरार के प्रदेश तक विस्तृत हो 
चुकी थी । इस सृविस्तृत भूखण्ड पर झारयों के बहुत-से छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे, 
जो प्राय भ्रापस मे युद्ध भी करते रहते थे । कभी ग्रयोध्या के राजा प्रबल हो जाते थे, 
कभी प्रतिष्ठान के, और कभी माहिप्मत्ती के । पर भारत के ये प्राचीन सम्राट दिग्विजय 
करते हुए पराजित राजाग्रों का मूलोच्छद नहीं कर देते थे। वे उनसे अधीनतामात्र 
स्वीकृत कराके सतुष्ट हो जाते थे । इस प्रकार एक चक्रवर्ती सम्राट्‌ के रहते हुए भी 
विविध राज्यों की सत्ता कायम रहती थी । 


(४) भारत-वंद् 


प्रतिप्ठान के पौरव वंश का उल्लेख हम पहले कर चुके है । इसी वज्ष में झ्रागे 
चलकर राजा दुष्यन्त हुए, भारत की प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति मे जिनका बड़ा 
महत्त्व है। महाकवि कालिदास ने श्रपना प्रसिद्ध ताटक अभिज्ञानगाकुन्तलम्‌' इसी 
दुप्पन्त के कथानक को लेकर लिखा है। दुष्यन्त ने अ्रपने राज्य के लिए एक नया क्षेत्र 
चुना, जो गगा-यमुना के दोआब मे विद्यमान था । 

प्राचीन प्नुश्नुति के अनुसार राजा दृष्यन्त एक बार शिकार खेलने के लिए 
जंगल में गया | उन दितों गंगा नदी के पूर्व में हिमालय की तराई में घनघोर जगल 
भ्र | इस जगल के बीच में मालिनी नदी बहती थी, और उसके तट पर ऋषि कण्व का 
प्राश्नर था। मालिनी नरी गढ़वाल के पहाडो से निकलकर नजीबाबाद (बिजनौर 
जिला) के पश्चिम ओर से बहती हुई श्रागे चलकर गगा में मिल जाती है । उसके 
किनारे किनक सोत नाम का एक स्थान अबतक विद्यमान है, जिसे ऋषि कण्व के 
प्राचीन आश्रम का स्थान कहा जाता है। ऋषि-आश्रम को देखकर दुष्यन्त ने अपने 
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साथियों को बाहर छोड दिया, झौर स्वय आश्रम मे प्रवेश किया । वहाँ उसकी भेंट 
शकुन्तला नामक एक सुन्दरी युवती से हुई, जो ऋषि कण्व की कन्या थी। शकुन्तला 
ओर दुष्यन्त मे प्रेम हो गया, और उनके सम्बन्ध से जिस बालक का जन्म हुआ, वही 
इतिहास मे भरत नाम से प्रसिद्ध है। भरत बड़ा प्रतापी राजा था, उसके नाम पर प्राचीन 
'पौरववश अब 'भारत-वश' कहाने लगा । अनेक विद्वानों का मत है, कि हमारे देश का 
भारत नाम भी इस भरत के नाम पर ही पडा । इसमे सन्देह नहीं कि भरत चक्रवर्ती 
सावेभौम सम्राट था, और कुछ समय के लिए इस देश के बहुत-से' पझ्लाय-राम्य उसकी 
अधीनता को स्वीकार करने लगे थे। पश्षचिवम मे सरस्वती नदी से शुरू कर पूर्व मे 
 श्रयोध्या के समीप तक का सब प्रदेश सीधा भरत के शासन में था। 
सम्राद भरत के वद् मे राजा हस्ती हुझा | श्रनुश्नुति के भ्रनुसाह इसी के नाम 
पर कुरुदेश की राजधानी हस्तिनापुर का नाम पड़ा। सम्भवत्त:, यह नगर पहले से 
विद्यमान था। राजा हस्ती ने इसे बहुत बढापा, और उसी के नाम से इस नगर का 
नाम हस्तिनापुर पड गया। हस्ती का पुत्र श्रजमीढ था। उसके समय में भारत-वंभ 
की प्रनेक आखाएँ हो गयी । मुख्य भारत-शाखा हस्तिनापुर मे राज्य करती रही । 
प्रन्य भाखाप्रो ने पत्चालदेश में अपने पृथक शासन स्थापित किए। कुरुदेश के साथ 
लगा हुआ गगा के पूर्व का जो प्रदेश है, उसी का प्राचीन नाम पचाल देश था। 
'पञ्चाल के दी भाग थे, उत्तर-पण्चाल और दक्षिण-पञ्चाल | उत्तर-पञ्चाल की 
राजघानी अ्रहिच्छत्न थी, जिसके भग्नावशेष इस समय के बरेली जिले मे विद्यमान हैं । 
दक्षिण-पत्राल की राजधानी काम्पिल्य थी, जो वर्तमान समय के फर खाबाद मे स्थित 
थी। इन दो पचाल-राज्यों मे भारत-वंश की दो शाखाओं का शासन था। 
हस्तिनापुर, अहिच्छत्र श्रौर काम्पिल्य में जो विविध भारत-वशी राज्य स्थापित 
हुए थे, उनमे प्रागे चलकर परस्पर युद्ध शुरू हो गए। हस्तिनापुर के राजा पभ्जमीढ 
के प्राय दस पीढी बाद कुरुंदेश का राजा सवरण हुआ । उसका समकालीन श्रहिच्छन्र 
(उत्तर-पचाल) का राजा सुदास था | सवरण और सुदास में अनेक युद्ध हुए । अन्त में 
सुदास ने सवरण को उसकी राजधानी हस्तिनापुर मे बुरी तरह से परास्त किया। गगा 
यार कर सुदास बु;रुदेश मे बहुत आगे बढ गया, और यमुना तक के प्रदेश को जीतकर 
उसने अपने अभ्रधीन कर लिया। सुदास ने उत्तर-पचाल के पडोस मे विद्यमान श्रन्य 
राज्यो पर भी आक्रमण किए । उसकी विजयो से परेशान होकर सवरण के नेतृत्व मे 
बहुत-पे राजा उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। सुदास के विरोधी इस गुट में कुरु, मत्स्य, 
तुंसु, द्रह्म , शिवि ग्रादि अनेक राजवशों के राजा सम्मिलित हुए । ऋग्वेद के एक 
सूक्त (ऋरवेद ७, १५) में सुदास के साथ लडे गए इस युद्ध की स्मृति सुरक्षित है। 
इस युम में तुव॑सु, द्रह्म , शिवि आदि राजवश पजाब व उससे भी परे के पश्चिमी प्रदेशों 
मे शासन करते थे | राजा सुदास गंगा को पार कर जिस प्रकार पश्चिम की ओर भ्रागे 
बढ़ रहा था, उसी से भयभीत होकर इन विविध पाश्चात्य राजाओं ने मिलकर परस्पर 
सघ बनाया था । इस गयुद्ध मे भी राजा सुदास की विजय हुई, और हस्तिनापुर के 
राजा संवरण ने भागकर सिन्धु नदी के तट पर स्थित एक दुर्ग मे शरण ली। सुदास 
झौर संवरण का यह युद्ध परुण्णी (राबी) नदी के तट पर लडा गया था । पर उत्तर- 
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पंचाल की यह अ्रसाघारण शक्ति देर तक कायम नहीं रह सकी। सुदास के वंशज सहदेव 
ग्रौर सोमक उसके समान वीर नहीं थे। उनके समय में संवरण ने कुरुदेश की शक्ति 
का पुनरुद्धार किया । संबरण ने न केवल कुरुदेश को फिर से प्राप्त किया, श्ररितु 
उत्तर-पंचाल को भी विजय कर लिया । निःसन्देह, संवरण बहुत प्रतापी और बलवान 
राजा था। संवरण का पुत्र राजा करु हुआ | अपने पिता के समान कुरु भी वीर श्र 
प्रतापी था। उत्तर-पंचाल का विजय सव॒रण कर चुका था, अब कुरु ने दक्षिण पंचाल 
को भी जीतकर अपने अधिकार मे कर लिया । राजा कर के राज्य में सरस्वती नदी 
से प्रयाग तक का सुविस्तृत प्रदेश शामिल था। कुरु के नाम पर ही हस्तिनापुर का 
प्राचीन भारत-वश अब “कौरव-वंश' कहाने लगा। भारत-बश के हस्तिनापुर के« 
राज्य को हम कुरुदेश कहते श्राये है। इस राज्य का कुरुदेश नाम भी राजा कुरु के 
पर ही पडा था । करु के वश मे आगे चलकर राजा वसु हुआ । वह बड़ा प्रतापी और 
वंशकर राजा था । उसने चेदिदेश को जीतकर अपने अधीन किया, और इसीलिए वह 
चैद्योपरिचर (चेद्य उपस्चिर--चैद्यो के ऊपर चलने वाला) की उपाधि से विभूषित 
हुआ । उसने पूर्व मे चेदि से भी आगे बढकर मगध तक के प्रदेश को विजय किया, 
और शक्तिमती (केन) नदी के तट पर स्थित शुक्तिमती नगरी को प्रपनी राजधानी 
बनाया । करुदेश से मगध देश तक उसका अबाधित शासन था। इसी कारण वह 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ कहाता था । वसु के पहले भी मगध आरयो के अधीन हो चुका था । 
पर पूर्वी भारत के इस क्षेत्र मे पहला स्थिर झाये-राज्य वसु द्वारा ही स्थापित हग्रा 
बाहेद्रध-बश का प्रारस्भ--वसु के पाँच पुत्र थे--बृहद्रथ, प्रत्यग्रह, कुश, यदु 
ग्रौर माकेलल । वसु ने अपने प्रताप से जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, 
उसे उमने पाँच भागों मे विभक्त कर उनका शासन करने के लिए अपने पाँचो पृत्रो को 
नियत किया । वसु के साम्राज्य के ये पाँच भाग निम्नलिखित थ--मगध, कौशाम्बी, 
कारूप, चेदि और मत्स्य । मगध का शासक बृहद्रथ को नियत झिया गया। उसी से 
उस बाहंद्रथ-वश की स्थापना हुई, जो झागे चलकर भारतीय इतिदह्दाम में बहत प्रसिद्ध 
हुआा। बाहेद्रथ राजाओं की राजधानी गिरिब्रज थी | पाटलिपुत्र और राजगृह की रथापना 
से पूर्व अनेक सदियों तक मगध की राजधानी गिरिबत्रज रही | राजगृह की स्थापना 
गिरिब्रज के समीप बाद मे हुई। वस्तुत , गिरिब्रज के सण्डहरों पर ही राजगृह का निर्माण 
हुआ था। गिरिब्रज के सस्थापक कौरव सम्राट्‌ वसु और उसका पुत्र वृहद्रथ ही थे । 


(५) रामचन्द्र और आर्यों का दक्षिण में प्रवेश 


अयोध्या के ऐक्ष्व्ाकव वश के राजाओं में सब से प्रसिद्ध राजा रामचन्द्र थे, 
जिनकी कथा भारत का बच्चा-बच्चा जानता है, और जिनकी स्मृति मे प्राजतक अ्रनेक 
त्यौहार मनाये जाते है । राम की कथा को यहाँ लिखने को श्रावश्यकता नही । 

यह कथा विस्तृत रूप में रामायण में वणित है। अनुश्रुति के भ्रनुसार रामायण 
के रचयिता वाल्मीकि मुनि थे । उन्हे संस्कृत का श्रादिकवि माना जाता है। उनसे 
पहले भ्रनेक ऋषियों ने पद्य-रूप में वैदिक ऋचाश्नों की तो रचना की थी, पर ऐसा 
प्रतीत होता है कि लोकिक उपाख्यानमयी कविता का प्रारम्भ सबसे पूर्व वाल्मीकि ने 


भारत में झार्थे-राज्यों का विस्तार छह 


ही किया था। वाल्मीकि द्वारा विरच्षित इस रामायण में २४,००० इलोक हैं, जो कविता 
की दृष्टि से झ्त्यन्त सुन्दर शौर उत्कृष्ट हैं। अनेक विद्वानों की सम्मति में सम्पूर्ण 
रामायण किसी एक कवि की रचना नहीं है । प्रारम्भ मे वाल्मीकि ने राम की कथा 
का जो प्ममय उपाख्यान किया था, बाद में उसमे भ्रनेक अंद जुडते गये । रामायण 
जिस रूप मे शभ्रब उपलब्ध होती है, सम्भवतः, वह ईसवी सन्‌ से पाँच सदी के लगभग 
पूर्व बनी थी । ग 

पर इसमे सन्देह नहीं, कि वाल्मीकि राम के समकालीन थे। उनका शअपना 
आश्रम था, भ्रौर भ्रनुश्रुति के अनुसार सीता कुछ समय तक उनके भ्राश्षम मे रही थी। 
राम के दोनो पुत्र कुश भ्लौर लव बाल्मीकि मुनि के श्राश्नम मे ही उत्पन्न हुए थे। श्रनेक 
विद्वानों के अनुसार मुनि वाल्मीकि भार्गव-वंश के थे। अ्रन्य विद्वान्‌ उन्हें किसी श्रा्ये- 
भिन्‍न जाति का मानते है । वतंमान समय की भंगी जाति के लोग वाल्मीकि की पूजा 
करते हैं, और अपने को वाल्मी कि-जाति का कहते हैं। ऐसे बहुत-से' मन्दिर भी भारत 
भे विद्यमान है, जिनमें वाल्मीकि की मूर्ति स्थापित है । इन मन्दिरो के पुरोहित भंगी- 
जाति के होते है, श्रौर मगी लोग ही इनमे पूजा के लिये जाते है। भंगियों में विद्यमान 
अनुश्नुति को यदि कोई महत्व दिया जाय, तो यह स्वीकार करना होगा कि वाल्मीकि 
ब्राह्मण न होकर किसी श्रायंभिन्‍्त जाति के थे, जिसके वर्तमान प्रतिनिधि भगी-जाति 
के लोग है | वर्तमान समय मे यह बात बड़े ग्राइचयं की है, कि होली आदि श्रनेक 
ग्रवसरो पर भगी लोग ब्राद्मणो के समान दान ग्रहण करते है, और अपने “यजमानों' 
को आशीर्वाद भी देते है। असम्भव नहीं, कि ये लोग किसी प्रार्यंभिन्‍न्न जाति के 
पुरोहित-स्थानीय रहे हो, और बाद मे श्रार्यों की प्रभुता होने पर समाज मे श्रत्यन्त 
हीत स्थति पर पहुँचने के लिए विवश हो गये हों । 

श्रार्यों का दक्षिण-प्रवेश---रामायण की कथा का एक ऐतिहासिक महत्व है, 
जिसका यहाँ विशेष रूप से उन्‍्लेख करना आवश्यक है । राम से पुर्व प्राय लोग उत्तरी 
भारत में अपने बहुत-से राज्य स्थापित कर चुके थे। दक्षिण में विन्ध्याचल श्रौर नर्म दा 
तक भी उनका प्रवेश हो चका था । पर सुदूर दक्षिण मे अभी तक आर्यभिन्‍न जातियो 
का ही निवास था। इन आयेशभिन्‍न जातियो में राक्षस जाति सर्वप्रधान थी । वहाँ 
उनका अपना स्वतन्त्र राज्य था, श्रौर उनकी दो प्रधान बस्तियाँ लका और जनस्थान 
थीं। राक्षस लोगो का धर्म प्रार्यों के धर्म से भिन्‍न था। राक्षस श्रार्यों के यज्ञो प्रौर 
विधि-विधानो में विश्वास नहीं रखते थे । इसीलिए जो आये ऋषि दक्षिण की झोर 
जंगलो मे अपने झ्राश्रम बनाते थे, राक्षस उन्हे परेशान करते रहते थे । फिर भी 'राक्षसों 
और श्रार्यों में परस्पर सम्बन्ध विद्यमान था। लका का राजा रावण पुलस्त्य-वद्य का 
था, और पुलस्त्य का विवाह वैशाली के सूर्यवंशी राजा तृणबिन्दु की कन्या इलविला 
के साथ हुआ था । वाराणसी से पूर्व की श्लोर बसे हुए आये लोग श्रपनी रक्तशुद्धता को 
कायम नहीं रख सके, क्योंकि उस प्रदेश में श्रायेभिन्‍्त जातियो की प्रमृता थी । 

राक्षसों के समान वानर और ऋक्ष जातियाँ भी श्रार्यभिन्‍्न जातियाँ थी, जो 
दक्षिणी भारत मे निवास करती थी । सभ्यता की प्रारम्भिक दशा में मनुष्य अनेक 
पशु-पक्षी व वनस्पति आदि की पूजा करता रहा है । इन प्रारम्भिक जातियो के श्रपने 


रा प्राचीन भारत 


पृथक्‌ देवता (पशु झादि के रूप में) होते थे, और उनके चित्र से ये लोग श्रपने शरीर 
को झकित व विभूषित करते थे। अमेरिका के आदिनिवासियों मे यह प्रथा भ्रव तक 
विद्यमान है। सम्भवत', राम के काल में जिन जातियों को बानर व ऋक्ष आदि नामा 
से कहा गया है, वे इन पश्चुश्रो की दैव-रूप से पूजा करती थी, और इसी कारण उचका 
परिचय इन पशुझ्रों के नाम द्वारा ही दिया जाता था। श्रमेरिका के मूल निवासियों 
की विविध जातियो के अपने-अपने जो पृथक चिह्न है, जिनका आधार उनके उपास्य 
जीव-जन्तु है, उन्हे टोटम कहते है। वानर, ऋक्ष, नाग श्रादि प्राचीन भारतीय जातियो 
के भी ये जन्तु सम्भवतः टोटम ही थे । यह असम्भव नही है, कि किष्किन्धा के बानरों 
का लका के राक्षसों के साथ विरोध व विद्वेष हो, श्रौर इसीलिए वे राक्षसों के विरुद्ध 
राम की सहायता करने के लिये सुगमता के साथ तैयार हो गये हो । 


(६) कौरव-पाण्डव ओर महाभारत युद्ध 


हस्तिनापुर के पौरब-बच्य के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है। इसी वश में 
झ्रागे चलकर राजा प्रतीष हुआ, जो बहुत प्रतापी था । उसने हस्तिनापुर के राज्य को 
बहुत उन्नत किया | प्रतीप के बाद उसका पृत्र अन्‍्तनु हस्तिनापुर का राजा बना । 
इन्तनु के पौत्र धृतराप्ट्र और पाण्ड थे । धृतराप्ट्र के दुर्यंधन आ्रादि सौ पुत्र थे, जो 
महाभारत की कथा में कौरव नाम से विख्यात है । पाण्डु के युधिप्ठिर, भीम, अ्रर्च॒त, 
नकुल झ्ौर सहदेव---ये पाच पुत्र थे, जो पाण्डव कहाते थे । 
कौरबो या धार्त राप्ट्रो श्रौर पाण्डबों मे परस्पर सेल नहीं था । पाण्डवो ने चाहा, 
कि हस्तिनापुर के कुरु-राज्य में उन्हें भी अपना हिस्सा मिले। पर दुर्योधन इसके विरू 
था | सघर्ष के बाद प्रन्त मे यह तय हुआ, कि यमुना के पश्चिम में एक प्रदेश पाण्डवा 
को प्रदान कर दिया जाए। यमुना के परिचिम का यह प्रदेश उन दिनो में एक घना 
जगल था, जिसे खाण्डव वन कहते थे | खाण्डव बन को पाण्डवो ने आबाद विया, और 
वहाँ इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया | नई दिल्‍ली के क्षेत्र मे जो पुराना किला है, उसमे एक 
गाँव था, जिसका नाम इन्दरपत था। यह इन्दरपत शायद इब्द्रप्रस्थ के भग्नाव्शपों 
पर आवबाद था। पाण्डवों के प्रयत्न से इन्द्रप्रस्थ की बहुत उन्नति हुईं। उनकी टच्छा 
थी, कि वे प्राचीन श्रायं-मर्यादा का अनुसरण कर दिग्विजय के लिये निकले, और श्रन्य 
राजाओं को परास्त कर चत्रवर्ती पद को प्राप्त करें । पर उनकी इस महत्वाकाक्षा मे 
हाँ हस्तिनापुर के कौरब बाधक थे, वहाँ उतका सबसे बड़ा शत्रु जरासन्ध था, जो 
मगध में भ्रपनी शक्ति को बढाकर भारत का 'एकराट' बनने के लिये प्रयत्नशील था । 
बाहुंद्रथ जरासन्ध --पो रव-बश के राजा वसु के प्रत्न वृहद्रथ ने मगध में किस 
प्रकार अपने राज्य की स्थापना की, और उससे बाहंद्रथ-वश का प्रारम्भ हथ्ा, यह हम 
पहले लिख चुके है। कौरवों श्रोर पाण्डवों का समकालीन मगध का राजा जरासन्ध 
था, महाभारत के अनुसार जिस ने सब क्षत्रिय-रयाजवशो को राज्यश्री का भ्रन्त कर 
सब राजाओं मे प्रधान स्थान प्राप्त कर लिया था । साय ससार उसके 'एकवश' में था, 
श्ौर स्वेत्र उसका साम्राज्य था। चंदि का राजा शिशुपाल जरासन्ध की अधीनता 
स्वीकार करता था, और मागध साम्राज्य के प्रधान सेनापति-पद पर नियुक्त था । कारूष 


भारत मे प्रायं-राज्यों का विस्तार प्र 


देश का राजा वक्र उसका दिष्य-सा बना हुआ था । वक्र बडा प्रतापी राजा था और 
मायायुद्ध में बडा प्रवीण था। ऐसे ही करभ का राजा मेघवाहन, जिसकी ख्याति एक 
दिव्यमणि के कारण सवंत्र विस्तृत थी, जरासन्ध के अधीन हो गया था। प्राग्ज्योतिष 
का राजा भगदत्त, जिसके ग्रधीन मुरु श्ौर नरक नाम के दो राजा थे और जो गनन्त 
बलदाली भूपति था, न केवल वाणी से अपितु कर्म से भी जरासन्ध के अधीन था । 
युधिष्ठिर का मामा पुरुजित्‌ भी मगधराज की भ्रधीनता स्वीकृत करता था। बग, पुण्ड 
झ्ौर किरात का राजा वासुदेव भी जरासन्ध के श्रधीन था। इसी प्रकार भ्रन्य भी 
अनेक राजा मागध-सा म्राज्य की ग्रधीनता स्वीकार करते थे । 

जरासन्ध ने बहुत-से राजाओं को पकडकर कारागार में भी डलवा दिया था। 
महाभारत की झनुश्रुति के अ्रनुसार “जिस प्रकार सिंह महाहस्तियों को पकडकर 
गिरिराज की कन्दरा मे बन्द कर देता है, उसी प्रकार जरासन्ध ने राजाश्ो को परास्त 
कर गिरिब्रज मे कैद कर लिया था। राजाप्रो के द्वारा यज्ञ करने की इच्छा से (राजाओो 
का यज्ञ मे बलिदान करने की इच्छा से) उस जरासन्ध ने प्रत्यन्त कठोर तप करके 
उमापति महादेव को सन्‍्तुप्ट किया है, और राजाश्रो को एक-एक करके परास्त कर 
अपने पास कंद कर लिया है ।' 

पाण्डव तभी राजसूय यज्ञ द्वारा चत्रवर्ती पद प्राप्त कर सकते थे, जब जरासन्ध 
उनके मार्ग मे बाधक न हो। पाण्डवों की कृष्ण से बहुत मंत्री थी, और कृष्ण को 
जरासन्ध से विशेष विरोध व द्वेष था। वे अन्धकवृष्णि-सघ के 'सघमुख्य' व नेता थे । 
जरासन्ध के भ्राक्रमणो से विवश होकर इस ग्रन्धकवृष्णि-सघ को श्रपने प्रदेश श्‌ रसेन को 
छोड़कर सुदूर पश्चिम मे द्वारिका मे जा बसने के लिये विवश होना पडा था । 

कृष्ण--शू रसेन-प्रदेश मे यादव लोगो के दो राज्य थे--भ्रन्धक श्रौर वृष्णि । 

अन्धक-यादवो का नेता कस था, जोकि जरासन्ध का दामाद थ।। जरासन्ध मगध का 
'एकराट्‌ू था। कस अन्धक-यादवो मे 'समानों मे ज्येप्ठ' था, एकराट नहीं । पर अपने 
इवसुर जरासन्ध का सहारा पाकर कस ने भी श्रन्धक-यादव कुलो के श्रन्य 'वृद्धों' व 
नेताप्रों को दबाना शुरू किया, और एकराट बन गया। पर श्रन्धक-यादवों को यह 
बात पसन्द नहीं झायी । उन्होने श्रपने पडोसी दूसरे यादव-राज्य वृष्णिगण से सहायता 
माँगी । वृष्णि-यादवों का नेता कृष्ण था। उस ने कस का घात कर दिया । यह सुनते 
ही जरासन्ध का कोप कृष्ण और यादवो पर उमड़ पडा । उसने सत्रह बार यादवो पर 
पझ्ाक्रमण किये। प्रन्धक-वृष्णियो ने खूब डटकर मगधराज जरासन्ध का मुकाबला किया। 
हस और डिम्मक नामक दो सेनापति इन युद्धों मे काम श्राये । आखिर अठारहवी 
बार जरासन्ध ने एक शक्तिशाली सेना लेकर यादवों पर आक्रमण किया । इस बार 
भ्रन्धक-वृष्णि परास्त हुए श्र कृष्ण की सलाह से वे श्रसेन देश को छोडकर द्वारिक 

मे जा बसे । वहाँ अन्धक और वृष्णि गणो ने परस्पर मिलकर एक सघधराज्य बना 
लिया, और कृष्ण उसके 'सघमुख्य' नियत हुए । द्वारिका मगध से बहुत दूर थी । वहाँ 
जरासन्ध के श्राक्रमणो का कोई भय नही था । पर कृष्ण अपने परम शत्र मागध-स म्राट 
से बदला उतारने के लिए उत्सुक थे। अकेला यादवसघ मगध का कुछ नही बिगाड़ 
सकता था। इसलिये उन्होने इन्द्रप्रस्थ के पाण्डब-राजा युधिष्ठिर को श्रपना मित्र 


८२ प्राचीन भारत 


बनाया । कृष्ण ने उन्हें समकाया, कि जरासन्ध को मारे बिना वे अपनी ग्राकाक्षाओरं 
की पूर्ति नही कर सकते । उसने कहा--"इस समय एक महान्‌ सम्राट मगधराज 
जरासन्ध पहले से विद्यमान है। वह अपने बल-पराक्रम से सम्राटू-पद पर पहुँचा है । 
ऐल तथा ऐशक्ष्वाकव-बंध की इस समय एक सौ शाखाएँ हैं। शक्ति से चाहे जरासन्ध ने 
इन्हे भ्रपने अधीन कर लिया हो, परन्तु दिल से उसे वे नहीं चाहते । वह बल से ही 
उनपर शासन करता है। ८६ राजा तो उसने कैद ही कर रखे हैं, श्रोर साथ ही यह 
घोषणा की हुई है, कि जब इन कैदी राजाओं की सख्या पूरी सौ हो जायगी, तो 
महादेव जी के आगे इनकी बलि चढा दी जायगी । यह बिल्कुल अनहोनी बात है, कि 
किसी राज्य के विधिपूर्वक अभिषिक्त राजा को कोई सम्राट पकड रखे । क्षत्रिय का 
धर्म लड़ाई में मरना है, पशु के समान यज्ञ मे बलि चढ़ना नहीं। मगधराज का हमे 
मिलकर मुकाबला करना चाहिये । जो अ्रब जरासन्ध के मुकाबले मे खडा होगा, वही 
उज्ज्वल की ति प्राप्त कर सकेगा । जरासन्ध को जो परास्त करेगा, वही इस समय 
सम्राट-पद का अधिकारी होगा ।” 

जरासन्ध की पराजय-- कृष्ण की प्रेरणा से पाण्डव लोग जरास्तन्ध का मुकाबला 
करने के लिए तैयार हो गये । पर उन्होने सम्मुख युद्ध मे जरासन्ध का सामना करता 
उचित नहीं समझा। अर्जन और भीम वेश बदलकर कृष्ण के साथ मगध की राजघानी 
गिरिब्रज में गये, और वहाँ जरासन्ध को इन्द्र-युद्ध के लिये ललकारा | कृष्ण ने युद्ध के 
लिए आज्वान करते हुए जरासन्ध से कहा-- ”हम तुझे दन्द्र-युद्ध के लिए झ्राह्नाव करते 
हैं । या तो कारागार में डाले हुए सब राजाओं को छोड दो, या मृत्यु के लिए तैयार 
हो जाओ ।” जरासन्घ जैसा उद्भट बीर इन्द्र-युद्ध से इनकार नहीं कर सकता था। 
हन्द् युद्ध मे भीम की विजय हुईं, और जरशसन्ध मारा गया। कृष्ण भली-भाँति जानता 
था, कि जरासन्ध के सरते ही मगघ में ऋ्ति हो जायगी, क्योकि मगध का साम्राज्य 
एकराट्‌' की वेयक्तिक शक्ति पर निर्मर था । 

जरासन्त्र के मारे जाते ही कृष्ण ने पहला कार्य यह किया, कि कद में पढे 
हुए राजाओो को मुक्त कर दिया। इन सब राजाओं ने प्रसन्नतापुर्वक पाण्डबो की 
अ्रधीनता स्वीकार ती, झौर ये सब युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ मे सम्मिलित होने के 
लिए सहष॑ तैयार हो गये । मगध का साम्राज्य इन सब राजाडो का समूल उच्छेद 
करने में तत्पर था। पर यूधिष्ठिर का साम्राज्यवाद प्राचीन आर्य-परम्परा के अनुकूल 
था। प्रत्य राजाओं से अधीनतता स्वीकृत कराना ही उसका उद्देश्य था। मूर्धाभिषिक्त 
राजाओ को कंद करना या मारना प्राचीन श्रार्य-परम्परा के सर्वथा विपरीत था । 

जरासन्ध की मत्य के बाद उसका लड़का सहदेव मगध के 'राजसिहासन पर 
आरूढ हआा । एकराट्‌ राजाओं की शक्ति बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व पर निर्भर रहती 
है । जरासन्ध के मरते ही उसका शक्तिशाली साम्राज्य छिन्न-भिन्‍न हो गया । इच्द्रप्रस्थ 
के राजा युधिप्ठिर का साहाय्य पाकर विविध अ्रधीनस्थ राजा फिर से स्वतन्त्र हो गये। 
अनेक गणराज्य भी निर्मव होकर फिर से अपने जनपदों मे वापस लौट आये । 

महाभारत का युद्ध--जरासन्ध की पराजय झौर मृत्यु के बाद सगध की 
राजनीतिक दक्ति निबंल पड गयी थी | इस समय भारत के झ्राय-राज्यो मे सबसे अधिक 


आरत में प्रायं-राज्यों का विस्तार घ्रे 


शक्तिशाली पाण्डवों का राज्य था, जिनकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी । पाण्डवों के इस उत्कर्ष 
से दुर्योधन को बहुत चिढ थी । युद्ध द्वारा पाण्डवों को परास्त कर सकना सुगम नहीं 
था, श्रत: दुर्मोधन ने एक श्रन्य उपाय का आश्रय लिया | प्राचीन युग में आर्यों को दूत 
का बड़ा व्यसन था। जिस प्रकार युद्ध में पीठ दिखाना घुणित माना जाता था, वंसे ही 
झत के लिए आाह्यान होने पर उसे स्वीकार न करना भी बहुत बुरा समझा जाता 
था। गान्धार देश का राजा द्कुनि दुर्योधन का मामा था। वह यूत मे अत्यन्त 
प्रवीण था। उसके भरोसे पर दुर्योधन ने पाण्डवो को द्यूत खेलने का निमन्त्रण दिया । 
पाण्डव लोग दूत मे श्रपना सारा राज्य हार गये । छत की शर्त के पभ्रनुसार पाण्डवों 
को बारह वर्ष बनवास और तेरहवें वर्ष प्रज्नातवास करना पड़ा | 

इस बीच में हस्तिनापुर के कौरवो ने अ्रपनी शक्ति बहुत बढा ली । चूत मे हार 
जाने के कारण तेरह वर्ष के लिए इन्द्रप्रस्थ के राज्य पर भी कौरवों का अधिकार हो 
गया था। बनवास और अ्ज्ञातवास की अवधि समाप्त हो जाने पर पाण्डवो ने दुर्योधन 
से अपना राज्य वापस माँगा । दूत की शर्तो के अनुसार अब इन्द्रप्रस्थ का राज्य पाण्डवो 
को वापस मिल जाना चाहिए था । पर दुर्योधन ने उत्तर दिया, कि युद्ध के बिना मैं 
सुई की नोक के बराबर भी जमीन नही दूंगा । उसे भरोसा था, कि अ्सहाय पाण्डव 
कौरवों से अपना राज्य नही ले सकेंगे । पर पाण्डवों के साथ सहानुभूति रखनेवाले 
राजाग्रो की भी कमी नही थी । वृष्णिसघ के नेता कृष्ण पाण्डवों के सखा थे । अन्य 
भी अनेक राजाओं ने उसका साथ दिया । कौरवो श्रौर पाण्डवों में जो लडाई इस समय 
हुई, उमर ही महाभारत युद्ध कहते है । 

आरर्यावत्त के प्रायः सभी राज्य इस युद्ध मे सम्मिलित हुए । मगध का राजा 
सहदेव इस युद्ध मे पाण्डवों के पक्ष मे था| किन्तु प्राच्य भारत के पन्य भ्रनेक राज्य 
विदेह, अग, बग, कलिंग शझ्रादि कर्ण की मध्यक्षता मे कौरवो के पक्ष में थे । भारत की 
उत्तर-पुर्वी सीमा पर स्थित भ्रसम देश का राजा भगदत्त भी इस युद्ध में कौरवो 
बंगे ओर था। इस प्रकार प्राय: सारा प्राच्य भारत कौरवो का पक्षपाती था । प्राच्य 
राज्यों के समान उत्तर-पश्चिमी भारत और पजाब के राज्य भी महाभारत युद्ध में 
कौरवो के पक्ष मे सम्मिलित हुए । केकय, शिवि, सिन्धु-सौवीर, गान्धार, त्रिगर्त, मद्र, 
क्षुद्रक, मालव, भअ्रम्बण्ठ और काम्बोज आदि पश्चिमी भारत के सब राज्य कौरवो की 
ध्रोर थे। सिन्धु-सौवीर का राजा जयद्रथ था, जो दुर्योधन का बहनोई था। वह इस 
क्षेत्र मे एक अत्यन्त शक्तिशाली राजा था, और उत्तर-पश्चिमी भारत के अन्य 'राजा 
उसके प्रभाव मे थे। वह कौरवों की श्लोर से लडाई में शामिल हुआ | मद्र देश का 
राजा शल्य पाण्डवो का मामा था, पर उसने भी कौरवो का पक्ष लिया । कोशल, वत्स, 
विदर्म श्रादि के राजाशो ने भी इस युद्ध मे कौरवों का साथ दिया । 

पाण्डवो के पक्ष में वे अ्रनेक राजा थे, जिन्हे जरासन्ध के पराभव के कारण 
स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी । काशी, पूर्वी कोशल, पठचाल, मत्स्य, चेदि, कारूप श्रौर मगध 
के राजाग्रो का पाण्डवों के पक्षपातियों में प्रमुख स्थान था । बृष्णि-राज्य के श्रधिपति 
कृष्ण पाण्डवों के प्रधात सहायक थे, पर सम्भवत:ः वह वृष्णि लोगो को पाण्डवो के पक्ष 
में युद्ध के लिए तैयार नहीं कर सके । परिणाम यह हुश्रा कि श्रकेले कृष्ण सारथि या 
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परामशंदाता के रूप में पाण्डबो के पक्ष मे सम्मिलित हुए । यादवों के जो श्रनेक छाटे-बडे 
राज्य इस समय विद्यमान थे, वे कौरव और पाण्डव दोनों पक्षों मे बेटे हुए थे । 

महाभारत में उन राज्यों व राजाओं का अविकल रूप से उल्लेख किया गया 
है, जो इस महायुद्ध मे दोनो पक्षो की श्लोर से लड़े थे। इतकी सूची को पढ़कर यह 
स्पष्ट हो जाता है, कि उस समय का भारत बहुत-से छोटे-बडे राज्यों में विभक्त था, 
और इन राज्यो की संख्या सैकडों में थी। इसमे सन्देह नहीं, कि उस युग में अ्रनेक 
राजाओं का यह प्रयत्न रहता था, कि वे अपने साम्राज्य का विस्तार करें, श्ौर श्रन्य 
राज्यों को जीतकर अपने श्रधीन कर लें । पर झ्रार्यजाति की परम्परा के अनुसार ये 
महत्त्वाकाक्षी चक्रवर्ती सम्राट्‌ विजित राज्यो और उनके राजाओो का मूलोच्छेद नहीं 
करते थे, भौर अ्रधीतस्थ रूप मे उनकी पृथक्‌ सत्ता कायम रहती थी । यही कारण है, 
कि महाभारत-युद्ध में सम्मिलित राजाओं की सख्या सैँकडो से पहुँच गयी थी । 

कौरवो और पाण्डवों के पक्षों में शामिल हुए राज्यो की सूची को ध्यान से 
देखने पर ज्ञात होता है, कि उत्तर-पश्चिमी भारत, पूर्वी-भारत और पश्चिमी विन्ध्य 
के राज्य कौरवो के पक्ष मे थ, और मध्यभारत, श्रार्यावत्ते और गुजरात के राज्य 
पाण्डवो के । इसका कोई मूलभूत राजनीतिक कारण था या नहीं, यह कह सकना 
अहुत कठिन है । 

पाण्डव-पक्ष की सेनाएँ मत्स्य देश (अलवर व उसका समीपवर्ती प्रदेश) में और 
कौरवों की सनाएँ हस्तिनापुर से यमुना तक के प्रदेश में एकत्र हुई । श्रन्त मे कुरुक्षेत्र 
के मंदान में दोनों पक्षों की सेनाग्रो में घनघोर युद्ध हुआ । प्राचीन श्रनुश्रूति के 
प्रनुसार ग्रठारह दित की लडाई के बाद युद्ध का निपटारा हो गया । पाण्डबों का पक्ष 
विजयी हुश्ना । दुर्योधन और उसके भाई युद्ध भे मारे गए और पाण्डबबन्धु कुरु देश के 
शासन को हस्तगत करने में समर्थ हुए। श्रब इन्द्रप्रस्थ के पाण्डब राजा न केवल 
कुरुक्षेत्र के श्रधिपत्ति थ, अपितु भारत भें उनकी शक्ति का मुकाबला करने वाला अन्य 
कोई नहीं था । 

महाभारत के इस युद्ध में योद्धाश्नों का बहुत बडी सख्या मे संहार हुआ | इस 
युद्ध में शामिल होते के लिए जो सेताएँ एकत्र हुई थी, महाभारत ग्रन्थ मे उनकी सख्या 
झतिशयोक्ति के साथ दी गई है । इसके श्रनुसार युद्ध मे शामिल हुए पदाति योद्धाओं 
की ही सस्या बीस लाख के लगभग थी । पदातियों के श्रतिरिक्त हाथी, घोड़े और रथ 
भी लाखों की सख्या मे लडाई के लिए लाए गए थे। महाभारत की इस सब्या पर 
विश्वास कर सकना तो सम्भव नहीं हैं, पर यह विश्वासपृर्वेंक कहा जा सकता है, कि 
महाभारत की यह लडाई भारतीय इतिहास में श्रद्वितीय थी। इतनी बड़ी संख्या में 
विविध प्रार्य राजा इससे पहले कभी युद्ध में शामिल नहीं हुए थ। भीष्म, द्रोण, कर्ण 
आदि कितने ही वीर पुरुष इस युद्ध मे काम आए । महाभारत मे इस बात का बडे 
मामिक शब्दों मे वर्णत किया गया है, कि जब विजयी पाण्डव कुरंदेश की राजधानी 
हस्तिनापुर मे पहुँचे, तो उन्हे भ्रनाथों श्रौर विधवाझ्रो के रुदन के अतिरिक्त वहाँ कुछ 
नहीं मिला । अपने देश की इस दुर्दशा को देखकर उनके हृदय मे अत्यन्त ग्लानि उत्पन्न 
हुई, श्रौर उनका चित्त राज्य-शासन में नहीं लगा। अ्रनुश्रुति के प्रनुसार पाण्डब कुछ 


भारत मे प्रार्य- राज्यों का विस्तार ध्भू 


समय बाद हो हस्तिनापुर छोडकर हिमालय की श्रोर चले गए, और वहाँ तपस्या द्वारा 
उन्होने प्रपने जीवन का भ्रन्त किया । पाण्डवों के बाद अर्जुन का पोता परीक्षित कु रुदेश 
का राजा हुम्ना । 

कृष्ण और यादब---इस प्रकरण में हमने श्रनेक बार कृष्ण का जिक्र किया है, 
जो महाभारत-युद्ध में पाण्डवो के परम सहायक थे । कृष्ण वृष्णि गण के 'राजा' या 
गणमुख्य' थ। सम्भवत', इस युग में वृष्णियों में बंशपरम्परागत राजसत्ता का अ्रन्त 
होकर गणतन्त्र-शासन की स्थापना हो चुकी थी, और कृष्ण वंश-क्रमानुगत राजा न 
होकर धृष्णिगण के “मुख्य मात्र थे। वे केवल राजनीतिज्ञ और गणमुख्य ही नही थे, 
अ्रपितु उत्कृष्ट विचारक, दानिक और तत्त्ववेत्ता भी थे। श्रीमद्भगवद्गीता मे उपदिष्ट 
कर्मयोग का प्रवचन उन्होंने ही किय्रा था। अनेक ऐतिहासिकों के भ्रनुसार कृष्ण ही 
उस भागवत्त धर्म के प्रवर्तक थे, जो आगे चलकर भारत का एक प्रमुख धर्म बन गया। 
कृष्ण और भागवत-धर्मं पर हम एक अगले अध्याय मे विशद रूप से प्रकाश डालेंगे। 


(७) उपसंहार 

पौराणिक अनुश्वुति भें वेवस्वत मनु से शुरू कर महाभारत-युद्ध तक का इतिवृत्त 
जिस ढंग से दिया गया है, उसे हमने ऊपर के छ प्रकरणों मे अत्यन्त सक्षेप के साथ 
लिखा है । इसमे सन्देह नहीं, कि पुराणो का यह इतिवृत्त श्रस्पष्ट और श्रपूर्ण है। 
ऐक्ष्वाकव, पौरव आदि वशो के राजाशो की जो सूचियाँ वहाँ दी गयी है, वे पूर्ण नही 
है। भ्रनेक राजाओं के नाम उसमे छूट गए है। पर विविध विद्वानों ने पौराणिक 
अनुश्रुति का गम्भीर अध्ययन कर जिस ढग से इस प्राचीन काल के विभिन्‍न श्रार्म- 
राज्यो और उनके राजाओं का वृत्तान्त सकलित किया है, उससे कतिपय बातें स्पष्ट 
हो जाती है-- 

(१) पुराणों मे विद्यमान यह अनुश्नति ऐतिहासिक इष्टि से श्रसत्य व कपोल- 
कल्पित नही समझी जा सकती । उन्‍नीसवी सदी के अनेक विद्वान रामायण और महा- 
भारत तक को कथाश्रो को कवि की कल्पनामात्र समभते थे । उनका विचार था, कि 
राम वस्तुत कोई राजा नही हुए । जिस प्रकार वेदो मे इन्द्र और वृत्र के युद्ध का या 
देवताओं और श्रसुरो के सघर्ष का वर्णन आता है, और यह सघर्ष कतिपय विचारकों 
के अनुसार मनुष्य की देवी और आसुरी प्रवृत्तियों का संघर्ष है, इसी प्रकार राम और 
रावण का युद्ध भी एक रूपकमाज्र है। उन्नीसवीं सदी के ये विद्वान किसी राजा की 
ऐतिहासिक सत्ता को स्वीकृत करने के लिए यह आवश्यक समभते थे, कि उसके समय 
के कोई उत्कीर्ण लेख, सिक्के, मूर्ति श्रादि ठोस सामग्री उपलब्ध ही । केवल साहित्यिक 
भ्राधार पर वे किसी राजवश या राजा! की सत्ता को स्वीकृत करना “वैज्ञानिक' नही 
समभते थे । पर पार्जीटर श्र उनके अनुयाधियो के प्रयत्नो से अब वह समय झा गया 
है, जबकि पौराणिक अनुश्नुति की भी ऐतिहासिकता स्वीकृत की जाने लगी है | वेदिक 
साहित्य मे इन राजाओं मे से कतिपय का प्रसंगवश कही-कही उल्लेख झा गया है । 
प्र वहाँ इनका विशद रूप से वर्णन नही किया गया । इसका कारण केवल यह है, कि 
बेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थ प्रधाततया धर्मपरक है ॥ राजवशों व राजाओं का 
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वर्णन करना उनके विषय व क्षेत्र से बाहर की बात है। फिर भी वैदिक साहित्य मे 
कही-कही जो अनेक राजाशो व उनसे सम्बद्ध घटनाओं का उल्लेख हो ग्रया है, वह 
पौराणिक श्रनुश्नुति मे वणित वंशावलियो व इतिवृत्तों की प्रामाणिकता को पुष्ट करता 
है । उदाहरणार्थ, पठचाल राज्य के राजा सुदास की विजयो के कारण झन्य राजाओं ने 
उनके विरुद्ध जो श्रपना संघ बनाया, श्रौर परुणणी नदी के तट पर सुदास ने उन्हे जो 
पराजित किया, उसका उल्लेख ऋग्वेद के एक सूक्त (७, १८) में मिलता है । 

(२) भारत मे झारयों ने श्रनेक घाराशो में प्रवेश किया। श्रार्यों से पूर्व यहाँ 
जो झार्यभिन्‍्न (राक्षस श्रादि) जातियाँ निवास करती थी, उनके साथ उनके बहुत-से 
युद्ध हुए । धीरे-धीरे आ्रायं लोग पूर्व श्रौर दक्षिण की झर फैलते गए । पूर्व और दक्षिण 
से श्रायंभिन्‍्न जातियो का वे स्वेथा उन्मूलन नहीं कर सके । यही कारण है, कि भारत 
के इत क्षेत्रो मे आय भिन्‍न नसल के लोग श्रच्छी बडी सख्या में श्रवत॒क विद्यमान हैं । 

(३) श्रार्यजाति का भारत मे यह विस्तार उन साहसी राजपुत्रों के नेतृत्व 
में हुआ, जिन्हे प्राचीन झनुश्रुति में 'वशकर' (नये राजवश का प्रास्म्म करने वाला) 
कहा गया है। राजा का ज्येष्ठ पुत्र तो अपने पिता को राजगद्टी को सँभालता था, 
पर उसके भ्रन्य साहसी पुत्र अश्रपते साहसी साथियों के साथ नए प्रदेशों में आर्य-जाति 
का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए निकल जाते थे। मानव और ऐल-वशों की विविध 
शाखाएँ व प्रशाखाएँ इसी ढंग से भारत में विस्तृत होती गयी, भर बहुत-मे छोटे-बड़े 
झार्य-राज्य इस देश में स्थापित हुए । 

(४) इन विविध ग्राय-राजाशो की यह महत्त्वाकाक्षा होती थी, कि वे चक्रवर्ती, 
सावंभोम व सम्राट पद को प्राप्त करे । इस उद्देश्य से वे दिग्विजय के लिए निकलते 
थे। पर झआार्य-राजा जिन राज्यों को जीतते थे, उनके राजवश का मूलोच्छेद नहीं 
करते थे । वे उनसे भ्रधीनता स्वीकृत कराके ही सन्‍्तुप्ट हो जाते थे । यही कारण है, 
कि किसी चक्रवर्ती सावंभौम सम्राट की विद्यमानता में भी अ्रन्य राज्य व राजवश 
कायम रहते थे । 


(८) तिथिक्रम 


प्राचीन भ्रनुश्षुति के अनुसार प्रारम्भिक आर्यो का जो राजनीतिक इतिहास 
हमने ऊपर दिया है, उसमें कही किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया । वस्वुत., 
भारत के इतिहास भें तिथिक्रम का विषय अत्यन्त जटिल व विवादग्रस्त है। इस सम्बन्ध 
में विद्वानो मे बहुत मतभेद है। भारत के प्राचीन विद्वानों ने तिथिक्रम की सर्वथा 
उपेक्षा की हो, यह बात नहीं है । उन्होंने श्रपने इतिहास को चार युगो मे विभक्त किया 
था। इन युगो के नाम है, कृतथुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग । भारत के कतिपय 
प्राचीन प्रन्थो में इन युगो की अ्रवधि लाखों वर्षों की बताई गयी है। पर अ्रधिक 
गस्भीरता से इस विषय का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है, कि जिस कलियुग का 
प्रारम्भ महाभारत युद्ध के अन्त व कृष्ण की मृत्यु से हुआ था, वह महापद्म नन्‍द के 
राज्यारूढ़ होने प्र समाप्त हो गया था। महापद्म नन्‍्द सिकन्दर का समकालीन था । 
काशीप्रसाद जायसवाल ने विष्णुपुराण, भागवत्‌पुराण भौर गार्मीसंहिता के श्राधार 
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'पर यह प्रतिपादित किया है, कि जब भारत पर यवनो का शासन स्थापित होने लगा, 
तो भारत की काल-गणना के अनुसार कलियुग की समाप्ति का समय था। यवतनों 
(यूनानियों या ग्रीकों) का यह शासन भारत में सिकन्दर के प्राक्रमण-काल मे शुरू हुआ 
था। पाण्डवों के बंशज परीक्षित के बाद की वंशावलियाँ पौराणिक श्रनुश्रुति मे श्रधिक 
अविकल रूप से विद्यमान है। इन वशावलियो में किस राजा ने कितने समय तक 
शासन किया, यह भी दिया गया है। यदि इन राजाओ्रों के शासन काल की अ्रवधि के 
आधार पर महाभारत-युद्ध के काल को निद्िचत किया जाय, तो वह ३००० ई० पू७ 
के लगभग बैठता है। पर संसार के विविध राजवंशों के राजाओं के शासन की श्रवधि 
का अ्रनुशीलन कर विद्वानों ने यह झौसत' निकाली है, कि एक राजा का शासन-काल 
सोलह वर्ष के लगभग निश्चित करना उचित है। इसके श्रनुसार यदि परीक्षित से 
महापद्मनन्द तक के राजाओों का शासनकाल औसतन अठारह वर्ष भी माना जाय, तो 
महाभारत-युद्ध को १४२४ ई० पू० मे रखना होगा, श्रौर कलियुग की झ्रवधि १००० 
साल माननी होगी । एक सहसत्र वर्ष का एक युग मानना वेंसे भी श्रधिक युक्तिसगत 
प्रतीत होता है । 
यदि हम महाभारत-काल को १४२४ ई० पू० के लगभग स्वीकृत करें, तो 
उससे पहले के राजाओं का काल निश्चित करने भे श्रधिक कठिनाई नही होगी | पाण्डवों 
का समकालीन कोशल (प्रयोध्या) का राजा बृहदबल था। बृहदुबल श्र राम में 
२६ पीढी का शअ्रन्तर है । इन २६ पीढियो के लिए ५०० साल का समय निश्चित किया 
जा सकता है । इस प्रकार रामचन्द्र महाभारत-युद्ध से १०० वर्ष के लगभग (१६२४ 
ई० पृ०) पहले हुए । इक्ष्वाकु और रामचन्द्र मे ६४ पीढियों का श्रन्तर है। इनके 
लिए यदि १००० वर्ष का समय रख' लिया जाए, तो सूर्यवंश के प्रवत्तक इक्ष्बाकु का 
समय २००० ई० पृ० के लगभग माना जा सकता है। इस प्रकार आरार्यों के जिस 
राजनीतिक इतिहास का उल्लेख हमने इस अध्याय मे किया है, उसका प्रारम्भ 
३००० ई० पू० के लगभग हुआ था । इससे सन्देह नहीं, कि यह तिथिक्रम सर्वथा 
निविवाद व सर्वेसम्मत नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों से सूचित 
होने वाली जिस सिन्धु-सभ्यता का हमने पहले वर्णन किया है, उसका काल भी ३००० 
ई० पू० के लगभग था । उस सभ्यता को सष्ट कर भारत मे झ्रायं-राज्यो को स्थापित 
करने वाले श्रार्यों का इतिहास इसी काल से शुरू होता है । 


छठा अध्याय 


बेदिक युग की सभ्यता ओर संस्कृति 
(१) वैदिक साहित्य 


वैदिक युव--भारतीय प्रार्यों के इतिहास के प्राचीनतम युग को वेदिक युग 
कहते हैं। इसका कारण यह है कि वेद ग्रार्यों के प्राचीनतम ग्रन्थ है, और उनके 
प्रनुगीलन से हम इन श्रार्यों की सभ्यता, सस्कृति भ्रौर धर्म के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
जानकारी प्राप्त कर सकते है, क्योकि वैदिक सूक्तो मे श्रायं ऋषियों के विचार शौर 
कथन भ्रविकल रूप से उनकी अपनी भाषा में विद्यमान है। जिस प्रकार पौराणिक 
श्रनुश्नुति प्राचीन आयों के राजनीतिक वृत्तान्त को सूचित करती है, वैसे ही वैदिक 
संहिताएँ उनके घर्म व सम्बता का परिचय देती है । वेवस्वत मनु से महाभारत तक 
के काल को हम वैदिक युग कह सकते हैं | क्योकि इस सुदी्ध (१५०० वर्ष के लगभग 
के) काल में वैदिक सूक्ती का निरन्तर निर्माण होता रहा, और वेदों के अनुशीलन से 
जिस सभ्यता और सस्कृति का परिचय मिलता है, वह इसी युग की है । 

बंदिक संहिता---भ्रा्य जाति का सबसे प्राच्चीन साहित्य वेद है| वेद का अर्थ 
है, ज्ञान । वेद मुख्यतया पद्च में है, यद्यपि उनमे गद्य भाग भी विद्यमान है | वेंदिक पद्य 
को ऋग्‌ या ऋचा कहते है, वैदिक गद्य को यजुष्‌ कहा जाता है, और वेदों मे जो 
गीतात्मक (छन्द रूप) पद्य है, उन्हे साम कहते है । ऋचाश्रो व सामो के एक समूह का 
नाम यूक्त होता है, जिसका भश्रथं है, उत्कृष्ट उक्ति या सुभाषित । बेद में इस प्रकार के 
हजारो यसूक्त विद्यमान है। प्राचीन समय में वेदों को 'त्रयीं भी कहते थे। ऋचा, 
यजुष और साम--इन तीन प्रकार के पदों में होने के कारण ही वेद की 'त्रयी” सज्ञत 
भीथी। 

पर वैदिक मन्त्रों का सकलन जिस रूप में आजकल उपलब्ध होता है, उसे 
'सहिता कहते है । विविध ऋषि-वशो में जो मन्त्र श्रुति द्वारा चले आते थे, बाद मे 
उनका सकलन व संग्रह किया गया । पहले वेद मन्त्रों को लेखबद्ध करने की परिपाटी 
शायद नही थी । गुरु-शिप्य परम्परा व पिता-पुत्र परम्परा द्वारा ये मन्त्र ऋषि-वशों 
मे स्थिर रहते थे, और उन्हे श्रुति (श्रवण) द्वारा शिष्य गुरु से या पुत्र पिता से जानता 
था। इसी कारण उन्हें श्रुति भी कहा जाता था । विविध ऋषि वशो में जो विविध 
सृक्त श्रुति द्वारा चले भ्राते थे, धीरे-धीरे बाद भे उनको सकलित किया जाने लगा। 
इस कार्य का प्रधान श्रेय मुनि बेदव्यास को है। ये महाभारत युद्ध के समकालीन 
थे, और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली विद्वान थे। वेदव्यास ने वैदिक सूक्तों का 
सहिता रूप में सग्रह किया । उसके द्वारा संकलित वैदिक सहिताएँ चार है--ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथवेवेद । 
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घार वेद--ऋग्वेद मे कुल मिलाकर १०१७ सूक्त हैं। यदि ११ बालखिल्य 
सूक्तो को भी इनमे अ्रन्त्गंत कर लिया जाय, तो ऋग्वेद के कुल सूक्तो की संख्या 
१०२८ हो जाती है। ये १०१७ या १०२८ सूक्त १० मण्डलो मे विभक्त हैं। वेद के 
प्रत्येक सृक्त व ऋचा (मन्त्र) के साथ उसके 'ऋषि' और 'देवता' का नाम दिया गया 
है । ऋषि का श्रर्थ है, मन्त्रद्रष्टा या मन्त्र का द्शत करने वाला ) जो लोग वेदो को 
ईद्वरीय ज्ञान मानते है, उनके अनुसार वेदों का निर्माण तो ईइवर द्वारा हुआ था, 
पर इस वैदिक ज्ञान को अभिव्यक्त करने वाले ये ऋषि ही थे । पर आधुनिक विद्वान 
बैदिक ऋषियों का अभिप्राय यह समझते है कि ये ऋषि मन्त्रो के निर्माता थे । वैदिक 
देवता का गअभिप्राय उस देवता से है, जिसकी उस मन्त्र में स्तुति की गयी है, या 
जिसके सम्बन्ध में मन्त्र मे प्रतिषादन किया गया है । 

ऋग्वेद के ऋषियों मे सर्वप्रथम गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, श्रत्रि, भारद्वाज, 
और वशिप्ठ हैं। इन छः: ऋषियो और इनके वंशजो ने ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे, चोथे, 
पाँचवें, छठे ओर सातवें मण्डलो का दर्शन या निर्माण किया था । आठवें मण्डल के 
ऋषि कण्व और आगिरस वश के है। प्रथम मण्डल के पचास सूक्त भी कण्व-वंश के 
ऋषणियो द्वारा निर्मित हुए । अन्य मण्डलों और प्रथम मण्डल के श्रन्य सूक्तों का निर्माण 
ग्रन्य विविध ऋषियो द्वारा हुआ, जिन सबके नाम इन सूक्तो के साथ में मिलते हैं । 
इन ऋषियों में वैवस्वत मनु, शिवि और ओऔशीनर, प्रतदेन, मधुछन्दा और देवापि के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऋग्वेद के इन ऋषियो में कतिपय स्थत्रियाँ भी हैं, 
जिनमे लोपामुद्रा प्रमुख है। लोपामुद्रा राजकुल में उत्पन्न हुई थी । वह विदर्भ-राज 
की कन्या थी, और ग्रगस्त्य ऋषि की पत्नी थी । 

यजुरवेंद के दो प्रधान रूप इस समय मिलते है, शुक्ल यजुर्वेद और क्ृष्ण-यजुर्वेद । 
शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते है, जिसकी दो शाखाएँ उपलब्ध है-- 
काण्व और माध्यन्दितीय । कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं प्राप्त होती हैं, काठक संहिता 
करपिष्ठल संहिता, मैत्रेयी सहिता झौर ततैत्तिरीय सहिता। विविध ऋषि-वंशों व 
सम्प्रदायों मे श्रुति द्वारा चल आने के कारण वेदमन्त्रों के मूल पाठ मे भेद का हो जाना 
ग्रमम्भव नही था । सम्भवत , इसी कारण यजुर्वेद की ये विविध शाखाएँ बनी । इन 
शाखाओं मे भ्रनेक स्थानों पर भन्‍्त्रो मे पाठभेद पाया जाता है । इनमे यजुर्वेद की वाज- 
सनेयी सहिता सबसे महत्त्वपूर्ण है, और बहुत से विद्वान्‌ उसे ही श्रसली यजुर्वेद मानते 
है । यह चालीस श्रध्यायो मे विभक्त है | इनमे उन मन्त्रों का पृथक्‌-पृथक रूप से सम्रह' 
किया गया है, जो विविध याज्ञिक अनुष्ठानो मे प्रयुक्त किये जाते थे । यजुर्वेद का भ्रन्तिम 
अ्रध्याय ईदोीपनिषद्‌ है, जिसका सम्बन्ध थाज्ञिक अ्नुष्ठानो के साथ न होकर भ्रध्यात्म- 
चिन्तन के साथ मे है । 

सामवेद की तीन शाखाएं इस्त समय मिलती हैं, कोथुम शाखा, राणायनीय 
शाखा और जमिनीय शाखा । इनका श्राधार भी पाठभेद हैं। सामवेद के दो भाग 
है पूर्वाच॑चिक और उत्तराचिक ) दोनों की मंत्र-संख्या १८१० है। श्रथर्ववेद की दो 
शाखाएं इस समय मिलती है, शौनक और पिप्पलाद | इनमे श्ौनक शाखा अधिक 
प्रसिद्ध है, और उसे ही प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जाता है। श्रथवंवेद भे कुल 
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मिलाकर २० काण्ड और ७३२ युक्त है। सूक्तो के अन्तर्गत मत्रो की संख्या ६००० के 
लगभग है। 
भ्राह्मण-ग्रन्थ--- वैदिक साहित्य में चार वैदिक सहिताश्रों के श्रतिरिक्त ब्राह्मण- 
ग्रन्थों को भी सम्मिलित किया जाता है। इन ब्राह्मण-ग्रन्थो से उन अनुष्ठानों का 
विद्यद रूप से वर्णन है, जिनमे वैदिक मन्त्रो को प्रयुक्त किया जाता है। श्रनुष्ठानों के 
अतिरिक्त इनमे वेदमन्त्रों के ग्रभिप्राय व विनियोग की विधि का भी वर्णन है। प्रत्येक 
ब्राह्मण-प्रन्थ का किसी वेद के साथ सम्बन्ध है, और उसे उसी वेद का ब्राह्मण माना 
जाता है । यहाँ यह भ्रावश्यक है कि हम प्रत्येक वेद के साथ सम्बन्ध रखने वाले बाह्मण- 
ग्रन्थो का सक्षेप के साथ उल्लेख करे, क्योकि ब्राह्मण-ग्रन्थो का परिचय दिये बिना 
अदिक-साहित्य का वर्णन पूरा नही हो सकता । 
ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण-प्रन्थ ऐतरेय है । अनुश्ुति के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण 
का रचयिता महीदास ऐतरेय था। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रन्थ कौशीतकी या 
सांख्यायन-ब्राह्मण है । कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय है । शुवल और कृष्ण यजुबंद 
में मुख्य भेद यह है, कि जहाँ शुक्ल यजुर्वेद मे केवल मन्त्र भाग है, वहाँ कृष्ण यजुर्वेद 
में ब्राह्मण-भाग भी अन्तगंत है। उसमे मन्त्रों के साथ-साथ विधि-विधान व याज्षिक 
अनुष्ठान के साथ सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मण भाग को भी दे दिया गया है । अत 
तैत्तिरीय ब्राह्मण रचना की दृष्टि से कृष्ण यजुर्वद से बहुत भिन्‍न नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद 
का ब्राह्मण शतपथ है, जो अत्यन्त विशाल ग्रन्थ है। इसमे कुल मिलाकर सो अध्याय 
है, जिन्हे चौदह काण्डों में विभक्त किया गया है। शतपयथ ब्राह्मण में न केवल याज्ञिक 
पनुष्ठानो का बड़े विशद रूप मे वर्णन किया गया है, पर साथ ही इस बात पर भी 
विचार किया गया है, कि इन विविध श्रनुप्ठानो का क्‍या प्रयोजन है, और इन्हे क्यों 
यज्ञ का अंग बनाया गया है | शतपथ ब्राह्मण का रचयिता याज्ञवल्क्य ऋषि माना जाता 
है। सामवेद के तीन ब्राह्मण है, ताण्डय महाब्राह्मण, पडविश ब्राह्मण श्रौर जैमिनीय 
ब्राह्मण । भ्रनेक विद्वानों के भ्रनुसार ये तीनो ब्राह्मण श्रन्य ब्राह्मण-ग्रन्थो की अपेक्षा 
अधिक प्राचीव है । अ्रथवेवेद का ब्राह्मण गोपथ है। अ्रनेक विद्वानों की सम्मति में यह 
बहुत प्राचीन नही है, श्रौर इसमे उस ढंग से याज्ञिक श्रनुप्ठानों का भी वर्णन नही है, 
जैसे कि अ्रन्य ब्राह्मण-ग्रन्थों मे पाया जाता है । 
झ्रारण्यक तथा उपनिषद्‌---इसमे सन्देह नही कि भारत के प्राचीन आर्यों के धर्म 
में यज्ञों की प्रधानता थी। यज्ञ के विधि-विधानो में अनुप्ठानों को वे बहुत महत्त्व देते 
थे। इसीलिये याज्ञिक श्रनुष्ठानों के प्रतिपादन व उनमे वैदिक मन्त्रों के बिनियोग को 
प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण-ग्रन्‍्थो की रचना की थी | पर साथ हो, वैदिक 
ऋषि श्रध्यात्मिक, दार्शनिक व पारलौकिक विषयों का भी चिन्तन किया करते थे। 
आत्मा क्‍या है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि किन तत्त्वो से बनी है, इस 
सृष्टि का कर्त्ता व नियामक कौन है, जड़ प्रकृति से भिन्‍न जो चेतन सत्ता है उसका क्या 
स्वरूप है--इस प्रकार के प्रशनो पर भी वे विचार किया करते थे । इन गढ़ विषयो का 
चिन्तन करने वाले ऋषि व विचारक प्राय. जंगलो व भ्ररण्यो में निवास करते थे जहाँ 
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वे आश्रम बनाकर रहते थे । वही उस साहित्य की सुष्टि हुई, जिसे श्रारण्यक तथा उप- 
'निषद कहते है। अनेक आरण्यक ब्राह्मण-ग्रन्थो के ही भाग है । ऋषियो ने अरण्य में 
स्थापित प्राक्षमो भे जिन उपनिपषदों का विकास किया, उनकी सझूया दो सौ से भी ऊपर 
है । पर प्रमुख उपनिषदें निम्नलिखित है--- 

(१) ऐतरेय उपनिषद--यह ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण का एक भाग है। 
ऋग्वेद के दूसरे ब्राह्मण ग्र्थ कौशीतकी ब्राह्मण के अत्त मे भी आरण्यक भाग है, जिसे 
कौशीतक आरण्यक या कौशणीतकी उपनिषद्‌ कहते हैं । (२) यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय 
ईशोपनिपद्‌ के रूप में है | शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण-ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण का भ्रन्तिम भाग 
भी आरण्यक रूप से है, जिसे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहते है । कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण- 
ग्रन्धो के श्रन्तर्गंत कठ उपनिपद, द्वेत्ताश्वतरोपनिषद्‌, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ और 
मेत्रायणीय उपनिपद है । (३) सामवेद के ब्राह्मण-ग्रन्थो के साथ सम्बन्ध रखने वाली 
उपनिपदे केन और छान्‍्दोग्य है। (४) प्रथवेवेद के साथ मुण्डक उपनिषद्‌ झौर माण्ड्क्य 
उपनिपद का सम्बन्ध है। 


(२) बेदिक युग का राजनीतिक जीवन 


वदिक सहिता, ब्राह्मण-प्रन्थ और उपनिषदो के अध्ययन से वैदिक युग के श्रायो 
की सम्यता, राजनीतिक सगठन, धर्म, आथिक दशा श्रौर सस्क्ृति आदि के सम्बन्ध में 
बहुत-सी महत्त्वपूर्ण वातें ज्ञात होती है | उनका सक्षिप्त रूप से उल्लेख करना उपयोगी 
होगा । 

राजनीतिक सगठन---जब ग्रार्यों ने पहलि-पहल भारत मे प्रवेश किया, तो वे 
सम्यता के क्षेत्र मे श्रच्छी उन्‍तति कर चुके थे | वे शिकारी की दशा से भ्रागे बढकर 
पद्युपालक और कृपक की दशा को पहुँच चुके थे। राजनीतिक दृष्टि से वे “जनो' मे 
सगठित थे । जन को हम कबीला या द्राइब समझ सकते हैं। जन का सगठन एक बडे 
परिवार के समान था, जिसमे यह विचार विद्यमान था कि उसके सब व्यक्ति एक 
श्रादि पुरुष की सन्‍्तान है, और एक ही परिवार के झ्रग है। जिस प्रकार एक परिवार मे 
सबसे वृद्ध व्यक्ति शासन करता है, उसी प्रकार जन रूपी बडे परिवार में भी एक पिता 
या मुखिया का शासन होता था। इस मुखिया को राजा कहते थे, और इसकी नियुक्ति 
परम्परागत प्रथा के भ्ननुसार या निर्वाचन द्वारा होती थी । प्रत्येक जन की सम्पूर्ण विश 
(जनता) इस राजा का वरण करती थी । यह समझा जाता था, कि जनता राजा के 
साथ एक सविदा (इकरार) करती है, जिसके श्रनुसार राजा यह जिम्मा लेता है कि 
कि वह भ्रपनी प्रजा की सब बाह्य और आम्यन्तर शत्रुओं से रक्षा करेगा और उसका 
न्‍्यायपुर्वक पालन करेगा । इसी कार्य के लिए प्रजा को राजा 'बलि' (कर) प्रदान करती 
थी। राज्याभिषेक के श्रवसर पर राजा धर्मपूर्वक प्रजापालन की प्रतिज्ञा करता था । 
यदि वह इस प्रतिज्ञा को तोडे, तो प्रजा को प्रधिक्वार था कि वह उसे पदच्युत कर सके । 
राजा किसी देवी अधिकार से शासन करता है, यह विचार वैदिक सहिताओ्रों मे कही 
नहीं पाया जाता । इसके विपरीत, वहाँ यह विचार स्पष्ट रूप से' विद्यमान है कि 
“विश राजा को शासन कार्य के लिए वरण करती है । वरण द्वारा जब कोई व्यक्ति 
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राजा के पद पर नियत होता था, तो उससे यह झ्राशा की जाती थी कि वह जीवन- 
पर्यन्त अपने पद पर ध्रूव (स्थिर) रहेगा। भ्रथर्ववेद मे लिखा है, कि यह द्यो. और 
पृथ्वी सब धव है | यह सारा विद्वव प्ल॒व है, ये पर्वत ध्रुव है । इसी प्रकार विश: का 
यह राजा भी ध्रुव रहे । सब “विश: इसको चाहे, और यह राष्ट्र मे श्रपने पद से कभी 
च्युत न हो । 
राजा को वरण करने का कार्य 'विश.' के जिन प्रमुख व्यक्तियों के सुपुर्द था, 
हैं “7जकृत:, (राजा को नियत करने वाले) कहते थे । “राजकृत ” स्वयं भी राजा 
कहाते थे, और राजा के पद पर बरण किया गया व्यक्ति इन “राजान राजकृत ' का 
मुखियामात्र माना जाता था। ये “राजकृत ” कौन होते थे, वेदों से यह स्पष्ट नहीं 
होता । ब्राह्मण-ग्रन्थो मे “रत्नियों' का उल्लेख आया है, जो राज्याभिषेक के समय पर 
राजा से हवि ग्रहण करते थे । इन रत्नियों के सम्बन्ध में हम उत्त र-वैदिक काल (प्रागू- 
बौद्ध काल) की सभ्यता का विवरण करते हुए ग्रधिक विस्तार के साथ लिखेगे। सम्भवत', 
ब्राह्मण-ग्रन्थों मे जिन्हे 'रत्नी' कहा गया है, वेदिक काल में वे ही 'राजक्रृृत राजान'' 
कहे जाते थे, क्योकि वैदिक युग के ये राजकृत. राज्याभिषेक के भ्रवसर पर राजा को 
एक पर्णमणि' प्रदान करते थे, जो राजत्व का चिह्न समभी जाती थी । सम्भवत , यह 
पर्णमणि (पर्णों द्वारा निर्मित रत्व) पलाश वृक्ष की शाखा होती थी । पलाश को पवित्र 
सानने की कल्पना वदिक काल में भी विद्यमान थी । 'राजकृत राजन ' के अ्रतिरिक्त 
सूत, ग्रामणी, रथकार, कर्मार आदि जनता के विविध व्यक्ति भी राज्याभिषेक में हाथ 
बंटाते थे, और 'बिश ' की ओर से राजा का वरण किया करते थे। 
समिति झौर सभा---जनता द्वारा वरण किये जा चुकने पर राजा अकेला शासन- 
कार्य का सचालन करता हो, यह बात नही थी । वंदिक युग मे समिति और सभा नामक 
दो सस्थाएँ भी थी, जो न केवल राजकार्य मे राजा की सहायता करती थी, अपितु उस 
पर नियन्त्रण भी रखती थी । अथर्ववेद के जिस सूक्त में राजा के ध्रुव रहने की प्रार्थना 
की गयी है, उसी में यह भी कहा गया है कि राजा की समिति भी प्रूव रहे । समिति के 
सदस्य कौन होते थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । सम्भवत-, वह सम्पूर्ण 
विश' की सस्‍था थी, और उसमे 'जन' के सब लोग एकत्र होते थे । यह भी सम्भव है 
कि बँदिक युग के जनपदों में जनसख्या के बढने के साथ-साथ सब लोग इस समिति में 
एकत्र न होते हो, और कतियय प्रमुख व्यक्ति ही इसमे सम्मिलित होने का ग्रधिकार रखते 
हो । प्राचीन ग्रीक तगर-राज्यो को लोकसभाग्रो (यथा एथेन्स की एक्लीजिया) में सब 
नागरिक सदस्य रूप से सम्मिलित होते थे । जब नगर-राज्यों की जनसंख्या लाखो मे 
हो गयी थी, तब भी प्रत्येक नागरिक को यह अ्रधिकार था कि वह अपने राज्य की लोक- 
सभा में उपस्थित होकर विचार भे हाथ बटा सके, झौर ग्रपनी सम्मति दे सके । सम्भवत., 
वेदिक युग के भ्रा्य जनपदो (जिनका स्वरूप नगर-राज्य के समान ही था) की समिति का 
भी यही रूप था। उसमे जनपद की सम्पूर्ण “बिद्ञ” एकत्र हो सकती थी। वहाँ एकत्र 
हुए व्यक्ति सब विचारणीय विषयो पर वाद-विवाद करते थे । विवाद व भाषण मे 
प्रवीणता प्राप्त करना एक श्रत्यन्त महत्त्व की बात समभी जाती थी | अ्थवंवेद के एक 
सूक्त में एक व्यक्ति यह प्रार्थंता करता है, कि वह बहुत कुशल वक्ता बने, झ्रपनी युक्तियों, 
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ज्ञान श्ौर भाषण कला द्वारा सबको वशीभूत कर ले । वाद-विवाद मे भ्रपने प्रतिपक्षियों 
को परास्त करने श्र भाषण द्वारा सबको अपने पक्ष मे कर सकते की शक्ति प्राप्त 
करने के लिए भ्रनेक प्रार्थनाएँ वेदों में विद्यमान है। नि'सन्देह, समिति मे विविध विषयो 
पर खुला विवाद होता था, भर विविध व्यक्ति वहाँ श्रपनी ववक्‍तृत्वशक्ति का चमत्कार 
प्रदशित किया करते थे। समिति में केवल राजनीतिक विषयो पर ही विवाद नहीं होता 
था, अपितु साथ ही आध्यात्मिक व गूढ विषयों पर भी उनमे विचार हुप्रा करता था । 
छानन्‍्दोग्य भर बृहदारण्यक उपनिषदों मे 'समिति' मे ब्रह्मा-विद्या-विषयक विचारो का 
उल्लेख आया हैं । श्वेतकेतु पाचाल जनपद की इसी प्रकार की समिति मे उपस्थित हुआ 
धा, और वहाँ उसने अध्यात्म-विषयक विचार में हाथ बटाया था | समिति का अपना 
प्रध्यक्ष होता था, जिसे “'ईजान्‌ कहते थे । ईशान्‌ के सभापतित्व में ही समित्ति का कार्य 
चलता था । पर राजा भी विविध प्रवसरों पर समिति में उपस्थित होता था | जब 
श्वेतकेतु पाचाल-जनपद की समिति में गया, तो वहाँ का राजा प्रवाहण जाबालि उसमे 
उपस्थित था । 

समिति के समान सभा की वंदिक युग के जनपदों की एक महत्त्वपूर्ण सस्था 
थी । वेदों मे समिति श्रौर सभा को प्रजापति की 'दृहिता' कहा गया है, और यह प्रार्थना 
की गयी है, कि दोनों गाजा की रक्षा में सदा तत्पर रहे । सभा श्रौर समिति के सगठन 
में क्या भेद था, यह वैदिक सहिताग्रो द्वारा भली-भाँति स्पष्ट नहीं होता । ऐसा प्रतीत 
होता है, कि सभा समिति की अश्रपेक्षा छोटी संस्था थी, उसके सदस्य केवल बडे लोग 
(पितर. व वृद्ध) ही हीते थे, और उसका प्रधान कार्य न्याय करना था। अथवबंबवेद मे सभा 
को “नरिष्ट' कहा गया है । सायणाचायें ने नरिष्ट शब्द के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि “बहुत-से लोग एक साथ मिलकर जो एक बात कहे उसका दूसरों को 
उल्लघन नही कहना चाहिये । क्योकि बहुतों की बात का उल्लंघन नहीं किया जा 
सकता, अत. सभा को 'नरिष्ट' कहते है ।” नरिष्ट का शब्दार्थ है, भ्रनुल्लघनीय । 
बहुमत से जो कुछ सभाश्रो में निर्णीत होता था, उसे अ्रनुल्लधनीय माना जाता था, और 
इसी कारण सभा को नरिष्ट कहते थे । प्रतीत होता है, कि वेदिक युग की सभा में भी 
विविध विपयो पर विवाद होता था और विविध वक्ता सभासदो को अपने पक्ष में करने के 
लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहते थे । इसीलिए ग्रथवंवेद मे प्रार्थना की गयी है--- 
“हे सभा ! हम तेरे से भली-भाँति परिचित है, तेरा नाम नरिष्ट (अनुल्लघनीय) भी 
है । तेरे जो भी सभासद्‌ है, वे मेरे साथ 'सवाचस' (मेरे कथन के साथ महमति रखने 
वाले) हो । यहाँ (सभा मे) जो लोग बैठ है, मै उन सबके नेत्र और ज्ञान को ग्रहण 
करता हूँ (सबको अपने पीछे चलाता हूँ)। हे इन्द्र ! मुझे इस प्रयत्न मे सफल बनाओ । 
तुम लोगो (सभासदो) का जो मन किसी और पक्ष में गया हुआ है, या किसी पक्ष के 
साथ इधर-उधर बध गया है, उसे मैं लौटाता हूँ, तुम सबका मन मेरे पक्ष मे हो।” सभा 
मे उपस्थित सभासदों को अपने पक्ष में करने, उन सबको वश्ीभूत करने और अपने 
पीछे चलने की यह प्रार्थना कितनी युन्दर है, और प्रत्यन्त उत्तम रीति से उस युग की 
सभा पर प्रकाश डालती है। सभा के सदस्यों को 'सभासद' कहा जाता था । वेदो में 
इन्हें “पितर' भी कहा गया है । बाद के साहित्य मे इनके लिए वृद्ध शब्द का उपयोग 
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किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि सभा मे सम्पूर्ण 'विशः' एकत्र नहीं होती थी, 
अपितु उसके कतिपय प्रतिष्ठित व वृद्ध (बडे) लोग ही उसमे सम्मिलित होते थ। 

सभा का एक मुख्य कार्य न्याय करना था। न्याय के लिए अभियुक्त रूप मे 
जिस व्यक्ति को सभा के सम्मुख पेश किया जाता था, उसे 'सभाचर' कहते थे । यजु- 
वेंद भे सभाचर का उल्लेख पुरुषमेघ के प्रकरण में किया गया है । श्रालंकारिक रूप से 
विचार करने पर अभियुक्त व्यक्ति को 'मेध्य' (बलि योग्य) समझ सकना कठिन नहीं 
है । यजुर्वेद के ही एक श्रन्य मन्त्र मे सभा में किये गये पाप के प्रायश्चित्त का उल्लेख 
किया गया है । न्याय कार्य को करते हुए सभासद लोगो से अनजाने में या जान-बूककर 
जो भूल हो जाती थी, उसे यजुर्वेद में पाप कहा गया है, और उससे छूटने के लिए 
प्राथेना की गयी है। सूत्रग्रत्थयो और धर्मज्ास्त्रों के समय में भी सभा न्याय का काय 
करती थी । “या तो सभा में जाये नहीं, जाये तो बहाँ सोच-समभकर ग्रपती बात कहनी' 
चाहिए, सभा में जाकर जो अपनी सम्मति नहीं कहता था गलत बात कहता है, वह 
पापी होता है, यह धर्मशास्त्रों का वचन जिस सभा के व्रिपय में है, वह राम्भवत न्याय 
का भी काय करती थी । 


(३) सामाजिक जीवन 


पंच जन--व दिक युग के भारतीय श्रार्य श्रनेक जनों (कबीलों या ट्राइब) मे 
विभक्त थे। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर 'पंचजना' और “पचक्ृष्टय. का उल्लेख 
गाता है, जो नि सन्देह उस युग के आार्यो की पॉच प्रमुख जातियों (कबीलो) को सूचित 
करते है | ये पचजन अणु, द्रह्म , यदु, तुबंशु और पुरु थ । पर इसके ग्रतिरिक्त भरत, 
त्रित्यु, श्जय आदि अन्य भी अनेक जनो का उल्लेख वेदों मे आया है, जिनसे इस 
बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि ज्यो-ज्यों आर्य लोग भारत में फैलने गये, 
उनमे विविध जनो का विकास होता गया । आर्य जाति के प्रत्येक जन में सब व्यक्तियों 
की सामाजिक स्थिति एक समान होती थी, और सबको एक हीं 'विश (जनता) का 
ग्रग माना जाता था । 

श्राय भ्रौर दास--आर्यों के भारत मे प्रवेश से पूर्व यहां जिन लोगो का निवास 
था, वेदों में उन्हें 'दास या 'दस्यु कहा गया है। इनकी अनेक समृद्ध बस्तियोँ भारत 
में विद्यमान थी। श्रार्यों ने इन्हे जीतकर अपने श्रथीन किया, और ये आयेशिन्न लोग 
श्राययं-जनपदों में श्रायं-राजाओों की अ्रधीनता मे रहने लग। यह स्वाभाविक था कि 
इन दासो व दस्युओ की सामाजिक स्थिति श्रार्यों की अपेक्षा हीन रहे । श्लार्य लोग 
इनसे घृणा करते थे, इन्हे अपने से हीन समझते थे, और इन्हे अपने समान स्थिति 
देने का उद्यत नहीं थे । इसी दशा का यह परिणाम हुआ, कि श्रा्य-जनपदो भे निवास 
करने वाली जनता दो भागों में विभक्त हो गई--(१) झ्ायं, और (२) दास । दास- 
जाति की हीन स्थिति के कारण इस शब्द का अभिप्राय ही सस्कृत भाषा में गुलाम 
हो गया, यह हम पहले लिख चुके है। दास जाति के ये लोग शिल्प मे ग्रत्यन्त चतुर 
थे। ये अच्छे विशाल घरो का निर्माण करते थे, शहरो मे रहते थे, और अनेक प्रकार 
के व्यवसायो म दक्ष थे। झ्रार्यो द्वारा विजित हो जाने के बाद भरी शिल्प और व्यवसाय 
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मे इनकी निपुणता नष्ट नही हो गई । ये भ्रपने इन कार्यों में तत्पर रहे । विजेता पभ्रार्य 
योद्धा थे। वे याज्ञिक अनुष्ठानो को गौरव की बात समभते थे, श्रौर भूमि के स्वामी बन- 
कर खेती, पशुपालन आदि द्वारा जीवन का निर्वाह करते थे । विविध प्रकार के शिल्प दास- 
जाति के लोगो के हाथ मे ही रहे । इसका परिणाम यह हुआ, कि भारत में प्राचीन 
काल से ही शिल्पियो को कुछ हीन समभने की. प्रवृत्ति रही। श्रार्यों श्रौर दासों में 
परस्पर सामाजिक सम्बन्ध का सवंथा झ्भाव हो, यह बात नही थी | प्राच्य भारत में 
जहाँ प्रार्यों की अपेक्षा आये भिन्‍न जातियो के लोग अ्रधिक संख्या में थे, उनमे परस्पर 
विवाह सम्बन्ध होता रहता था। उन प्रदेशों में ऐसे लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती 
गई, जो शुद्ध भ्राय॑ या दास न होकर वर्णसकर थे। ऐसे वर्णसंकर लोगो को ही सम्भवतः 
ब्रात्य कहा जाता था | अथवंवेद मे ब्रात्य जातियों का अनेक स्थानो पर उल्लेख हुआ है । 
बाद मे ब्रात्य-स्तोम-यज्ञ का विधान कर इन ब्वात्यो को श्रार्य जाति में सम्मिलित करने 
की भी व्यवस्था की गई । पर इसमे सन्देह नहीं, कि वंदिक युग में श्रा्यों श्लौर दासों 
का भेद बहुत स्पष्ट था, और उस काल के आ्रार्य-जनपदो में ये दो वर्ण ही स्पष्ट रूप से 
विद्यमान थे । 
वर्ण-व्यवस्था---आये-विश' के सब व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति एक समान 
थी । पर धीरे-धीरे उसमे भी भेद प्रादुभू त होने लगा | दास-जातियो के साथ निरन्तर 
युद्ध में व्यापुत रहने के कारण सर्वसाधारण आये जनता में कतिपय ऐसे वीर सैनिकों 
(रथी, महारथी आदि) की सत्ता झ्रावश्यक हो गई, जो युद्ध-कला में विशेष निपुणता 
रखते हो। इनका कार्य ही यह समझा जाता था कि ये शत्रुओं से जनता को रक्षा 
करे ॥ क्षत (हानि) से त्राण करने वाले होने के कारण इन्हे क्षत्रिय कहा जाता था । 
यद्यपि ये क्षत्रिय आय॑ विश के ही श्रग थे, पर तो भी इन्हे विश' के सर्वसाधारण 
ग्रेगो (वैश्यों) से श्रघिक सम्मानित व ऊँचा समभा जाता था। क्षत्रिय सैनिकों के 
विशिष्ट कुल “राजन्य'ं कहाते थे । सम्भवत , ये राजन्य ही वे “राजकृत राजान' थे 
जो अपने मे से एक को राजा के पद के लिए वरण करते थे। जिस प्रकार क्षत्रियों 
की सर्वंसाधारण आराये विश में एक विज्विष्ट स्थिति थी, वैसे ही उन चतुर व्यक्तियों 
की भी थी, जो याज्ञिक कमंकाण्ड में विशेष रूप से दक्ष थे। जब आये लोग भारत 
में स्थिर रूप से बस गये, तो उनके विधि-विधानों व अनुष्ठानों मे भी बहुत वृद्धि हुई । 
प्राचीन समय का सरल धर्म निरन्तर अधिक-अधिक जटिल होता गया । इस दशा मे 
यह स्वाभाविक था कि कुछ लोग जटिल याज्ञिक कमंकाण्ड मे विशेष निपुणता प्राप्त 
करें, और याज्ञिको की इस श्रेणी को सर्वंसाधारण आयं-विश. द्वारा क्षत्रियों के समान 
ही विशेष ग्रादर की दृष्टि से देखा जाए | इस प्रकार वैदिक युग में उस चातुववेण्य का 
विकास प्रारम्भ हो गया था, जो आगे चलकर भारत में बहुत अधिक विकसित हुआ 
झ्रौर जो बाद के हिन्दू ब भारतीय समाज की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता बन गया । 
पर वैदिक युग मे यह भावना होने पर भी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सवेसाधारण विश: 
(वैश्य जनता) से उत्कृष्ट व भिन्‍न हैं, जातिभेद या श्रेणीभेद का भ्रभाव था। कोई 
व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय है, इसका आधार उसकी योग्यता या अपने कार्य मे निपुणता 
ही थी। कोई भी व्यक्ति श्रपनी निपुणता, तप व विद्वत्ता के कारण ब्राह्मण पद को 
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प्राप्त कर सकता था । इसी प्रकार झ्लार्य जन का कोई भी मनुष्य अपनी वीरता के 
कारण क्षत्रिय व राजन्य बन सकता था। वैदिक ऋषियों ने समाज को कल्पना एक 
मानव-शरीर के समान की थी, जिसके शीरष॑-स्थानीय ब्राह्मण थे, बाहुरूप क्षत्रिय थे, 
पेट ब जंघाओ के सर्द स्थिति वैश्यो की थी, और शुद्र पैरो के समान थे । झाय॑-भिन्‍न 
दास लोग ही शुद्र वर्ण के अन्तर्गत माने जाते थे । 

पारिवारिक जोधन---वैदिक युग के सामाजिक जीवन का आधार परिवार 
था । महाभारत में सकलित प्राचीन श्रनुश्रुति के अनुसार एक ऐसा समय था, जब 
विवाह-संस्था विकसित नहीं हुई थी, जब स्त्रियाँ 'अनावृत्त', 'स्वतन्त्र झौर 'कामाचार- 
विहारिणी' होती थी । पर यदि सचथुच कोई ऐसा समय श्ार्यो में रहा था, तो वह 
वैदिक युग से भ्रवश्य ही पहले का होगा, क्योकि वेदों के अ्रनुशीलन से यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है, कि विवाह-सस्था उस समय भली-भाँति विकसित हो चुकी थी, भ्रौर 
वैदिक युग के झ्राय॑ वैवाहिक बधन मे बधकर गृहस्थ-जीवभ व्यतीत करते थे। 
साधारणतया, एकपत्नीज्रत का अनुसरण किया जाता था, यद्यपि बहुपत्नीत्व को प्रथा 
भी कही-कही प्रचलित थी | सभवत,, ये प्रथाएँ झाय॑भिनन्‍न जातियो में थी, श्रार्यों मे 
नही । बहिन भ्रौर भाई में विवाह निषिद्ध था। विवाह बाल्यावस्था में नहीं होते थे । 
लडकियाँ भी लड़को के समान ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करती थी, और युवावस्था मे 
विवाह करती थी । स्त्रियों को अशिक्षित नहीं रखा जाता था। “स्त्रियों और चूद्रो को 
शिक्षा नही देनी चाहिये,, यह्‌ विचार वैदिक युग में विद्यमान नहीं था। अनेक स्थत्रियाँ 
इतनी विदुपी थी, कि उनके बनाये हुए मत्रो को बँदिक सहिताओ में भी सकलित 
किया गया है। लोपामुद्रा, अ्पालाजेयी आदि अनेक स्त्रियाँ वेदिक सृक्तो की ऋषि 
हैं। गोधा, घोषा, विश्ववारा, अदिति, सरमा, आदि कितनी ही ब्रद्मवादिनी महिलाओं 
(ऋषियों) का उल्लेख प्राचीन साहित्य मे आया है। गार्गी, मंत्रेगी आदि तस्वचित्तक 
स्त्रियों का उपनिषदों मे भी जिक्र किया गया है। ब्रह्मचयंपूर्वक विद्याध्ययन कर जो 
स्त्रियों गहस्थाश्रम मे प्रवश करती थी, वे परदे में नहीं रह सकती थी। उन्हें पारिवारिक 
जीवन में पति की सह्धरमिणी माना जाता था। विवाह-सम्बन्ध स्वयं वरण करने से ही 
निर्धारित होता था। र्त्रिया स्वय अपने पति का वरण करती थी । राजकुमारियों के 
अनेक स्वववर-विवाहो का विशद वर्णन प्राचीन साहित्य मे उपलब्ध होता हैँ । न केबल 
राजकुमारियाँ ही, अपितु स्वसाधारण आयं-कन्याएँ भी अपने पति का स्वयभव वरण 
किया करती थी और वैदिक युगके समाज में उन्हे इसके लिये पूर्ण ग्रवसर मिलता था । 


(४) धर्म 
वेदिक वाड मथ प्रधानतया धर्मपरक है, भ्रतः इस युग के धार्मिक विज्वासो 
के सम्बन्ध में हमे बहुत विशद रूप से परिचय मिलता है। वैदिक युग के आर्य विविध 
देवताओी की पूजा करते थे । इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम ग्रादि उनके अनेक देवता 
थे, जिन्हे तुप्त व सन्तुष्ट करने के लिए वे अनेक विधि-विधानों का अनुरारण करते थे। 
ससार का ख्रष्टा, पालक व सहूर्ता एक ईइवर है, यह विचार वैदिक ग्रार्यो में भली- 
भाँति विद्यमान था। उतका कथन था कि इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सुपर्ण, गरुत्मान्‌, 
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मातरिश्वा, यम आदि सब एक ही सत्ता के विविध नाम है, और उस एक सत्ता को 
ही विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र ग्रादि विविध नामों से पुकारते है। सम्भवतः, एक ईदवर 
की यह कल्पना बाद में विकसित हुई, और प्रारम्भ में श्रार्य लोग प्रकृति की विविध 
शक्तियों को देवता के रूप मे मानकर उन्ही की उपासना किया करते थे। प्रकृति में हम 
अ्रनेक शक्तियों को देखते है । वर्षा, धूप, सरदी, गरमी सब एक नियम से होती है। 
इन प्राकृतिक शक्तियों के कोई अ्रधिष्ठातृ-देवता भी होने चाहिए और इन देवताओं की 
पूजा द्वारा मनुष्य श्रपनी सुख-समद्धि मे बुद्धि कर सकता है, यह विचार प्राचीन आयों 
में विद्यमान था। प्राकृतिक दशा को सम्मुख रखकर बंदिक देवताओं को तीन भागों 
में बाँठा जा सकता है--(१) द्युलोक के देवता यथा सूर्य, सबिता, मित्र, पूषा, विष्णु 
वरुण और मित्र। (२) अन्तरिक्षस्थानीय देवता, यथा इन्द्र, वायु, मरुत्‌ श्रौर पर्जन्य । 
(३) प्रथिवीस्थानीय देवता, यथा अग्नि, सोम श्रौर पृथिवी । द्ुुलोक, अ्न्तरिक्षत्षोक 
झौर प्रथिवीलोक के विभिनन क्षेत्रों मे प्रकृति की जो शक्तियाँ इष्टिगोचर होती हैं, उन 
सबको देवतारूप में मानकर वेदिक शआरार्यों ने उनकी स्तुति में विविध सूक्तो व मन्त्रों 
का निर्माण किया । भ्र(दति, उषा, सरस्वती आदि के रूप मे वेदो मे अनेक देवियों का 
भी उल्लेख है, और उनके स्तवन मे भी श्रनेक मन्त्रों का निर्माण किया ग्रया है । यद्यपि 
बहुसंख्यक वैदिक देवी-देवता प्राकृतिक शक्तियों व सत्ताओं के मूत्तंरूप हैं, पर कतिपय 
देवता ऐसे भी हैं, जिन्हे भाव-रूप समझा जा सकता है। मनुष्यों में श्रद्धा, मन्यु (क्रोध) 
झ्रादि की जो विविध भावनाएँ है, उन्हें भी वेदो में देवी रूप प्रदान किया गया है । 
डन विविध देवताओं की पूजा के लिए वैदिक श्रार्य भ्रनेकविध यज्ञो का 
अ्रनुष्ठान करते थे। यज्ञकुण्ड मे अग्नि का झ्राधान कर दूध, घी, भ्रन्न, सोम आदि 
विविध सामग्री की श्राहुतियाँ दी जाती थी । यह समझा जाता था, कि श्रश्नि में दी हुई 
आहुति देवताओं तक पहुँच जाती है, भर भ्रग्नि इस झ्ाहुति के लिए वाहन का कार्य 
करती है । वँदिक युग में यज्ञों मे मॉस की झ्राहुति दी जाती थी या नहीं, इस सम्बन्ध 
में मतभेद है। महाभारत में सकलित एक प्राचीन श्रनुश्रुति के अ्रतुसार पहले यज्ञो 
में पशुबलि दी जाती थी। बाद मे राजा वसु चंद्योपरिचर के समय मे इस प्रथा के 
विरुद्ध आन्दोलन प्रबल हुआ । इस बात मे तो सन्देह की कोई गुझजाइश नही है, कि 
बौद्ध-युग से पूर्व भारत में एक ऐसा समय अवश्य था, जब यज्ञों मे पशुहिंसा का रिवाज 
था । पर वेदों के समय में भी यह प्रथा विद्यमान थी, यह बात सदिग्ध है। वेदो में 
स्थान-स्थान पर धृत, अन्न व सोम द्वारा यज्ञों भे आाहुति देने का उल्लेख है, पर प्रशंव, 
अ्रजा आदि पशुओ की बलि का स्पष्ट वर्णन प्रायः वैदिक सहिताओं मे नही मिलता । 
श्रार्यों ने दास, दस्यु आदि जिन आय॑ भिन्‍न जातियो को विजय कर अपनी सत्ता 
की स्थापना की, उनके धर्म का भी उनपर प्रभाव पडा। ऋग्वेद के एक मत्र में यह 
प्रार्थना की गयी है, कि 'शिश्नदेव” हमारे यज्ञ को न बिगाडे । हम पहले लिख चके हैं, 
कि सिन्धु-घाटी की प्राचीन सम्यता के निवासियों मे शिश्व (लिग) की पूजा प्रचचित 
थी । मोहनजोदडो झ्ौर हड़प्पा के भग्नावशषों में ऐसे अ्रनेक शिवन (जो पत्थर के बने 
है) उपलब्ध भी हुए है। ऋग्वेद में ही एक प्रन्य स्थान पर शिइईनदेवों के पुर के विजय 
का भी उल्लेख है। वैदिक युग के आर्य लिंग के रूप मे प्रकृति की प्रजनन-शक्ति के 
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उपासको से घुणा करते थे। पर बाद मे श्रार्य-जाति ने पूजा की इस विधि को भी अपना' 
लिया, और शिवलिंग के रूप मे शिश्नदेव की पूजा प्रार्यों मे भो प्रचलित हो गयी ।' 
इसी प्रकार अ्रथव॑वेद मे श्रनेक जादु-टोने पाये जाते है, जो श्रार्य-भिन्‍न जातियों से 
ग्रहण किये गए थे। साँप का विप उतारने के मन्त्रो में तैमात, आलिगी, विलिगी, उरुगुला 
आ्रादि म्नेक शब्द आये हैं। अनेक विद्वानों के मत में थे शब्द वैदिक भाषा के न होकर 
कैल्डियन भाषा के है। कैल्डियन लोग ईराक के क्षेत्र मु निवास करते थे, और भारतीय 
श्रार्यों से भिन्‍न थे । सिन्धु-सम्यता के लोगों का पश्चिमी एशिया के विविध प्रदेशों से' 
व्यापारिक सम्बन्ध था, यह हम पहले लिख चुके है। कोई आ्राश्चर्य नही, कि गमात 
झादि ये शव्द पश्चिमी एशिया से सिन्‍्ध्‌ सभ्यता में आये हो, भौर बाद में आर्यों न 
इन्हे सिन्धु-सभ्यता के दास व दस्यु लोगो से ग्रहण क्रिया हो। 

यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि हम वेदिक देवताओं के स्वरूप का 
विश्द रूप से वर्णन कर सके | पर इतना लिख देना आवश्यक है, कि देवताओं के 
रूप में प्राचीन आर्य प्रकृति की विविध शक्तियों वी पूजा करते थे, और यह विचार 
उनमे भली-भाँति विद्यमान था कि ये सब देवता एक ही सत्ता की विविध अभिव्यक्तियाँ 
है । वैदिक आय केवल देवताओं की पूजा और याज्ञिक अनुप्दान में ही तत्पर नहीं थे, 
ग्रवितु वे उस तत्त्व-चिन्तन में भी लगे थे, जिसने आगे चलकर उपनिषदों और दर्शन- 
शास्त्रों को जन्म दिया । यह सृष्टि कैसे उत्पन्त हुई, सुप्टि से पहले क्‍या दशा थी, 
जब सृष्टि नही रहेगी तो क्या अवस्था होगी--इस प्रकार के प्रइनों पर भी जेदिक 
युग मे विचार किया जाता था । बैदिक सहिताओ्रो में एसे अनेक सूक्त आते है, जिनमे 
इस प्रकार के प्रश्नों पर बहुत सुन्दर व गम्भीर विचार किया गया है। यह सृष्टि जिससे 
उत्पन्त हुई है, जो टसका धारण करता है, जो इसका अन्त कर प्रलय करता है, जो 
इस सम्पूर्ण विश्व का स्वामी व पालनकर्ता है, है प्रिय मनुष्य ! तू उसको जान, अन्य 
किसी वो जानने का प्रयत्न न कर | इस विश्व में पहले केवल तम (अन्धकरार) था, 
अ्रत्यन्त गूढ़ तम था। तब सृष्टि विकसित नहीं हुई थी, सर्वत्र प्रकृति अपने आदि रूप 
में विद्यमान थी | उस सर्वोच्च सत्ता ने अपनी तपशथाक्ति द्वारा तव इस सृष्टि को 
उत्पन्त क्रिया | भूत, वर्तमान और भविष्य मे जो कुछ भी इस ससार भे है, वह सब 
उसी 'पुरुष' में से उत्पन्त होता है--इस प्रकार के तने ही विचार वेदिक मन्त्रो मे 
उपलब्ध होते है और उस तत्त्व-चिन्तन को सूचित करते है, जिसमे वँदिक युग के अनेक 
ऋषि व विचा रक सलग्न थे । 

क्योंकि व॑दिक युग के देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप थे, भ्रत उनकी मूर्ति 
बनाने झौर इन मूर्तियों को पूजा करने की पद्धति सम्भवत वैदिक प्रुग में विद्यमान नही 
थी । वंदिक प्राय देवताओं की पूजा के लिए ऐसे मन्दिरा का निर्माण नही करते थे, 
जिनमे मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हो | वैदिक युग मे देवताग्रो की पूजा का ढग प्रश्रानतया याज्षिक 
अनुष्ठान ही था । 


वेदिक युग की सभ्यता और संस्कृति ६६ 
(५) आथिक जोवन 


वैदिक युग के आर्थिक जीवन के मुख्य भ्राधार कृषि और पशुपालन थे | 
पशुओं में गाय, बल, घोड़ा, भेड, बकरी, कुत्ते और गधे विशेष रूप से पाले जाते थे । 
झ्रार्यों के आथिक जीवन में गाय का इतना ग्रधिक महत्त्व था, कि उसे अघन्या (न 
मारने योग्य) समझा जाता था। आये लोग इन पशुओं को बड़ी संख्या में पालते थे, 
और इनसे उनकी आर्थिक समृद्धि में बहुत सहायता मिलती थी। इस युग मे भा 
लोग कतिपय निश्चित प्रदेशों पर बस गये थे, और क्ृृषि के क्षेत्र मे उन्होंने अच्छी 

न्‍्तति कर ली थी। जमीन को जोतने के लिए बेलों का प्रयोग किया जाता था । 

खेतो की उपज बढाने के लिए खाद भी प्रयुक्त होता था। सिचाई के लिए भील, 
जलाशय, नदी और कुएँ का जल काम मे लाया जाता था। खेतो में पानी देने के लिए 
छोटी-छोटी नहरें व नालियां बनाई जाती थी। भारत के ग्रामो में जिस ढग से ग्राज- 
कल किसान लोग खेती करते है, जिस प्रकार वे अब लकडी और धातु के बने हलो 
को बैलो से चलाते है, जिस तरह से वे खेती को सीचते, नलाते व काटते है, प्राय: 
उसी ढंग से बदिक युग के आर्य भी करते थे । खेतो मे उत्पन्त होने वाले अनाजों में 
जौ, गेहूँ, धान, माप व लिल प्रमुख थे। यद्यपि वैदिक भ्रार्यो की आजीविका का मुख्य 
साधन कृषि था, पर धीरे-धीरे अनेक प्रकार के शिल्पो और व्यवसायों का भी विकास 
हो रहा था। तक्ष्मन्‌ (बढई), हिरण्यकार (सुनार) कर्मार (धातु-शिल्पी), चमंकार 
(मोची), बाय (तन्तुबाय या जुलाहा) श्रादि अनेक व्यवसायियो का उल्लेख वेदों में 
श्राया है । उस युग मे आय॑ लोग रथों का बहुत उपयोग करते थे । ये रथ न केवल 
सवारी और माल ढोने के काम में आते थे, अपितु युद्ध के लिए भी इनका बहुत उप- 
योग था । ग्रार्य-भिन्त दास लोग तो विविध शिल्पों का अनुसरण करते ही थे, पर आर्य 
लोगो ने भी काझ (शिल्पी), भिषक्‌ (चिकित्सक) आ्रादि श्रनेक प्रकार के व्यवसायों का 
सचालन प्रारम्भ कर दिया था। दास-शिल्पियो को अपनी नौकरी मे या गुलाम रूप में 
रखकर आय॑ गृहपति अनेक प्रकार के व्यवसायों का भी सचालन करते लग गये थ। 

बैंदिक युग के आये अनेक धातुओं का प्रयोग जानते थे । सम्यता के क्षेत्र मे 
वे प्रस्तर युग से बहुत झागे वढ चुके थे। सुबर्ण और रजत का प्रयोग वे आभूषणो 
और पात्रों के लिए करते थ, पर 'अयस्‌' नामक एक धातु को वे अपने औजार बनाने 
के लिए काम में लाते थ। सस्क्रत भाषा में 'अयस्‌' का अर्थ लोहा है, पर अनेक विद्वानों 
का यह विचार है, कि वेदों में जिस अयस्‌ का उल्लेख है, बह लोहा न होकर ताँबा 
तॉँबा है । अ्यस्‌ का अभिप्राय चाहे लोहे से हो और चाहे ताँबे से, इसमे सन्देह नही कि 
वंदिक युग के झ्रार्य इस उपयोगी धातु के प्रयोग को भली-भाँति जानते थे, और कर्मार 
लोग अनेक प्रकार के उपकरणों के निर्माण के लिए इसका उपयोग करते थे । 

आये लोग अपने निवास के लिए सुन्दर शालाओो का निर्माण करते थे। वेद 
में एक शालासूक्त है, जिसमे शाला (मकान या घर) का बडा उत्तम वर्णन किया गया 
है । सम्भवत , इन शालाझ्रो के निर्माण के लिये लकडी का प्रयोग प्रधान रूप से किया 
जाता था । 
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बस्त्र-निर्माण का शिल्प भी इस युग में अ्रच्छा उन्नत था। ऊन आर रेशम 
कपडे बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होते थे। यह सहज में अनुमान किया जा 
सकता है, कि रुई से भी आर्य लोग भली-भाँति परिचित थे। सिन्धु-सभ्यता के भ्राथिक 
जीवन का विवरण देते हुए हमने उन प्रमाणो का उल्लेख किया है, जिनसे उस सम्यता 
के लोगीं का रुई से परिचय सिद्ध होता है। आर्य लोगो के लिए यह बहुत सुगम था 
कि वे अपने से पृ वर्ती सिन्धु-सम्यता के लोगों से रई की खेती और उपयोग को 
भली-भाँति सीख सके | सूत कातने और उससे अनेक प्रकार के वस्त्र बनाने के व्यव- 
साय में आये लोग अग्रच्छे कुशल थे । वे सिर पर उप्णीय (पगडी) धारण करते थे, 
तीचे एक अधोवस्त्र (घोती या साड़ी) पहनते थे, और ऊपर के लिए उत्तरीय (चादर) 
का प्रयोग करते थे । स्त्री ओर पुरुष दोनो भ्राभूषण पहनने का शौक रखते थे । कुण्डल, 
केयूर, निष्क्रग्रेव आदि श्रनेक प्रकार के श्राभूषण इस युग के लोग प्रयोग में लाते थे । 

व्यापार के लिए इस यूग मे वस्तुविनिमय (वार्ट र) का प्रयोग होता था । पर 
बहुधा वस्तुओं के मूल्य का श्रकत गौग्नो द्वारा करके श्रौर गौ को मूल्य की इकाई मान 
कर विनिमय का काम चलाया जाता था । धातु द्वारा निर्मित किसी सिक्के का चलन 
इस युग मे था या नही, यह बात सदिग्ध है । निष्क नामक एक सुवर्ण मुद्रा का उल्लेख 
वैदिक साहित्य में श्राया है। पर सम्भवत', उसका उपयोग मुद्रा की अपेक्षा श्राभूषण 
के रूप मे श्रधिक था। वेदिक सहिताझोो में नौकाग्रो का भी श्रनेक स्थलों पर वर्णन 
आया है। इनमे से कतिपय नौकाएँ बहुत विशाल भी है। सम्भवत., बेंदिक युग के 
लोग स्थल और जल मार्गों द्वारा दूर-दूर तक व्यापार के लिए भ्राते-जाते थे। सिन्धु- 
सभ्यता के काल में भी सामुद्रिक व्यापार का प्रारम्भ हो चुका था। इस युग में यह 
झ्औौर भी भ्रधिक विकसित हुआ। 

वेदिक साहित्य मे अनेक स्थानों पर 'परणि! नामक व्यापारियों का उल्लेख 
श्राया है, जिन्हें अ्रमुर कहा गया है। सम्भवत , ये पणि फिनीशियन लोग थे, जिन्हें 
लैटिन भाषा में (पूनि! कहा जाता था। फिनीशियन लोगो की बस्ती पैलेस्टाइन के 
समुद्रतट पर थी, जहाँ से वे सुदूर देशों में व्यापार के लिए श्राया जाया करते थे। 
भारत के झ्रार्यों का इनसे परिचय था। सम्भवत', वैदिक यूग में भारत का पैलेस्टाइन 
के फिनीशियन (पूनि या पणि) लोगो के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था । 


सातवां अध्याय 
उत्तर-वेदिक युग का राजनीतिक इतिहास 
(१) कुरुदेश की शक्ति का हास 


महाभारत के संग्राम मे पाण्डव विजयी हुए थे, और भारत की सर्व प्रधात राज- 
नीतिक और शक्ति बन गए थे। पर कुरु देश की यह स्थिति देर तक कायम नही रही । 

पाण्डव अर्जुन का पुत्र भ्रभिमन्यु था, जो महाभारत की लड़ाई मे ही मारा 
गया था। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था, जो पाण्डवों के बाद कुरुदेश (राजधानी-- 
हस्तिनापुर) का राजा बना । उसके समय मे कुरुदेश इतना निर्बल हो गया था, कि 
उत्तर-पश्चिमी भारत मे निवास करने वाली नाग-जाति ने हस्तिनापुर पर आक्रमण 
किया, और उससे लडते हुए राजा परीक्षित मारा गया। ये नाग भ्रान्धार देश के 
निवासी थे | तक्षशिला पर अधिकार जमाकर इन्होने पहले पजाब के विविध आरार्य- 
राज्यों को अपने अभ्रधीन किया, और फिर कुरुदेश पर भी कब्जा कर लिया । नागो के 
राजा का नाम तक्षक था। नाग एक झश्लाय -भिन्‍न जाति थी । बाद मे यह जाति मध्य 
भारत मे फैल गयी, और इसके प्नेक 'राजवंशो ने भारत के विविध राज्यो का शासन 
किया । 

परीक्षित की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जनमेजय कुरुदेश का राजा बना । वह 
एक वीर और शक्तिशाली राजा था। उसके शासन-काल मे कुरुदेश ने फिर एक बार 
अपने को संभाला । जनमेजय ने नागो द्वारा हुई अ्रपने पिता की हत्या का बदला लेने 
का निश्चय किया । उसका यह भी प्रयत्न था, कि हस्तिनापुर की शक्ति का पुनरुद्धार 
किया जाए। इसके लिए उसने अश्वमेध यज्ञ का झ्रायोजन किया । प्राचीन समय मे 
भारत के श्रायं-राजा जब ग्रपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए दिग्विजय करते थे, 
तो उसके बाद वे अश्वमेध यज्ञ किया करते थे । पुराणों मे आलंकारिक रूप से लिखा 
है, कि यज्ञ के प्रभाव से सर्प या नाग निरन्तर अग्निकुण्ड मे गिरकर भस्म होने लगे । 
नागराज तक्षक ने यज्ञ के प्रभाव से बचने का बहुत उद्योग किया । पर वह सफल नहीं 
हो सका, और अन्त में स्वय भी यज्ञकुण्ड की श्रग्नि द्वारा भस्म हो गया । आल कारिक 
रूप से वर्णित इस पौराणिक झनुश्नुति का अभिप्राय यही है, कि राजा जनमेजय ने 
नांग-जाति को परास्त कर कुरुदेश की शक्ति का पुनरुद्धार किया । पुराणों के प्रनुसार 
जनमेजय ने पंजाब में नाग-जाति को परास्त कर तक्षशिला पर भी श्राक्रमण किया, 
और वहाँ नागराज तक्षक का विनाश किया । तक्षशिला पर जनमेजय का अधिकार 
हो गया, और कुछ समय के लिए तक्षशिला हस्तिनापुर के कौरव राजाश्रों की दूसरी 
राजधानी बन गयी । पुराणों में जनममेजय को “परपुरंजय” (दूसरों के नगरो को विजय 
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करने वाला) की उपाधि दी गयी है। इसमे सन्देह नहीं, कि वह एक महान्‌ विजेता 
था, भर उसके शासन-काल मे कुरुदेश के प्राचीन कौरव का पुनरुद्धार हो गया था । 

राजा जनमेजय के बाद शतानीक, अश्वमेधदत्त, भ्रधिसीम कृष्ण और निच॒क्षु 
हस्तिनापुर के राजा बने । निचक्षु के समय में गंगा मे भयकर बाढ भ्रायी, और उसके 
कारण हस्तिनापुर नगर बह गया । श्रब कौरव वद्य के लिए यह सम्भव नही रहा, कि 
यह हस्तिनापुर में शासन कर सके । राजा निचक्षु कुरुदेश को छोडकर वत्सदेश मे चला 
गया, और वहाँ कौशाम्बी नगरी को राजधानी बनाकर शासन करने लगा। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे एक कथा झाती है, जिसके अ्रनुसार कुरुदेश पर टिट्ठी 
दल में बहुत भयंकरता के साथ श्राक्रमण किया था, और उसके कारण कुरुदेश की 
फसलें एकदम नष्ठ हो गयी थी । वहाँ भीख प्राप्त कर सकना भी सम्भव नही रहा 
था, झऔर इस कारण वह देश बिलकुल उजड गया था । सम्भवत:, यह घटना भी राजा 
निचक्षु के समय की हैं, क्योकि उपनिषदों की भ्रनेक कथाझ्रो का सम्बन्ध इसी युग के 
राजाश्ो के साथ है। ऐसा प्रत्तीत होता है कि टिट्टी-दल के झ्राक्रमण और गंगा की 
भयंकर बाढ़ के कारण कुरुदेश पर इस समय बहुत घोर विपत्ति भ्रायी थी, भौर राजा 
निचक्षु श्रपने पूजो के देश को छोडकर वत्सदेश चले जाने के लिए विवश हुपश्ना था । 
कौशाम्बी का यह वत्स-राज्य बाद के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ, श्रौर इसके उदयन 
श्रादि अ्रनेक राजा बहुत प्रतापी हुए । सम्भवत', निचक्ष्‌ के कौथाम्बी चले जाने के बाद 
कुरुदेश में कौरव वंश की एक भ्रन्य शाखा राज्य करती रही । बाद में वहाँ राजतन्त्र- 
शासन का श्रन्त होकर गणतन्त्र-शासन की स्थापना हो गयी । मौयं-वश के विकास से 
पू्व॑ कुरुदेश में गण-शासन विद्यमान था। श्राचार्य चाणक्य ने अपने 'अ्र्थंगास्त्र' मे 
कुरुदेश का एक गण के रूप में उल्लेख किया है । 


(२) तत्त्वचिन्तक राजा 


महाभारत-युद्ध के बाद विविध झाय॑ राजवज्ञों के राजनीतिक इतिहास के 
सम्बन्ध से कोई क्रमबद्ध वृत्तान्त नहीं मिलता | पुराणों मे इन राजवश्ञो के राजाग्रो 
की नामाव्लियाँ श्रवश्य दी गयी है, पर इनके सम्बन्ध मे कोई महत्त्वपुर्ण बात उल्लिखित 
नहीं की गवी । फिर भी भारत के भ्रन्य प्राचीन साहित्य द्वारा इन राजाओं में से 
कतिपय के विषय में कुछ महत्व की बातें ज्ञात होती है। इस युग के कुछ राजा बडे 
तत्वज्ञानी श्रौर ग्रध्यात्म का चिन्तन करने वाले थे । 

विदेह के जनक--विदेह के राजवंश का उल्लेख इस ग्रन्थ भें पहले किया 
जा चुका है। ऐक्ष्वाकव-वंश के राजा रामचन्द्र का विवाह विदेहराज जनक सीरध्वज 
की पुत्री सीता के साथ हुआ था। कुरुदेश के राजा निचक्षु के समय से विदेह में श्रनेक 
ऐसे राजा (जनकी क्रमागत उपाधि “जनक' होती थी) हुए, जो अध्यात्मज्ञान के लिए 
बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें जनक जनदेव, जनकधर्म ध्वज श्रौर जनक आरायस्थण के नाम 
विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। ये तीनो निचक्षु के समय के बाद क्रमश: विदेह के राजा 
बने। ये विद्वानों भौर तत्त्ववेताओं के बडे प्राश्रयदाता थे, प्रौर इनके साथ सम्बन्ध 
रखने वाली झनेक कथाएँ उपनिषदों में सग्रहीत है । विशेषतया, वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
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में राजा जनक की सभा में एकत्र ब्राह्मणों झौर सुनियों की कथा का उल्लेख है, जिसमें 
याज्नवल्कय द्वारा भ्रन्य विद्वानों के परास्त किए जाने का वर्णन है । 

केकय के झद्बपति---विदेह के जनको के समान केकयदेश के राजा अश्वपति 
भी बडे तत्त्वज्ञानी होते थे । विदेह के सदश केकय राज्य भी बहुत प्राचीन है । उसकी 
एक राजकुमारी का विवाह ऐक्ष्गयकव-बश के राजा दशरथ के साथ हुप्रा था, और 
केकय राज्य की होने के कारण ही वह कंकेयी कहाती थी। कुरुदेश के राजा जनमेजय 
का समकालीन केकयदेश (उत्तर-पश्चिम पजाब के शाहपुर, गुजरात भौर जेहलम 
जिले) का राजा श्रश्वपति था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे लिखा है, कि उद्यालक श्रारुणि 
नाम का एक बडा विद्वान्‌ श्रपने अन्य साथियों के साथ केकय देश के राजा अश्वपति 
के पास गया, और अ्रध्यात्मज्ञान-सम्बन्धी भ्रपनी' प्लनेक छंकाओं का समाधान उसने 
अश्वपति द्वारा कराया । केकयराज श्रदवपति न केवल उत्कृष्ट तत्त्वज्ञानी था, अपितु 
बडा कुशल शासक भी था । उसकी यह गर्वोक्ति छान्‍्दोग्य उपनिषद मे विद्यमान है, 
कि “मेरे जनपद मे न कोई चोर है, न कोई शराबी है, न कोई भ्रपढ़ हैं, श्रौर न कोई 
ऐसा व्यक्ति है, जो यज्ञ न करता हो । मेरे जनपद में कोई भी व्यभिचारी पुरुष नही 
है, इस दद्या मे व्यभिचारिणी स्त्री तो कहाँ से होगी ।* 

पंचाल का राजा प्रवाहण जावालि-- कुरुदेश के राजा भश्रव्वमेधदत्त का सम- 
कालीन पचाल का राजा प्रवाहण जाबालि था, जो केकयराज श्ररवपति या विदेहराज 
जनको के समान हो तकत्त्वदर्शी और विद्वानू था। इसके सम्बन्ध मे भी उपनिषदो में 
उल्लेख प्राता है । 

विविध राजाप्रो के सरक्षण ब नेतृत्व में तत््वचिन्तन की जो लहर महाभारत- 
युद्ध के बाद भारत मे शुरू हुई, आगे के एक प्रकरण मे हम उस पर अधिक विस्तार 
से प्रकाश डालेंगे । 


(३) गण-राज्यों का विकास 


प्राचीन गण-राज्य---वैदिक युग मे भारतीय श्रार्यों के विविध राज्यो में राज- 
तन्त्रशासन विद्यमान थे । पर कतिपय राज्य या जनपद ऐसे भी थे, जिनमे वशक्रमा- 
नुगत राजाओ्रो का शासन नहीं था । ऐसे राज्यों को गण-राज्य कहा जाता है । बेदिक 
साहित्य के भ्रनुशीलन से कुछ ऐसे निर्देश मिलते हैं, जिनसे वैदिक काल में भी गण- 
राज्यों की सत्ता सूचित होती है । वीतहोत्र जन यादवों की एक शाखा थी, और भ्रनेक' 
विद्वानों के मत में वहाँ गण-शासन विद्यमान था | यादवो की ही अन्यतम शाखा ग्रन्धक 
झौर वृष्णि थे। महाभारत के भ्रनुसार इनमे भी गण-शासन था। एक प्राचीन 
इतिहास का उल्लेख महाभारत में किया गया है, जिसमे नारद श्रोर कृष्ण (वृष्णिगण 
के मुख्य) का संवाद है। इस संवाद मे वासुदेव क्ृष्ण ने मुनि नारद के सम्मुख वे 
कठिनाइयाँ उपस्थित की है, जो गणशासन के मुख्य (प्रधान व भ्रध्यक्ष) के रूप में उन्हे 
अनुभव हुआ करती थी । नारद ने इन कठिनाइयो पर विजय पाने के उपायो का 
उपदेदा दिया है। नारद के घ्नुसार कृष्ण की कठिनाइयाँ आम्यन्तर झ्रापदों के कारण 
थी । और इन पर काबू पाने के उपाय थे--मृदुवाणी झौर गण-राज्य के निवासियों व 
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नेताग्नों का यथायोग्य सत्कार। इस सत्कार के अंगरूप श्रन्नदान (भोजन भ्रादि द्वारा 
सम्मान) का भी तारद ने उपदेश दिया है । नारद ने यह भी कहा हैं, कि गणराज्यों 
का विनाश परस्पर फूट द्वारा होता है, श्रौर उनके मुख्यो को ऐसा उपाय करना चाहिए, 
जिससे उनमें फूट न पैदा हो। ऐसा प्रतीत होता है, कि महाभारत के समय में भ्रन्धक, 
वृष्णि भोज श्रादि विविध यादव जनों में गण-राज्य स्थापित थे, भ्रौर इन गणों ५ एक 
संघ भी संगठित था | महाभारत युद्ध में किस पक्ष में सम्मिलित हुआआ जाय, इस विषय 
पर इस संध के श्रन्तगेंत विविध राज्य परस्पर सहमत नही हो सके थे । महाभारत- 
युद्ध की समाप्ति के बाद भी यादवों का यह भ्रान्तरिक मतभेद व विरोध कायम रहा 
था, और उनसे परस्पर संघर्ष भी हुए थे । इन लड़ाइयो के कारण यादवों की शक्ति 
बहुत क्षीण हो गयी थी, और कृष्ण का अन्तिम जीवन निराशा मे व्यतीत हुआ था । 
मगध के सम्राट जरासन्ध की हत्या कराके कृष्ण पाण्डवो के उत्कर्ष भे तो सहायक हुए 
थे, पर अपने यादव-संघ की शक्ति व एकता को कायम रखने में उन्हे सफलता प्राप्त 
नही हो सकी थी । 

विदेह में गणतन्त्र की स्थापना--बौद्ध-युग मे भारत के बहुत-से जनपदो में 
गणतन्त्र शासन भी विद्यमान थे। वैदिक काल के भ्रनेक ऐसे जनपद, जिनमे पहले 
वंशक्रमानुगत राजागझ्रो का शासन था, बौद्ध-युग तक गणतन्त्र हो चुके थे । कुरु, पचाल, 
विदेह भ्रादि कितने ही ऐसे गणराज्य बौद्धकाल में मौयं-वंश से पूर्व विद्यमान थे, जिनमे 
पहले वंशक्रमानुगत राजा राज्य करते थे। राजतन्त्र से गणतन्त्र का यह परिवर्तन 
कैसे हुआ, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित विवरण प्राचीन साहित्य मे उपलब्ध नहीं 
होता । प्राचीन प्रीक-राज्यो मे भी इसी प्रकार के परिवतंन हुए थे । इनमे से कुछ 
का इतिहास हमे ज्ञात भी है। इसी कारण प्राचीन ग्रीक इतिहास बहुत महत्त्वपूर्ण व 
मनोरजक है। भारत के इन प्राचीन राज्यो के सम्बन्ध मे भी यदि राजतन्त्र से गणतन्त्र 
मे परिवतित होने का वृत्तान्त उपलब्ध हो सकता, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का 
महत्त्व बहुत बढ जाता । 

पर विदेह-राज्य के सम्बन्ध मे इस प्रकार के कुछ निर्देश मिलते है । महाभारत 
के शान्तिपवव में यह कथा भ्रात्ती है, कि विदेह का राजा जनक तत्त्वचिन्तन श्ौर ब्रह्म- 
ज्ञान में इतना अधिक लीन हो गया था, कि उसे राज्य की कोई भी परवाह नही रही 
थी। वह ऐसा निद्व॑न्द्र व विमुक्त हो गया था, कि मोक्ष उसे नजर-सा श्राने लगा था । 
इसीलिए वह कहा करता था--“जब मेरे पास कोई घत न हो, तभी मेरे पास अनन्त 
धन होगा | झगर मिथिला भ्रग्ति द्वारा भस्म भी हो जाए, तो भी मेरा क्या बिगडता 
है ?” जिस राजा की यह मनोवृत्ति हो, वह व्यक्तिगत रूप से चाहे कितना ही ऊँचा 
ग्रौर महात्मा क्यों न हो, पर अपने शासन-कार्य को वह कभी कुशलतापूर्बक नही चला 
सकता । जनक की यह मनोवृत्ति होने पर उसकी धर्मपत्नी ने उसे बहुत समझाया । 
उसने उसे उस प्रतिज्ञा का स्मरण कराया, जो राज्याभिषेक के समय पर उसने की थी। 
उसने कहा-- तुम्हारी प्रतिज्ञा और थी, पर तुम्हारे कम बिलकुल दूसरी तरह के हैं । 
उसने यह भी समभाया, कि तुम धर्म का सच्चे अर्थो भे पालन राजधर्म का अनुसरण 
करते हुए ही भलीर्भाति कर सकते हो। पर अपनी पत्नी की कोई बात जनक बी 
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सम में नहीं आयी । इसीलिए महाभारत में लिखा है--/इस ससार में राजा जनक 
कितना तत्त्वज्ञानी प्रसिद्ध है, पर बह भी मूखंता के जाल मे फेस गया था ।” संसार 
के इतिहास में कितने ही राजाओं को अपने राजसहासन का परित्याग इसलिए करना 
पडा, क्योकि वे अपने राजधर्म की उपेक्षा कर प्रजा पर श्रत्याचार करते थे । पर जनक 
ते प्रह्म ज्ञान में लीन होकर अपने राजधमम की उपेक्षा की थी । “मिथिला अगर ग्रग्नि 
द्वारा भस्म हो जाए, तो भी मेरा क्या बिगडता है ?” यह मनोवृत्ति एक वीतराग योगी 
के लिए चाहे उचित हो, पर एक राजा के लिए इसे कभी सहन नही किया जा सकता । 
राजा के लिए यह मनोवृत्ति ठीक वैसी ही है, जैसी कि रोमन-सम्राट्‌ नीरोकी 
थी,जो कि रोम में प्राग लगने पर स्वयं बॉसुरी बजाता हुश्ना उस दृश्य का झ्ानन्द 
ले रहा था। महाभारत में उल्लिखित राजा जनक की मनोंबृत्ति के कारण जनता 
मे उसके विरुद्ध कितना श्रसन्तोष उत्पन्त हुआ होगा, इसकी कल्पना सहज मे की जा 
सकती है । 

जनता के इसी श्रसन्तोष का परिणाम शायद यह हुम्ला कि जब विदेह के एक 
अन्य राजा ने प्रजा के प्रति अनुचित व्यवहार किया, तो जनता उसके विरुद्ध उठ खडी 
हुई, और बन्धु-बान्धवों सहित उसका विनाश कर दिया । कौटलीय भश्थेशास्त्र मे लिखा 
है, कि दाण्डक्य नामक भोज (राजा) ने काम के वश होकर जब एक ब्राह्मण-कन्या के 
साथ बलात्कार किया, तो बान्धवों के साथ उसका विनाश हो गया । यही बात वैदेह 
(विदेह-वंश के) कराल के साथ हुई । सम्भवत., राजा कराल विदेह का श्रन्तिम 'जनक' 
(राजा) था, और काम के वशीभूत होने के कारण जब वह प्रजा पर ब्रत्याचार करने 
लगा, तो जनता उसके विरुद्ध रूठ खडी हुई, और उसके शासन का अन्त कर दिया । 
विदेह के पहले राजा ब्रह्मज्ञान में लीन रहने के कारण राजधर्म की उपेक्षा करते थे, 
गौर जब उनमे से एक की चृत्ति कामलोलुप होने के कारण बहुत विकृृत हो गयी, तो 
वहाँ के जनक राजाओं का शासन स्थिर रह सकना सम्भव नहीं रहा । 

अ्रन्य राज्यों में गणतन्त्र की स्थापना---आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र मे ही 
कतिपय श्रन्य ऐसे निर्देश मिलते हैं, जिनमे राजाभ्रो के विरुद्ध विद्रोह और इस प्रकार 
उनके नष्ट होने का उल्लेख किया गया है । भोजवंशी दाण्डक्य झ्नौर विदेहवंशी कराल 
के काम के वशी भूत होने के कारण विनाश का जिक्र हमने अ्रभी किया है । अर्थशास्त्र के 
अनुसार सौवीर अजबिन्दु और राजा ऐल का विनाश इसलिए हुआ्ना, क्योकि वे श्रत्यन्त 
लोभी थे, और उन्होने चारों वर्णों पर ग्रत्यधिक कर लगाया था । कुरुदेश और पचाल 
देश के राजा ऐल-बंश के थे । इन दोनो में बशक्रमानुगत राजाओं का भ्रन्त होकर बाद 
में गणतन्त्र-शासन की स्थापना हो गयी थी । श्रर्थशास्त्र मे लोभवश 'ऐल' के विनष्ट 
होने की जो बात लिखी गयी है, कोई भ्राइचर्य नहीं कि वह कुरु और पंचाल के ऐल- 
वशी राजाप्रों के साथ सम्बन्ध रखती हो । इसी प्रकार के श्न्य अनेक उदाहरण देकर 
अन्त में श्राचार्य चाणक्य ने लिखा है--ये और श्रन्य बहुत-से राजा कर्ण, त्वक, श्राँख, 
जीभ और नासिका---इन पाँच इन्द्रियो पर विजय न करने के कारण न केवल 
भ्रपने बान्धवो के साथ स्वयं नष्ट हो गए, श्रपितु अपने राष्ट्रों से भी हाथ धो बैठे । 
इसमे सन्देह नहीं, कि झ्राचार्य चाणक्य के समय में उन राजाह्नों का इतिवृत्त विद्यमान 
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था, जिनके विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया था, भौर जिन्हें नष्ट कर जनता ने गणतन्त्र 
धशासनों की स्थापना की थी । 


(४) काशी और कोशल का उत्कर्ष 


महाभारत-युद्ध के समय में भारत के श्रायं-राज्यों मे कुरु स्व्रधान था । पर 
बाद में काशी भौर कोशल का महत्त्व बढ़ने लगा । नागो के आक्रमण, गगा की बाढ़ 
और टिट्ठी दल के उत्पात के कारण कुरुदेश की शक्ति का किस प्रकार हास हुश्ना, यह 
पहले लिखा जा चुका है। भ्रब उत्तरी भारत में आ्रार्य-राज्यों का नेतृत्व काशी भौर 
कोशल के हाथों मे आया, भौर महाभारत-युद्ध और बौद्ध-युग के मध्यवर्ती काल मे ये 
दोनों राज्य बहुत शक्तिशाली तथा समृद्ध हो गए । 

उपनिषदों के समय में जब कि केकय के अ्रदृवपषति, विदेह के जनक और पंचाल 
के प्रवाहण जाबालि तत्त्वज्ञान मे निरत विद्वानों के झ्राश्रयदाता व संरक्षक थे, तब 
काशी का राजा अजातहात्रु था जिसका उल्लेख उपनिषदो मे श्राता है। यह भी अध्यात्म- 
ईश्वन्तक्‌ व ब्रह्मश्ञानियों का संरक्षक था। जातक कथाश्रों मे काशी के राजाशो को 
श्रह्मदत्त' कहा गया है, जो उनकी वंशक्रमानुगत उपाधि थी। ये ब्रह्मदत राजा बड़े 
प्रतापी और समृद्ध थे। अनेक बार वे कौशल देश को भी अपनी अ्रधीनता में लाने में 
सफल हुए थे | कुछ समय के लिए तो भ्रश्मक-राज्य भी काशी के अ्रधीन हो गया था । 
क्रद्मक की राजधानी पोतन या पौदन्य थी । अश्मक को जीत लेने के कारण दक्षिण में 
गोदावरी तक का प्रदेश काशी के साम्राज्य मे सम्मिलित हो गया था, और कुछ समय 
के लिए वह उत्तरी भारत की प्रधान राजनीतिक-शक्ति बन गया था । 

कोद्याल की राजधानी भ्रयोध्या थी, और उसके राजा प्राचीन ऐक्ष्वाकव-वंश के 
थे। काशी-राज्य की शक्ति के कारण कुछ समय तक कोशल उन्नति के मार्ग पर अग्रसर 
नहीं रह सका । परे बाद में उसकी बहुत उन्नति हुई। भगवान्‌ बुद्ध के समय तक काशी 
का उत्कर्ष समाप्त हो गया था, श्रौर कौशल के राजाओं मे काशी को भी' झपने अधीन 
कर लिया था । जातक साहित्य के भ्रतुसार काशी को जीतकर श्रपने भ्रधीन करने वाले 
राजा का नाम बंक था । बौद्ध-युग मे कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो गयी थी, यद्यपि 
अ्रयोध्या का महत्त्व कम तही हुआ था। 


(५) भगध का पुनरुत्थात 


महाभारत युद्ध की घटनाग्रों के साथ मगध के तीन राजाग्रो का सम्बन्ध था, 
जरासन्ध, सहदेव और सोमाधि। मगध के बाहंद्रव-बंध का विवरण पहले दिया जा चुका 
है । कृष्ण की सहायता से पाण्डवों ते जरासन्ध की हत्या की, और ग्रपनी दिग्विजय के 
लिए मार्ग साफ किया । जरासन्ध का पुत्र सहदेव महाभारत-युद्ध मे पाण्डवों के पक्ष मे 
सम्मिलित हुआ था, शौर द्रोणाचार्ये द्वारा लडाई मे मारा गया था। सहदेव के बाद 
सोमाधि मगघ का राजा बता । सोमाधि के उत्त राधिकारी बाहंद्रथ-राजाओं की तालिका 
पौराणिक अनुश्रुति मे दी गयी है। पर इन राजाओं के सम्बन्ध में किसी महत्त्वपूर्ण 
घटना का उल्लेख नही किया गया। जरासन्ध के बाद मगध की शक्ति बहुत क्षीण हो 
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गयी थी । पर बाद में इस द्ाक्ति का पुनरुत्थान शुरू हुआ । सोमाधि के बाद भ्राठवीं 
पीढ़ी में श्रुतूजय नाम का राजा हुआ, जिसे पुराणों मे बहाबल, महाबाहु और महा- 
बुद्धि-पराक्रम--इन उपाधियों से विभूषित किया गया है । प्रतीत होता है, कि श्रुततव्जजय 
के समय में मागध-शक्ति का पुनरुत्थात शुरू हो गया था, और इस राजा के बल तथा 
बुद्धि-पराक्रम की स्मृति उसके बाद भी देर तक कायम रही थी । 

बाहुँद्रय-अंश के विरद्ध ऋरान्ति--बाहूँद्रथ-वंश का भ्रन्तिम राजा रिपुजय था । 
उसके भ्रमात्य का नाम पुलिक था । पुलिक ने अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह करके 
उसे मार डाला, और अपने पुत्र को मगध के राजसिहासन पर बिठाया। सम्भवतः, 
पुलिक जाति से झ्ार्य क्षत्रिय नही था । इसीलिए पुराणों मे लिखा है, कि सब क्षत्रिय 
देखते ही रह गये, और पुलिक ने श्रपने पुत्र की राजगदही पर बिठा दिया। हम पहले 
लिख चुके हैं, कि मगध में प्रायंभिन्न लोगों की बहुसंख्या थी । वहाँ की सेना मे भृत 
और श्रेणियों में संगठित सैनिकों की प्रधानता थी । प्रतीन होता है, कि पुलिक ने ऐसी 
ही प्रनाथथं-सेता की सहायता से रिपुञुजय के विष्दद्ध बिद्वोह कर उसे मार दिया था। 
पुराणों में पुलिक और उसके पुत्र को 'प्रणतसामन्त' और 'नयबजित्त' कहा गया है। जिन 
सामनन्‍्तों के सिर उठाने के कारण पिछले बाहद्रथ-राजा कमजोर हो गये थे, उन्हें उसने 
'भली-भाँति काबू मे कर लिया था। साथ ही वह नयवर्जित भी था। आरयं-राजाओ्ों की 
जो पुराती रीति चली झ्राती थी, उसकी उपेक्षा कर वहू अपनी स्वेच्छा से राज्य करता 
था । पर इस प्रकार के स्वेच्छाचारी एकराद होने के लिए यह आवश्यक था, कि वह 
नरश्रेष्ठ हो । पुराणों मे उसे 'नरोत्तम” भी कहा गया है। वैयक्तिक गुणों के झभाव में यह्‌ 
कैसे सम्भव था, कि सब क्षत्रिय देखते ही रह जाते, और वह मगध के राजसिहासन पर 
अपना भ्रधिकार कर लेता । 

पर यह पुलिक था कौन ? इस सम्बन्ध में विविध ऐतिहासिकों के जो बहुत-से 
मत हैं, उनकी हम यहाँ विवेचना नही करेंगे । पुलिक मागध-सम्राट्‌ रिपुओुजय का. 
अमात्य और अवन्ति का शासक था । प्रतीत होता है, कि पिछले दिनो मे अवन्ति 
मगध के अधीत हो गया था, और वहाँ के स्वतन्त्र वीतिहोत्र-गण का भ्रन्त हो गया था। 
महाभारत के युद्ध के बाद अवन्ति मे वीतिहोत्र-गण का शासन था । बीतिहोत्र यादव- 
वंश की एक शाखा थे। पिछले किसी बाहूंद्रथ-राजा ने भ्रवन्ति को जीतकर मागघध- 
साम्राज्य मे सम्मिलित कर लिया था । पुलिक रिपञजय की ओर से अवन्ति पर शासन 
के लिए नियुक्त था। उस के दो पुत्र थे, बालक और प्रद्योत । रिपुओ्जय को मारकर 
पुलिक ने बालक को मगध का राजा बनाया और प्रद्योत को अवन्ति का। पुलिक की 
इस राज्य क्राति से मगध और श्रवन्ति दोनों देशो से बाहँद्रथ वंश के शासन का अन्त 
हो गया । 

सगध में फिर राज्य-क्रान्ति--पर मगध में पुलिक के बश का शासन भी देर 
तक कायम नहीं रह सका । भट्टिय नाम के एक वीर महत्त्वाकाक्षी व्यक्ति ने पुलिक के 
थुत्र बालक के विरुद्ध विद्रोह किया, और उसे मारकर स्वय मगध के राजसहासन पर 
अधिकार कर लिया। भट्टिय को प्राचीन शनुश्रुति मे श्रेणिय' कहा गया है। मगघ' 
की सैन्य-दाक्ति में 'श्रेणीबल' का बड़ा महत्त्व था। उस काल में सैनिकों की अनेक 
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श्रेणियाँ (0005) थी, जिनका सगठन स्वतन्त्र होता था। श्रेणियों मे संगठित इन 
सैनिकों को पेशा ही युद्ध करना था । राजा लोग इन सैनिक श्रेणियों को अपने अनुकूल 
बनाने व उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए सदा उत्सुक रहते थे । प्रतीत होता है, 
कि भट्टिय इसी प्रकार की एक शक्तिशाली सैनिक श्रेणी का नेता था, इसीलिए उसे 
ध्रेणिय' कहा गया है। सम्भवत , पुलिक द्वारा प्रारम्भ की गयी कान्ति से जो भ्रव्य- 
वस्था मगघ मे उत्तन्‍न हो गयी थी, उससे लाभ उठाकर भट्टिय ने अपनी शक्ति को बढा 
लिया और अवसर पाते ही नयवर्जित राजा बालक को राज्यच्युत कर स्वयं राज्यशक्ति 
को प्राप्त कर लिया हो । भट्टिय स्वयं राजगद्टी पर नही बैठा। पुलिक द्वारा स्थापित 
परम्परा का अनुसरण करते हुए उसने अ्रपने लड़के बिम्विसार को राजगद्दी पर बिठाया। 
उस समय बिम्बिसार की झ्रायु केवल परद्वह वर्ष की थी । भट्टिय के बाद बिम्बिसार 
'श्रेणिय/ बना । उसकी शक्ति का श्राधार बही सैनिक श्रेणी थी, जिसके बल पर भट्टिय 
ने मगध-राज बालक के विरुद्ध विद्रोह किया था । 

मगध के शासन से इस समय सेनिको का जोर था । प्राचीन आये-परम्परा को 
मगध के राजा देर से छोड चुके थे । साम्राज्य-विस्तार की नीति को सफल बनाने के 
लिए वे बेतन के लालच से भरती हुए व पेशे के तौर पर लडने वाले सैनिको को निरन्तर 
अधिकाधिक महत्त्व देते रहे | इसी नीति का परिणाम ये दो करान्तियाँ हुईं । आधी सदी 
से भी कम समय में मगध के राजसिहासन पर पुराने आये-बश की जगह दो भिन्‍न-भिन्‍न 
सैनिक नेताओं ने अ्रधिकार किया। ये सैनिक सम्राट पूर्णतया स्वेच्छाचारी थे । 

झवन्ति के राजा प्रद्योत को यह सहन नही हुआ, कि मगध का राज्य इस प्रकार 
प्रपने कूल के हाथ से निकल जाए। इसी लिए उसने मगध पर आक्रमण करने की 
योजना बनायी । बौद्ध-प्रन्थ मज्मिमनिकाय के अनुसार बिम्बिसार के उत्त राधिकारी 
अजातशन्नु ने श्रद्योत के आक्रमण से मगध की रक्षा करने के लिए राजधानी राजगृह 
की किलाबन्दी की थी । अवन्ति और मगध के इस सधर्ष मे मगध के राजाओं को ही 
सफलता मिली । मृत श्र श्रेणीबल के कारण मगघ की सैनिक शक्ति इतनी बढ़ी-चढ़ी 
थी, कि अन्य राज्य उसके सम्मुख टिक नही सकते थे। बिम्बिसार के बाद मगध के 
सिहासन पर ऐसे शक्तिशाली राजा आसीन रहे, जो इस सैनिक हाक्ति को भली-भाँति 
अपने काबू मे रख सके थे । इसी का परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे सम्पूर्ण भारत में 
मगध का साम्राज्य विस्तृत हो गया । 


ग्राठवाँ श्रध्याय 
उत्तर-बेदिक युग ओर ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल 


(१) बेदिक साहित्य का विकास 


महाभारत-युद्ध के बाद महात्मा बुद्ध के समय तक का राजनीतिक इतिहास बहुत 
अस्पष्ट है । पर इस काल की सभ्यता, धर्म, जीवन तथा संस्क्ृति के सम्बन्ध मे परिचय 
प्राप्त करने की सामग्री की कमी नही है, कारण यह कि इस समय मे साहित्य का निरन्तर 
विकास होता रहा। यद्यपि इस युग के साहित्य का बड़ा भाग आजकल उपलब्ध नहीं 
होता, तथापि जो ग्रन्थ अब प्राप्तव्य है, उन्हीं के श्राधार पर हम इस काल के आ्रार्यों के 
जीवन के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें जान सकते हैं । 

बेदांग-- वंदिक साहित्य के श्रगभूत वदिक सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक भौर 
उपनिपद्‌ ग्रन्थों का विवरण पहले दिया जा चुका है। बाद मे वेद-सम्बन्धी जिस साहित्य 
का विकास हुआ, उसे वेदाग कहते है। ये वेदाग छः है--शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिष और कल्प । शिक्षा का अभिषप्राय उस शास्त्र से है, जिसमे वर्णों व दब्दो का 
सही उच्चारण प्रतिपादित किया जाता है। इस शास्त्र के प्राचीन प्रन्थ प्रातिशाख्य कहाते 
हैं । विभिन्‍न वदिक सहिताम के प्रातिशार्य तिम्नलिखित है---( १) शौनक द्वारा रचित 
ऋणग्वेद-प्रातिशाख्य, (२) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य-सूत्र, (३) कात्यायन द्वारा विचरित 
वाजसनेयी प्रातिशास्य-सूत्र, और (४) प्रथववेद प्रातिशाख्य-सूत्र । इन चार सुख्य प्राति- 
शास्यों के अतिरिक्त भारद्वाज, वशिष्ठ, व्यास, याज्वल्क्य श्रादि ऋषियों द्वारा रचित 
भ्रन्य प्रातिशाख्य-ग्रन्थ भी थे । छन्द-शास्त्र मे वैदिक छन्‍्दों का निरूपण किया जाता है। 
छन्द का यह विषय प्रातिशार्यों मे भी श्राता है, पर इस शास्त्र का सबसे महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ छन्दसूत्र है, जिसे ग्राचार्य पिंगल ने बनाया था । पिंगल का छन्दसूत्र जिस रूप में 
श्राजकल मिलता है, वह शायद बहुत प्राचीन नहीं है। पर इसमे सन्देह नहीं, कि यह 
प्राचीन छन्द-शास्त्र के ग्राधार पर लिखा गया है। 

वेदों को भले प्रकार से समभने के लिये व्याकरण-शास्त्र बहुत उपयोगी है। 
संस्कृत-भाषा का सबसे प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ पाणिनीय श्रष्टाध्यायी है, जिसे पाणिनि 
मुन्ति ते बनाया था। किन्तु पाणिनि की श्रष्टाध्यायी वेदाग के श्रन्तर्गत नही है, क्योकि 
उसमें प्रधानतया लौकिक संस्कृत-भाषा का व्याकरण दिया गया है। भाषा के 
तियम उसमें भ्रपवादरूप से ही दिये गये है। पर भ्रष्टाध्यायी के रूप मे संस्कृत-व्याकरण 
अपने विकास व पूर्णतत की चरम सीमा को पहुँच गया था। पाणिनि का काल 
अन्तिम रूप से निश्चित नही हुआ है, पर बहुसंख्यक विद्वान्‌ उन्हें पाँचवी सदी ई० पु० 
का मानते हैं। उनसे पूर्व भ्रन्य भी भ्रनेक वेयाकरण हो चुके थे, जिनके प्रयत्नों के 
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कारण ही संस्कृत का व्याकरण इतनी पूर्ण दशा की प्राप्त हुआ था। चन्द्र, इन्द्र प्रादि 
झनेक प्राचीन वैयाकरणों के ग्रस्थो की सत्ता के प्रमाण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं । 
थास्‍्क के निदक्त में शाकपूणि नामक एक शआ्राचार्य का उल्लेख पाता है, जो व्याकणशास्त्र 
का बडा विद्वान था। निरक्त-दास्त्र भी एक वेदाग है, जिसमे शब्दों की ब्युत्पत्ति या 
निरक्ति का प्रतिपादन किया गया है। यास्‍्काचार्य का निरुक्त इस शास्त्र का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है । यास्क से पूर्व इस शास्त्र के अन्य भी अनेक प्राचार्य हुए, जिनके मतों का 
उल्लेख यास्क ने अनेक बार अपने निरुक्त में किया है। पर इनमें से किसी भी श्राचार्य 
का ग्रन्थ वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होता । ज्योतिष-शास्त्र भी छः वेदाँगों में से 
एक है। बाद में इस शास्त्र का भारत में बहुत विकास हुआ्रा, और भ्ार्य भट्ट, वराहमिहिर 
प्रादि अनेक ऐसे भाचाय॑ हुए, जिन्होने इस विद्या को बहुत उन्नत किया । पर प्राचीन 
युग का केवल एक ग्रन्थ इस समय मिलता है जिसका नाम ज्योतिषवेदाग' है। इसमें 
केवल ४० इलोर हैं, धौर सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र श्रादि का वर्णन है। पर प्राचीन काल में 
ज्योतिष भली-भाँति विकसित था, झौर वैदिक सहिताओ्रो और ब्राह्मण भ्रन्‍्थों में भी 
ज्योतिष सम्बन्धी अनेक तथ्य पाये जाते है । 

श्रार्यों के वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के क्‍या नियम हो, वे 
किन संस्कारो व कत्तेव्यों का भ्रनुष्ठान करें, इस महत्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन कल्प- 
बेदाग मे क्रिया गया है । कल्प के तीन भाग है--श्रोत, गृह्म और धर्म । ब्राह्मण-ग्न्धो 
में याज्ञिक कमेंकाण्ड का बहुत विशद रूप से प्रतिपांदन था। प्रत्येक याज्ञिक व झन्य 
विधि का इतने विस्तार के साथ वर्णन उनमे किया गया था, कि सर्वंसाधारण जीवन 
व व्यवहार मे उतका सुगमता के साथ उपयोग सम्भव नहीं था। श्रत' यह झ्रावश्यकता 
ग्रनुभव की गयी, कि वैदिक अनुष्ठानों को संक्षेप के साथ प्रतिपादित किया जाय । 
श्रौत-सूत्रों की रचना इसी दृष्टि से की गयी । इन्हे ब्राह्मण-ग्रन्थों का सार कहा जा 
सकता है, यद्यपि ब॑दिक विधियों में कुछ परिवर्तत व संशोधन भी इनसे सूचित होता 
है। गृह्य-सूत्रों में आर्य गृहस्थ के उन विधि-विधानो का वर्णन है, जो उसे प्रावश्यक रूप 
से करते चाहिएँ | जन्म से मृत्यु पर्यन्त झ्रार्य ग॒हस्थ को भ्रनेक धर्मों का पालन करना 
होता है, भ्रनेक सरकार करने होते हैं, व अ्रनेक अनुष्ठानो का सम्पादन करना होता है। 
इन सबका प्रतिपादन गृद्य-सूत्रों में किया गया है | एक व्यक्ति के दूसके व्यक्ति के प्रति 
या समाज के प्रति जो कत्तंव्य हैं, व दूसरो के साथ बरतते हुए उसे जित नियमो का 
पालन करना चाहिये, उनका विवरण धर्मंसूत्रो में दिया गया है। 

बतेमान समय में जो सूत्र-ग्रन्य उपलब्ध होते है, उनमें अधिक महत्वपूर्ण 
निम्नलिखित हैं---गौतम धर्मसूत्र, बौधायनसूत्र, भ्रापस्तम्बसूत्र, मानवसूत्र, काठकसूत्र, 
कात्यायन श्रौतसूत्र, पारस्कर गूह्मसूत्र, श्राश्वलायन श्रौतसूत्र, भ्राववलायन गृद्यसूत्र, 
सांख्यायन श्रीतसुत्र, सांख्यायन गृह्मसूत्र, लाट्यायन थ्रोतसूत्र, गोभिलगृछ्मसूत्र कौशिक- 
सूत्र और बैतान श्रौतसूत्र | इन विविध सूत्र ग्रन्थों के नामों से ही यह बात सूचित 
होती है, कि इनका निर्माण विविध प्रदेणों में प्रौर विविध सम्प्रदायों में हुआ था। 
प्राचीन भारत में विविध प्राचार्यों द्वारा ज्ञान व चिन्तन के पृथक्‌ू-पथक्‌ सम्प्रदायों का 
विकास हुम्ना था, भ्रौर इन सम्प्रदायों में विधि-विघान, विचार व ज्ञान की अपनी-प्रपनी 
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परम्पराएँ जारी रहती थी | भारतीय श्रार्यों के प्राचीन जीवन को भली-भाँति सममने 
के लिये इन सूत्र-प्रल्थों का भ्रनुशीलन बहुत उपयोगी है । 

उपवेद---छ: वेदांगों के अतिरिक्त इस युग में चार उपवेदों का भी विकास 
हुआ । ये उपवेद निम्नलिखित है--पभायुवे३, धनुवेंद, शिल्पवेद श्रीर गान्धर्थवेद । 
चिकित्सा-सम्बन्धी ज्ञान शझ्ायुर्वेद के भ्रन्त्मंत है। चरक, सुश्रुत भ्रादि श्राचार्यों ने 
चिकित्साशास्त्र-सम्बन्धी जो ग्रन्थ लिखे थे, वे श्ाजकल उपलब्ध हैं। पर ये भाचाये 
बौद्धकाल में व उसके बाद हुए थे। प्राग्बौद्ध-काल का आयुवेद-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ इस 
समय उपलब्ध नहीं होता । पर चरक, सुश्रुत झावि ग्रन्थों के भ्रनुशीलन से यह ज्ञात 
होता है, कि उनसे पूर्व बहुत-से भ्राचायं ऐसे हो चुके थे, जिन्होंने श्राथुवेंद का विकास 
किया था । उपनिषदो में श्वेतकेतु नामक आ्राचार्य का उल्लेख ध्लाया है, जो उह्ालक 
झारुणि का पुत्र था। यह श्वेतकेतु केवल ब्रह्मज्ानी ही नहीं था, प्रपितु साथ ही प्रजनन- 
शास्त्र प्रौर कामशास्त्र का भी पण्डित था। ये शास्त्र श्रायुवेंद के भ्रन्तगंत थे। धनुर्वेद, 
शिल्पवेद भ्रौर गान्धवं वेद पर बाद के समय मे बने हुए ग्ननेक ग्रन्थ इस समय उपलब्ध 
होते हैं । पर भ्रभी तक कोई ऐसी पुस्तक इन विषयों पर नही मिली है, जिसे' निश्चित- 
रूप से प्राग्वौद्धकाल का कहा जा सके । पर इन विद्याप्नरों का उपवेद समभा जाना ही 
इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि प्राचीन भाय॑ केवल याज्ञिक श्रनुष्ठान भ्रौर ब्रह्मविद्या 
वा चिन्तन ही नहीं करते थे, श्रपितु चिकित्सा, युद्ध-विद्या, शिल्प श्रौर संगीत भ्रादि 
लौकिक विषयों का भी अनुशीलन करते थे । 

भ्रन्य विद्याएँ-- वैदिक संहिताओशो श्लौर उनसे सम्बद्ध विषयों के श्रतिरिक्त भ्रन्य 
किन विद्याप्रो का अनुशीलन इस युग के झार्य करते थे, इस विषय में छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
का एक सन्दर्भ बहुत महत्व का है। इस उपनिषद्‌ के सप्तम प्रपाठक में महर्षि सनत्कुमार 
झर नारद का संवाद प्राता है, जिसमे समत्कुमार के यह पूछने पर कि नारद ने किन- 
किन विषयो का अध्ययन किया है, नारद ने इस प्रकार उत्तर दिया--हे भगवन्‌ ! 
मैंने ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद और अ्रथवंवेद का अध्ययन किया है, मैंने पंचमवेद 
इतिहास-तुराण को पढा है, मैंने पितृविद्या, राशिविद्या (गणित), देवविद्या, निधि-विद्या 
(खान सम्बन्धी विद्या), वाक्योवाक्य (तकंश्ास्त्र), एकायन (नीति-शास्त्र), देव-विद्या 
ब्रह्म विद्या (आत्म-शास्त्र), भूतविद्या, क्षत्र-विद्या (युद्ध-शास्त्र), नक्षत्र-विद्या (ज्योतिष) 
सपं-विद्या और देवजन-विद्या को पढ़ा है। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का यह सन्दर्भ इस विषय 
में कोई सन्देह नहीं रहने देता, कि महाभारत के बाद इस देश में श्रनेक लौकिक विद्याश्रों 
का भली-भाँति विकास हो गया था, झ्ौर नारद ज॑से विद्वानू इन विविध विषयो के 
पझनुझ्ीलन में निरन्तर तत्पर रहते थे । 

भर्यशास्त्र या दण्डनीति--अन्य पभ्रभेक लौकिक विद्याओ के समान इस युग में 
दण्डनीति या अर्थशास्त्र का भी भली-भाँति विकास हुआ । महाभारत का शान्‍्तिपे 
राजधमंशास्त्र का श्रत्यन्त उत्कृष्ट व विदद ग्रन्थ है। उससे इस युग की राजनीति व 
राजनीतिक विचारो पर बहुत सुन्दर प्रकाश पड़ता है। कौटलीय प्रथंशास्त्र की रचना 
बौद्ध-काल के बाद में हुई | पर उसमें श्रनेक प्राचीन आचारयों का उल्लेख मिलता है, 
जिनकी सम्मति को बार-बार भाचाय चाणक्य ने उद्धृत किया है। इनमे से कतिपय 
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के नाम निम्नलिखित है--भारद्वाज, विशालाक्ष, पाराशर, पिशुन, कौणपदन्त, बांतब्या 
और बाहुदन्तीपुत्र । इन झाचार्यों के श्रतिरिक्त चाणक्य ने मानव, बाहस्पत्य, प्ोशनस 
आादि प्रनेक सम्प्रदायों का भी उल्लेख किया है, जिनमे दण्डनीति व सजती वाह: 
सम्बन्धी विविध विचारधाराप्नों का विकास हुआ था । कौटलीय अर्थशास्त्र में इनके 
मतो का उल्लेख कर उनपर अ्रपनी सम्मति भी दी गयी है। यह इस बात का प्रमाण 
है, कि प्राग्यौद्धकाल में राजनीति-शास्त्र का बहुत विकास हुआ था। यदि इन श्राचारयों 
और सम्प्रदायों के दण्डनीति-सम्बन्धी ग्रन्य इस समय उपलब्ध होते, तो हम इस युग के 
राजनीतिक जीवन के सम्बन्ध में बहुत-कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते थे । शुक्रतीतिसार 
नाम से राजनीति-शास्त्र-सम्बन्धी जो ग्रन्थ इस समय मिलता है, वह श्रौशनस सम्प्रदाय 
का है । शुक्र राजनीति के बहुत बडे आचाय॑ थे। उनकी सम्मति में दण्डनीति द्दी 
एकमात्र ऐसी विद्या थी, जिसे 'विद्या' कहा जा सकता था । शुक्राचार्य की सम्मति में 
अन्य सब विद्याएँ दण्डतीति के ही भ्रन्तर्गत हो जाती है। शुक्रतीतिसार का वर्तमान 
रूप चाहे बाद के समय में बना हो, पर इसमे सन्देह नहीं कि उसमे शुक्राचा्य या 
प्रौजनस सम्प्रदाय के परम्परागत विचार सकलित हैं । 

वर्शन-शास्त्र का बिकास--भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार छ. श्रास्तिक 
दर्शन है--साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमासा और वेदान्त । ये छ दर्शन श्रास्तिक 
झर वेदसम्मत माने जाते है। इनके भ्रतिरिक्त कतिपय श्रन्य दर्शनो का विकास भी 
प्राचीन समय में हुआ था, जिन्हे नास्तिक व लोकायत कहा जाता था । द्शन-शास्त्रो 
द्वारा प्राचीन आर्य विद्वान्‌ सृष्टि के मुल-तत्वों का परिचय प्राप्त करने का उद्योग करते 
थे। ब्राह्मण-ग्रन्थो और सूत्रों का विषय याज्िक कर्मकाण्ड व विधि-विधान का प्रतिपादन 
करना है। आरण्यको व उपनिषदो में ब्रह्म-विद्या या श्राध्यात्मग्ास्त्र का विवेचन 
किया गया है। पर दर्शन-प्रन्थों मे वैज्ञानिक (दार्शनिक) पद्धति से यह जानने का 
यत्न किया गया है, कि इस सृष्टि के मूल-तत्व क्या है, यह किस तत्व से या किन तत्वों 
से और किस प्रकार निरमित हुई, और इसका कोई ख्रप्टा है या नही । इस प्रकार के 
विवेचन को 'दर्शन' कहा जाता था। भारत का सबसे पहला दर्शनिक शायद कपिल 
मुनि था, जो महाभारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के निर्माण काल में हुआ था । जिस 
प्रकार वाल्मीकि को भारत का ग्रादि-कवि माना जाता है, वेसे ही कपिल भारत का 
प्रथम दार्शनिक था । उसने साख्य-दर्शन का प्रतिपादन क्रिया । जड श्रौर चेतन--दोनो 
प्रकार की मत्ताओ की निश्चित सख्याप्रों मे विभक्त कर कपिल ने प्रकृति सम्बन्धी 
विवेचन के लिये एक वैज्ञानिक पद्धति का अ्रनुसरण किया । बाद के विद्वानों ने कपिल 
की शैली का अश्रनुसरण कर साख्य-दर्शन की बहुत उन्नति की । शकराचार्य के समय 
तक साख्य का भारतीय दर्शनों में प्रमुख स्थान था। कपिल मुनि ने सृष्टि के निर्माण 
के लिये किसी कर्ता या ख्रष्टा की आवश्यकता अनुभव नही की । प्रकृति पहले श्रव्यक्त 
रूप में विद्यमान थी, इस दशा में उसे प्रधान! कहते थे । यह प्रधान ही बाद मे “व्यक्त' 
होकर प्रकृति के रूप मे श्राया । 

कपिल के समान ग्रन्य भी अनेक विचारक इस युग में हुए, जिन्होने प्रकृति के 
मूल-तत्वों के सम्बन्ध में मौलिक विचार श्रभिव्यक्त किये । कणाद वैशेषिक दर्शन का 


उत्तर-बंदिक युग और ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल ११३ 


प्रवर्तक था। सृष्टि की उत्पत्ति परमाणुश्रों द्वारा हुई, इस मत का प्रतिपादन कणाद ने 
किया । न्याय-दर्शन का प्रवतंक गौतम था, जिसने पञ्चभूत के सिद्धान्त का प्रारम्भ 
किया । वेदान्त के मत में सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म द्वारा हुई। ब्रह्म चेतन सत्ता है, जो 
भ्रपने को सृष्टि के रूप में भ्रभिव्यक्त करती है। वेदान्त दर्शन का प्रवत्तंक मुनि वेदव्यास 
को माना जाता है। यह मिश्चित नहीं किया जा सका है, कि ये सब दार्शनिक मुनि 
किस समय में हुए थे । षडदशेनों के जो प्रस्थ इस समय में मिलते हैं, वे बाद के समय 
के बने हुए हैं। पर इन ग्रन्थों मे जो विचार व सिद्धान्त प्रतिपादित हैं, उन्हें विकसित 
होने मे बहुत समय लगा होगा । यह सहज में माना जा सकता है, कि प्रागू-बौद्ध काल 
मे जब श्रनेक ब्रह्मगादी ऋषि उपनिषद्‌ के विचारों का विकास कर रहे थे, तभी भ्रन्य 
मुनि था विचारक लोग दाशनिक पद्धति द्वारा सृष्टि के मूल-तत्वों के विन्तन में तत्पर 
थे। दशन-शास्त्र को ही 'आ्ान्वीक्षकी' विद्या भी कहते थे। प्रान्वीक्षकी शब्द अन्वीक्षण 
से बना है, जिसका अर्थ है दर्शत। भाचारय चाणक्य के समय (मौर्य-युग) तक संख्य, 
योग और लोकायत--इन तीन दा निक पद्धतियों का भली-भाँति विकास हो चुका 
था। लोकायत का प्भिप्राय चार्वाक-द्शन से है । चार्वाक सम्प्रदाय के लोग न केवल 
ईश्वर को नही मानते थे, भ्रवितु वेद में भी विश्वास नही रखते थे। प्राचीन वैदिक श्रुति 
का आदर भारत के सब ग्राचार्यों मे था, पर धीरे-धीरे ऐसे विच्चारक भी उत्पन्न होने 
लगे थे, जो वेद तक के प्रामाण्य से इनकार करते थे। वस्तुतः, यह युग ज्ञान-पिपासा, 
स्वतन्त्र विचार और दार्शनिक चिन्तन का था । 


(२) वेदिक और उत्तर-बेदिक युग 


भारत के प्राचीन आर्य ऋषियों ते जिन सूक्तो (मुभाषितो) का निर्माण किया, 
वे वेदिक सहिताओ में संगृहीत है । अपने पूर्वज ऋषियो की इन कृतियों का झ्राये- 
जाति की दृष्टि में बहुत महत्व था। ये यूक्त मुख्यतया विविध देवताओं की स्तुति में 
कहे गये थ । बाद मे इन बैदिक सूक्तो की व्याख्या के लिये व याज्ञिक श्रनुष्ठानो में 
इनके विनियोग के लिये ब्राह्मण-ग्रन्थो की रचना हुई। उपनिषदो व झ्रारण्यक ग्रन्थों में 
वे विचार संकलित किये गये, जो भअ्रध्यात्मचिन्तन के सम्बन्ध मे थे। सहिता, ब्राह्मण 
और झारण्यक--ये तीनो बेदिक साहित्य के भअन्तगंत माने जाते है, यद्यपि आये-जाति 
की दृष्टि में जो आदर मूल सहिताश्रो का है, वह ब्राह्मण-ग्रन्थो और आररण्यको का नही 
है | इसमे सन्देह नहीं, कि ब्राह्मण और आरण्यक वैदिक संहिताग्रो की अपेक्षा बाद के 
समय के है। वेदों का बडा भाग महाभारत-युद्ध से पहले प्रपने वर्तमान रूप में श्रा 
चुका था। पर ब्राह्मणप्रन्थों, आरण्यको व उपनिपदो का निर्माण प्रधानतया महाभारत- 
युद्ध के बाद में हुआ। इसीलिये इतिहास में हम बेदिक संहिताश्ो के युग को या 
महाभारत-युद्ध से पहले के काल को वैदिक युग कहते हैं, और ब्राह्मणो ब उपनिषदों 
के काल को उत्तर-वैंदिक युग | उत्तर-ब॑दिक युग के अन्तर्गत ही वह समय भी झ्रा जाता 
है, जब कि सूत्र-ग्रन्थो तथा अन्य वेदागों वा विकास हुझ्ा । रामायण, महाभारत श्लौर 
पुराण (जिन्हे प्राचीन परम्परा के अनुसार “इतिहास-पुराण' कहा जाता है) भी इसी 
यूग के लगभग के हैं। भपने वर्तमान रूप में तो ये बौद्ध-काल के भी बाद में भाये, पर 
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उनमें जो प्रनुभ्र॒ति संगृहीत है, उसका सम्बन्ध वेदिक भर उत्तर-बैदिक काल के साथ 
ही है। 

बैदिक संहिताझो के झ्ाघार पर प्राचीन झ्ायों के जीवन, सम्यता श्रौर संस्कृति 
पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं । श्रब हम ब्राह्मण-प्रन्‍्यो, उपनिषदो, सूत्र-प्रम्थों व 
प्रन्थ वेदांगो के प्राधार पर पश्रायों की सम्यता के विकास की विवेचना करेंगे, क्योंकि 
इन ग्रन्थों के श्रनेक झंश उत्तर-बैदिक या प्रागू-बौद्ध काल मे विकसित हो चुके थे । 

इस प्रसंग में हमे यह भी स्पष्ट करना है, कि प्राचीन भारत के भनेक ग्रन्थ 
किसी एक व्यक्ति की कृति न होकर एक 'सम्प्रदाय' की कृति है । हमने पिछले प्रकरण 
में मानव, झौशनस, बाहस्पत्य आदि सम्प्रदायो का उल्लेख किया है। प्राचीन भारत में 
जब कोई प्रतिभाशाली मुनि व आचार्य किसी नये विचार व सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करता था, तो उसकी शिक्षा वह अपने शिष्यो को देता था । मुनि द्वारा प्रतिपादित नया 
विचार गुरु-शिष्प-परम्परा द्वारा निरन्तर विकसित होता था, और इस प्रकार एक नये 
सम्प्रदाय (विच्ार-मम्प्रदाय) का विकास हो जाता था । वृहस्पति, उशना (शुक्र), मनु 
आदि इसी प्रकार के विचारक थे, जिनकी शिष्य-परम्परा मे बाहेस्पत्य, श्रोशनस, मानव 
झ्रादि सम्प्रदायों का विकास हुआ । कपिल, कंणाद, गौतस आ्रादि मुतियों की शिष्य- 
परम्परा ते साख्य, वैशेषिक, न्याय झ्ादि दार्शनिक सम्प्रदायों का विकास किया । वैदिक 
मन्‍्त्रों के विनियोग और याज्ञिक श्रनुष्ठान के भी अनेक सम्प्रदाय बने, भ्ौर यह प्रक्रिया 
ज्ञान व चिन्तन के प्रत्येक क्षेत्र मे जारी रही । इसी का यह परिणाम हुझ्ना, कि दर्शन, 
दण्डनीति, कला (श्रौत, गह्म श्रौर धमं) आश्रादि विषयक जो ग्रन्थ इस समय हमे मिलते 
है, वे सम्प्रदायो की ही कृति हैं। उन सबका विकास धीरे-धीरे अपने-ग्रपने सम्प्रदायों 
में हुआ । उनका वर्तमान रूप चाहे बाद का हो, पर उनमे संकलित विचारों का प्रारम्भ 
उत्तर-वंदिक युग मे ही हो चुका था । 


(३) धर्म और तत्त्वचिन्तन 


याज्िक विधि-विधान--वैदिक युग मे श्रायं-धर्म का वया स्वरूप था, इसपर हम 
पिछले एकः अ्रध्याय मे प्रकाश डाल चुके है। वेदों के देवता प्राकृतिक शक्तियो के मूतरूप 
थे। ससार की मूलशक्ति प्रकृति के जिन विविध रूपो में अ्रभिव्यक्त होती है, उनमे 
बैंदिक श्रार्यों ने अनेक देवताओं की कल्पना की थी। आय लोग इन देवताओं के 
रूप में विश्व की मूलभूत श्रधिप्टात्री शक्ति की उपासना करते थे । इन देवताझो की 
पूजा और तृप्ति के लिये दे यज्ञो का अ्रनुष्ठान करते थे । प्रारम्भ मे इत यज्ञों का रूप 
बहुत सरल था । यशंकुण्ड में प्रस्ति का श्राधान कर उसमे भ्राहुति दी जाती थी, और 
इस प्रकार देवताओं को तृप्त किया जाता था। पर धीरे-धीरे इन यज्ञों का रूप जटिल 
होता गया । उत्तर-बैदिक काल मे यज्ञों की जटिलता अपने चरम उत्कर्ष को पहुँच गई 
थी । श्रायं-जनता के एक भाग का यही काय था, कि वह यशिक विधि-विधानो से 
प्रवीणता प्राप्त करे ध्लौर उसकी प्रत्येक विधि का सही तरीके-से अ्रनुष्ठान करे । इन 
लोगो को “ब्राह्मण” कहते थे । यज्ञ के लिये वेदी की रचना किस प्रकार की जाय, वेदी 
में भ्रग्नि कैसे प्रज्जलित की जाय, किस प्रकार भप्राहुतियाँ दी जाएँ, यज्ञ करते हुए यजमान 
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ऋ्विक्‌, प्रध्वर्यू प्रादि कहाँ प्ौर किस प्रकर बैठे, वे प्पने विविध प्रंगों को किस प्रकार 
उठाएँ, किस प्रकार मन्त्रोच्चारण करें, कैसे ज्ञात हो कि अरब देवता यज्ञ की प्राहुति का 
ग्रहण करने के लिये प्रधार गये हैं, किन पदार्थों की श्राहुति दी जाय--इस प्रकार के 
विविध विषयों का बडे विस्तार के साथ ब्राह्मण-प्रन्थों में विवेचन किया गया है। किस 
याज्ञिक विधि का क्या प्रयोजन है, यह विषय भी उनमें विशद रूप से वणित है | जस्म 
से मृत्म॒पर्यन्त प्रत्येक गृहस्थ को अनेक प्रकार के यज्ञ करने होते थे। मनुष्य के वै्यक्तिक 
जीवन के साथ सम्बन्ध रखलेवाले सस्कारो का स्वरूप भी यज्ञ का था। यज्ञ-प्रधान इस 
प्राचीन धर्म को स्पष्ट करने के लिये यहाँ हम इन संस्कारों व यज्ञों का संक्षेप से उल्लेख 
करते है-- 

(१) गर्भाधान-संस्कार--सन्तानोत्पक्ति के लिए। (२) पुंसवन-संस्कार--- 
पुरुष-सन्तान की प्राप्ति के लिए। (३) सीमन्‍्तोन्‍्नयन-सस्कार--मर्भ की रक्षा के लिए। 
(४) जातकर्म-संस्कार---सन्तान के उत्पन्न होने पर। (५) नामक रण-संस्कार--सन्तान 
का नाम रखने के लिए। (६) अन्नप्राशन-संस्का र--सन्तान को अन्न देना प्रारम्भ करने 
के समय । (७) चूडाकर्म-संस्कार--सन्तान के बाल काटने के समय | (८५) उपनयन- 
संस्कार---पज्ञपवीत धारण कराने के लिए। (€) समावतंन-संस्कार--शिक्षा की 
समाप्ति पर। (१०) विवाह-संस्कार--गहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए। (११) 
देव-यज्ञ-प्रतिदित किया जाने वाला प्रग्निहोत्र । (१२) पितृयज्ञ--पितरों का श्राद्ध 
या गुरुजनों की सेवा । (१३) भूतयज्ञ--पश्ु, पक्षी, कृृमि झ्रादि को अपित की जाने- 
वाली बलि । (१४) अतिथि-यज्ञ--श्रतिथियो की सेवा । (१५) ब्रह्म-यज्ञ--विद्धानों व 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सेवा । देव, पित्‌, भूत, श्तिथि और ब्रह्म-यत्र--ये पाँच महायज्ञ 
कहे गए है, जिन्हें सम्पादित करना प्रत्येक गृहस्थ का धर्म था। गृहस्थ का यह कत्तंव्य 
माना जाता था, कि वह प्रतिदिन इन पाँचों यज्ञों को करे। (१६) अष्टका-यज्ञ--- 
कार्तिक सास से माध मास तक, चार महीतो में कृष्णपक्ष की अष्टमी को यह यज्ञ किया 
जाता था। (१७) श्रावणी--श्रावण मास की पूणिमा को किया जाने वाला यज्ञ । 
(१८) आग्रहायणी--प्राग्रहायण मास की पूृणिमा को किया जाने वाला यज्ञ । (१६) 
चेन्नी--च॑त्र मास की पूणिमा को किया जाने वाला यज्ञ । (२०) प्राश्वसुजी --भ्राहिविन 
मास की पूणिमा को किया जाने वाला यज्ञ । (२१) दक्षपृर्णमात्प--पूर्णमासी और 
प्रतिपदा के दित किए जाने वाले यज्ञ । (२२) चातुर्मास्य--शीत, ग्रीष्म और वर्षा-- 
इन तीन ऋतुग्रो के प्रारम्भ में किए जाने वाले यज्ञ । (२३) सौत्रामणी--प्र श्विनी 
देवताश्रों की पूजा के लिए बज्ञ। (२४) प्रम्तिष्टोम --सोमपान के लिए किया जाने 
वाला यश । (२५) ब्रात्यस्तोम--प्रार्य-भिन्‍्न द्रात्य श्रादि जातियों को श्रायें-जाति में 
सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ । (२६) राजसूय--नये राजा के राज्या- 
भिषेक से पूर्व यह यज्ञ किया जाता था। राज्य की जनता के विविध प्रतिनिधि इस 
भ्रवसर पर राजा का प्रभिषेक करते थे। (२७) भ्ररवमेघ---जब कोई राजा दिग्विजय 
करके भ्रपनी शक्ति का विस्तार करता था, तो इस विजय-यात्रा के उपलक्ष में यह यज्ञ 
किया जाता था। 
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यज्ञों की जो तालिका हमने यहाँ दी है, वह पूर्ण नहीं है। यहाँ हमने केवल 
झधिक महत्त्व के संस्कारों और यज्ञों का उल्लेख किया है। इनके प्रतिरिक्त भन्य ह भी 
झनेक यज्ञ थे, जिनका प्राचीन भारत में प्रनुष्ठान किया जाता था। इन सब यज्ञों की 
विस्तृत तिधि क्राह्मण-प्रन्थों श्रौर कल्प ग्रन्थों (थ्रौत और गुह्मसूत्रो) में वर्णित है। 
प्राचीनतम काल में इन यज्ञों मे पशुओं की बलि दी जाती थी या नही, इस विषय पर 
मतभेद है। पर उत्तर-वैदिक काल में प्रजा, भ्रदव झादि की पशु-बलि प्रारम्भ हो गई 
थी, यह बात निश्चय के साथ कही जा सकती है। उत्तर-बैदिक युग के आये यह भी 
शानने लगे थे, कि यज्ञों के विधिपूर्वक भ्नुप्ठान से मनुष्य यथामिलबित फल भ्राप्त कर 
सकता है, भशौर सुख, समृद्धि, तथा स्वर्ग को प्राप्ति के लिए ये भनुप्ठात ही एकमान्न 
उपाय हैं । 
तस्वचिन्तत को लहर--पर इस थुग के भ्ाय॑ केवल याज्ञिक अनुष्ठानों मे ही 
व्यापृत नही थे, उनका ध्यान ब्रह्मविद्या तथा तत्त्वचिन्तन की पश्रोर भी गया था। यज्ञो 
से इहलोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है, यह मानते हुए भी वे इस प्रकार 
के विषभों के चिन्तन में तत्पर थे, कि मनुष्य कया है? जिसे हम ग्रात्मा कहते हैं, 
उसका क्या स्वरूप है? शरीर और प्रात्मा भिन्‍न हैं या एक ही हैं ? मरने के बाद 
सनुष्य कहाँ जाता है ? इस सृष्टि का कर्त्ता कौन है ? इसका नियमन क्सि कक्ति द्वारा 
होता है ? इसी प्रकार के प्रइनो की जिज्ञासा थी, जो भ्रनेक मनुप्यो को इस बात के 
लिए प्रेरित करती थी, कि वे गृहस्थ-जीवन से विरत होकर या सासारिक सुख-समृद्धि 
की उपेक्षा कर एकनिण्ठ हो तत्त्व-जञान को प्राप्त करे। उस यूग के ग्रामों श्लौर तगरो के 
बाहर जंगल के प्रदेशों मे अनेक विचारको ने अपने ग्राश्रम बनाए थे, जहाँ ब्रह्मविद्या 
या तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए झतुर हुए लोग एकत्र होते थे, श्रोर तप व स्वाध्याय 
द्वारा ज्ञान को अपनी प्यास को बुकाते थे । इस युग मे श्नेक राजा भी ऐम हुए, जो 
इस प्रकार के विचारों में तत्पर थे। विदेह के जनक, केकय के भअ्रश्वपति, काशी के 
भ्जातशत्रु शौर पचालदेश के प्रवाहण जाबालि का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । ये 
सब राजा न केवल स्वय तत्त्वचिन्तक थे, अपितु इसी प्रकार का चिन्तन करने वाले 
मुनियों व विचारकों के श्राश्षयदाता भी थे। उनकी राजसभा में भारत के विभिन्‍न 
प्रदेशों से सुनि एकत्र होते थे, और श्रध्यात्मविषयक प्रइनो पर विचार करते थे। 
राजा भी इस विचार विभर्श मे हिस्सा लेते थे, श्रोर विविध विचारकों में जिसका पक्ष 
'प्रबल होता था, उसकी घन श्रादि से पूजा भी करते थे । 
वृह्दार्ण्यक उपनिषद्‌ में कथा आती है, कि जनक वंदेह ने एक बडे यज्ञ का 
झ्रायोजन किया, जिसमे कुरु श्रौर पचाल देशों के ब्राह्मण लोग एकत्र हुए। जनक ने 
निश्चित किया, कि जो ब्राह्मण सबसे ग्रधिक विद्वान होगा, उसे हजार गौवे दी जायेंगी, 
धर इन गौग्नो के सीगो के साथ दस-दस स्वर्ण-मुद्राएँ बधी होगी । इस पर ब्राह्मणों में 
परस्पर विवाद होने लगा। श्रन्त में याज्वल्वंय की विजय हुई । उसने भ्रन्य सब ब्राह्मणों 
को शास्त्रार्थ में परास्त किया, और हंजार गौओो को विजयोपहार के रूप मे प्राप्त 
किया। याज्ञवल्क्य के साथ इस शास्त्रार्थ का विषय श्ध्यात्म-सम्बन्धी था, भश्लौर उससे 
'परास्त होने वाले विद्वानों में केवल कुरु-पचाल के ही ब्राह्मण नही थे, श्रपितु मद्रदेश 
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और शाकल नगरी के विद्वान्‌ भी थे । इसी प्रकार की कथाएँ इस युग के श्रन्य राजाप्रों 
के सम्बन्ध में भी उपनिषदों में पायी जाती हैं । 

याज्ञिक कर्म काण्ड की जटिलता से आरण्पक ग्राश्रमों में चित्तव करने वाले ये 
बिद्वान्‌ सहमत नही थे । वे श्ननुभव करते थे, कि यज्ञो द्वारा मनुष्य यथेप्ट फल नहीं 
प्राप्त कर सकता । इसीलिये उनका कथन भा कि यज्ञरूपी ये नौकाएँ प्रदृढ हैं, ससार- 
सागर से तरने के लिए इनपर भरोसा नहीं किया जा सकता । यज्ञ के स्थान पर इन 
विचारकों ने तप, स्वाष्याय और सदाचरण पर जोर दिया। ये कहते थे, कि मानव- 
जीवन की उनन्‍नत्ति और परमपद की प्राप्ति के लिए यह झावश्यक है, कि मनुष्य अपनी 
इन्द्रियो को वश में करे, वाणी और मन पर नियन्त्रण रखे, तप और ब्रह्मचर्य का सेवन 
करे, दढ सकलल्‍प हो कर श्रात्मा श्रौर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे और ईइवर में ध्यान 
लगाए | शरीर से भिन्‍न जो शभ्रात्मा हैं, जिसके कारण शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, 
उसको जानने और उसपर ध्यान देने से ही मनुप्य उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता 
है, यह इन तत्त्वाचिस्तकों का उपदेश था । इनका कथन था, यह श्रात्मा बलहीन मनुष्य 
को नहीं मिल सकती, तप के श्रभाव मे प्रमादी मनुष्य इसे कदापि प्राप्त नहीं कर 
सकता । 

इन्ही विचारो से प्रेरित होकर इस य॒ग के श्रनेक मनुष्यों की प्रवृत्ति यज्ञों से 
बिमुख हो गई, और भारत मे तत्वचिन्तन की उस लहर का प्रारम्भ हुआ, जिसने इस 
देश में बहुत से मुनि, योगी व तपस्वी उत्पन्त किए । ये लोग सासारिक सुखों को हेय 
समभते थे, सन्तान, धन श्रौर यश की अभिलाषा से ऊपर उठते थे, और ज्ञान की प्राप्ति 
को ही अपना ध्येय मानते थे। इनके चिन्तन के कारण भारत में जो नया ज्ञान विकसित 
हुआ, वही उपनिषदों और दर्शन-पग्रन्थों मे सगृहीत है । नि:सन्देह, ये अपने विषय के 
ग्रत्यन्त उत्कृष्ट और गम्भीर ग्रन्थ है । 

भागवत घं---यज्ञों के जटिल कर्मकाण्ड के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया तत्वचिन्तक 
मुनियो द्वारा शुरू हुई थी, उसका एक महत्त्वपूर्ण परिणाम भागवत धर्म का प्रारम्भ 
होना था । बौद्ध-युग के बाद यह धर्म भारत का सबसे प्रमुख धर्म बल गया झौर गुप्त- 
सम्राटों के समय में इस श्रर्म ने न केवल भारत मे श्रपितु भारत से बाहर भी बहुत 
उन्नति की । पर इस धर्म का प्रारम्भ महाभारत-युद्ध के समय में व उससे कुछ पूर्व 
ही हो गया था। एक प्राचीन भ्रनुश्न॒ति के अनु स्तर राजा वसु चैद्योपरिचर के समय से 
याज्ञिक अनुष्ठानों के सम्बन्ध में एक भारी विवाद उठ खडा हुआ था। कुछ ऋषि यज्ञो 
में पशुओ की बलि देने के विरुद्ध थे, भौर कुछ पुरानी परम्परा का अनुसरण करना 
चाहते थे। राजा वसु ने अपने यज्ञों मे पशुबलि देने के विरुद्ध परिपाटी का प्रनुसरण 
किया, भौर स्वयं हरि (भगवान्‌) उससे सतुष्ट हुए । यद्यपि पुरानी प्रथा के अनुयायी 
झ्रनेक ऋषि इस बात से वसु से बहुत नाराज थे, पर क्योकि वसु भगवान्‌ का सच्चा भक्त 
था, झत: भगवान्‌ ने उसे अपनाया और उसके समय से भगवत्‌-पुजा की एक नई पद्धति 
का प्रारम्भ हुआ । वसु के बाद सात्वत लोग इस नई पद्धति के भ्रनुयायी हुए। सांत्वत 
लोग यादव वंश की एक शाखा थे, श्र मथुरा के समीपवर्ती प्रदेश में श्राबाद थे । मथुरा 
के क्षेत्र के अन्धक-वृष्णि गणो के निवासी लोग सात्वत ही थे। सात्वत लोगों का यह 
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विश्वास था, कि हरि सब देवों का देव है, भ्ौर झन्य सब देवता उसकी विविध शरक्तियों 
के प्रतीकमात्र हैं। इस देवों के देव हरि की पूजा के लिए न याशिक कर्मकाण्ड का 
उपयोग है, भौर न ही जंगल भें बैठकर तपस्या करने का । इसकी पूजा का सर्वोत्तम 
उपाय भक्ति है, और हरि की भक्ति के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों को कुशलता के साथ 
करते रहने में ही मनुष्य का कल्याण है । सात्वत लोग यज्ञों के विरोधी नहीं थे, झौर 
न ही वे तपस्था को निरुपयोगी ही समझते थे। पर उनका विचार था, कि ये सब बातें 
उतने महत्व की नहीं हैं, जितना कि हरिभक्ति और करेंव्यपालन। सात्वत यावदों में 
वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण और संकर्षण के वशज प्रद्युम्न और भ्रनिरुद्ध ने 
इस नए विचार को अपनाया और सात्वत लोगो मे इस विचार का विशेषरूप से प्रचार 
हुआ । वासुदेव कृष्ण और उनके अनुयायी सात्वत योग यज्ञो में पशुहिसा के विरोधी थे 
और भगवान्‌ की भक्ति व तिष्काम-कर्म के सिद्धान्त पर बहुत जोर देते थे। वसु चैथ्यो- 
परिचर के समय में जिस नई विचारघारा का सूत्र-रूप में प्रारम्भ हुआ था, वासुदेव 
कृष्ण द्वारा वह बहुत विकसित की गई। इसी को भागवत व एकान्तिक धर्म कहते 
हैं । इसके प्रधान प्रवत्तंक वासुदेव कृष्ण ही थे, जो वृष्णि (सात्वत) संघ के “मुख्य' 
थे, और जिनकी सहायता से पाण्डवों ने मगधराज जरासन्ध को परास्त किया था। 
कृष्ण न केवल उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ थे, भ्रपितु भागवत सम्प्रदाय के महान्‌ प्राचार्य भी 
थे। कुरुक्षेत्र के मंदान में श्र्जुन को आत्मा की श्रमरता और निष्काम-कर्म का जो 
उपदेश उन्होंने दिया था, भगवद्गीता में उसी का विशदरूप से वर्णन है। गीता भागवत्त- 
धर्म का प्रधान ग्रन्ध है। इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। प्राचीन मुनियो और 
विचा रको द्वारा भारत मे तत्त्वचिन्तन की जो लहर चली थी, उसके कारण यज्ञप्रधान 
बैदिक धर्म में बहुत परिवर्तन हो गया था। उपनिषदों के तत्त्व-चिन्तन के परिणाम- 
स्वरूप जिस भागवत-घर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें याज्ञिक भ्रनुष्ठानों का विरोध नहीं 
किया गया था । यज्ञों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उसमें एक सर्वोपरि शक्ति 
की सत्ता, प्लात्मा की भ्ममरता, कमें-योग की उत्कृष्टता और हरिभक्ति की महिमा का 
प्रतिपादन किया गया था । पुराने भारतीय धर्म में सुधार करने के लिए बौद्ध और जैन 
आ्रादि जो नये धर्म बाद मे विकसित हुए, वे वैदिक श्रति में विश्वास नहीं करते थे। 
प्राचीन वैदिक धर्म के साथ प्ननेक अंशों में उनका विरोध था। पर वासुदेव कृष्ण के 
भागवत-धर्म का उद्देश्य बैदिक मर्यादा, प्राचीन परम्परा और याज्िक भ्रनुष्ठानों को कायम 
रखते हुए धर्म के एक ऐसे स्वरूप का प्रतिपादन करना था, जो नये चिन्तन के श्रनुकल 
था। बौद्ध-युग के बाद इस धर्म का जिस ढंग से उत्कर्ष हुआ, उसपर हम श्रागे चलकर 
“विचार करेंगे । 


(४) शासन-विधि 


जनपदों का बिकास--वं दिक युग के श्रायं-राज्यों का स्वरूप “जानराज्य' का 
था, क्योंकि उनका झ्राघार 'जन' होता था । एक जन के सब व्यक्ति प्राय: 'सजात' होते 
थे। कुरु, पंचाल, थ्िवि, मद्र, केकय, गास्धार भ्रादि जो राज्य वैदिक युग में विद्यमान 
ये, वे सब जानराज्य ही थे। जिस स्थान या प्रदेश पर यह जन बसा होता था, उसे 
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जनपद व राष्ट्र करते थे । भीरे-धीरे इन जनपदों में अन्य लोग (जों सजात नहीं थे) 
भी बसने शुरू हुए, और वे सब उसके झंग या प्रजा बन गए । इन जनपदों में किसी 
कबीले या जन के प्रति भक्ति की श्रपेक्षा उस प्रदेश के प्रति भक्ति अधिक महत्त्व की 
बात हो गई। विविध जनपदों के परस्पर संघर्ष करे कारण महाज्ञनप॒दों का विकास शुरू 
हुआ । काशी, कोशल, मगध भ्रादि जो जनपद या राज्य बौद्ध-काल में ये, उत्तर-वैदिक 
काल के साहित्य में उन्हें महाजनपद कहा गया है । 

शासन के मेद---इन सब जनपदों के शासन का प्रकार एक-सा नही था । कुछ 
राज्यों में राजतन्त्र शासन था, तो कुछ मे गणतन्त्र । ऐतरेय ज्ाह्मण की श्रष्टम पंजिका भे 
"एक सन्दम भाता है, जिसमें उस युग के विविध शासन-प्रकारों का परिगणन किया गया है। 
इस सन्दर्भ के प्रनुसार प्राची दिशा (मगंघ, कलिग, बंग श्रादि) के जो राजा हैं, उनका 
'साम्राज्य के लिए प्रभिषेक होता है, शौर वे सम्राट कहाते है। दक्षिण दिशा में जो 
सात्वत (यादव) राज्य हैं, वहाँ का शासन 'भोज्य' हैं, श्रौर उनके शासक भोज कहे जाते 
हैं । प्रतीची दिशा (सुराष्ट्र, कच्छ, सौवीर झ्रादि) का शासन-प्रकार 'स्वाराज्य' है, श्रौर 
उप्तके झ्ञासक 'स्व॒राट' कहाते है। उत्तर-दिशा में हिमालय के क्षेत्र में (उत्तर-कुरु, 
उत्तर-मद्र श्रादि जनपद) जो राज्य हैं, वहाँ “वेराज्य प्रणाली हैं, और वहाँ के शाप्रक 
“विराट' कहाते है। मध्यदेश (कुरु, पंचाल, कोशल श्रादि) के राज्यों के शासक “राजा' 
कहे जाते है। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, वेराज्य शौर 
राज्य--इन पाँच प्रकार की शासन विविधों का उल्लेख है । ये प्रणालियाँ क्रिस किस 
क्षेत्र मे प्रचलित थी, इसका निर्देश भी ऐतरेय ब्राह्मण भे कर दिया गया है । सम्राट वे 
शासक थे, जो वंहक्रमानुगत होते हुए झपनी श्षक्ति के विस्तार के लिए श्रन्‍्य राज्यों का 
मूलोच्छेद करने के लिए तत्पर रहते थे। जरासन्ध पध्रादि मगध के सम्राट इसी प्रकार 
के थे। सम्भवतः, भोज उन राजाशों की संज्ञा थी, जो वंशक्रमानुगत न होकर कुछ 
निश्चित समय के लिए अपने पद पर नियुक्त होते थे। सात्वत यादवों (अन्धक, वृष्णि आदि) 
में यह प्रथा विद्यमान थी, और हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण इसी प्रकार के भोज, 
या सध-मुख्य' थे | स्वराट्‌ वे शासक थे, जिनकी स्थिति 'समातों में ज्येष्ठ' की होती 
थी । इन स्वाराज्यो में कतिपय कुलीन श्रेणियों का शासन होता था, और सब कुलों 
की स्थिति एक समान मानी जाती थी। समानों मे ज्येष्ठ व्यक्ति को ही स्व॒राट्‌ 
पनियत किया जाता था। सम्भवतः, वैराज्य जनपद वे थे, जिनमें कोई राजा नहीं 
होता था, जहाँ जनता अपना शासन स्वयं करती थी। कुछ, पंचाल श्रादि मध्यदेश 
के जनपद “राज्य' कहाते थे, शौर वहाँ प्राचीन काल की परम्परागत शासन-प्रणाली 
विद्यमान थी । 

राजा का राज्याभिषेक--ब्राह्मण-ग्रन्थों मे राजा की राज्याभिषेंक-विधि का 
'विशदरूप से वर्णन किया गया है, और इस वर्णन से उस थुग के राजाओं तथा शासन- 
प्रकार पर भ्रच्छा प्रकाश पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को राजा के पद पर भ्रधिष्ठित 
करना होता था, तो राजसूय-यज्ञ का भ्रनुष्ठान किया जाता था। राजसूय-यज्ञ के बिना! 
कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। राजसूय से पर्व राजा के पद पर श्रधिष्ठित 
छ्ोने बाला व्यक्ति “रत्नियों को हुबि प्रदान करता था वा उनकी पूजा करता था; 
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वैदिक युग में कतिपय लोग “राजक्ृत:' (राजा को बनाने वाले) होते थे, जो उसे राज- 
चिह्न के रूप मे 'मणि' (रत्न) प्रदान किया करते थे। इस युग में राजकृत. का स्थान 
रत्नियों ने ले लिया था। ये रत्ती निम्नलिखित होते थे--( १) सेनानी, (२) पुरोहित, 
(३) राजन्य यां स्वयं राजा, (४) राजमहिषी, (५) सूत, (६) ग्रामणी, (७) क्षत्ता, 
(८) सगहीता, (६) भागदुघ्‌, (१०) प्रक्षवाप, (११) गोविकर्त्ता और (१२) पालागल ) 
इन बारह रत्नियों में से कतिपय नामो को स्पष्ट करने की भ्रावशरयकता है। सूत राज्य- 
विषयक इतिवृत्त का संकलन करते थे । प्रत्येक ग्राम का एक ग्रामणी होता था, यह 
पहले लिख चुके हैं। बारह रत्नियों में जो ग्रामणी था, वह या तो राज्य के प्रन्तर्गत 
विविध ग्रामो के ग्रामणियो का प्रमुख था प्लौर या राज्य के मुख्य ग्राम (पुर या नगर) 
का ग्रामणी । राजकीय कुटम्ब के प्रबन्धकर्त्ता को क्षत्ता कहते थे। राज्यकोष के नियन्ता 
की संगहीता संज्ञा को । राज्य-कर को वसूल करने वाले प्रधान अधिकारी को भागदूघ्‌ 
कहा जाता था। प्राय-व्यय का हिसाब रखनेवाले प्रधान अ्रधिकारी को ग्रक्षवाप 
कहते थे। जंगल-विभाग का प्रधान गोविकर्त्ता कहाता था। पालागल का कार्य राज- 
कीय सन्देशों को पहुँचाना होता था। मैँत्रायणी सहिता में पालागल के स्थान पर तक्षा 
व रथकार का अन्यतम रत्नी के रूप मे उल्लेख किया गया है । इसमे सन्देह नहीं, कि 
ब्राह्मण-युग के ये बारहो रत्ती राज्य की जनता के प्रधान व्यक्ति होते थे, और राज्या- 
भिषेक से पूर्व राजा इन सबको ह॒वि प्रदान करके उनके प्रति प्रतिष्ठा की भावना को 
प्रदर्शित करता था| क्योंकि राजा स्वय भी राज्य का एक महत्त्वपूर्ण अग था, प्रत. 
उसे भी रत्नियों के अन्तर्गत किया गया है । । 

रत्नियों द्वारा हवि प्रदान करने के श्रनन्तर राजसूय-यज्ञ के जो विविध अनुष्ठान 
होते थे, उनका यहाँ विवरण देने की' आवश्यकता नहीं । पर दो बातों का उल्लेख करना 
झावर्यक है---(१) राजा को शक प्रतिज्ञा करनी होती थी, एक शपथ लेनी होती थी', 
जिसमें वह कहता था कि यदि मै प्रजा के साथ किसी भी तरह से द्रोह करूँ, उस पर 
प्रत्याचार करूँ, तो मेरा वहू सब दृष्टापूर्त (शुभ कम) नष्ट हो जाए, जो मैं जन्म से मृत्यु 
पर्यन्त करता हूँ। राजा के लिए यह आवद्यक था, कि वह 'धृत-ब्रत' और 'सत्यधर्मा' हो, 
झ्रभिषेक के समय की हुई प्रतिज्ञा का उल्लंघन न करे। (२) प्रतिज्ञा के बाद राजा की 
पीठ पर दण्ड से हलका-हलका आधात किया जाता था, जिसका प्रयोजन यह था कि 
राजा अपने को दण्ड (व्यवस्था या कानून) से ऊपर न समझे, झौर उसे यह मालूम रहे 
कि वह जहाँ दूसरो को दण्ड दे सकता है, वहाँ उसे भी दण्ड दिया जा सकता है। 

कल्प-वेदाग के अन्तर्गत धर्मसूत्रों से भी इस युग के राजा औ्रौर कानून भ्रादि 
के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है । राजा का एक मुख्य कत्तंव्य यह 
था, कि वह श्रपराधियों को दण्ड दे। श्रापस्तम्ब-धर्मसूत्र मे लिखा है, कि 'यदि राजा 
एक दण्डनीय श्रपराब के लिए दण्ड नही देता, तो उसे भी भ्रपराधी समझना चाहिए ।' 
गौतम-धर्मसूत्र के श्रनुसार जो राजा न्यायपूर्वेक दण्द्न देकर अपने कर्तव्य का पालन नही 
करता, उसे प्रायदिचत्त करना चाहिये। बौधायन-सूृत्र के भ्रनुसार 'यदि राजा चोर को 
दण्ड नहीं देता, तो चोरी का पाप राजा को लगता है ।' सूत्र-ग्रन्थों के प्रनुसार व्यवहार 
या कानून का स्लोत राजा नही है, राजा प्पपनी इच्छा के झनुसार कानून नही बनाता ४ 
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बेद, पुराण आदि में जो नियम प्रतिपादित हैं, विविध जनपदों के जो परम्परागत चरित्र 
हैं, कृषकों, शिल्पियों, व्यापारियों श्रादि के जो व्यवहार हैं, वे ही कानून के आधघार हैं । 
राजा को उन्हीं के भ्रनुतार शासन करना चाहिए, और उन्हीं का पालन कराना राजः 
का करीेंव्य है। कानून का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देने के लिए न्यायाधीशों की 
नियुक्ति की जाती थी। श्रापस्तम्ब-धर्म सूत्र के अनुसार “पूर्ण विद्वानू, पवित्र-कुलोत्पन्न, 
वृद्ध, तक॑ में निपुण झौर अपने कर्तव्यों के पालन में सावधान व्यक्ति को ही भ्रभियोगों 
के निर्णय के लिए न्यायाधीश बनाना चाहिए! कानूस सब लोगों के लिए एक समात 
था, पर दण्ड देते हुए भ्रपराधी की स्थिति को दृष्टि में रखा जाता था। गौतम-धर्मसूत्र 
के भ्रमुसार यदि कोई छाद्र किसी वस्तु को चुरा ले, तो उसे उस वस्तु का झाठ गुना 
मुल्य दण्ड के रूप मे देना होगा। पर यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य कोई वस्तु च्‌राये, 
तो उसे उस वस्तु का सोलहंगुना मूल्य दण्ड के रूप मे देता होगा। यदि कोई महाविद्वान्‌ 
चोरी करे, तो उससे और भी भ्रधिक जुरमाना वसूल किया जाना चाहिए । भ्रन्य प्रकार 
के अपराधो के लिए भी दण्ड-व्यवस्था का विशद वर्णन धम्मसूत्रों में किया गया है, पर 
यहाँ उसका उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है । 

उत्तर-बैंदिक काल के शासन- कार्य भे राजा को परामर्श देने के लिए और राज- 
कीय कामनूनो के निर्माण के लिए किसी राजसभा की सत्ता थी या नही, इस सम्बन्ध में 
कोई निश्चित निर्देश उपलब्ध नहीं होते । पर ऐसा प्रतीत होता है, कि वैदिक यूग की 
सभा और समिति नामक सस्थाएँ किसी श्रन्य रूप मे इस समय भी विद्यमान थी | 
वाशिष्ठ-धर्म सूत्रों के श्रनुसार राजा को जहाँ मन्त्रियों के साथ परामर्श करना चाहिए, 
वहाँ साथ ही नागरों की भी सम्मति लेनी चाहिए । रामायण में पौर-जानपद नामक 
जिन सस्थाप्नरों का उल्लेख हैं, उनमें से पौरसंस्था को ही शायद वाशिष्ठ-घर्मसूत्र में 
नागर कहा गया है । 


(५) वर्णाश्नस व्यवस्था 


अरणभेद-- वैदिक यूग के आार्यों मे बणभेद का विकास नहीं हुआ था, यह हम 
पहले प्रदर्शित कर चुके है । पर प्रागू-बौद्धकाल मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेद्य और शुद्र का भेद 
पर्याप्त स्पष्टरूप से विकसित हो गया था । वैदिक यूग के रथेष्ठ (रथी) भर राजन्य 
(राजपरिवा र के व्यक्ति) लोगो से मिलकर क्षत्रिय बर्ग का निर्माण हुआ। यह स्वाभाविक 
था, कि सबं साधा रण विश: से इसे अधिक ऊँचा माना जाय । यज्ञों के विधि-विधान 
जब भ्रधिक जटिल हो गये, तो एक ऐसी पृथक्‌ श्रेणी का विकाप्त हुआ, जो इन प्रनुष्ठानों 
में विशेष निपुणता रखती थी। ऋत्विग्‌, श्रध्वर्य , ब्रह्म भ्ादि के रूप भे याज्षिक विधियों 
के विशेषज्ञ जनता मे भ्रधिक ऊँचा स्थान स्थान प्राप्त करने लगे । भ्ररण्यों व झ्राश्रमों 
में निवास करने वाले ब्रह्मवादियों प्नौर तत्वचिन्तकों को भी इसी विशिष्ट वर्ग मे गिना 
जाने लगा, और इस प्रकार याशिकों और मुनियों द्वारा एक नये वर्ग का प्रादुर्भाव 
हुश्नरा, जिसे ब्राह्मण कहा जाता था । ब्राह्मण और क्षत्रियों के झतिरिक्त जो सर्वसाधा रण 
ग्राये जनता थी, उसे पहले की तरह ही विश: या वेदय कहा जाता था | इसमे सब 
प्रकार के शिल्पी, पशुपालक, बणिक्‌, कृषक श्रादि सम्मिलित थे । शृद्र वर्ण झा विश: 
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से वैदिक युग में भी पृथक था। इस प्रकार भब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शूद्र--ये 
चारो वर्ण आय जनता भे विकसित हो गये थे । जो लोग श्रध्ययत-भ्रध्यापत, याज्िक 
प्रनुष्ठान घ तत््वचिन्तन मे लगे रहते थे, वे ब्राह्मण कहाते थे। बाह्य झोर भाष्यन्तर 
छत्रुओं से देश की रक्षा करता प्लौर शासत-कार्य में हाथ बटाना क्षत्रियों का कार्य था । 
सर्वताधारण जनता बैहय कहाती थी । सम्ताज मे जो सबसे निम्न वर्ग था, भ्रौर जो 
झन्य वर्णों की सेवा द्वारा प्रपना निर्वाह करता था, उसे शूद्र कहते थे । विद्या की प्राप्ति 
ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्लौर वैद्य वर्ण के लोग ही करते थे, इसीलिए उन्हें 'द्विज' भी कहते थे । 
विद्या द्वारा मनुष्य दृध्रा जन्म प्राप्त करता है, यह विचार उस काल मे विद्यमान था। 
विद्यारम्भ के समय पर द्विज लोग यज्ञोपवीत घारण करते थे, ग्रौर यह सूत्र उनके द्विजत्व 
का बिक्न होता था । 
पर यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए, कि भ्रभी वर्णभेद बहुत इृढ नहीं हुभ्रा 
था । वर्णभेद का मुख्य भाघार जन्म न होकर कर्म था। सारी श्रायें जनता एक है, यह्‌ 
भावना भ्रभी विद्यमान थी। याज्ञिक प्नतुष्ठान व सैतिक वृत्ति आदि की विशिष्टता के 
कारण ही ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग भप्रन्य श्राय विश: की अपेक्षा प्रधिक ऊँची स्थिति 
रखते थे। पर अभी यह दशा नही भाई थी, कि ब्राह्मण और क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न 
हुए बिना कोई व्यक्ति इन वर्णों मे न जा सके । श्रापस्तम्ब-धमंसूत्र के श्रनुसार “धर्मा- 
चरण द्वारा निकृष्ट वर्ण का व्यक्ति भ्रपने से उत्तम वर्ण को प्राप्त करता है, प्रोर भ्रधमे 
का आचरण करने से उत्कृष्ट वर्ण का व्यक्ति श्रपने से निचले वर्ण मे चला जाता है।' 
धापस्तम्ब की यह उक्ति उस यूग की वास्तविक स्थिति को सूचित करती है । राजा 
शन्तनु के भाई देवापि ने याज्ञिक अनुष्ठान में दक्षता प्राप्त करके ब्राह्मण-पद प्राप्त 
किया था, श्रौर राजन्य शन्तनु के यज्ञ कराए थे । इसी प्रकार के कितने ही उदाहरण 
प्राचीन श्रनुश्नति मे प्राप्त होते हैं। विविध वर्णों मे विवाह-सम्बन्ध भी सम्भव था | 
महर्षि च्यवत ने राजन्य छ्रर्याति की कन्या के साथ विवाह किया था। अनुलोम-विवा हो 
(अपने से निचले वर्ण की कन्या के साथ विवाह) की प्रथा भी प्रचलित थी । शूद्र कन्याओो 
को अनेक सम्पत्न पुरुष “रामा” (रमणाथे) के रूप मे भी अपने घरो में रखते थे । शद्र 
वर्ण पश्लार्यविश: से पृथक्‌ था, पर फिर भी यदि कोई छाद्र विशिष्ट रूप से धार्मिक, विद्वानू 
व दक्ष हो, तो समाज मे उसका भ्रादर होता था । ऐतरेय ब्राह्मण में कथा आती है, कि 
ऋषि लोग सरस्वती नददी के तट पर यज्ञ कर रहे थे, उस समय ऐलूघ कवष नाम का 
व्यक्ति उनके बीच मे भ्रा बैठा । तव ऋषियों ने कहा, यह दासी का पुत्र भ्ब्राह्मण है, 
हमारे बीच मे कैसे बैठ सकता है। बाद में ऋषियों ने कहा, यह तो परम दविद्वान्‌ है, 
देवता लोग भी इसे जानते भ्रौर मानते हैं । 
चार श्राप्नन--प्राचीन भार्यों के सामाजिक जीवन मे भ्राश्रमो का बहुत महत्त्व 
था | ब्रह्म चयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर संत्यास--ये चार भ्राथ्म थे । इन झ्श्मो की 
कल्पना का ह्याधार यह विचार था, कि प्रत्येक मनुष्य देवताझो, ऋषियो, पितरो झौर 
प्रन्य मनुष्यों के प्रति ऋणी होता है । सूर्य, वरुण, भ्रग्नि भ्रादि देवताओं का मनुष्य ऋणी 
होता है, क्योकि इन्ही की कृपा से बह प्रकाश, जल, उष्णता आदि प्राप्त करता है। 
इनके बिना बहू भ्पना जीवन-निर्वाह नहीं कर सकता । अतः मनुष्य का कर्त्तव्य है, कि 
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यह देवताओं की पूजा करे, यज्ञ प्लादि द्वारा उनके ऋण को अ्रदा करे । अपने साथ के 
अन्य मनुष्यों के ऋण को अदा करने के लिए अतिथि-यज्ञ का विधान था। ऋषियों के 
प्रति मनुष्य का जो ऋण है, उसे चुकाने का यही उपाय था, कि मनुष्य उस ज्ञान को 
कायम रखे शौर उसमे वृद्धि करे, जो उसे पूर्व काल के ऋषियों की कृपा से प्राप्त हुश्रा 
था। इसके लिए परनुष्य को ब्रह्मचयं-भ्राश्रम मे रहकर ज्ञान उपाजेन करना चाहिए, 
और बाद मे वानप्रस्थ-प्राश्रम मे प्रवेश करके अपने ज्ञान को ब्रह्मचारियों व अन्तेवासियो 
को प्रदान करना चाहिए। अपने माता-पिता (पितर) के प्रति मनुष्य का जो ऋण है, 
उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके ही भ्रदा किया जा सकता है । गृहस्थ-घर्म से सन्तानोत्पत्ति 
करके अपने पितरों के वंध को जारी रखना, वंशतन्तु का उच्छेद न होने देना प्रत्येक 
मनुष्य का कत्तेव्य माना जाता था। संन्यास-आ्राश्रम भें प्रवेश करके मनुष्य भ्रपने साथी 
मनुष्यो का उपकार करने मे ही अपने सारे सम्रय को व्यत्तीत करता था, और इस 
प्रकार वह मनुष्य-ऋण को भी भझ्दा करता था। पर हर कोई मनुष्य सनन्‍्यासी नहीं 
हो सकता था। जो व्यक्ति विशेष रूप से ज्ञानवान्‌ हो, सब प्राणियों में श्रात्मभावना 
रखने को सामथ्यं जिसमें हो, वही संन्‍्यासी बनकर भैक्षचर्या (भिक्षा-वृत्ति) द्वारा 
जीवन _िर्वाह करने का अधिकारी था। सनन्‍्यासी किसी एक स्थान पर स्थिर होकर 
निवास नहीं कर सकता था। उसका कत्तेब्य था, कि वह सवंत्र भ्रमण करता हुम्ना 
लोगों का उपकार करे । इसीलिए उसे “परिव्राजक' भी कहते थे । बानप्रस्थ लोग शहर 
या ग्राम से बाहर आश्रम बनाकर रहते थे, और वहाँ ब्रह्मचारियों को विद्यादान करते 
थे। ब्रह्मचारी अ्रपने घर से श्रलग होकर वानप्रस्थी गुरुओं के आश्रमो मे निवास करते 
थे, और गुरुसेवा करते हुए ज्ञान का उपा्जन करते थे। गृहस्थाश्रम को बहुत ऊँची दृष्टि 
से देखा जाता था। वशिष्ठ-सूत्र मे लिखा हैं, कि जिस प्रकार सब बडी झौर छोटी 
नदियाँ समुद्र मे जाकर विश्वाम पाती हैं, उसी प्रकार सब आश्नमो के मनुष्य गृहस्थ पर 
ही प्राश्चित रहते है| जैसे बच्चे ग्रपनी माता की रक्षा मे ही रक्षित रहते हैं, वैसे ही 
सब भिक्ष॒क व सन्‍्यासी गृहस्थो की ही रक्षा मे रहते है। गृहस्थ-आश्रम को नीचा 
समभने और सन्यास व भिक्ष॒धर्म को उत्कृष्ट समभने की जो प्रवृत्ति बौद्धयुग मे विद्यमान 
थी, वह इस प्राचीन युग में नही पाई जाती । बड़े-बड़े ऋषि, मुनि और याज्ञिक श्रपने 
तत्त्वचिन्तन व याज्ञिक अनुष्ठानो के लिए गृहस्थ-धर्म से विमुख होने की श्रावश्यकता इस 
युए में नहीं समझने थे । 

स्त्रियों की स्थिति---उत्त र-वंदिक काल मे स्त्रियाँ भी पुरुषो के समान ब्रह्मचर्य- 
ब्रत का पालन कर विद्याध्ययच करती थी । 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌' इस 
प्राचीन श्रुति से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि युवा पति को प्राप्त करने 
के लिए कन्याएँ भी ब्रह्मचर्यपू्वंकं जीवन बिताती थी, शऔऔर इस समय का उपयोग 
ज्ञानोपार्जत के लिए करती थी । गोभिल-गह्मसूत्र के श्रनुसार जब कोई कुमारी विवाह 
के लिए मण्डप मे आती थी, तो वह न केवल बस्त्नों से भली-भाँंति आच्छादित होती 
थी, पर साथ ही यज्ञोपवीत को भी धारण किये होती थी । यज्ञोपवीत विद्याध्ययन 
का चिह्न था। स्त्रियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थी, इसी का यह परिणाम था, कि 
अनेक स्त्रियाँ परस विदुषी बन सकी थी, झौर उनके ज्ञान व विया की उत्क्ृष्टता का 
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परिचय हमे उपनिषदो द्वारा होता है। वेदेह जनक की राजसभा मे 'ब्रह्मवादिनी' स्त्रियों 
का भी एक दल था, जिसमे प्रमुख गार्गी थी । जनक की राजसभा में गार्गी ने याश्वल्कय 
के साथ शास्त्रार्थ किया था । ऐतरेय ब्राह्मण में कुमारी गन्षवं गृहीता का उल्लेख भाता 
है, जो परम विदुधी और वक्‍्तुता में झ्त्यन्त चतुर थी। पर इसमे सन्देह नहीं, कि 
कतिपय प्रपवादों को छोड़ सबब साधारण स्त्रियाँ विवाह द्वारा गृहस्थ-धर्म के निर्वाह में 
तत्पर रहती थीं। इस यूग में माता के पद को बहुत ऊेचा भर पवित्र समझा जाता 
था । वशिष्ठ-सूत्र में लिखा है, कि उपाध्याय की अ्रपेक्षा दशगुण अधिक प्रतिष्ठित 
प्राचाय है, आचाय॑ से सौ गुना भ्रधिक प्रतिष्ठित पिता है, और पिता से सहस्नरगुण अधिक 
प्रतिष्ठा-योग्य माता है। माता के पद के प्रति यह प्रादर की भावना इस यूग की संस्कृति 
को एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है । 

प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेक विद्वानों ने मध्ययुग के भारत में स्त्रियों 
की हीन स्थिति को इष्टि मे रखकर यह कल्पना की है, कि प्राचीन युग में भी उत्तकी 
सामाजिक स्थिति हीत थी । पर इस यूग के साहित्य के भ्रनुशीलन से इस मन्तव्य की 
पुष्टि नही होती । वेदिक और उत्तर-वेदिक युग में जहाँ स्त्रियाँ ऋषि व ब्रह्मवादिनी 
हो सकती थी, वहाँ सर्वसाधारण श्रार्य स्त्रियाँ 'उपनीत' होकर विद्याध्ययन करती थी' 
ओर फिर गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करके माता के गौरवसय पद को प्राप्त करती थी । 
वैवाहिक जीवन मे स्त्री को पुरुष की 'सहर्भिणी' माना जाता था। विवाह के भ्रवस्तर 
पर पति झौर पत्नी दोनो ही कतिपय प्रतिज्ञाएँ करते थे, जिनका प्रयोजन एक दूसरे 
के प्रति कत्तंव्यी का पालन करते रहने का निशचय करना होता था । पति या पत्नी 
बिता किसी अ्रसाधारण कारण के अपने जीवनसाथी का परित्याग नहीं कर सकते थे | 
प्रापस्तम्ब-सूत्र में लिखा है, कि जिस पति ने भ्रन्याय से पत्नी का परित्याग किया हो, 
वह गधे का चमड़ा झ्लोढ़कर प्रतिदिन सात गृहो में यह कहते हुए भिक्षा माँगे, कि उस 
पुरुष को भिक्षा प्रदान करो, जिसने अपनी पत्नी तो त्याग दिया है। इसी प्रकार की 
भिक्षा से वह पुरुष छः मास तक अपना निर्बाह करे । निःस्सदेह यह एक भयकर दण्ड 
था, जो इस युग में पटनी के साथ श्रन्याय करने वाले पुरुष को दिया जाता था । 


(६) आर्थिक जीवन 


वैदिक युग के समान प्रागू-बौद्ध युग मे भी आर्यों के श्राथिक जीवन का मुख्य 
श्राधार कृषि था। श्लायें विश: का बडा भाग भ्रव भी कृषि द्वारा अ्रपता निर्वाह करता 
था। जमीन को जोतने के लिए हलों का प्रयोग होता था, जिन्हें खीचने के लिए बेल 
काम में लाये जाते थे । छेती द्वारा उत्पत्त किए जाने वाली फसलों में जो, गेहूँ, चावल, 
दाल झ्ौौर तिल प्रमुख थे। इस युग में भ्रार्यों का विस्तार सिन्धु नदी और गंगा नदी 
की घाटियों मे भली-भाँति हो चुका था, भ्रौर सिन्धु, गंगा तथा उनकी सहायक नदियों 
के उपजाऊ प्रदेश मे बसे हुए भ्रायं लोग कृषि द्वारा अच्छी समृद्ध दशा भें झा गये थे ४ 
पशुपालन को भी इस यूग में बहुत महत्व दिया जाता था। वैदेह जनक ने झपनी राज- 
सभा में एकत्र विद्वानों में से सर्वश्रेष्ठ विद्वानू को पुरस्कृत करने के लिए सहस्न यौप्रों 
को ही चुना था। इस युग के समृद्ध लोग गौप्मों को बहुत बड़ी संख्या में अपने पास रखते 
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थे | दूध-धी के लिए जहाँ उनका उपयोग था, वहां साथ ही छेती की दृष्टि से भी' 
उनका बहुत महत्त्व था। खेती के भ्रतिरिक्त भ्मेक शिल्पों का भी इस युग में विकास 
हुआ । जुलाहे, रंगरेज, रज्जुकार, रज़क, सुवर्णकार रथकार, गोप, व्याध, कुम्हार, 
लोहार, नतंक, गायक, पाचक आदि कितने ही' प्रकार के शिल्पी इस युग में अ्रपने- 
झपने शिल्प व व्यवसाय के विकास में तत्पर थे । घातुश्ों के ज्ञान की वृद्धि के कारण 
इस काल में श्रौद्योगिक जीवन भली-भाँति उन्नति कर गया था। बदिक काल के झ्रायों 
को प्रधानतया सुवर्ण श्नौर अयस्‌ का ज्ञान था, पर इस युग के श्राये त्रपु (टिन), ताम्र, 
लोह, रजत, हिरण्य श्ौौर सीसे का भी प्रयोग करते थे, यह बात श्रसंदिग्घ है । सुवर्ण 
और रजत का प्रयोग मुख्यतया श्राभूषणो श्लौर बरतनों के लिए होता था, पर श्रन्य 
घातुएँ उपकरण बनाने के काम में श्राती थी । सम्भवतः, इस युग में वस्तुझ्नों के विनिमय 
के लिए सिक्‍के का भी प्रयोग होने लगा था। झ्थववेद में सुबण निर्मित जिस निष्क का 
उल्लेख है, वह्‌ श्राभूषण था या सिक्का---इस सम्बन्ध मे मतभेद हो सकता है । पर उत्तर- 
चैदिक काल मे निष्क का प्रचलन सिक्के के रूप में प्रवश्य था । शायद इसी को शत- 
मान कहते थे । बेदेह जनक ने याशवल्क्य ऋषि को जो एक हजार गौवें पुरस्कार के रूप 
में दी थी, उनके सीगों के साथ दस-दस स्वर्णपाद बधे हुए थे। ये 'पाद' निष्क सिक्‍के 
का चौथाई भाग ही था । इसमे सन्देह नहीं कि इस युग में वस्तु-विनिमय (बार) का 
स्थान सिक्के द्वारा विनिमय ने ले लिया था, भौर सुवर्ण का सिक्‍के के निर्माण के लिए 
प्रयोग होने लगा था । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग के व्यापारी, क्ुष क, शिल्पी झ्रादि भ्रनेक प्रकार 
की श्रेणियो (गिल्ड) में भी संगठित होने लगे थे । बौद्ध-साहित्य के भ्रन्तर्गत जो जातक- 
कथाएँ मिलती है, उनसे 'श्रेणी' संस्था का भली-भाँति परिचय मिलता है। स्मृति-अन्धों 
झौर धर्म-शास्त्रों में भी श्रेणियों का उल्लेख झ्ाता है । इन श्रेणियों के विकसित होने 
में श्रवदय समय लगा होगा, और इनका विकास उत्तर-वैदिक यूग में ही प्रारम्भ हो 
गया होगा । 

उत्तर-वैदिक थुग का साहित्य प्रधानतया धर्मपरक है । इसीलिए उसके झ्माधार 
पर इस युग के श्राथिक जीवन के सम्बन्ध मे अधिक परिचय हमे प्राप्त नही होता । 
जौद्ध-युग के शुरू होने पर भारत की जो झाथिक दशा थी, उसपर हम श्रधिक विस्तार 
से प्रकाश डालेंगे, क्योकि बाद के साहित्य में इस सम्बन्ध मे पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है । 


(७) रामायण और महाभारत 


जिस प्रकार प्राक्नीन झ्रार्यों की घामिक भ्नुश्रुति और परम्परा वेदों, ब्राह्मण- 
अ्रन्थो और उपनिषदों में संगहीत है, बसे ही उनकी ऐतिहासिक गाथाएँ, श्राख्यान 
और झनुश्ुति रामायण, महाभारत भौर पुराणों में संगृहीत हैं । इन ग्रन्थों की रचना 
प किसी एक समय में या किसी एक लेखक द्वारा नहीं हुई । बस्तुतः, ये एक सुदीर्ष काल 
तक निरन्तर विकसित होते रहे । वैदिक युग के ऋषियों ने जो सूक्तियाँ कही, वे गुरु- 
शिष्य-परम्परा द्वारा “श्रुति' के रूप मे कायम रही । बाद में महि वेदव्यास ने उन 
सबको संगृहीत कर 'संहिता' के रूप में संकलित कर दिया । इसी प्रकार प्राचीन भार्यों 
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के विविध राजाझों, विजेताओं, वीर पुरुषो और प्न्य नेताश्रों के बीर कृत्यों व झ्ाख्यातों 
का गान उस काल के सूत और मागध लोग निरन्तर करते रहे। ये आख्यान भी 
बिविध सूत व मागध-परिवारों में विता-पुत्र-परम्परा द्वारा कायम रहे । बाद में इन 
सबको भी एकत्र कर लिया गया । वैदिक संहिताशी के समाव पुराणों और महाभारत 
का कर्त्ता व संकलयिता भी वेदव्यास को माना जाता है। वस्तुत", बेदव्यास इनके 
कर्ता व रचयिता नही ये । उन्होने जैसे वैदिक श्रुति का संकलन किया, वैसे ही प्राचीन 
प्राख्यानों श्लौर राजकुलसम्बन्धी प्रनुश्नुति का भी सकलत किया था। महाभारत का 
बतंमान रूप तो सम्भवत: ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ होने से कुछ समय पहले का ही है, 
पर उसमें जो गाथाएँ व प्रार्यान सकलित हैं, वे बहुत प्राचीन हैं । सम्भवत', वे वेदिक 
यूग से ही परम्परागतरूप से चले श्राते थे। इपतीलिए उनसे भी भारत के प्राचीन 
राजवंशों और उनके समय के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध मे बहुत कुछ सही चित्र हमारे 
सम्मुख उपस्थित हो जाता है । 

मह॒भारत--वेदव्यास द्वारा संकलित ब प्रोक्त महाभारत बहत विद्याल भ्रन्थ 
है । इसे काव्य न कहकर ऐतिहासिक गाथाओं का संग्रह कहना भ्रधिक उपयक्त होगा । 
इस समय महाभारत नाम से जो ग्रन्थ उपलब्ध होता है, इसके इलोको की संख्या एक 
लाख के लगभग है । इसीलिए उसे 'शतसाहेस्नी संहिता भी कहते हैं ॥ पर महाभारत 
का मूल ग्रन्थ इतना विशाल नहीं था | समय-सर्मय पर उसमे नए आख्यानो का समा- 
वेश होता रहा। प्रारम्भ मे महर्षि व्यास ते श्रपने शिष्य वैशम्पायन के सम्मुख इस 
कथा का प्रवचन किया था। व्यास के इस मूलग्रन्थ का नाम “जय था। वैशम्पायन 
ने पाण्डव श्रर्जन के पोते जनमेजय के सम्मुख जिस महाभारत का प्रवचन किया, उसकी 
इलोक सख्या २४,००० थी । इसे “चतुविशति-साहसी भारत-सहिता' कहते थे। महा- 
भारत का तीसरा संस्करण भागंववंशी कुलपति शौनक के समय में हुआ | उस समय 
उसमें बहुत-से नए श्राव्यान व उपास्यान जोड दिए गए । साथ ही, शिव, विष्णु, सूर्थ, 
देवी झादि के प्रति भक्ति के भी प्रनेक प्रकरण उसमे सम्मिलित कर लिए गए। 
भ्रध्यात्म-धर्म श्नौर राजनीति-विषयक श्रनेक संवाद भी उसमे शामिल हुए । इन सबके 
कारण महाभारत का कलेवर बहुत बढ गया, और वह 'चतुविशति-साहस्री-भारतसहिता' 
न रहकर “शतसाहस्ली सहिता' बन गयी । ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ होने से कुछ समय पूर्व 
ही महाभारत ग्रन्थ भ्पने वर्तमान रूप को प्राप्त कर चुका था । 

महाभारत मे छुल श्रठारह पर्व है। यद्यपि इस महाकाव्य का प्रधान विषय 
कौरवों और पाण्डवों के उस महायुद्ध का वर्णन करना है, जो कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र मे लड़ा 
गया था, और जिसमें भारतवर्ष के सैकड़ो राजा श्रपनी सेनाश्रो के साथ सम्मिलित 
हुए थे। तथापि प्रसंगवश उसमे भारत की प्राचीन ऐतिहासिक श्नुश्रुति, तत्त्वज्ञान, 
घमंशास्त्र, राजधर्म श्रौर मोक्षश्ास्त्र का भी इतने विशद रूप से समावेश है, कि उसे 
प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोष समभना श्रधिक उपयुक्त होगा । 

महाभारत का झान्तिपर्व भारतीय राजधमंशास्त्र और मोक्षशास्त्र का भ्पूर्व 
ग्रन्थ है। शरघध्य्या पर पडे हुए भीष्म विविध विषयो पर प्रवचन करते है। उनके. 
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शिष्य, भक्त और अनुयायी उनसे विविध प्रकार के प्रशन उनसे पूछते हैं, और तत्त्वज्ञानी 
भीष्म उनका उत्तर देते हैं । 

भगवान्‌ कृष्ण की “भगवदगीता भी महाभारत का ही एक अंग है | कुरुक्षेत्र 
के मैदान मे कौरवों और पाण्डबों की सेनाएँ जब युद्ध के लिए एकत्र थी, तो पाण्डवों 
के सेनापति भ्र्जुन के हृदय में बैराग्य उत्पन्‍्त होने लगा। श्रर्जुन ने देखा कि उसके 
गुरुजन, निकट सम्बन्धी झौर मित्र शत्रुरूप से उसके सम्मुख उपस्थित हैं। उसने विचार 
किया कि इन गुरुजनो व प्रियजनों पर हथियार चलाना कितना भ्रनुचित है । इस दशा 
में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य और भ्रकत्तंव्य के सम्बन्ध मे जो उपदेश दिया, वही 
'मीता' के रूप में संगहीत है । तत्त्वज्ञान और धर्म की इष्टि से गीता संसार की सबसे 
उत्कृष्ट और अद्भुत पुस्तक है। वेदिक युग से भारत मे ज्ञान और तत्त्वचिन्तव की जो 
लहर प्रारम्भ हुई थी, श्रीकृष्ण ने उसे चरम सीसा तक पहुँचा दिया था । गीता में 
कृष्ण का यही तत्त्वज्ञान संगृहीत है, और किकतंव्यविमूढ ग्र्जुन के सहृश वर्तमान युग 
के भी करोडो नर-नारी उससे कर्तव्य और अकते ब्य में विवेक कर सकते हैं । 

रासायण--इधवाकुवंश के राजा रामचन्द्र का वृत्तान्त रामायण में बडे विस्तार 
के साथ वर्णित है । इसकी रचता महषि वाल्मीकि ने की थी । वाल्मीकि संस्कृत-भाषा 
के श्रादिकवि माने जाते हैं, भौर उनके इस काव्य को संस्कृत का श्रादिकाव्य कहा गया 
है । रामायण की कथा को लेकर संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी श्रादि भाषाओं में हजारों 
पुस्तक लिखों गई है । शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो, जो राम की कथा से प्रपरि- 
चित हो । राम का चरित्र ही ऐसा था, कि आाये-जाति उसे कभी भुला नहीं सकती + 
राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई झौर आदर्श पति थे | रामायण का प्रत्येक चरित्र झादर्श 
है । कौशल्या-जैसी माता, लक्ष्मण-जैसा भाई, सीता-जैसी पत्नी, हनुमान-जैसा सेवक 
झौर राम-जेसा प्रजायालक राजा ससार के साहित्य में अ्न्यत्र ढूंढ सकना कठिन है । 

रामायण-महाकाव्य जिस रूप से ग्राजकल उपलब्ध होता है, वह भ्रविकल रूप 
से महर्षि वाल्मीकि को रचना नहीं है। इसमे सन्देह नही, कि प्रारम्भ में वाल्मीकि 
ने राम के चरित्र को काव्यरूप मे लिखा था। बाद में उसी के प्राधार पर रामायण 
की रचना हुई | सम्भवत , रामायण का काव्य ५०० ई० पुृ० के लगभग में बना था । 
बह महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भाव से पूर्व निर्मित हो चुका था, और उसमें शआ्रार्यों के जिस 
जीवन व सस्क्ृति का वर्णन है, वह प्रागू-बौद्धॉकालीन भारत के साथ सम्बन्ध रखती 
है । पाँचवी सदी ई० पू० के बाद भी वाल्मीकि-रामायण मे प्रनेक नए प्राख्यान जुडते 
गए, और यह महाकाव्य जिस रूप मे आजकल उपलब्ध होता है, उसे उसने दूसरी 
सदी ई० १० तक ग्रहण कर लिया था । पर इसमे सन्देह नही, कि महाभारत के समान 
रामायण भी बुद्ध के प्रादुर्भाव से पूर्व के युग की सम्यता झौर सस्कृति पर प्रकाश 
डालती है । 

रामायण श्र महाभारत का काल एक नही है, और न ही ये दोनो महाकाव्य 
किसी एक युग की कथा को उल्लिखित करते हैं। इनकी प्रधान कथागम्रों के काल में 
कई सदियो का शअ्रन्तर है । पर ये दोनो ग्रन्थ उस युग की दक्षा पर प्रकाश डालते हैं, 
जबकि भआरार्य लोग भारत में भली-भाँति बस चुके थे, और जब कि उनके धर्म, सम्यता 
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भौर समाज ने एक स्थिर रूप धारण कर लिया था। वैदिक मुग के बाद की भौर 
बौद्ध-युग के पूर्ण की भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समभने के लिए इन दो महाकाव्यों 
से बढ़कर कोई अन्य साधन हमारे पास नहीं है। पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना 
चाहिए, कि इन ऐसलिहासिक महाकाव्यों और विशेषतया महाभारत के प्रनुशीलन द्वारा 
सभ्यता और संस्कृति का जो चित्र उपस्थित होता है, वह किसी एक समाज को चित्रित 
नहीं करता । इस युग तक भारत भे बहुत-से छोटे-बड़े राज्य स्थापित हो चुके थे । 
वैदिक युग के झाये भारत के विविघ प्रदेशों मे बस गए थे, श्रौर इस देश के आदि- 
निवासियों के सम्पर्क मे आकर उनकी विविध शाखाओं ने अ्रपनी पृथक्‌-पृथक्‌ सामाजिक 
दशाओों व संस्कृतियों का विकास प्रारम्भ कर दिया था | यही कारण है, कि महाभारत 
जैसे विशाल महाकाव्य के विविध प्रसंगों में विविध प्रकार के जीवन व विचारों की 
उपलब्धि होती है । 


() सामाजिक दक्षा 


स्त्रियों कौ स्थिति---रामायण और महाभारत के अध्ययन से स्त्रियों की स्थिति 
के विषय में भ्रनेक प्रकार के विबार उपलब्ध होते हैं। ऐक्ष्वाकव-राजा दशरथ का 
तीन स्थत्रियों से विवाह करना सूचित करता है, कि इस यूग में बहु-विवाह की प्रथा 
भ्रचलित थी । महाभारत की कथा में द्रोपदी के पाँच पति थे । युधिप्ठिर, भीम, भर्जुन, 
नकुल और सहदेव--इन पाँचो पाण्डवो ने द्रोपदी के साथ विवाह किया था। इससे 
सूचित होता है, कि उस सभय बहुपति-विवाह की प्रथा भी कुछ बंशों व जातियो में 
विद्यमात थी । भीम श्रौर प्र्जुन ने द्वोपदी के अतिरिक्त प्न्‍्य भी श्रनेक स्त्रियों से 
विवाह किया हुआ्आा था । इससे प्रगट है, कि भारत के पारिवारिक जीवन मे इस समय 
बहुत प्रन्तर श्रा गया था । रामचन्द्र का वनवास पअ्नन्तःपुर के षड्यन्त्र का परिणाम 
था । जनता की इच्छा के विपरीत कैकेयी इस बात मे सफल हुई, कि लोकप्रिय युवराज 
रामचन्द्र को राजगद्दी से दूर रख सके । पाण्डवों का वनवास दूत-क्रीडा का परिणाम 
था। जृए के दाव पर पाण्डव लोग न केवल श्रपती राज्य-प्रम्पत्ति को ही हार गए, 
अपितु अपनी पत्नी द्रोपदी को भी जूए के दाँव पर रखने मे उन्हे संकोच नहीं हुप्ना । 
कौरवो ने द्रोपदी का राजसभा मे खुले तौर पर श्रपमान किया, उसका चीर-हरण तक 
किया । इससे प्रगट है, कि इस युग के भारतीय समाज मे स्त्रियों की बहू उच्च स्थिति 
नही रह गयी थी, जो कि वैदिक काल में थी। यही कारण है, कि जब कतिपय 
महिलाओ ने महात्मा बुद्ध की शिष्या बनकर भिक्ष्‌त्रत ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, 
तो उन्होंने उसे स्वीकार करने मे संकोच भ्रतुभव किया । यह बुद्ध की प्रतिभा और 
सुधारवृत्ति का परिणाम था, जो उन्होंने स्त्रियों को भिक्षुणी बनाना स्वीकार कर उदके 
लिए एक पृथक्‌ संध की व्यवस्था की । 

विवाह के विविध प्रकार--महाभारत व उत्तर-बैदिक यूग के अन्य साहित्य में 
आठ प्रकार के विवाही का उल्लेख झाता है--(१) ब्राह्मविवाह--जब पिता श्रपनी 
कन्या को वस्त्र और श्राभूषणो से सुसज्जित कर किसी योग्य वर को प्रदान करे, तो 
इस प्रकार के विवाह को 'ब्राह्म कहा जाता था। (२) प्राजापत्य-विवाह---जब वर 


उत्तर-बैदिक युग और ऐतिहासिक भमहाकाव्यों का काल श्र६ 


ओर कन्या का विवाह प्राजापत्य-धर्म की वृद्धि (सन्‍्तानोत्यत्ति) के लिए किया जाए, 
और पिता इसी उद्देश्य में किसी योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करे, तो उसे 
“प्राजापत्य/ विवाह कहते थे। (३) श्रार्ष-विवाह--इसमें वर की ओर से कन्या को 
गी प्रादि मेंट में देनी होती थी । वधु की प्राप्ति के लिए वर कन्या-पक्ष को दक्षिणां 
देता था। (४) दैव यज्ञ में ऋत्विक्‌ का कर्म करते हुए जामाता को झलंकार पश्रादि 
से विभूषित कन्या प्रदान करके जो विवाह किया जाता था, उसे 'दंव” कहते थे । 
(५) प्रासुर--कन्यापक्ष को भरपुर घन देकर स्तुष्ट कर कन्या प्राप्त करके जो विवाह 
होता था, वह “प्रासुर| कहाता था। (६) गान्धवं--परस्पर स्वछन्द प्रेम के कारण बर 
झौर कन्या अपनी इच्छा से जो विवाह करते थे, उसे 'गान्धब कहते थे । (७) राक्षस 
--कन्या का जबरदस्ती भ्रपहरण कर जो विवाह होता था, वह 'राक्ष्र कहाता था । 
(८) पैशाच--मद्य श्रादि के सेवन से मस्त हुई कन्या से विवाह सम्बन्ध स्थापित कर 
लेने पर ऐसे विवाह को 'पैशाच' कहते थे । 
इन झाठ प्रकार के विवाही में से पहले चार विवाह घ॒र्मानुकूल माने जाते थे। 
पिछले चार विवाह आलायं-मर्यादा के विरुद्ध थे, पर क्योंकि उनका भी इस युग में 
प्रचलन हो गया था, श्रतः उन्हें कानून की इृष्टि से स्वीकार्य माल लिया गया था। 
बाल-विवाह--महाभारत के काल में भारत मे बाल-विवाह की प्रथा का भी 
“ प्रारस्‍म्भ हो गया था। भ्र्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह सोलह वर्ष की भ्रायु में हुश्ना 
था। भनुशासन पर्व मे भीष्म ने व्यवस्था दी है, कि ३० वर्ष की भ्रायु का पुरुष १० 
वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है, और २१ वर्ष का पुरुष ७ वर्ष की बालिका 
के साथ विवाह कर सकता है। (झ्रनु ० ४४१२) 
नियोग-- इस काल में नियोग की प्रथा भी प्रचलित थी । नियोग के विषय 
मे महाभारत में कहा गया है, कि “पति के मर जाने पर स्त्री देवर के साथ नियोग करके 
सन्तानोत्पत्ति कर सकती है ।” (भ्रनुशासन पर्व ४४५०, ५१) | महाभारत में नियोग 
के झनेक रृष्टान्त भी उपलब्ध होते हैं। यदि पति जीवित हो, तो भी स्त्री पति की 
प्रनुमति से नियोग कर सकती थी । पॉण्डवों की माता कुन्ती ने यूधिष्ठिर भ्रादि जो 
पुत्र उत्पन्त किए थे, वे नियोग द्वारा ही उत्पन्न हुए थे । 
परदे की प्रभा--वेदिक यग में परदे की प्रथा नहीं थी। पर महाभारत के 
काल मे इसका भी सूत्रपात हो गया था | महाभारत के स्त्रीपर्व में पति पुत्र श्रादि की 
मृत्यु के शोक में युद्ध-भूमि में रोती हुई स्त्रियों के सम्बन्ध में लिखा है, कि “जिन 
स्त्रियों को पहले देवता भी नहीं देख सकते थे, वे झ्राज सब लोगों के सम्मुख रोती हुई 
दीख पड़ रही हैं।” इसी प्रकार महाभारत के शल्यपर्व (२६।७४) में दुर्योधन की स्त्रियों 
को “असूर म्पश्या' (जिन्हे सूर्य तक भी न देख सके) कहा गया है । 
जाति-मेद---इस युग भें जातिभेद भी पहले की प्रपेक्षा ग्रधिक विकसित हो 
- गया था। ब्राह्मण और क्षत्रियवर्ग स्बंसाधारण जनता (विदश:) से स्पष्ट रूप से पृथक 
हो गए थे । ब्राह्मणों की उत्कृष्टता और पवित्रता की भावना स्वंसम्मत रूप से स्वी- 
कृत कर ली गई थी । समाज को चार वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शौर शूद्र) में 
“विभक्त करके उनके सम्बन्ध में यह विचार विकसित हो गया था, कि विविध वर्णों 


१३० प्राचीन भारत 


के लोगों को अपने-अपने 'स्वधर्म' मे स्थिर रहना चाहिए। समाज का कल्याण इसी” 
बात में है, कि सब लोग भ्रपने धर्म (कार्य ) पर स्थिर रहें, शौर परघर्म का प्रनुसरण 
करने का यत्न न करें। 'स्वधर्म' के पालन से ही मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त 
क्र सकता है--यह विचार इस यूग में भली-भाँति विकसित हो गया था। शूद्र का 
कार्य अन्य तीन वर्णों की सेवा करना है। यदि वह पूरी तरह लगन के साथ शझनन्‍्य 
वर्णों के लोगी की सेवा करता रहे, तो 'स्वधर्म' के पालन द्वारा बह भी अपने जीवन 
के परम लक्ष्य (स्वर्ग भौर मोक्ष) को प्राप्त कर सकता है, यह विचार इस यूग से 
बहुत बल पकंड चुका था। न्‍ 

पर वर्णो का यह विभाग पूर्णतया जन्म पर भी श्राश्चित था, यह बात सही' 
नही है । महाभारत मे यह विचार भी उपलब्ध होता है, कि चारो वर्णो की सृष्टि 
गुण और कर्म के अनुसार ही की गई है। उसी व्यक्ति की ब्राह्मण समझा जाता था, 
जिसने काम, क्रीध श्रादि को वश में करके इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर ली हो, प्रौर जो 
यज्ञ-कर्म व पठन-पाठन मे रत हो । यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रादि वर्णो के सम्बन्ध में 
गुणकर्म का विचार श्रब तक भी विद्यमान था, पर कतिपय लोग ऐसे भी थे, जो अपने 
वर्ण के कर्म से विमुख होने पर भी ब्राह्मण-सदृश उच्च स्थिति को प्राप्त किये हुए थे । 
वर्ण-व्यवस्था का जो विकृत रूप बाद के इतिहास में दृप्टिगोचर होता है, उसका सूत्र- 
प्रात इस यूग में हो गया था। ब्राह्मण के लिए यह श्रादर्श माना जाता था, कि वह 
धन का दास न हो, त्याग और भश्रकिचनता को ही अपना ध्येय समभे । पर महाभारत 
में द्रोणाचार्य और क्ृपाचार्य जैसे ब्राह्मणो के मुख से यह कहलवाया गया है, कि “घन 
मनुष्य का दास नही है, अपितु मनुष्य ही धन का दास है । यदी बात सत्य है । कौरवों 
ने धन द्वारा ही हमे बॉध लिया है ।” (आदि पर्व ४३।५७) । द्रोणाचार्य जैसे ब्राह्मणों 
का धन का दास होना इस यूग में सम्भव हो गया था, यद्यपि यह बात पुराने बेदिक 
युग के सम्बन्ध मे नही कही जा सकती । 

दास-प्रथा--महाभारत में श्रनेक स्थानों पर दास--दासियों का भी उल्लेख 
आता है । विशेषतया, स्त्रियो को दासी के रूप मे रखने और उन्हे दूसरो को दान मे 
दे देने की प्रथा उस समय भली-भाँति विकसित हो चुकी थी । ब्राह्मणों को दान- 
दक्षिणा देते हुए दासियों के प्रदान का महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन है। 


नवाँ प्रध्याय 


बोद्ध ओर जेन धमे 


(१) बौद्ध युग 


महाभारत के युद्ध के बाद सातवी भौर छठी ईस्बी पू् के भारतीय इतिहास 
की दो बातें विशेष महत्व की हैं :--- 

(१) सागध साम्राण्य का विकास--प्राचीन समय में भारत में जो बहुत से' 
छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे, उनका स्थान अरब मगध के शक्तिशाली व सुविस्तृत 
साआज्य ने लेना शुरू कर दिया था । मामध साम्राज्य का विकास इस युग की सबसे 
महत्त्वपूर्ण घटना है। प्राचीन भारत के ऐक्ष्वाकब, ऐल, पौरव, यादव श्रादि विविध 
श्रार्यवंशों द्वारा स्थापित राज्यो को जीतकर मगध के राजा भ्रपता विशाल चत्रवर्ती 
साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए । महापदम ननन्‍्द, चन्द्रभुप्त मौर्य भ्रौर प्रियदर्शी 
अ्रशोंक जैसे सम्राट जो भारत के बहुत बडे भाग को एक चत्रवर्ती-क्षेत्र बनाने में समर्थ 
हुए, उसके लिए इसी समय (सातवीं और छठी सदी ई० पू०) मे प्रयत्न प्रारम्भ हो गया 
था। मगध के इन सम्नाटों को 'शुद्र' 'छुद्र॒प्राय', नयवजित' आदि कहा गया है । इसमे “ 
सन्देह नही कि इनका साम्राज्यवाद प्राचीन श्राये-मर्यादा के अनुकूल नही था। मगध 
के बाहं द्रथ, नन्द आदि राजवशो के राजा न केवल “नयवर्जित' थे, भ्रपितु स्वेच्छाचारी 
ग्रौर निरंकुश भी थे। उनके राजपुत्र भी 'नर्या और 'अनय' का विचार छोड़कर अपने 
पिता के विरुद्ध विद्रोह कर राजसहासन की प्राप्ति के लिए यटनशील रहते थे । 

(२) धामिक सुधारणा--बौद्ध, जैन, श्राजीवक झ्रादि सम्प्रदायों के रूप में 
प्रनेक नये धामिक भ्रान्दोलन इस युग में शुरू हुए। यज्ञप्रधान प्राचीन वैदिक धर्म के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति शुरू हुई, श्रौर बहुत-से भारतीय बेदिक सहिताश्नों के 
प्रामाण्य से' इन्कार कर बुद्धि भौर तक पर आश्रित नये धर्मो के श्रनुसरण मे प्रवृत्त हुए । 
बौद्ध, जैन आदि नये सम्प्रदायों का प्रचार न केवल भारत में हुम्ना, श्रपितु भारत के 
बाहर भी दूर-दूर तक इन धर्मों का प्रसार हुआ । जिस प्रकार इस युग के राजा सार्वभौम 
चक्रवर्ती साम्राज्यो के निर्माण के लिए तत्पर थे, वैसे ही भ्रनमेक धामिक नेता “धमम-चक्र' 
के 'प्रवतन' द्वारा धमं-चक्रवर्ती बनने के उद्योग मे लगे थे। बौद्ध धर्म को अपना “धर्म- 
साम्राज्य स्थापित करने में विशेष रूप से सफलता मिली । भारत में बौद्धों का 'धर्म 
साम्राज्य भ्रनेक सदियो तक कायम रहा | गुप्तवश के शासन काल से पूर्व ही भारत में 
बौद्ध-धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। पर मौय वंश के शासन-काल के 
प्रन्त तक भारत में बौद्ध-धमं का स्थान बहुत महत्त्व का रहा | जिस समय मे बौद्ध-धर्म 
के प्रचारक भारत में श्रपने मत के प्रसार के लिए सफलतापूर्वक यत्न कर रहे थे, उसे 
भारतीय इतिहास में 'बौद्ध-युग' कहा जाता है। इस युग के इतिहास पर बौद्ध-साहित्य 
हारा बहुत प्रकाश पड़ता है । 
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(२) धामिक सुधारणा 


उत्तरी बिहार में प्राचीन समय में जो भ्रनेक गणराज्य थे, इन नये धामिक 
झान्दोलतों का प्रारम्भ उन्हीं से हुआ । महात्मा बुद्ध शाक्य गण में उत्पन्त हुए थे, शौर 
वर्धभान महावीर ज्ञातृक गण में | मगघ के साम्राज्यवाद ने बाद में इन ग्रणराज्यों का 
झत्त कर दिया था । राजनीतिक और संनिक क्षेत्र में ये मगध से परास्त हो गए थे । 
पर धाभिक क्षेत्र में शाकय गण और वज्जि सघ के भिक्षुझो के सम्मुख मगध ने सिर 
अऋंका दिया। जब मगधघ की 'राजगदी के लिए विविध सैनिक नेता एक दूसरे के साथ 
संघर्ष कर रहे थे, भ्लौर राजपुत्र ककंट के समान श्रपने जनक (पित्ता) के प्रति व्यवहार 
करने में तत्पर थे, उसी समय ये भिक्ष्‌ लोग शान्ति, प्रेम झोर सेवा द्वारा एक नये प्रकार 
के चातुरन्त साम्राज्य की स्थापना में संलग्न थे । 
भारत बहुत बड़ा देध है । भ्रार्य जाति की विविध शाखाओ्रों ने भारत के विविध 
प्रदेशों में बस कर प्रनेक जनपदों को स्थापित किया था। शुरू मे इनमे एक ही प्रकार 
का धर्म प्रचलित था। प्राचीन श्लाय॑ ईश्वर के रूप में एक सर्वोच्च शक्ति की पूजा किया 
करते थे । प्रकृति की भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियों में ईश्वर के विभिन्‍त रूपों की कल्पना कर 
जे देवताश्रीं के रूप मे उनकी भी उपासना करते थे। यज्ञ इन देवताश्रों की पूजा का 
क्रियात्मक रूप था। धीरे-धीरे यज्ञों का कर्मकाण्ड प्रधिकाधिक जटिल होता गया । 
याजिक लोग विधि-विधानो और कर्मंकाण्ड को ही स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति का एक- 
मात्र साधन समभने लगे । प्राचीन काल मे यज्ञों का स्वरूप बहुत सरल था । बाद में 
बहुत बडी संख्या में पशुओं की बलि भी अग्निकुण्ड मे दी जाने लगी | पशुओं की बलि 
पाकर श्ररित व अन्य देवता प्रसन्‍न व सन्तुष्ट होते हैं, श्रौर उससे मनुष्य स्वर्गलोक को 
प्राप्त कर सकता है, यह विश्वास प्रबल हो गया । इसके विरुद्ध भ्रनेक विचारकों ने 
भावाज उठाई । यज्ञ एक ऐसी नौका के समान है, जो भ्रद् है श्लौर जिसपर भरोसा 
नहीं किया जा सकता, यह विचार जोर पकड़ने लगा । श्रसेन देश के सात्वत लोगों 
मे जो भागवत-सम्प्रदाय महाभारत के समय से प्रचलित था, वह यज्ञो को विशेष महत्त्व 
नही देता था। वासुदेव कृष्ण इस मत के श्रन्यतम प्राचायं थे। इस सम्बन्ध मे हम पहले 
पिख चुके हैं । भागवत लोग वैदिक मर्यादाश्नों मे विश्वास रखते थे, श्रौर यज्ञो को 
सर्वंथा हेय नहीं मानते थे । पर याज्ञिक भनुष्ठानो का जो विक्ृत व जदिल रूप भारत 
के बहुसंस्यक जनपदो में प्रचलित था, उसके विरुद्ध भ्रधिक उग्र श्रान्दोलन का प्रारम्भ 
होना सर्वेथा स्वाभाविक था । श्रार्यों मे स्वतन्त्र विचार की प्रवृत्ति विद्यमान थी, भौर 
इसी का यह परिणाम हुश्रा, कि छठी सदी ई० पृ० भे उत्तरी बिहार के गण राज्यों में 
झ्रमेक ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होने यज्ञप्रधान वैदिक धर्म के विरुद्ध अधिक बल 
के साथ झ्ान्दोलन किया, और घर्मं का एक नया स्वरूप जनता के सम्मुख उपस्थित 
किया । 
इन सुधारको ने केवल याज्ञिक भनुष्ठानो के खिलाफ ही आवाज नही उठाई, 
अपितु वर्ण-भेद का भी विरोध किया, जो छठी ई० पू ० तक प्रार्यों मे भली-भाँति विक- 
'सित हो गया था। भ्रार्य-भिन्‍त जातियो के सम्पक में भ्राने से श्रायों ने अपनी रक्तघुद्धता 
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को कायम रखने के लिए जो पझ्रनेक व्यवस्थाएँ की थी, उनके कारण शझार्य और दास 
(घूद्र) का भेद तो वैदिक युग से ही विद्यमान था। धीरे-चीरे भ्रार्मो में मी वर्ण या जाति- 
भेद का विकास हो गया था । याज्निक भ्रनुष्ठानों के विशेषज्ञ होने के कारण ब्राह्मण लोग 
सर्वसाधारण 'भाय विश: से अपने को ऊँचा समझने लगे थे । निरन्तर युद्धो में व्यापृत' 
रहने के कारण क्षत्रिय सनिकों का भी एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया था, जो अपनेः 
को सं साधारण जनता से पृथक्‌ समझता था । ब्राह्मण झ्ौर क्षत्रिय न केवल प्रन्य 
झ्रार्यों से ऊँचे माने जाते थे, भ्रपितु उन दोनो में भी कौन अ्रधिरू ऊँचा है, इस सम्बन्ध 
में भी उनमे मतभेद था | इस दछ्या में छठी सदी ई० पु० के इन मुधारको ने जाति-भेद 
झौर सामाजिक ऊँच-नीच के विरुद्ध भी आवाज उठाई, ध्रौर यह प्रतिपादित किया कि 
कोई भी व्यक्ति अपने गुणो व कर्मों के कारण ही ऊँचा व सम्मानयोग्य होता है, किसी 
कुलविशेष मे उत्पन्त होने के कारण नहीं । 

यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तरी बिहार के जिन गणराज्यों में 
इस धाभिक सुधार का प्रारम्भ हुआ, उनके निवासियों में श्रायंभिन्‍न जातियों के लोग बड़ी 
संख्या मे विद्यमान थे। वहाँ के क्षत्रिय भी छुद्ध श्राय-रक्त के न होकर ब्वात्य क्षत्रिय थे ।. 
स+भवत', छठी सदी ई० पू० से पहले भी उनमे बेदिक मर्यादा का सर्वाश्ष में पालन 
नहीं होता था। ज्ञातृक गण में उत्पन्त हुए बधंमान महावीर ने जिस जैन धर्म का. 
प्रतिपादन किया, उनसे पूर्व भी इस धर्म के अनेक तीर्थंकर व आ्राबायं हो चुके थे । इन 
जैन तीर्थंकरों के धर्म मे न याज्िक अनुष्ठानों का स्थान था, और न ही वेदों के प्रामाण्य 
का । वसु चैद्योपरिचर के समय मे प्राच्य भारत मे याज्ञिक कर्मंकाण्ड के सम्बन्ध में 
स्वतन्त्र विचार की जो प्रवृत्ति शुरू हुई थी, शायद उसी के कारण उत्तरी बिहार के 
इस धर्म ने वैदिक मर्यादा की सर्वथा उपेक्षा कर दी थी । 


(३) जैन-धर्म का प्रादुर्भाव 

छठी सदी ई० पूृ० के लगभग भारत मे जो नये धामिक आन्दोलन प्रारम्भ 
हुए, उनमे दो प्रधान हैं--( १) जैन धर्म, श्रौर (२) बौद्ध धर्म । जैन लोगों के अनुसार 
उनके धर्म का प्रारम्भ बौद्ध-काल में महावीर स्वामी द्वारा नहीं हुआ था। वे झपने 
धर्म को सृष्टि के समान ही अ्ननादि मानते हैं। उनके मतानुसार वर्धभान महावीर जैन 
धर्म को भ्रन्तिम तीर्थेदुर थे । उनसे पहले २३ श्रन्य तीथेड्भूर हो चुके थे । पहला तीर्थ 
कर राजा ऋषभ था। वह जम्बूद्वीप का प्रथम चक्रवर्ती सञ्आाद था, और वृद्धावस्था में 
अपने पुत्र भरत को राज्य देकर स्वयं तीथेड्रर हो गया था । यह सम्भव नही है, कि 
हम सब तीथ्थंड्भूरो के सम्बन्ध मे लिख सकें, यद्यपि जैन ग्रन्थों भे उनके विषय में अनेक 
कथाएँ उल्लिखित हैं । पर तेईसबें तीर्थद्धुर पाइक का कुछ विवरण इस इतिहास के लिए 
उपयोगी होगा । 

तोप्कूर पाइर्वे--महावीर स्वामी के प्रादुर्भाव से २५० वर्ष पूर्व तीर्थद्धूर पाएवं 
का समय है। वह वाराणसी के राजा अ्श्वसेन के पुत्र थे । उनका प्रारम्भिक जीवन एक: 
राजकुमार के रूप में व्यतीत हुआ । युवावस्था में उनका विवाह कुशस्थल देश की 
राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ । तीस वर्ष की भायु में राजा पाश्वेनाथ को वेराग्य 
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हुआ, भर राजपाट छोडकर उन्होने तापस का जीवन स्वीकृत किया । तिरासी दिन 
तक बह घोर तपस्या करते रहे । चौरासीवें दित पाइ्वेनाथ को ज्ञान प्राप्त हुप्ा, शौर 
उन्होंने भपने ज्ञान का प्रचार करना प्रारम्भ किया । उनकी माता और धर्मपत्नी सबसे 
पहले उनके धर्म मे दीक्षित हुईं । सत्तर वर्ष तक पाइवंनाथ निरंतर अपने धर्म का 
प्रचार करते रहे | अ्रन्त में पूरे सौ साल की आयु में एक पर्वत की चोटी पर, जो कि 
झ्रब पाइवेनाथ-पव त के ताम से प्रसिद्ध है, उन्होंने मोक्षपद को प्राप्त किया । 

तीर्थंकर पाएव॑ नाथ के प्रनुयायी बौद्धनकाल की धार्मिक सुधारणा में विद्यमान 
थे । उसकी सथा महावीर स्वामी की शिक्षाओ्रों मे क्या भेद था, इसका परिचय जैन- 
धर्म के प्रसिद्ध प्रन्य उत्तराध्ययन-सूत्र के एक संवाद द्वारा प्राप्त होता है । 

पारवें के अनुसार जेन भिक्षु के लिए निम्नलिखित चार ब्रत लेने आवश्यक 
थे---(१) मैं जीवित प्राणियों की हिंसा नही करूँगा। (२) मैं सदा सत्य भाषण करूँगा । 
(३) मैं चोरी नहीं करूंगा । (४) मैं कोई सम्पत्ति नहीं रखूंगा । 

पाइवं द्वारा प्रतिपादित इन चार ब्रतों के साथ महाबीर ने एक और ब्रत बढ़ा 
दिया, जो यह था कि--/ मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा ।” इसके अतिरिक्त महावीर 
ने भिक्षत्रों के लिए यह व्यवस्था भी की थी, कि वे कोई वस्त्र धारण न करे, जबकि 
पाइवे के झनुसार भिक्ष लोग बस्त्र धारण कर सकते थे। 

वर्धभान सहावीर--वज्जिराज्य-संघ के अन्तगंत ज्ञातृक गण में महावीर उत्पन्त 
हुए थे ज्ञातुक लोगो के प्रमुख राजा का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धाथं का विवाह 
वैशालिक राजकुमारी त्रिशला के साथ हुआ था | त्रिशला लिच्छवि राजकुमारी थी, 
झ्लौर लिज्छवियों के प्रमुख राजा चेटक की बहन थी। ज्ञातृक राजा सिद्धार्थ और 
लिच्छवि कुमारी त्रिशला के तीन सन्‍्तानें हुईं, एक कन्या और दो पुत्र । छोटे लड़के का 
नाम वर्धभान रखा गया । यही श्रागे चलकर महावीर बना । बालक का जन्म-नाम 
वर्धभान था । बीर, महावीर, जिन, अहेतू, भगवत्‌ आदि भी उसके नाम के रूप में जैन- 
ग्रन्थों में आते है, पर ये उसके विशेषण मात्र है । वर्धभान का बाल्य-जीवन राजकुमारों 
की तरह व्यतीत हुआ । वह एक समृद्ध क्षत्रिय सरदार का पुत्र था । वज्जि राज्य-संघ 
में कोई वंक्षक्रमानुगत राजा नही होता था, वहाँ गणतस्त्र शासन प्रचलित था । परन्तु 
विविध क्षत्रिय घरानों के बड़े-बडे कुलीन सरदारों का---जो कि “राजा' कहलाते थे---- 
स्वाभाविक रूप से इस गणराज्य मे प्रभुत्व था। वर्धभान का पिता सिद्धार्थ भी इन्ही 
'राजाओ' में से एक था| व्धंभान को छोटी आयु से ही शिक्षा देनी प्रारम्भ की गई । 
शीघ्र ही वह सब विद्याञ्रों भ्ौर शिल्पो मे निपुण हो गया । उचित आयु में वर्धभान 
का विवाह यक्षोदा नामक कुमारी के साथ किया गया। उनके एक कन्या भी उत्पन्न 
हुई। भागे चलकर जमालि नामक क्षत्रिय के साथ इसका विवाह हुआ, जो कि वर्धमान 
महावीर के प्रधान शिष्यों में से एक था । 

यद्यपि वर्धमान का प्रारम्भिक जीवन साधारण गृहस्थ के समान व्यतीत हुआ, 
पर उसकी प्रवृत्ति सांसारिक जीवन की ओर नही थीं। वह 'प्रेय' मार्ग को छोड़कर श्रेय! 
मार्ग की ओर जाना चाहते थे। उन्होंने सासारिक जीवन को त्यागकर भिक्षु बनना 
मनिद्चितत किया । निकट सम्बन्धियों से भनुमति ले वर्धमान ने घर का परित्याग कर 
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दिया । उनके परिवार के लोग पहले से ही पाहबैनाथ द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म 
के अनुयायी थे, अतः वर्धमान स्वाभाविक रूप से जैन भिक्षु बने जैन-भिक्षुओ की 
तरह उन्होने अपने केशश्मश्रु का परित्याग कर तपस्या करती श्रारम्भ कर दी । 
बारह वर्ष तक घोर तपस्या के बाद तेरहवें बर्ष में बर्धभान महावीर को अपनी 
तपस्या का फल प्राप्त हुआ । उन्हें पूर्ण सत्य-ज्ञान की उपलब्धि हुई, और उन्होंने 
केवलिन्‌' पद प्राप्त कर लिया । जिस समय मनुष्य संसार के संसर्य से सर्वथा मुक्त हो 
जाता है, सुख-दु:ख के श्रनुभव से वह ऊपर उठ जाता है, वह श्रपने को श्रन्य सब वस्तुओं 
से पृथक्‌ 'केवलरूप” समभने लगता है, तब यह 'केवलिन्‌' की दशा ग्राती है । वर्धमान 
महावीर ने इस दशा को पहुँचकर बारह वर्ष के तपस्याकाल में जो सत्य-ज्ञान प्राप्त 
किया था, उसका प्रचार करना प्रारम्भ किया । महावीर की ख्याति शीक्ष ही दूर-दूर 
तक पहुँच गई। भ्रनेक लोग उनके शिष्य होने लगे । महावीर ने इस समय जिस सम्प्रदाय 
की स्थापना की, उसे “निग्रन्थ/ नाम से कहा जाता है, जिसका श्रभिप्राय 'बन्धनों से 
मुक्त' लोगो के सम्प्रदाय से है। महावीर के शिष्य भिक्षु व मुनि 'निम्नेन्थ' या “निमन्थ' 
कहलाते थे। इन्हे 'जैन' भी कहा जाता था, क्योकि ये “जिन (वर्धमान को केवलिन्‌-पद 
प्राप्त करने 'के पदचात्‌ वीर, महावीर, जिन, भ्रहेत्‌ श्रादि सम्मानसूचक दाब्दो से 
सम्बोधित किया जाता था) के अनुयायी होते थे । 

वर्धमान महावीर ने किस प्रकार अपने धम्म का प्रवार किया, इस सम्बन्ध में 
भी अनेक बातें प्राचीन जैन-पग्रन्थो से ज्ञात होती है। महावीर का शिष्य गौतम इन्द्र भूति 
था । जैन-धर्म के इतिहास में इस गौतम इन्द्रभूति का भी बडा महरव है। झ्रागे चल- 
कर इसने भी 'केवलिन्‌' पद को प्राप्त किया । महावीर का यह ढंग था, कि वह किसी 
एक स्थान को केन्द्र बनाकर अपना कार्य नही करते थे, प्रपितु श्रपनी शिष्य-मंडली के 
साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए अपने धर्म-सन्देश को जनता तक 
पहुँचाने का उद्योग करते थे । स्वाभाविक रूप से सबसे पूर्व उन्होने भ्रपनी जाति के 
लोगों--ज्ञातुक क्षत्रियों में ही श्रपनी शिक्षाश्रों का प्रचार किया। वे शीघ्र ही उनके 
प्रनुयायी हो गए। उसके बाद लिच्छवि तथा विदेह-राज्यों मे प्रचार कर महावीर ने 
राजगुह (मगध की राजधानी) की ओर प्रस्थान किया । वहाँ उस समय प्रसिद्ध सम्राट 
श्रेणिक राज्य करता था । जेन-प्रन्थो के अनुसार श्रेणिक महावीर के उपदेशों से बहुत 
प्रभावित हुआ, झोर उसने प्रपनी सम्पूर्ण सेना के साथ महावीर का बड़े समारोह से 
स्वागत किया । 

अ्रपनी आयु के ७२ वें वर्ष मे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई । मृत्यु के समय 
महावीर राजगहू के समीप पावा नामक नगर में विराजमान थे। यह स्थान इस समय 
भी जैत लोगों का बड़ा तीर्थे है । वर्तमात समय में इसका दूसरा नाम पोख रपुर है, और 
यह स्थान बिहार शरीफ स्टेशन से' ६ मील की दूरी पर स्थित है । 
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(४) जनों का धामिक साहित्य 

जैन लोगों के धार्मिक साहित्य को हम प्रधानतया छः भागों में विभक्त कर 
सकते हैं---(१) द्वादश श्रंग, (२) द्वादश उपाग, (३) दस प्रकीर्ण, (४) पट छेदसूब, 
(५) चार मूल सूत्र, और (६) विविध । 

१. दाददा झंग--( १) पहला अंग भायारंग सुत्त (भ्राचारांग सूत्र) है। इसमें 
उन नियमों का वर्णन है, जिन्हें जैन-भिक्षुश्रों को श्रनुसरण करता चाहिए । जेन-भिक्षु 
को किस प्रकार तपस्या करनी चाहिए, किस प्रकार जीव-रक्षा के लिए तत्पर रहना 
चाहिए---इत्यादि विविध बातों का इसमे विशद रूप से उल्लेख है। भ्रन्य अंग सूत्रकृदंग, 
स्थानांग, समवायांग, भगवती सूत्र, ज्ञान धर्म कथा, उवासगदसापझ्ो, अन्तकृदृशा:, भ्रनुत्त- 
रोपपातिक दक्षा:, प्रइन-व्याकरण, विपाकश्रुतम्‌ श्रौर इष्टिवाद हैं । 

२. द्वादश उपांग--प्रत्येक अंग का एक-एक उपाग है। इनके नाम निम्न- 
लिखित हैं--(१) भौपपातिक, (२) राजप्रइनीय, (३) जीवाभिगम, (४) प्रज्ञापता, (५) 
जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, (६) चन्द्रप्रशप्ति, (७) सूर्य प्रणप्ति, (८) निरयावली, (६) कल्पावत॑- 
सिका, (१०) पुष्पिका, (११) पुष्यचुलिका, और (१२) वृष्णिदशा, । 

३. दस प्रकीर्ण---इनमें जन धर्म सम्बन्धी विविध विषयों का वर्णन है। इनके 
नाम निम्नलिखित हैं--(१) चतुःशरण, (२) संस्तारक, (३) श्रातुरप्रत्याख्यानमु, (४) 
भक्तापरिज्ञा, (५) तन्दुलवैचारिका, (६) चन्द्रवैध्यक (७) गणिविद्या, (८) देवेन्द्रस्तव 
(६) वीरस्तव, और (१०) महाप्ररूयान । 

४. घट छेवसूत्र--इन सूत्रों में जैन-भिक्ष शौर भिक्षुणियों के लिए विविध 
नियमों का वर्णन कर उन्हें रु्टातों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। छेदसूत्र के नाम 
निम्नलिखित हैं--(१) व्यवसाय सूत्र, (२) बृहत्कल्प सूत्र, (३) दक्ाश्रुतस्कन्ध सूत्र, 
(४) निशीथ सूत्र, (५) महानिशीध सूत्र, और (६) जितकल्प सूत्र । 

५. खार मूलसूत्र---इनके नाम निम्तलिखित है--( १) उत्तराध्ययन सूत्र, (२) 
दशशवेकालिक सूत्र, (३) झावश्यक सूत्र, श्रौर (४) भ्रोकनिर्यूति सूत्र । 

६. विविघध---इस वर्ग मे बहुत से ग्रन्थ भ्रन्तर्गत हैं, परन्तु उनमें सबसे प्रधिक 
महत्त्वपूर्ण नन्दिसूत्र भौर अ्नुयोगद्वार हैं। इनमे बहुत प्रकार के विषयों का समावेश 
है । जैन-भिक्षुओरों को जिन भी विषयों का परिज्ञान था, वे प्रायः सभी इनमे श्रा गए 
हैं। ये विश्वकोश के ढंग के ग्रन्थ है। इन धर्म-ग्रन्थो पर बहुत-सी टीकाएँ भी है । 
सबसे पुरानी टीकाएँ नियक्ति कहलाती हैं। इनका समय भद्रबाहु श्रुतिकेवली का 
कहा जाता है। जैन टीकाकारो में सबसे प्रसिद्ध हरिभद्वस्वामी हुए हैं। इन्होने बहुत- 
से धर्म-प्रन्यो पर टीकाएँ लिखी हैं। इनके झ्रतिरिक्त शान्तिसू री, देवेन्द्रगणी और श्रमयदेव 
नाम के टीकाकारों मे भी बड़े महत्त्वपूर्ण भाष्य और टीकायें लिखी हैं। इन टीकाप्मों 
का भी जैन-धर्म में बहुत महत्त्व है। प्रायः सभी जैन धर्म-ग्रन्थ प्राकृत-भाषा मे हैं । 

जैनों के जिस धार्मिक साहित्य का हमने वर्णन किया है, वह इवेताम्बर सम्प्रदाय 
का है। जैनो में दो मुख्य सम्प्रदाय हैं---दिगम्बर और इवेताम्बर । दिगम्बर सम्प्रदाय 
के जैन इस घारमिक साहित्य को नही मानते । उनके धाभिक ग्रन्थ भिन्‍न हैं। 
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(५) जैन-धर्म को शिक्षाएँ 


जैन-घर्म के भ्रनुसार मानव जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष 
प्राप्ति के लिए सनुष्य क्या प्रयत्व करे, इसके लिए साधारण ,ग्ृहस्थों भर भिक्षुप्नों 
(मुनियों) में भेद किया गया है। जिन नियमों का पालन एक मुति कर सकता है, 
साधारण गृहस्थ (श्रावक) उनका पालन नहीं कर सकेगा। इसीलिए जीवन की इन 
दोनों स्थितियों में मुमुक्ष के लिए जो भिन्‍न-भिन्‍न धर्म हैं, उनका पृथक्‌ रूप से प्रति- 
पादन करना भ्रावश्यक है । 

पांच प्रणुवत---पहले सामान्य गृहस्थ (क्रषावक) के घससे को लीजिए | गृहस्थ 
के लिए पांच श्रणुत्नतों का पालन करना झावश्यक है । गृहस्थों के लिए यह सम्भव नहीं, 
कि वे समस्त पापों का त्याग कर सकें । संसार के कृत्यों में फंसे रहने से उन्हें कुछ-न- 
कुछ अनुचित कृत्य करने ही पड़ेंगे, भ्रत: उनके लिए अणुत्रतों का विधान किया गया 
है। श्रणब्नत निम्नलिखित हैं--(१) अहिसाणुव्रत--जैन-धर्म के अ्रनुसार प्रत्येक ब्यक्ति 
के लिए यह भ्रावश्यक है, कि वह भ्रहिसाव्रत का पालन करे। सन, बचन श्ौर शरीर 
से किसी भी प्रकार की हिसा करना श्रत्यन्त प्रनुचित है। परन्तु सासारिकमनुषध्यों के लिए 
पूर्ण भ्रहिसाव्रत धारण कर सकना कठिन है। भ्रतः क्रावकों के लिए 'स्थल झहिसा' का 
विधान किया गया है। स्थल श्रहिसा' का श्रभिप्राथ यह है, कि निरपराधियों की 
हिंसा न की जाए। जैन-प्रन्थों के श्रनुसार प्रनेक राजा लोग श्रहिसाणुत्रत का पालन 
करते हुए भी अपराधियों को दंड देते रहे हैं, भौर भ्रहिसक जन्‍्तुओं का घात करते रहे 
है, भ्रत: इस ब्रत को स्थल अश्रथों मे ही लेना चाहिए। (२) सत्याणुन्रत---मनुष्यों में 
प्रसत्य भाषण करने की प्रवृत्ति अनेक कारणों से होती है। द्वेष, स्नेह तथा मोह का 
उद्बेंग इसमे प्रधात कारण है । इन सब प्रवृत्तियो को दबाकर सर्वंदा सत्य बोलना 
सत्याणब्रत कहाता है । (३) भ्रचौर्याणुत्रत या अस्तेय--किसी भी प्रकार से दूसरों की 
सम्पत्ति की चोरी त करना, श्रौर गिरी हुई, पड़ी हुई, व रक्‍्खी हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण 
न कर उसके स्वामी को दे देना भ्रचौर्याणुत्रत कहाता है। (४) ब्रह्मचर्याणुश्रत--मन, 
वचन तथा कर्म द्वारा पर-स्त्री का समागम न कर अपनी पत्नी से ही सन्‍्तोष तथा स्त्री 
के लिए मन, वचन व कर्म द्वारा पर-पुरुष का समागम न कर श्रपने पति से ही सन्‍्तोष 
रखना ब्रह्मचर्याणुत्रत कहाता है। (५) परिग्रह-परिमाण-प्रणद़्त--आवश्यकता के बिना 
बहुत-से घन-घान्य को संग्रह न करना “परिग्रह-परिमाण-अ्रणुक्षत” कहाता है। गृहस्थों 
के लिए यह तो ग्रावश्यक है, कि वे धन-उपा्जन करें, पर उसी में लिप्त हो जाना भर 
प्र्-संग्रह के पीछे भागना पाप है । 

तीन गुणब्रत---इन श्रणुत्रतों का पालन तो गृहस्थों को सदा करना ही चाहिए। 
पर इनके भ्रतिरिक्त समय-समय पर भअधिक कठोर ब्रतों का ग्रहण करना भी उपयोगी' 
है । सामान्य सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थों को चाहिए कि वे कभी-कभी 
भ्रधिक कठोर ब्रतों की भी दीक्षा लें । ये कठोर ब्रत जैन-धर्मं-प्रन्थों में 'गुणब्रत' के नाम 
से कहे गये हैं। इनका संक्षिप्त रूप से प्रदर्शन करना उपयोगी है---(१) दिग्विरति-- 
गृहस्थ को चाहिए कि कभी-कभी यह व्रत ले ले, कि मैं इस दिशा में इससे झ्रधिक दूर 
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नही जाऊँगा । (२) भनर्थ दण्ड विरति--मनुष्य बहुत-सें ऐसे कार्य करता है, जिनसे 
उस का कोई सम्बन्ध नहीं होता । ऐसे कार्यों से सवंथा बचना चाहिए । (३) उपभोग- 
परिभोग परिमाण--गृहस्थी को यह ब्रत ले लेना चाहिए कि मैं परिसाण में इतना 
भोजन करूँगा, भोजन में इतने से झधिक वस्तुएँ नहीं खाऊंगा, और इससे अधिक भोग 
नहीं करूँगा इत्यादि । 

इन तीन गुणब्रतों के अतिरिक्त चार शिक्षात्रत हैं, जिनका पालन भी गुहस्थीं 
को करना चाहिए । (१) देशविरति--एक देश व क्षेत्र निश्चित कर लेना, जिससे 
भ्रागे गृह्स्थ न जाए, भर न भ्रपना कोई व्यवहार करे। (२) सामय्रिक ब्रत--- 
निश्चित समय पर (यह निश्चित समय जैन-धर्मे के अनुसार प्रातः, सायं झौर मध्याह्न, 
ये तीन संध्याकाल हैं) सब सांसारिक कृत्यों से विरत होकर, सब राग-द्वेंष छोड़ साम्य 
भाव धारणकर शुद्ध प्लात्म-स्वरूप में लीन होने की क्रिया को सामयिक ब्रत कहते है। 
(३) पौषधोपवास-ब्रत--प्रत्येक प्रष्टमी व चतुर्देशी के दिन सांसारिक कार्यों का परि- 
त्याग कर “मुनियों' के समान जीवन व्यतीत करने के प्रयत्न को 'पौषधोपवासब्रत' कहते 
है। इस दिन गृहस्थ को सब प्रकार का भोजन त्यागकर धर्मकथा श्रवण में ही अपना 
समय व्यतीत करना चाहिए। (४) प्रतिथि-संविभाग-क्रत--विद्वानु भ्रतिश्रियों का 
धौर विशेषतया मुनि लोगो का सम्मानपुृर्वेक स्वागत करना श्रतिथि-संविभाग-व्रत 
कहलात। है । 

इन गुणक्रतीं शोर शिक्षात्रतों का पालन गृहस्थों के लिए बहुत लाभदायक है । 
वे इनसे प्रपला जीवन उन्नत कर सकते है, और 'मुनि' बनने के लिए उचित तैयारी 
कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य मुनि नहीं बन सकता । ससार का व्यवहार चलाने के 
लिए गृहस्थ धर्म का पालन करना भी झावश्यक है। श्रत. जैन-धर्म के प्रनुसार गृहस्थ- 
जीवन बिताना कोई बुरी बात नही है) पर गृहस्थ होते हुए भी मनुष्य को अपना 
जीवन इस ढंग से व्यतीत करना चाहिए, कि पाप में लिप्त न हो और मोक्ष साधन में 
तत्पर रहे । 

पांच महाब्रत--जैन मुनियों के लिए श्रावश्यक है, कि बे पांच महाव्रतो का 
पूर्णहप से पालन करें । सर्वसाधारण गृहस्थ लोगो के लिए यह सम्भव नही होता कि वे 
पापों से सर्वथा मुक्त हो सके । इस कारण उनके लिए श्रणृत्रतों का विधान किया गया 
है । पर मुनि लोगों के लिए, जो कि मोक्ष-पद को प्राप्त करने के लिए ही संसार त्याग- 
कर साधता में तत्पर हुए है, पापों का सर्वथा परित्याग श्रनिवार्य है। इसलिए उन्हें 
निम्नलिखित पांच महात्तों का पालन करना चाहिए । 

(१) भरहिसा महाब्रत--जैन मुनि के लिए अहिसाव्रत बहुत महत्त्व रखता है । 
किसी भी प्रकार से जानबूककर या बिना जाने-बूके प्राणी की हिसा करना महापाप 
है। प्रहिसाब्त का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करने के लिए निम्नलिखित ब्नत उपयोगी 
भाने गये हैं--१. ईर्यासमिति--चलते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं 
हिंसा न हो जाए । इसके लिए उन्हीं स्थानों पर चलना चाहिए, जहाँ भली-भाँति प्रच्छे 
मार्ग बने हुए हों, क्योंकि वहाँ जीव-जन्तुओों के पैर से कुचले जाने की सम्भावना बहुत 
कम होगी। २. भाषा-समिति--भाषण करते हुए सदा मधुर तथा प्रिय भाषा बोलनी 
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चाहिए। कठोर बाणी से वाचिक हिंसा होती है, और साथ ही इस बात की भी सम्भावना 
रहती है कि शाब्दिक लड़ाई प्रारम्भ न हों जाए। हे. एकणासमिति--भिक्षा प्रहण 
करते हुए मुनि को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भोजन में किसी प्राणी की हिंसा 
लो नहीं की गई है, प्रथवा भीजन में किसी प्रकार के कृमि तो नहीं है। ४. झ्रादान- 
कीपणा-समिति--सुनि को झपने धार्मिक कत्तेव्यों का पालन करने के लिए जिन वस्तुष्ों 
का झपने पास रखना झ्ावदयक है, उनमें यह निरन्तर देखते रहना चाहिए कि फहीं 
कीड़े तो नहीं हैं । ५. व्युत्सगं-समिति--पेशाब और मल त्याग करते समय भी यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि जिस स्थान पर वे ये कार्य कर रहे हैं, वहाँ कोई जीव-जन्तु तो 
नही है । 

जैन-मुति के लिए प्रहिसा का ब्रत पालन करना भअत्यन्त श्रावश्यक है। प्रमाद 
व अज्ञान से तुच्छ से तुच्छ जीव का वध भी उसके लिए पाप का कारण बनता है। 
इसीलिए इस ब्रत का पालन करने के लिए इतनी सावधानी से कार्य करने का उपदेश 
दिया गया है। 

(२) प्रसत्य-त्याग-महात्रत--सत्य परन्तु प्रिय भाषण करना असत्य-त्याग 
महाब्रत' कहलाता है । यदि कोई बात सत्य भी ही, परन्तु कटु हो, तो उसे नही बोलना 
चाहिए । इस ब्रत के पालन में पाँच भावनाएँ बहुत उपयोगी हैं---१. अनुबिम-भाषी- 
भली-भाति विचार किये बिना भाषण नहीं करना चाहिए। २. कोहं परिजानाति--जब 
ऋरोध व अ्रहटकार का वेग हो, तो भाषण नही करना चाहिए। ३. लोभी परिजानाति--- 
लोभ का भाव जब प्रबल हो, तो भाषण नहीं करना चाहिए । ४. भय परिजानाति--- 
डर के कारण ग्रसत्य भाषण नहीं करता चाहिए। ५, हास॑ परिजानाति--हसी में भी 
असत्य भाषण नही करना चाहिए । 

सत्य का पालन करने के लिए सम्यक्‌ प्रकार से विचार करके भाषण करना, 
तथा लोभ, मोह, भय, हास व श्रहुंकार से झ्सत्य भाषण न करना अत्यन्त आवश्यक है। 

(३) भअस्तेय महात्रत--किसी दूसरे की किसी भी वस्तु को उसकी ग्रनुमति के 
बिना ग्रहण न करता तथा जो वस्तु भ्रपने को नहीं दी गई है, उसको ग्रहण न करना 
तथा ग्रहण करने की इच्छा भी न करना भ्रस्तेय महात्रत कहाता है। 

इस महाव्रत का पालन करने के लिए मुनि लोगों को निम्नलिखित बातों का 
ध्यात रखना चाहिए--१. जैन मुनि को किसी घर में तब तक प्रवेश नही करना 
चाहिए, जब तक कि गह॒पति की अनुमति श्रन्दर आने के लिए न ले ली जाए। २, भिक्षा 
में जो कुछ भी भोजन प्राप्त हो, उसे तब तक ग्रहण न करे, जब तक कि गुरु को 
दिखलाकर उससे अनुमति न ले ली जाए। ३. जब मुनि को किसी घर मे निवास करने 
की झआावदयकता हो, तो पहले गृहपति से श्रनुमति प्राप्त कर ले और यह निश्चित रूप 
से पूछ ले कि घर के कितने हिस्से मे और कितने समय तक वहू रह सकता है। 
४. गृहपति की अनुमति के बिना घर में विद्यमान किसी श्रासन, शब्या व श्रन्य वस्तु 
का उपयोग न' करे । ५. जब कोई मुत्ति किसी घर मे निवास कर रहा हो, तो दूसरा 
आुनि भी उस धर में गृहषति की भ्रनुमति के बिना निवास न कर सके । 

(४) ब्रह्मचर्य महाव्रत--जेैन मुनियों के लिए ब्रह्मचयं-व्रत का भी महत्त्व है ॥ 
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झपने विपरीत लिन के व्यक्ति से किसी प्रकार का संसगग रखना भूनियों के लिए निषिद 
है । ब्रह्मजर्य-क्रत का पालन करने के लिए निम्नलिखित भावनाश्रों का विधान किया 
गया है “--१. किसी भी स्त्री से वार्तालाप न किया जाए। २. किसी स्त्री की तरफ 
दृष्टिपात भी न किया जाए। ३. गृहस्थ-जीवन मे स्त्री-संसर्ग से जो सुश्ल प्राप्त होता था, 
उसका मन में चिन्तन भी न किया जाए। ४. श्रधिक भोजन न किया जाए। मसाले, 
तिक्त पदार्थ आदि ब्रह्मचर्य-नाशक भोजनों का परित्याग किया जाएं। जिस घर में 
कोई स्त्री रहती हो, वहाँ निवास न किया जाए ॥ 

साधुनियों के लिए नियम इनसे सर्वथा विपरीत हैं। किसी पुरुष के साथ 
बातचीत करता, पुरुष का भ्रवलोकन करना और पुरुष का चिन्तन करना---उन्तके लिए 
निषिद्ध है । 

(५) अ्रपरिग्रह महाव्रत--किसी भी वस्तु, रस व व्यक्ति के साथ भ्रपना सम्बन्ध 
न रखना तथा सबसे निलिप्त रहकर जीवन व्यतीत करना “झपरिय्रह-क्रत' का पालन 
कहाता है। जैन मुनियों के लिए 'अपरिग्रह-ब्रत' का श्रभिष्राय बहुत विस्तृत तथा 
गम्भीर है। सम्पत्ति का सचय न करना तो साधारण बात है, पर किसी भी वस्तु के 
साथ किसी भी प्रकार का ममत्व न रखता जैन-मुनियों के लिए झ्रावश्यक है । मनुष्य 
इन्द्रियों द्वारा रूप, रस, गन्ध, स्प्ट तथा शब्द का जो श्रनुभव प्राप्त करता है--उस 
सबसे विरत हो जाना “अपरिग्रह-ब्रत' के पालन के लिए परमावश्यक है। इस प्त के 
सम्पक्‌ प्रकार पालन से मनुष्य झपने जीवन के चरम उहूदय मोक्ष को प्राप्त करने के 
योग्य बनता है, भ्रौर सब विषयों तथा वस्तुओं से निलिप्त तथा विरक्त होकर वह इस 
जीवन मे ही सिद्ध भ्रथवा 'केवली' बन जाता है। 


(६) महात्मा बुद्ध 


उत्तरी बिहार मे एक जनपद था, जिसका नाम शाक्य गण था। इसकी राज- 
धाती कविलवस्तु थी । वहाँ के गणराजा का नाम शुद्धोधन था । इन्ही के घर कुमार 
सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो श्रागे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए । शाक्‍्य 
कुमारों की शिक्षा भें उस समय शारीरिक उन्नति की शोर प्रधिक ध्यान दिया जाता 
था। सिद्धार्थ को भी इसी प्रकार की शिक्षा दी गई। तीरन्दाजी, [घुड़सवारी और 
मल्लविद्या में उसे बहुत प्रवीण बनाया गया। सिद्धार्थ का बाल्यकाल बड़े सुख भौर 
ऐश्वर्य से व्यतीत हुआ | सरदी, गरमी और वर्षा इन ऋतुओ में उसके निवास के लिए 
अलग-भलग महल बने हुए थे । इनमें ऋतु के ग्ननुसार ऐश्वर्य तथा भोग-विलास के सब 
सामान एकत्र किए गए थे। सिद्धार्थ एक सम्पन्त ्ाक्‍्य राजा का पुत्र था। उसके 
पिता की इच्छा थी, कि सिद्धार्थ भी द्ाक्यग्रण में खूब प्रतिष्ठित तथा उन्नत स्थान 
प्राप्त करे । युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह यश्योधरा नाम की कुमारी के साथ किया 
गया । विवाह के अ्रनन्तर सिद्धार्थ का जीवन बड़े भ्रातन्‍द के साथ ब्यत्तीत होने लगा ॥ 
सुख-ऐश्बरय की उन्हें कमी ही कया थी ? कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्त हुआ, 
जिसका नाम राहुल रखा गया । 
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एक बार की बात॑ है कि कुमार सिद्धार्थ कपिलवस्तु का भ्रवलोकन करने के 
खिए निकले । उस दित नगर को खूब सजाया गया था। कुसार सिद्धार्थ नगर की 
णोभा को देखता हुआ चला जा रहां था, कि उसका ध्यान सडक के एक प्रोर लेटकर 
झ्न्तिम श्वास लेते हुए एक बीमार की शोर गया । सारथि ने पूछने पर बताया कि 
यह एक बीमार है, जो कष्ट के कारण भ्रूमि पर पडा हुआ तडप रहा है, और थोड़ी 
देर मे इसका देहान्त हो जाएगा । ऐसी घटना सभी देखते हैं, पर सिद्धार्थ पर इसका 
गहरा प्रभाव पड़ा । इसके बाद उसे क्रमशः लाठी टेकक र जाता हुआ एक बूढा, श्मशान 
की शोर जाती हुई एक प्ररथी श्रौर एक शान्तमुख संन्‍्यासी दिखाई दिए | पहले तीनो 
हृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का दबा हुप्ना वैराग्य एकदम प्रबल हो गया। उसे भोग- 
विलासमय जीवन प्रत्यन्त तुच्छ श्रौर क्षणिक जान पड़ने लगा । संनन्‍्यासी को देखकर 
उसे उमंग आई, कि मैं भी इसी प्रकार संसार से विरक्त हो जाऊे। उसने ससार का 
परित्याम कर संन्यास ले लेने का रढ़ संकल्प कर लिया । 

एक दिल शअ्रंवेरी रात को कुमार सिद्धार्थ घर से निकल गया । णयनागार से 
बाहर प्राकर जब वह सदा के लिए शअ्रपने छोटे से परिवार से विदा होने लगा, तो 
उसे प्रपने प्रिय श्रबोध बालक राहुल और प्रियतमा यश्ोधरा की स्मृति सताने लगी। 
वह पुन: भ्पने शयनामार में प्रविष्ट हुआ । यशोधरा सुख की नींद सो रही थी । 
राहुल माता की छाती से सटा सो रहा था । कुछ देर तक सिद्धार्थ इस झनुपम दृश्य 
को एकटक देखता रहा | उसके हृदय पर दुबंलता प्रभाव करने लगी । पर अगले ही 
क्षण अपने हृदय के निरबंल भावों को एक साथ परे ढकेलकर बह बाहर चला गया । 
गह-त्याग के समय उसकी श्रायु २९ वर्ष की थी। 

इसके बाद लगभग सात साल तक सिद्धार्थ शान श्लौर सत्य की खीज में इधर- 
उधर भटकता रहा। शुरू-शुरू में उसने दो तपस्वियों को श्पना गुरु धारण किया । 
इन्होंने उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए खूब तपस्या करवाई | शरीर की सब क्रियाओं को 
बन्द कर घोर तपस्या करना ही इनकी दृष्टि में मोक्ष का उपाय था । सिद्धार्थ ने धोर 
तपस्याएँ कीं । शरीर को तरह-तरह से कष्ट दिए। पर इन साधनों से उसे भ्रात्मिक 
शान्ति नही मिली । उसने यह मार्ग छोड़ दिया । 

मगध का भ्रमण करता हुआ सिद्धार्थ उस्वेला पहुँचा। यहाँ के मनोहर प्राकृतिक 
हृश्यों ने उसके हृदय पर बडा प्रभाव डाला । इस प्रदेश के निस्तब्ध और सुन्दर जंगलों 
झौर मधुर शब्द करने वाले स्वच्छ जल के भरनों को देखकर उसका चित्त बहुत प्रसन्न 
हुप्रा। उरुवेला के इन जंगलों में सिद्धार्थ ने फिर तपस्या प्रारम्भ की। यहाँ पाँच 
अन्य तपस्थियों से भी उसको मेंट हुई । ये भी कठोर तप द्वारा मोक्ष प्राप्ति मे विश्वास 
रखते थे | सिद्धार्थ लगातार पद्मासन लगाकर बेठा रहता। भोजन तथा जल का उसने 
सर्वथा परित्याग कर दिया । इस कठोर तपस्या से उसका शरीर निर्जीव-सा हो गया । 
पर फिर भी उसे सनन्‍्तोष नहीं हुआ । उसने प्ननुभव किया कि उसकी श्रात्मा वही पर 
हैं, जहाँ पहले थी । इतनी घोर तपस्या के बाद भी उसे श्रात्मिक उन्‍नति के कोई चिह्न 
दिखाई नही दिये । उसे विव्वास हो गया, कि शरीर को जान-बूककर कष्ट देने से 
भौक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । सिद्धार्थ ने तपस्या के मांगे का परित्याग कर फिर से 
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भ्रन्‍्न ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया । उसके साथी तपस्थियों ने समक्का, कि सिद्धार्थ 
साग-अष्ट हो गया है, और अपने उद्देश्य से च्युत हो गया है। उन्होंने उसका साथ 
छोड़ दिया भ्रौर श्रब सिद्धार्थ फिर भ्रकेला ही रह गया । तपस्या के मार्ग से निराश 
होकर सिद्धार्थ उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ वर्तमान समय में बोधगया है। वहाँ एक 
विशाल पीपल का वृक्ष था । थक कर सिद्धार्थ उसकी छाया में बैठ गया । इतने दिनों 
तक बहू सत्य को ढूँढने के लिए अनेक मार्गों का ग्रहण कर चुका था। प्ब उसने अपने 
प्रभुभवों पर विचार करना प्रारम्भ किया । सात दिन और सात रात वह एक ही 
जगह पर ध्यानमग्न दशा में बैठा रहा । श्रन्त मे उसे बोध हुआ । उसे प्पने हृदय में 
एक प्रकार का प्रकाश-सा जान पड़ा । उसकी झ्ात्मा में एक दिव्य ज्योति का भ्राविर्भाव 
हुआ । उसकी साधना सफल हुई । वह शभ्रज्ञान से ज्ञान की दशा को प्राप्त हो गया। 
इस बोध या सत्य ज्ञान के कारण वह सिद्धार्थ से 'बुद्ध/ बन गया | बौद्धों की दृष्टि मे 
इस षीपल के वृक्ष का बडा महत्त्व है। यही बोधिवृक्ष कहाता है। इसी के कारण 
समीपचर्ती नगरी गया भी “बोधगया' कहाती है | इस वृक्ष के नीचे व्यानमग्न दशा में 
जो बोध कुमार सिद्धार्थ को हुप्रा था, वही 'बौद्ध-धर्म' है। महात्मा बुद्ध उसे श्राय॑मार्ग 
तथा मध्यमार्ग कहते थे । इसके बाद सिद्धार्थ श्रथवा बुद्ध ने श्रपना सम्पूर्ण जीवन इसी 
धायंमार्ग का प्रचार करने मे लगा दिया । 

महात्मा बुद्ध को जो बोध हुपश्रा था, उसके भ्रनुसार मनुष्यमात्र का कल्याण 
करना और सब प्राणियों का हित सम्पादन करना उनका परम लक्ष्य था। इसीलिए 
बुद्ध होकर वे दान्‍्त होकर नही बैठ गए । उन्होंने सब जगह घूम-घृमकर अपना सन्देश 
जनता तक पहुँचाना प्रारम्भ कर दिया । 

बुद्ध का प्रचार-फार्य--गया से महात्मा बुद्ध काशी की ओर चल | काझ्ञी के 
समीप, जहाँ झाजकल सारनाय है, उन्हे वे पाँचो तपस्वी मिले, जिनसे उनकी उम्वेला 
में भेट हुई थी । जब इन तपस्वियों ने बुद्ध को दूर से आते देखा, तब उन्होंने सोचा, 
यह वह्टी सिद्धार्थ है, जिसने ग्रपनी तपस्था बीच मे ही मग कर दी थी। बह श्रपने 
प्रयत्त मे झ्सफल हो निराश होकर फिर यहाँ शञ्रा रहा है। हम उसका स्वागत व 
सम्मान नहीं करेंगे । परन्तु जब महात्मा बुद्ध और समीप आए तो उनके चेहरे पर एक 
अनुपम ज्योति देखकर ये तपस्वी भ्राइचयं मे श्रा गए, और उन्हीने खडे होकर उनका 
स्वागत किया। बुद्ध ने उन्हे उपदेश दिया । गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्त होकर 
जो सत्यज्ञान उन्होने प्राप्त किया था, उसका सबसे पहले उपदेश इन तपस्थबियों को ही 
दिया गया । ये पाँचो बुद्ध के शिष्य हो गए। बौद्धधर्म में सारताथ के इस उपदेश का 
बहुत महत्त्व है। इसी के कारण बौद्ध-ससार में बोध गया के बाद सारनाथ का तीथे- 
स्थान के रूप में सबसे अ्रधिक माहात्म्य है । 

सारनाथ से बुद्ध उरुवेला गए। यह स्थान उस समय याज्ञिक कम काण्ड में 
व्यस्त ब्राह्मण पुरोहितो का गढ़ था । वहाँ एक हजार ब्राह्मण इस प्रकार के रहते थे, 
जो हर समय पअग्निकुण्ड में भ्रग्ति को प्रदीप्त रखकर वेदमत्त्रों द्वारा क्‍्राहुतियाँ देने मे 
व्यस्त रहते थे । बुद्ध के उपदेशों से वे उतके अनुयायी हो गए । कश्यप इनका नेता 
था। भागे चलकर वह बुद्ध के प्रधान शिष्यों में गिना जाने लगा । कद्यप के बौद्ध 
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चर्म भें दीक्षित हो जाने के कारण बुद्ध की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई । उर्वेला से 
बह अझपने शिष्यों के साथ राजगृह गए। उन्होंने नगर के बाहर एक उपवन में डेरा 
लगाया । उन दिनों मगध के राजसहासतन पर श्रेणिय बिम्बिसार विराजमान थे । 
उन्होंने बहुत-से ग्नुचरों के साथ बुद्ध के दर्शन किए, और उनके उपदेशों का श्रवण 
किया । राजगह में बुद्ध को दो ऐसे शिष्य प्राप्त हुए, जो श्राग्रे 'बलकर वौद्ध धर्म के 
बड़े स्तम्म साबित हुए । इनके नाम सारिपुत्त और मोग्गलान हैं । ये दोनों भ्रतिभा- 
शाली ब्राह्मण कुमार एक दूसरे के अ्रमिन्‍न मित्र थे, श्लौर सदा एक साथ रहते थे । 
एक बार जब वे मार्ग के समीप बेँठे हुए किसी विषय की चर्चा कर रहे थे, तो एक 
बौद्ध-भिक्षु भिक्षापात्र हाथ में लिए वहाँ से गुजरा । इन ब्राह्मण कुमारों की इष्टि उस 
पर पड गई । उसकी चाल, वस्त्र, मुखमुद्रा भौर झानन्‍्त तथा वेरा्यपूर्ण इृष्टि से ये 
दोनों इतने प्रभावित हुए कि उसके सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करने के लिए व्याकुल 
हो उठे ) जब वह बौद्ध-भिक्षु भिक्षाकार्य समाप्त कर वापस लौट रहा था, तो ये उसके 
साथ महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए गए । इनको देखते ही बुद्ध समझ गए, कि ये दोनों 
ब्राह्मण कुमार उनके प्रधान शिष्य बनने योग्य हैं। बुद्ध का उपदेश सुतकर सारिपुत्त 
ध्रौर मोग्गलान भी भिक्ष-बर्ग मे सम्मिलित हो गए। बाद मे ये दोनों बड़े प्रसिद्ध हुए, 
झौर बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया । 

जब मगध के बहुत-से कुलीन लोग बडी संख्या में भिक्षु बनने लगे, तो जनता 
में असन्तोप बढने लगा । लोगो ने कहता शुरू किया---यह साधु प्रजा की संख्या घटाने, 
स्त्रियों को विधवाओं के सदश बनाने श्रौर कुलो का बिनाश करने के लिए आया है, 
इससे बचो । बुद्ध के शिष्यो ने जाकर उनसे कहा, कि ग्राजकल मगध की जनता इस 
भाव के गीत बनाकर गा रही है--सैर करता हुग्नरा एक साधु मगध की राजधानी 
मे आया है, और पहाड की चोटी पर डेरा डाले बैठा है। उसने संजय के सब शिष्यों 
को अपना चेला बना लिया है | श्राज न जाने वह किसे श्रपने पीछे लगाएगा । इसपर 
बुद्ध ने उत्तर दिया--इस बात से घबराओ नही । यह असन्‍्तोष क्षणिक है । जब तुमसे 
लोग पूछें, कि बुद्ध आज किसे अपने पीछे लगाएगा, तो तुम यह उत्तर दिया करो--वीर 
झौर विवेकशाली पुरुष उसके अनुयायी बनेंगे । वह तो सत्य के बल पर ही प्रपने 
प्रनुयायी बनाता है । 

महात्मा बुद्ध का प्रधान कार्यक्षेत्र मगध था। वे कई बार मंगध गए, और 
सवंत्र घूम-घूमकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया । बिम्बिसार भौर अजातदत्रु 
उनके समकालीत थे । इन मागध सम्राटों के हृदय में बुद्ध के प्रति श्रपार श्रद्धा थी । 
बुद्ध अपने बहुत-से शिष्यो को साथ लेकर अ्मण किया करते थे। उनकी मण्डली में 
कई सौ भिक्षु एक साथ रहते थे । वे जिस शहर मे पहुँचते, शहर के बाहर किसी उपवन 
में डेरा डाल देते । लोग बडी संख्या मे उनके दर्शनों के लिए श्राते, श्रौर उपदेश श्रवण 
करते । नगर के श्रद्धालु लोग उन्हे भोजन के लिए श्रामन्त्रित किया करते थे। भोजन 
के अनन्तर बुद्ध अपने यजमान को उपदेश भी देते थे । 

ममध के भ्तिरिक्त महात्मा बुद्ध काशी, कोशल और वज्जि जनपदों में गए। 
झ्रवन्ति जैसे दूरवर्ती जनपदों के लोगों ने उन्हें श्रनेक बार झ्ामन्त्रित किया, पर इच्छा 
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होते हुए भी वे स्वयं वहाँ नहीं जा सके । उन्होंने भ्रपने' कुछ द्षिष्यों की टोली को वहाँ 
भेज दिया था, ओर भ्रवन्ति की जनता ने बडे प्रेम झौर उत्साह से उनका स्वागत 
किया था। शिक्षुप्रों की इस प्रकार की टोलियाँ भ्रन्यत्र भी बहुत-से स्थानों पर झार्य- 
मार्ग का प्रचार करने के लिए भेजी गई थी । इन प्रचारक-मंण्डलों का ही यह परिणाम 
हुआ, कि बुद्ध के जीवनकाल में ही उनका सन्देश प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत में फैल 
गया था । 

सहापरितिर्षाण--महात्मा बुद्ध ने चालीस वर्ष के लगभग भ्रार्यमार्ग का प्रचार 
किया । जब वे भ्रस्सी वर्ष की झायु के थे, तो उन्होंने राजगृह से कुशीनगर के लिए 
एक लम्बी यात्रा प्रारम्भ की। इस यात्रा में वैशाली के समीप वेणुवन में उनका 
स्वास्थ्य बहुत गिर गया । कुछ दिन वहाँ विश्राम करके उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया । 
पर वे बहुत निर्बल हो चुके थे । वैशाली से कुशीतगर जाते हुए वे फिर बीमार पड़े । 
बीमारी की दशा में ही वे कुशीनगर पहुँचे, और हिरण्यवती नदी के तट पर अपना 
डेरा डाला । यहाँ उनकी दक्षा प्लरौर बिगड़ गई । बुद्ध की बीमारी' की खबर कुशीनगर 
में वायुवेग से फैल गई । नगर के कुलीन मल्ल' (कुशीनगर में मललगण की स्थिति थी) 
क्षत्रिय बडे-बड़े भृण्ड बनाकर हिरण्यवती के तट पर महात्मा बुद्ध के भ्रस्तिम दशेन 
के लिए आने लगे । 

महात्मा बुद्ध की भ्रन्तिम दशा की कल्पना कर भिक्‍खु लोग बहुत चिन्तित हुए । 
उन्हें उदास देखकर बुद्ध ने कहा--तुम सोचते होगे, तुम्हारा आचाये तुम से' जुदा हो 
रहा है । पर ऐसा मत सोचो । जो सिद्धान्त और नियम मैने तुम्हें बताये हैं, जिनका 
मैंने प्रचार किया है, वही तुम्हारे प्राचार्य रहेगे श्लौर वे सदा जीवित रहेंगे । फिर 
उन्होंने सब भिक्षुओं को सम्बोधन करके कहां---पुत्रो ! सुनों, मैं तुमसे कहता हैं, जो 
ग्राता है, वह जाता भी अवश्य है । बिना रुके प्रयत्न किये जाओ ।' महात्मा बुद्ध के ये 
ही श्रन्तिम शब्द थे । इसके बाद उनका देह प्राण-क्ुल्य हो गया । कुशीनगर के समीप 
उस स्थान पर जहाँ महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, भ्रव भी उनकी एक विश्ञाल 
मूर्ति विद्यमान है । 


(७) बुद्ध की शिक्षाएँ 


बुद्ध सच्चे भ्रथों में सुधारक थे। प्राचीन भ्रायं-धर्म में जो बहुत-सी खराबियाँ 
धरा गई थीं, उन्हे दूर कर उन्होंने सच्चे प्रायं-धर्मं का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया | 
झपने मन्‍्तव्यों पश्रौर सिद्धान्तों के विषय में उन्होंने बार-बार कहा है--'एप धम्मो 
सनातनो', यही सनातन धर्म है | वे यह दावा नहीं करते थे, कि वे किसी नये धर्म का 
प्रतिपादन कर रहे है । उनका यही कथन था, कि मैं सनातन काल से चले झा रहे धर्म 
का ही स्थापन कर रहा हूँ । 

सध्य-मार्ग---बुद्ध ने भ्रपने घर्म को मध्य-मार्ग कहा है। वे उपदेश करते थे--... 
भिक्षुओ ! इन दो चरम कोटियों (अ्रतियों) का सेवन नहीं करना चाहिए, भोग-विलास 
में लिप्त रहना श्लौर छारीर को व्यर्थे कष्ट देगा । इन दो भ्रतियों का त्याग कर मैंने 
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'मध्यभार्ग निकाला है, जो कि भाँख देने वाला, ज्ञान कराने वाला औौर शान्ति प्रदान 
करने बाला है । 

शध्टांगिक श्रार्य-झागे---हस सध्य-मार्ग के प्राठ प्लार्य (श्रेष्ठ) प्रंग थे--(१) 
सम्यंक्‌ इष्टि, (२) सम्यक संकल्प, (३) संम्यक्‌ वचन, (४) सम्यक्‌ कर्म, (५) सम्यक 
आ्राजीविका, (६) सम्यक्‌ प्रयत्न, (७) सम्यक विचार, और (८) सम्यक्‌ ध्यान या 
समाधि । भ्रस्पन्त भोग-विलास भ्रौर भ्रत्यन्त तप---दोनों को हेय मानकर बुद्ध ने जिस 
मध्य मार्ग (मध्यमा प्रतिपदा) का उपदेश किया था, ये भ्राठ बातें ही उसके श्रन्तर्गत 
थीं। संयम भौर सदाचारमय जीवन ही इस धर्म का सार है । 

जार झायय सत्य--बुद्ध के श्रनुसार चार श्राय॑ सत्य हैं--(१) दु ख, (२) दुःख- 
समुदय या दु.ख का हेतु, (३) दुःख निरोध, श्रौर (४) दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा 
अर्थात्‌ दु.ख् को दूर करने का मागे । दु:ख सत्य की व्याख्या करते हुए बुद्ध ने कहा-- 
जन्म भी दुःख है, बुढ़ापा भी दुःख है, मरण-शोक-रुदन श्रौर मन की खिन्‍्नता भी दुःख 
हैं। प्रप्रिय से संयोग भ्रौर प्रिय से वियोग भी दुःख है। दु'ख के रूप को इस प्रकार 
स्पष्ट कर बुद्ध ने प्रतिपादित किया, कि दुःख का समुदय या हेतु तृष्णा है। इन्द्रियों के 
जितने प्रिय विषय हैं, उनके साथ सम्पर्क तृष्णा को उत्पन्न करता है। राजा राजाओं 
से लडते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणों से, गृहपति गृहपति से, पुत्र पिता से, पिता पुत्र से, भाई 
भाई से जो लडते हैं, उसका कारण यह तुष्णा ही है । इस तृष्णा का त्याग कर देने से, 
इसका विनाश कर देने से दुःख का निरोध हो जाता है । जब तृष्णा छूट जाती है, तभी 
दुःख का निरोध सम्भव है । इस दुःख-निरोध का उपाय अष्टांगिक झ्रायं-मार्ग ही है । 
इसी मार्ग का अनुसरण कर मनुष्य भ्रपने जीवन की साधना इस ढंग से कर सकता है, 
कि वह तृष्णा से मुक्त होकर दु.खों से बच सके । 

मनुष्यसात्र की समानता--महात्मा बुद्ध समाज में ऊेच-नीच के कट्टर विरोधी 
थे। उनकी दृष्टि में कोई मनुष्य ब्रीज व अ्रछुत नहीं था। उनके शिष्पो में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, श्रेष्ठी, छाट्र, वेश्या, नीच समझी जाने वाली जातियों के मनृष्य--सब एक समान 
स्थान रखते थे | बौद्ध साहित्य में कथा आती है, कि वासत्थ और भारद्वाज नामक दो 
ब्राह्मण बुद्ध के पास श्राये, और उनसे पूछा--हम दोनो में इस प्रश्न पर विवाद हो 
गया है कि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है या कर्म से । इसपर बुद्ध ने उत्तर 
दिया--हे वासस्थ ! मनुष्यों में जो गौवें चराताः है, उसे हम चरवाहा कहेगे, ब्राह्मण 
नहीं । जो मनुष्य कला-सम्बन्धी बातो से भ्रपनी श्राजीविका चलाता है, उसे हम 
कलाजीवबी कहेगे, ब्राह्मण नहीं । जो आदमी व्यापार करता है, उसे हम व्यापारी कहेंगे, 
ब्राह्मण नहीं । जो आदमी दूसरों की नौकरी करता है, बह झनचर कहलायगा, ब्राह्मण 
नहीं । जो चोरी करता है, वह चोर कहलायेगा, ब्राह्मण नहीं । जो आदमी शस्त्र धारण 
करके प्रपना निर्वाह करता है, उसे हम सैनिक कहेगे, ब्राह्मण नहीं । किसी विशेष माता 
के पेट से जन्म होते के कारण मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहूँगा । वह व्यक्ति जिसका 
किसी भी वस्तु पर ममत्त्व नहीं है, जिसके पास कुछ भी नही है, मैं तो उसी को ब्राह्मण 
फहुँगा । जिसने झपने सब बन्धन काट दिये हैं, श्रपने को सब लगाबो से पृथक करके 
की जो विचलित नही होता, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूँगा । जो भी क्रोषरहित है, 
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प्रच्छे काम करता है, सत्याभिलाबी है, जिसने अ्रपती इच्छाग्रों का दमन कर लिया है, 
मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूँगा | वास्तव में न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से 
ब्राह्मण होता है, भौर न कोई ब्राह्मण के घर जन्म न लेने से प्रग्राह्मण होता है, अपने 
कर्मो से ही एक आदमी ज्ाह्मण बन जाता है भौर दूसरा अ्त्राह्मण । भपने काम से हीं 
कोई किसान है, कोई शिल्पी है, कोई व्यापारी है, श्रौर कोई सेवक है । 

झहिसा श्रौर यक्ष--महात्मा बुद्ध पशुहिसा के घोर विरोधी थे। अहिंसा उनके 
सिद्धान्तों में प्रमुख है। वे न केवल यज्ञों मे पशुबलि के विरोधी थे, पर जीवों को 
मारना व किसी प्रकार से कष्ट देना भी वे शनुचित समझते थे। उस समय भारत में 
यज्ञों का कर्मकाण्ड बडा जटिल रूप धारण कर चुका था। लोगो का विश्वास था, कि 
यज्ञ द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है । ईइवर के ज्ञान के लिए, मोक्ष की साधना के लिए 
झौर श्रभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण लोग यज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे । 
पर महात्मा बुद्ध का यज्ञों मे विश्वास नहीं था । एक जगह उन्होंने उपदेश करते हुए 
कहा है--वासत्थ ! एक उदाहरण लो । कल्पना करो, कि यह अ्रचिरावती नदी किनारे 
तक भरकर जा रही है। इसके दूसरे किनारे पर एक मनुष्य श्राता है, झौर वह किसी 
झावश्यक कार्य से नदी के इस पार भ्राना चाहता है । वह मनृष्य उसी किनारे पर खडा 
हुआ यह प्रार्थना करना आरम्भ करे, कि ओ दूसरे क्रिनारे इस पार श्रा जाम्रो । कया 
उसके इस प्रकार स्तुति करने से यह किनारा उसके पास चला जायगा ? हे वासत्थ ! 
ठीक इसी' प्रकार त्रयी विद्या में निष्णात कोई ब्राह्मण यदि उन ग्रुणों को क्रियानस्वित 
नही करता जो किसी मनुष्य को ब्राह्मण बनाते है, श्रत्राह्मणों का आ्लाचरण करता है, 
पर मुख से प्रार्थना करता है--मै इन्द्र को बुलाता हूँ, मै वरुण को बुलाता हूँ, मैं 
प्रजापति, ब्रह्मा, महेश श्रौर यम को बुलाता हूँ, तो क्या ये उसके पाप्ष चले श्राएँगे ? 
क्या इनकी प्रार्थना करने से कोई लाभ होगा ? 

श्रभ्िप्राय यह है, कि महात्मा बुद्ध केवल वेदपाठ और यज्ञो के अ्नुप्ठानों को 
सर्वथा निरर्थक समभते थे । उनका विचार था, कि जब तक चरित्र शुद्ध नही होगा, 
धन की इच्छा दूर नही होगी, काम, क्रोध, सोह भ्रादि पर विजय नहीं की जायगी, तब 
तक यज्ञो के अनुष्ठानमात्र से कोई लाभ नहीं होगा । 

निर्वाण--बुद्ध के अ्रनुसार जीवन का लक्ष्य तिर्वाण पद को प्राप्त करना है । 
निर्वाण किसी पृथक लोक का नाम नहीं है, न ही निर्वाण कोई ऐसा पद है जिसे मनुष्य 
मृत्यु के बाद प्राप्त करता है । बुद्ध के अनुसार निर्वाण उस ग्रवस्था का नाम है जिसमे 
ज्ञान द्वारा अविद्या-रूपी भ्रन्धकार दूर हो जाता है। यह ग्रवस्था इसी जन्म में, इसी 
लोक मे प्राप्त की जा सकती है । सत्य बोध के श्रनन्तर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की यह 
दशा इसी जन्म मे प्राप्त कर ली थी | एक स्थान पर बुद्ध ने कहा है--जो धर्मात्मा 
लोग किसी को हिंसा नहीं करते, शरीर की प्रवृत्तियों का संयम कर पापो से बचे रहते 
हैं, वे उस भ्रच्युत निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, जहाँ झोक श्रौर सन्‍्ताप का नाम भी 
नही होता । 

महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में सूक्ष्म प्लौर जटिल दाशंनिक विचारों को 
अधिक स्थान नही दिया । इन बिवादों की उन्होने उपेक्षा की । जीव का क्या स्वरूप 
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है, सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, या किसी अन्य सत्ता से, झनादि तत्व कितते और 
कौन-से हैं, सृष्टि का कर्ता कोई ईष्वर है या नहीं--इस प्रकार के दार्शनिक विवादों 
से वे सदा बचे रहे । उनका विचार था, कि जीवन की पवित्रता और प्रात्मकल्याण 
के लिए इन सब प्रदनों पर विचार करना विशेष लाभकारी नहीं है। पर मनुष्यों में 
इन प्रदनों के लिए एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है । यही कारण है, कि श्रागे चलकर 
बौद्धों में बहुत-से दाशनिक सम्प्रदायों का विकास हुआ । इन सम्प्रदायों के सिद्धान्त 
एक-दूसरे से बहुत भिन्‍न है । पर बुद्ध के उपदेशों व सम्बादों से इन दार्शनिक तत्त्वों 
पर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया । 


(८) बौद्ध-संघ 


महात्मा बुद्ध ने श्रपने धर्म का प्रचार करने के लिए संघ की स्थापना की | जो 
लोग सामान्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर धर्म-प्रचार और मनुष्य-मात्र की सेवा में 
ही झपने जीवन को खपा देना चाहते थे, वे मिक्ष॒त्रत लेकर संघ मे सम्मिलित होते थे। 

महात्मा बुद्ध का जन्म एक गणराज़्य में हुआ था। अपनी झायु के २६ वर्ष 
उन्होंने गणो के वातावरण में ही व्यतीत किये थे । वे गणों व संघों की कार्ये-प्रणाली 
से भली-भाँति परिचित थे। यही कारण है कि जब उन्होंने अपने ज़वीन घामिक 
सम्प्रदाय का संगठन किया, तो उसे भिक्षु संघ नाम दिया । अपने धामिक सध की 
स्थापना करते हुए स्वाभाविक रूप से उन्होंने श्रपने समय के सघराज्यों का झनुकरण 
किया और उन्हींके नियमों तथा कार्यविधि को अपनाया। सब जगह भिक्षुश्रों के 
झलग-अलग संघ थे । प्रत्येक स्थान का सघ अपने-आपमें एक प्रथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता 
रखता था | भिक्ष लोग सघसभा में एकत्र होकर प्रपने कार्य का सम्पादन करते थे । 
बज्जिसंघ को जिस प्रकार के सात अपरिहाय धर्मो का महात्मा बुद्ध ने उपदेश किया 
था, वेसे ही सात अपरिहाये धर्म बौद्धसघ के लिए भी उपदिप्ट किये गए थे--- 

(१) एक साथ एकत्र होकर बहुधा अपनी सभाएँ करते रहना । 

(२) एक हो बैठक करना, एक हो उत्थान करना, और एक हो संध के सब 
कार्यों को सम्पादित करना । 

(३) जो संघ द्वारा विहित है, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना । जो संघ में 
बिहित नहीं है, उसका प्रनुस॒रण नहीं करना । जो भिक्षओरो के पुराने 
नियम चले झा रहे है, उनका सदा पालन करना । 

(४) जो अपने मे बड़े, धर्मानुरागी, चिरप्रश्नजित, संघ के पिता, संघ के नायक 
स्थविर भिक्षु हैं, उनका सत्कार करना, उन्हें बड़ा मानकर उनका पूजन 
करना, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समझना । 

(५) पुनः पुनः उत्पन्त होने वाली तृष्णा के वश में नहीं भ्राना । 

(६) वन की कुटियों मे निवास करना । 

(७) सदा यह स्मरण रखना कि भविष्य में केवल ब्रह्मचारी ही संघ में 
सम्मिलित हो, और सम्मिलित हुए लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहे । 

संघ-सभा में जब भिक्षु लोग एकत्रित होते थे, तो प्रत्येक भिक्षु के बैठने के लिए 
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झासन नियत होते ये । प्रासनों की व्यवस्था करने के लिए एक पृथक्‌ कर्मचारी होता 
था, जिसे झासनप्रज्ञापक कहते थे | संघ में जिस विंबय पर विचार होना होता था, 
उसे पहले प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता था । प्रत्येक प्रस्ताव तीम बार दोहराया 
जाता था, उसपर बहस होती थी, और तिर्णय के लिए मत (बोट) लिए जाते थे । संघ 
के लिए कोरम का भी नियम था। संघ की बैठक के लिए कम से कम बीस भिक्षुपों की 
उपस्थिति झरावश्यक होती थी । यदि कोई निर्णय पूरे कोरम के प्रभाव में किया गया 
हो, तो उसे मान्य नहीं समा ज.ता था । 
प्रत्येक भिक्ष के लिए यह भ्रावश्यक था, कि वह संघ के सब नियमों का पालन 
करे, संघ के प्रति भक्ति रखे । इसलिए भिक्षु बनते समय जो तीन प्रतिज्ञाएँ लेनी होती 
थीं, उनके भ्रनुसार प्रत्येक भिक्षु को बुद्ध, धर्म और संघ की शरण मे भ्राने का वचन 
लेना होता था । संघ मे शामिल हुए भिक्षु कठोर संयम का जीवन व्यतीत करते थे । 
मनुष्य-मात्र के कल्याण के लिए और सब प्राणियों के हिंत के लिए ही भिक्षु संघ की 
स्थांपना हुई थी । यह कार्य सम्पादित करने के लिए भिक्षु्रो से वैयक्तिक जीवन की 
पविश्नता भौर त्याग की भावना की पूरी आशा रखी जाती थी । 
बौद्ध-धर्म के प्रपूर्व संघटन ने बुद्ध के भ्रार्यमार्ग के सववेत्र प्रचारित होने में बडी 
सहायता दी ॥ जिस समय मगघ के साम्राज्यवाद ने प्राचीन संघराज्यों का अनन्त कर 
दिया, तब भी बौद्ध संघों के रूप मे भारत की प्राचीन जनतन्त्र-प्रणाली जीवित रही। 
राजनीतिक ज्ञक्ति यदि मागघ-स म्राटो के हाथ में थी, तो धार्मिक और सामाजिक शक्ति 
संधों में निहित थी । सघों में एकत्र होकर हजारों-लाखो भिव्खु लोग पुरातन गण- 
प्रणाली से उन विषयो का निर्णय किया करते थे, जिनका मनुष्यों के दैनिक जीवन से' 
अधिक घरनिष्ठ सम्बन्ध था | बौद्ध संध की इस विशेष स्थिति का यह परिणाम हुश्ना, 
कि भारत में समानान्तर रूप से दो प्रबल शक्तियाँ कायम रहीं, एक मागध साम्राज्य 
भौर दूसरा चातुरन्त संघ । एक समय ऐसा भी श्राया, जब इन दोनों शक्तियों मे परस्पर 
संघर्ष का भी सूत्रपात हो गया । 


(६) आजीवक सम्प्रदाय 


भारतीय इतिहास में वतेमान महावीर भ्ौर गौतम बुद्ध का समय एक महत्त्वपूर्ण 
धामिक सुधारणा का काल था। इस समय में अनेक नवीन धामिक सम्प्रदायों का 
प्रादुर्भाव हुआ था । इनमे बौद्ध भौर जैन धर्मों के नाम तो सब कोई जानते हैं, पर जो 
अन्य सम्प्रदाय इस समय में प्रारम्भ हुए थे, उनका परिचय प्रायः लोगो को नहीं है । 
इसी प्रकार का एक सम्प्रदाय झआजीवक था । इसका प्रवत्तंक मकक्‍्खलिपुत्त गोसाल था । 
प्राजीवकों के कोई अपने ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होते । उनके सम्बन्ध में जो 
कुछ भी परिचय मिलता है, वह बोद्ध और जैन साहित्य पर ही आश्रित है। मक्खलिपुत्त 
गोसाल छोटी आयु में ही भिक्‍ख हो गया था| ज्ीघ्र ही वधेमान महावीर से उसका 
परिचय हुभा, जो 'केवलिन्‌! पद पाकर अपने विचारों का जनता में प्रसार करने में 
सलग्न थे । महावीर झौर मोसाल साथ-साथ रहने लगे । पर इन दोनों की तबियत, 
स्वभाव, भाचार-विचार और चरित्र एक-दूसरे से इतने भिन्‍नत थे, कि छः साल बाद 
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उनका साथ छूट गया, भौर गोसाल ने महावीर से भ्रलग होकर झपते पृथक सम्प्रदाय 
की स्थापना की, जो भागे चलकर झाजीवक नाम से विख्यात हुआ । गोसाल ने प्रपने 
कार्य का मुख्य केन्द्र श्रावस्ती को बनाया । श्रावस्ती के बाहर एक कुम्भकार स्त्री का 
झंतिथि होकर उसने निवात्त प्रारम्भ किया, शौर धीरे-धीरे बहुत-से लोग उसके 
झनृयायी हो मगगे । 

श्राजीवक सम्प्रदाव के मन्तव्यों के सम्बन्ध में जो कुछ भी हमें ज्ञात है, उसका 
प्राधार उसका बिरोधी साहित्य ही है । पर उसके कुछ मन्तव्यों के विषय भे निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है। प्राजीवक लोग मानते थे, कि संसार में सब बातें पहले से 
ही नियत हैं। “जो नहीं होना है, वह नही होगा । जो होना है, वह कोशिश के बिना 
भी ही जाएगा। झगर भाग्य न हो, तो झायी हुई चीज भी नष्ट हो जाती है। निय्ति 
के बल से जो कुछ होना है, वह चाहे शुभ हो या अशुभ, अवश्य होकर रहेगा। मनुष्य 
घाहे कितना भी यत्न करे, पर जो होनहार है, उसे वह बदल नहीं सकता |” इसीलिए 
झाजीवक लोग पौरुष, कर्म झौर उत्थान की अपेक्षा भाग्य या नियति को झ्रधिक बलवान्‌ 
सानते थे । श्राजीवको के श्रनुसार वस्तुओं में जो विकार व परिवतेन होते हैं, उनका 
कोई कारण नही हो ता। संसार में कोई कार्य-कारण भाव काम कर रहा हो, सो बात 
नहीं है । पर जो कुछ हो रहा है या होना है, वह सब नियत है। मनुष्य झपने पुरुषार्थे 
से उसे बदल सके, यह सम्भव नही । 

वर्धेमान महावीर के साथ गोसाल का जिन बातों पर मतभेद हुआ, उनमें मुख्य 
निम्नलिखित थी---(१) शीतल जल का उपयोग करना, (२) भपने लिए विशेष रूप 
से तेयार किये गए अन्त व भोजन को ग्रहण करना, और (३) स्त्रियों के साथ सहवास 
करना । मक्खलिपुत्त गोसाल की प्रवृत्ति भोग की शोर श्रधिक थी । वहु झाराम से 
जीवन व्यतीत करने के पक्ष में था। महावीर का घोर तपस्यामय जीवन उसे पसन्द 
नहीं था । यही कारण है, कि महात्मा बुद्ध ने भी एक स्थल पर श्राजीवको को ऐसे 
सम्प्रदायों में गिना है, जो ब्रह्मचर्य को महस्त्व नही देते । 

पर झआजीवक भिक्‍खू का जीवन बडा सादा होता था। वे प्राय: हथेली पर 
रखकर भोजत किया करते थे। मास मछली और मदिरा का सेवन उनके लिए वर्जित 
था । वे दिन में केवल एक बार भिक्षा मांगकर भोजन करते थे । 

ग्राजीवक सम्प्रदाय का भी पर्याप्त विस्तार हुआ । सम्राट प्रशोक के शिलालेखो 
मे उल्लेख झाता है, कि उसने श्रनेक गृहा-निवास श्राजीविकों को प्रदान किये थे। भ्रशोक 
के पोत्र सम्राट दशरथ ने भी गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में अश्रनेक गृहाएँ 
श्राजीवकों के निवास के लिए दान में दी थी, झश्लौर इस दान को सूचित करने वाले 
शिलालेख झब तक उपलब्ध होते हैं । श्रशोक ने विविध धामिक सम्प्रदायों में अ्विरोध 
उत्पन्न करने के लिए जो “धर्षममहामात्र' नियत किये थे, उन्हें जिन श्रभेक सम्प्रदायों 
पर इष्टि रखने का आदेश दिया गया था, उनमें बौद्ध, ब्राह्मण झोौर निर््रन्थ (जैन) 
सम्प्रदाश्रों के साथ आजीविकों का भी उल्लेख है । इससे प्रतीत होता है, कि धीरे-धीरे 
झाजीविकों ने भी पर्याप्त महत्त्व प्राप्त कर लिया था, शौर यह सम्प्रदाय भी कई सदियों 
तक जीवित रहा था। इस समय इसके कोई भ्रनुयायी शेष नहीं हैं । 
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(१०) धाभिक सुधारणा का प्रभाव 


वर्धेसान महावीर झौर गौतम बुद्ध के नेतुत्व में प्राचीन भारत की इस धामिक 
सुधारणा ने जनता के हृदय शोर दैनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला। लोगों ने अपने 
प्रावीत धारमिक विश्वासों को छोडकर किसी नये धर्म की दीक्षा ले ली हो, यह नहीं 
हुआ । पहले घर्म का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था, जो कर्मकाण्ड, विधि-विधान भौर 
विविध भ्रनुष्ठानों द्वारा जनता को धर्म-मार्ग का प्रदर्शन करते थे । सर्वसाधा रण गृहस्थ 
जनता सासारिक धन्धों मे सलग्न थी। वह कृषि, शिल्प, व्यापार झ्रादि द्वारा धन 
उपाजन करती थी और ब्राह्मणों द्वारा बताये धर्म-मार्ग पर चलकर इहलोक और परलोक 
भे सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करती थी। अब ब्राह्मणों का स्थान श्रमणों, भुनियों श्रौर 
मिक्खुनओो ने ले लिया। इन श्रमणों मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र--सभी वर्णों पर 
जातियों के लोग सम्मिलित थे | अपने गुणी के कारण ही समाज में इनकी प्रतिष्ठा थी 4 
धर्म का नेतृत्व ब्राह्मण जाति के हाथ से निकलकर श्रब ऐसे लोगों के समुदायों के हाथ 
में थ्रा गया था, जो चर-गहस्थी को छोडकर भनुष्य-मात्र की सेवा का ब्रत ग्रहण करते 
थे। नि:सन्देह, यह एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रान्ति थी। 

भारत के सर्वसाघारण गृहस्थ सदा से अपने कुलक्रमानुगत धर्म का पालन करते 
रहे है । प्रत्येक कुल के श्रपने देवता, रीति-रिवाज और अपनी परम्पराएँ थीं, जिनका 
प्रनुसरण सब लोग मर्यादा के अ्रनुसार करते थे। ब्राह्मणों का वे शआादर करते थे, उनका 
उपदेश सुनते थे, और उनके बताये कर्मेकाण्ड का भ्रनुष्ठान करते थे। ब्राह्मण एक ऐसी 
श्रेणी थी, जो सांसारिक धन्घो से प्रथक रहकर धर्म-कार्यों मे संलग्न रहती थी। पर 
समय की गति से इस समय बहुत से ब्राह्मण त्याग, तपस्या श्ौर निरीह जीवन का 
त्याग कर चुके थे | श्रव उनके मुकाबिले मे श्रमणो की जो नई श्रेणी संगठित हो गई 
थी, बह त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करती थी, झोर मनुष्य-मात्र का कल्याण 
करने मे रत रहती थी। जनता ने ब्राह्मणो की जगह श्रब इनको झ्रादर देना झौर इनके 
उपदेशों के शभ्रनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू किया | बौद्ध धर्म के प्रचार का यही 
प्रभिप्राय है । जनता ने पुराने धर्म का स्वंथा परित्याग कर कोई सर्वथा नया धर्म 
प्रपना लिया हो, सो बात भारत के इतिहास में नही हुई । 

बिम्बिसार, भ्रजातशत्रु, उदायी, महापद्यनन्द और चन्द्रगुप्त मौर्य जैसे मागध 
सम्राह्‌ जेन-मुनियों, बोद्ध-जिक्खुश्रों और ब्राह्मणो का समान रूप से श्रादर करते थे । 
जैन-साहित्य के भ्नुसार ये जैन थे, इन्होने जैन मुनियो का भ्रादर किया श्रौर उन्हें 
बहुत-सा दान दिया। बोद्ध-ग्रन्थो के भ्रनुसार ये बौद्ध थे, भिक्षुश्रों का ये बहुत श्रादर 
करते थे, भ्रौर इनकी सह।यता पाकर बौद्ध-सघ ने बड़ी उन्नति की थी | बौद्ध और जैन 
साहित्य इन सम्राटो के साथ सम्बन्ध रखने वाली कथाओं से भरे पड़े हैं, औौर इन 
सम्राटों का उल्लेख उसी प्रसंग में किया गया है, जब इन्होने जैन या बौद्ध-धर्म का 
प्रादर किया और उनसे शिक्षा ग्रहण की । पौराणिक साहित्य में इनका प्रनेक ब्राह्मणों 
के सम्पर्क में उल्लेख किया गया है। वास्तविक बात यह है, कि इन राजाप्ों ने किसी 
एक धर्म की निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया हो, किसी का विशेष रूप से पक्ष लिया 
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हों, यह बात नहीं थी । प्राचीन भारतीय परम्परा के श्रनुसार ये ब्राह्मणों, श्रमणों और 
सुनियों का समान रूप से पध्रादर करते थे । क्योंकि इस काल भे भिक्‍खू लोग अधिक 
संगठित और क्रियाशील थे, इसलिए उनका महत्व भ्रधिक था । जो वृत्ति राजाप्रों की 
थी, वही जनता की भी थी । 

इस धार्मिक सुधा रणा का' एक प्रन्य महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि भारत 
में यज्ञों के कर्मंकाण्ड का जोर कम हो गया । यज्ञी का महत्त्व घटने के साथ पशुबलि 
की प्रथा कम होने लगी । यज्ञों द्वारा स्वर्ग-प्राप्ति की भ्राकाक्षा के निर्बल हो जाते से 
राजा और गृहस्थ लोग शक्षावक या उपासक के रूप में भिक्ष्रों द्वारा बताये गए मारे 
का अनुसरण करने लगे, श्र उनमें जो भ्रधिक श्रद्धालु थे, वे मुनियों पौर श्रमणों का- 
सादा व तपस्यामय जीवन व्यतीत करने के लिए तत्पर हुए । 

बौद्ध और जैन-पम्प्रदायो से भारत मे एक नई घामिक चेतना उत्पन्न हो गई 
थी । शक्तिशाली संघो में संगठित होने के कारण इनके पास घन, मनुष्य व झन्य साधन 
प्रचुर परिणाम में विद्यमान थे। परिणाम यह यह हुआ, कि मगध के साम्राज्य- 
विस्तार के साथ-साथ संघ की चातुरन्त सत्ता की स्थापना का विचार भी बल पकड़ने 
लगा। इसीलिए आगे चलकर भारतीय धर्म व संस्कृति का न केवल भारत के सुदृूरवर्ती 
भ्रदेशो में ही, श्रपितु मारत से बाहर भी दूर-दूर तक प्रसार हुआ 


(११) बौद्ध साहित्य 


जिस प्रकार प्रादीत बैदिक साहित्य में तीन संहिताएं हैं, बसे ही बौद्ध-साहित्य 
में तीन पिटक (त्रिपिटक) है। ये त्रिपिदक निम्नलिखित है---(१) विनय पिटक, (२) 
सुत्तविटक, झौर (३) झ्रभिधम्म पिटक । इन तीन पिठकीो के भ्रन्तर्गेत जो बहुत-से ग्रन्थ 
है, उन पर संक्षेप से प्रकाश डालना उपयोगी है। 

विनय पिटदक---इस विटक मे श्राचार-सम्बन्धी वे नियम प्रतिपादित है, जिनका 
पालन प्रत्येक बौद्ध भिकखु के लिए प्रावद्यक है । वितय पिटक के तीन भाग हैं--(१) 
सुत्त विभग, (२) खन्‍्धक, भौर (३) परिवार | सुत्तविभंग दो भागों मे विभकक्‍त है, 
“भिक्‍खुविमंग और भिक्‍्खुनीविमंग । इनमे वे नियम विशद रूप से प्रतिपादित है, जिनका 
पालन प्रत्येक भिक्खु और भिक्‍खुती को भ्रावश्यक रूप से करना चाहिए । खन्धक मे दो 
ग्रन्थ अन्तर्गत है---महावग्ग श्र चुल्लबर्ग । इन ग्रन्थों मे भिक्षुसंध के साथ सम्बन्ध 
रखने वाली प्रत्येक बात विस्तुत रूप से प्रतिपादित है। संघ मे प्रवेश किस प्रकार हो, 
विविध समयों पर कौन-कौन से ब्रत रखे जाएँ, चातुर्मास किस प्रकार व्यतीत किया 
जाए, भिक्षु लोग कैसे कपडे पहनें, भोजन के लिए किन नियमों का भ्रनुसरण करें, किस 
भ्रकार की शया प्रयुक्त करें, संघ में किसी प्रशइन के निर्णय करने का क्या ढंग हो, इस 
प्रचार की सब बातो का महावग्ग झौर चुल्लवर्ग में प्रतिपादन है । इन ग्रन्थों की प्रति- 
प्रादन शैली कथात्मक है। भगवान्‌ बुद्ध जब उस अवसर पर और उस स्थान पर थे, 
“तब एक समस्या उत्पन्त हुई, भौर तब उन्होंने यह नियम बनाया---इस ढंग से भिक्षुझ्रों 
के लिए उपयुक्त नियमों व धर्मों का उपदेदा किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से 
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बिनय-पिटक के ये झंश बहुत महत्त्व के हैं। विनय पिटक का सार 'परिवार' है, भौरः 
उसमें प्रश्नोत्तर के रूप से बौद्ध-भिक्‍्खु प्रों के नियम व कर्त्त व्य दिये गए हैं । 
सुत्त-पिदक्ष---.इस पिटक के भ्न्तगंत पाँच निकाय हैं--(१) दीधनिकाय, 
(२) मज्मिमनिकाय, (३) प्रंगुत्तरनिकाय, (४) संयुक्तनिकाय और (५) खुहकनिकाय । 
दीधनिकाम के तीन खण्ड हैं, और उसमें कुल मिलाकर ३४ दीर्घाकार सुत्त या सूक्त 
हैं। इनमें सक्‍से बड़ा महापरिनिव्बानसुत्त है। दीघनिकाय के प्रत्येक सुत्त में महात्मा 
बुद्ध के संबाद संकलित हैं। मज्मिमनिकाय में कुल मिलाकर मध्य आकार के १२५ 
सुत्त हैं। ये सुत्त दीघनिकाय के सुत्तों की श्रपेक्षा छोटे श्राकार के है, यद्यपि इनके प्रति- 
पाद्य विषय प्रायः वे ही हैं, जो दीघनिकाय के सुत्तों के हैं। अ्रंगत्त रनिकाय के कुल 
सूत्तों की संख्या २२०० है, जिन्हें ११ खण्डों में विभक्त किया गया है। संयुक्त तिकाय 
में ५६ सुस हैं, जिन्हें पाँच (वग्गो) बयों में बाँटा गया है। एक विषय के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले सुत्त एक वग्ग (वर्ग) में एकत्र करके रखे गये हैं । खुहक निकाय के भ्रन्तर्गत 
१५ विविध पुस्तकें हैं, जिनके लाम निम्नलिखित हैं--खुहक पाठ, धम्मपद, उदान, 
इतिवृतक, सुत्ततिपात, विमानवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निद्ेस, पहिसंमिदा, 
झपदान, बुद्धवंस, और चरियापिटक | खुहक निकाय नाम से ऐसा सूचित है, कि इसके 
प्रन्तर्यत सुत्त छोटे झ्राकार के हैं, पर बस्तुत: इस निकाय की सब पुस्तकें प्रपने-आ्ापमें 
स्वतन्त्र ब पृथक्‌ ग्रन्थों के समान है, जिनमें धम्मपद औ्रौर सुत्तनिपात सबसे प्रसिद्ध हैं । 
बौद्ध-साहित्य में धम्मपद का प्राय: बही स्थान है, जो कि हिन्दुू-साहित्य भे गीता का 
है ९ ऐतिहासिक इष्टि से जातक-प्रन्थ विशेष रूप से उपयोगी है । इनमे ५५० के 
लगभग कथाएं दी गई हैं, जिन्हें महात्मा बुद्ध के पूव॑जन्मो की कथा प्रो के रूप मे लिखा 
गया है। बौद्ध-धर्म के भ्रनुसार निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए यह ग्रावश्यक है कि 
मनुष्य सश्कर्मों का निरन्तर श्रनुष्ठान करें, निरन्तर सदाचरण करें। भगवानु बुद्ध को 
भी बुद्ध-पद प्राप्त करने से पूर्व बहुत-सी योनियों में से गुजरना पडा था । इन योनियों' 
में रहते हुए उन्होंने निरन्तर सत्कर्म किये थे, इसीलिए श्रन्त में उन्हें बुद्ध-पद प्राप्त हो 
सका था । जातकों में गौतभ-बुद्ध के इन्हीं पूर्व॑जन्मों की कथाएँ संकलित है । 
झमिधम्स पिटक---इस पिटक में बौद्ध धर्म का दाशंनिक विवेचन और अध्यात्म- 
चिन्तन सम्मिलित है। इसके श्रन्तगंत सात ग्रन्थ हैं--( १) धम्म संगनि (२) विभग, 
(३) घातु कथा, (४) पुल पंजत्ति, (५) कथावत्यु, (६) यमक, भौर (७) पट्ठान । 
इस पिटक के प्रतिपाद्य विषय सुत्तपिटक के विषयो से बहुत भिन्‍त नही हैं, पर इनमें 
उनका विवेचन गम्भीर दाशेनिक पद्धति से किया गया है । 
सत्कृत जिपिवक--बोद्ध-धर्म के जिस्त साहित्य का हमने ऊपर परिचय दिया 
है, वह पालि भाषा में है। बोद्ध-धर्म के झ्ननेक सम्प्रदाय हैं, जिनमे थेरवाद बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। लंका धौर बरमा में इस थेरवाद का ही प्रचार है, भौर इस सम्प्रदाय का 
त्रिपिटक पालि भाषा में है। पर बौद्ध-धर्म के भ्रन्य अनेक 'सम्प्रदायों (यथा महायान, 
सर्वास्तिवाद श्रादि) का त्रिपिटक पालि भाषा में न होकर संस्कृत भाषा में है। खेद है 
कि संस्कृत का तरिपिटक अविकल रूप में इस समय उपलब्ध नहीं है। 


दसवाँ अ्रध्याय 
मागध-साम्राज्य का विकास 


(१) सागध का साम्राज्यवाद 


बौद्ध-युग की जिन दो प्रमुख ऐतिहासिक घटनाझो का हमने पिछले अध्याय में 
उल्लेख किया है, उनमे मागध-सा म्राज्य का विकास बहुत महत्त्वपूर्ण है। 

साम्राज्यवाद की प्रवत्ति---भारत के विविध आयं-जनपदो मे भ्रन्यतम मगघ 
था । उसकी प्राचीन राजधानी राजगृह थी। बाद में राजा उदायीभद्र ने पाटलिपुत्र 
(बतेमान पटना) को इसकी राजधानी नियत किया था । मगध के इस झायं-जनपद मे 
झार्य-भिन्‍न निवासियों की संख्या बहुत भ्रधिक थी । यही कारण है, कि बहुत प्राचीन 
काल से इसमे एक नये प्रकार के साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था। भ्रन्य श्रार्य 
राजाओो के समान मगघ के राजा भअभपने प्रतिद्वन्द्दी राजाश्नो को परास्त कर उनसे भ्रधीनता 
स्वीकार कराके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाते थे । वे उनका मूलोच्छेद कर, उनके प्रदेशों 
को अपने साम्राज्य मे सम्मिलित करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे । ऐतरेय ब्राह्मण 
में प्राची दिशा के राज्यों के सम्बन्ध में लिखा है, कि वहाँ के जो राजा है वे सम्राट 
कहाते है, उनका साआआाज्य के लिए 'सम्राट' के रूप में ही अभिषेक होता है । प्राच्य 
जनपदों मे मगध सर्वप्रमुख था । 

जरासन्ध का साम्राज्य-विस्तार--बहुत प्राचीन काल से मगध में साम्राज्य- 
वाद की प्रवृत्ति का विकास हो रहा था। ऐतरेय ब्राह्मण की इस बात की पुष्टि इतिहास 
द्वारा भी होती है। महाभारत के समय मे मगध का राजा जरासन्ध था । उसने चारो 
ओर दिग्विजय करके भ्रपने साम्राज्य का बड़ा विस्तार किया । जरासन्ध का साप्राज्य- 
बाद भारत के प्राचीन चक्रवर्ती राजाओं के साम्राज्यवाद से बहुत भिन्‍न था । जरासन्ध 
पराजित राजाझो का मूलोच्छेद करने का प्रयत्न करता था। इसी कारण महाभारत में 
लिखा है, कि उसके कारागार मे बहुत-से राजा कैद थे और जरासन्ध उनकी बलि देने 
की तैयारी कर रहा था। 

मभगध के प्रन्य सम्राट--मगध के अन्य भी बहुत-से राजाशों ने इसी प्रकार के 
साम्राज्यवाद का भ्रनुसरण किया । बिस्बिसार, श्रजातशजत्रु, उदायीभद्र, नागदासक झौर 
महापझनन्द के नाम इस प्रसंग मे उल्लेखनीय है । पुराणों मे' महापञ्मननन्द को 'एकराट' 
“/एकच्छत्र , अतिबल” झौर 'सब्वक्षत्रान्तक' झ्रादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। 
मगध के इन्ही राजाओं ने धीरे-धीरे भारत के झ्रन्य सब राजतन्त्र व गणतन्त्र जनपदों 
गे परास्त कर सम्पूर्ण देश में अपना एकच्छत्र 'पनुल्लंघधित शासन' स्थापित कर लिया । 

सगध को संन्यदाक्ति---प्रायं लोग भारत में पश्चिम से पूर्व की तरफ फैले थे । 
बते मात समय के पंजाब व उत्तर-प्रदेश में उनके जो जनपद स्थापित हुए, उनके निवासी 


१५४ प्राचीन भारत 


मुख्यतया झ्रार्य जाति के थे | पर पूर्व के राज्यो में “प्रार्य-भिन्‍्त' लोगों की संख्या 
झ्रधिक थी। इनमें थोड़े-से भ्रार्य बहुसंख्यक विजातीय लोगों पर शासत करते थे | इन 
जनपदों में राजा 'समानों में ज्येष्ठ” न होकर 'एकराद' होता था। इन एकराटो की 
शक्ति का आधार भार्य लोगो की शक्ति उतनी नही होती थी, जितनी कि भरती को 
हुई सेनाओों की शक्ति । उनकी सेनाग्रो मे भी आरयंतत्व के भ्रतिरिक्त 'भृत' (वेतन पर 
एकत्र किए हुए या मसिनरी) सँनिको की प्रचुरता रहती थी । कौटलीय प्र्थशास्त्र में 
निम्नलिखित प्रकार की सेनाग्रों का उल्लेख है--(१) मौल--जो राजा व शासक 
प्रार्यवर्ग की भ्रपनी जाति के लोगो की सेना हो। इसमे शुद्ध आर्य सैनिक ही 
सम्मिलित होते थे । (२) भृत--वेतन के लिए भरती हुए लोगो की सेना । क्योंकि 
मगध व श्रन्य पूर्वी जनपदों में श्रा्य-भिन्‍्न जातियो के निवासी बहुत श्रधिक थे, श्रतः 
उन्हें वेतन देकर बडी सख्या में सेना मे भरती किया जा सकता था। मंगंध की सेता 
में भूत सैनिको को भरती करने की जो सुविधा थी, वह कुरु, पाचाल, कौशल, मालव' 
झ्ादि परिचिम के जनपदों में नही थी। (३) श्रेणी--प्राच्रीन काल में जिस प्रकार 
शिल्पियो व कारीगरो की श्रेणियाँ (8४॥05$) थी, उसी प्रकार सैनिको की भी थी। ये 
श्रेणियाँ एक प्रकार के स्वतन्त्र संगठन थे, जिनके अपने कानून और अपने परम्परागत 
नियम होते थे। श्रार्यों ने जिन आयंे-भिन्‍त जातियों को जीतकर अपने श्रधीन किया 
था, उनमें बहुत-से लोग बडे बीर होते थ । इन्होने श्रपनी स्वतन्त्र सैनिक श्रेणियाँ 
संगठित कर ली थी, और राजा लोग प्रपती साम्राज्य-सम्बन्धी महत्त्वाकांक्षा को पूर्ण 
करने के लिए इन सनिक श्रेणियों का भली-भाँति उपयोग कर सकते थे । वेतन, 
उपहार व श्रन्य प्रलोभनों द्वारा इन सैनिक श्रेणियों के पेशेवर सैनिक मगध के सशभ्राटों 
की सहायता के लिए सदा तत्पर रहते थे । (४) मिनत्र--जों पडोसी राजा अपने मित्र 
हो, उतकी सेना को 'मित्रबल' कहते थे | चेदिराज शिशुपाल मागध-सम्राट जरामन्ध 
का मित्र था। वह जरासन्ध का प्रधान सेनापति भी था। चेदि की सेना मंग्रध की 
सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी । इस प्रकार की सेना को मित्रवल कहते थे । 
(५) श्रटवि-बल---प्राचीन काल मे भारत का बहुत-सा भाग जगलों से श्राच्छन्न था | 
विशेषतया, पूर्वी भारत मे उस समय बहुत घने व विशाल जंगल थे । वर्तमान समय का 
छोटा नागपुर व सनन्‍्याल परगना के जगलप्रधान प्रदेश इन्हीं 'महाकान्तारो' के श्रवण 
हैं। इन श्रटवियों (जंगलो) भे उस समय बहुत-सी योद्धा जातियाँ निवास करती थी, 
जिन्हे झार्य लोग पूरी तरह श्रपनी श्रधीनता मे लाने मे सफल नहीं हुए थे । ये आटविक 
लोग बडे बीर योद्धा होते थे । मगध के सम्राटों ने इनकी आक्ति का अपने उत्कर्ष के 
लिये प्रयोग किया । श्रटवि के निवासियों की सेना का उन्होंने पृथक्‌ रूप से संगठन 
किया । इसके लिए उन्होने एक पृथक भ्रमात्य की भी नियुक्ति की । 

ऊपर पांच प्रकार की जिन सेताओ का वर्णन किया गया है, उन्हें संगठित 
करने की जो सुविधा मगध को थी, वह भारत के श्रन्य राज्यो को नहीं थी। भूत और 
झाटविक सेनाभ्रों के साथ-साथ मंगध के राजनीतिज्ञों ने साम्राज्य के विस्तार के लिए 
प्रदूभृत प्रकार की कूटनीति का भी विकास किया था । 


मागघ-सा ख्राउज्य का विकास १५५ 


(२) सोलह सहाजनपद 


बुद्ध के समकालीन मगध के राजा बिम्बिसार थे। उतके समय में श्रौर उनके 
बाद मगध की बहुत उन्नति हुई । धीरे-धीरे वह उत्तरी भारत की सबसे बडी राज- 
नीतिक शक्ति बन गया। मगधघ के इस उत्कर्ष को भली-भाँति समभने के लिए यह 
ग्रावश्यक है, कि हम इस समय के अन्य विविध राज्यों पर प्रकाश डालें। हम पहले 
लिख चुके है, कि प्राचीन भारत में बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे, जिन्हे 'जनपद' कहते 
थे। घीरे-धीरे कुछ जनपद भ्रधिक शक्तिशाली होते गए। उन्हीने समीपवर्ती जनपदों 
पर अधिकार करना प्रारम्भ किया, और अपने मूल जनपद मे नए प्रदेश सम्मिलित कर 
“'महाजनपद' ,का रूप प्राप्त कर लिया। बौद्ध-साहित्य में जगह-जगह पर सोलह “महा- 
जनपदो' का उल्लेख ग्राता है । प्रतीत होता है, कि महात्मा बुद्ध के समय में ये सोलह 
जनपद बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे, और उन्हे महाजनपद कहा जाने लगा था। ये 
सोलह महाजनपद निम्नलिखित थे-- 

(१) अ्ंग---यह मगध के ठीक पूर्व में था। मगध और अ्ग के बीच में चम्पा 
नदी बहती थी, जो इन दोनो महाजनपदों को एक-दूसरे से पृथक्‌ करती थी । भ्रग की 
राजधानी का नाम भी चम्पा था। बौद्ध काल में कम्पा को भारत के सबसे बड़े छः 
नगरो में गिना जाता था। अन्य पाँच नगर राजग्ह, श्रावस्ती, साकेत, कौझाम्बी और 
वाराणसी श्र । चम्पा पूर्वी व्यापार का बहुत बडा केन्द्र थी । अ्रग श्रौर मगध में निरन्तर 
संघर्ष चलता रहता था | महात्मा बुद्ध के समय मे अग मगध के अधीन हो चूका था। 
(२) सगध--इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी । बाहँद्रथ और पुलक के वश्ञों 
का अन्त होने पर बुद्ध के समय में श्रेणिय बिम्बिसार मगध के राजा थे (३) काशी--- 
इसकी राजधानी वाराणसी थी। एक ग्रन्थ के भ्रनुसार इसका विस्तार बारह योजन 
था । (४) कोशल---इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जो भ्रचिरावती (राप्ती) नदी के 
तट पर स्थित थी । कोशल देश की दूसरी प्रसिद्ध नगरी साकेत (श्रयोध्या) थी । 
कोशल-जनपद के पदिच्रम में पंचाल-जनपद, पूर्व मे सदानीरा (गण्डक) नदी, उत्तर मे 
नेपाल की पर्वत्तमाला और दक्षिण में स्यन्दिका नदी थी। शभ्राधुनिक समय का अवध 
प्रान्त प्राय. वही है, जो प्राचीन समय में कोशल था। इसमे ऐक्ष्वाकव-वश के क्षत्रिय 
राजा राज्य करते थे । महात्मा बुद्ध के समय में कौशल की राज॥ह्ी पर राजा विरुद्धक 
(विड्ूडभ) विराजमान थे । (५) व॒ुजि या वज्जि---यह एक संघ का नाम था, जिसमे 
आठ गणराज्य सम्मिलित थे । इन झ्ाठ गणों में विदेह, लिच्छवि और ज्ञातुकगण मुख्य 
थे। सारे वज्जि-संघ की राजधानी वेशाली थी। वतंमान समय के बिहार प्रान्त में 
गंगा के उत्तर तथा हिमाचल के दक्षिण मे जो उत्तरी बिहार का प्रदेश है, उसे तिरहुत 
कहते हैं। वज्जि-संघ की स्थिति वही पर थी। वज्जि-सघध में सम्मिलित श्ाठो गण 
पृथक्‌-पृथक्‌ जनपद थे । विदेह की राजधानी मिथिला थी, ज्ञातृकगण की राजधानी 
कुण्ड-ग्राम थी, श्र लिच्छवि गण की राजधानी वैशाली थी । यह वैशाली सम्पूर्ण वज्जि- 
सघ की भी राजधानी थी । महात्मा बुद्ध के समय में यह वज्जि-संघ भ्रत्यन्त शक्तिशाली 
झौर समुद्ध था। (६) मलल्‍ल--यह महाजनपद भी एक संघ के रूप में था, जिसमे दो 
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गण सम्मिलित थे, कुशीनारा के मल्‍ल और पावा के मल्‍ल । यह संच वज्जि-संध के 
पदिचम में था। (७) बत्स--इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इस नगरी के प्रवशेष 
इलाहाबाद जिले मे यमुना के किनारे कोसम गाँव में उपलब्ध हुए हैं। बौद्ध-काल में 
बत्स बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। वहाँ का राजा उदयन श्रपने समय का सबसे 
प्रतापी व प्रसिद्ध राजा था । संस्कृत-साहित्य उसकी कथाग्रों से परिपूर्ण है। (८) चेदि 
-वर्तमान समय का बुन्देलखण्ड प्राचीन चेदि राज्य को [सूचित करता है । इसकी 
राजधानी शुक्तिमती नगरी थी । (६) पंचाल---यह कोशल और वत्स के पश्चिम तथा 
चेदि के उत्तर में स्थित था। प्राचीन समय में पंचाल दो राज्यों में विभक्त था--उत्तर 
पंचाल और दक्षिण-पचाल । वर्तमान समय का रुहेलखण्ड उत्तर-पंचाल को तथा 
कानपुर व फरु खाबाद के प्रदेश दक्षिण-पंचाल को सूचित करते हैं। उत्तर-पंचाल की 
राजधानी अहिच्छन्न और दक्षिण-पंचाल राजधानी काम्पिल्य थी । (१०) कुरु---इस 
महा जनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। यह नगर वतंमान दिल्ली के समीप यमुना के 
तट पर स्थित था । हस्तिनापुर, मेरठ और दिल्‍ली के प्रदेश इस जनपद के भप्रन्तर्गत 
थे (११) मत्स्य---इसकी राजधानी बिराट नगर या वैराट थी, जो वर्तमान समय 
के जयपुर क्षेत्र मे है। मत्स्य-महाजनपद यमुना के परिचम तथा कुरु के दक्षिण में 
स्थित था । (१२) श्रसेन--इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत के समय का 
प्रसिद्ध अन्धक-वृष्णिसंघ इसी प्रदेश मे स्थित था । (१३) झ्रइ्मक---यह 'राज्य गोदावरीं 
नदी के समीपवर्ती प्रदेश मे था। इसकी राजधानी पोतन या पोतलि नगरी थी। 
(१४) प्रवन्ति--चेदि के दक्षिण-पश्चिम में जहाँ अब मालवा का प्रदेश है, प्राचीन 
समय में अवन्ति का महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी उज्जैन थी। बौद्धकाल 
में यह राज्य बहुत शक्तिशाली था । महात्मा बुद्ध के समय में श्रवन्ति का राजा चण्ड 
प्रयोत था, जो बत्सराज उदयन को जीतकर भ्रपना साम्राज्य बनाने में तत्पर था, और 
जिसके भय से ही मगधराज श्रजातशत्रु ने राजगृह की किलाबन्दी की थी । (१५) 
गान्धार---इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो उस समय भारत में विद्या का सबसे 
बडा केन्द्र थी । रावलपिण्डी, पेशावर, काश्मीर तथा हिन्दूकुश पर्बतमाला तक फैले हुए 
परिचमोत्तर भारत के प्रदेश इस महाजनपद में सम्मिलित थे। महात्मा बुद्ध के समय 
में इसका राजा पुक्कसाती था, जिसने मगंघराज बिम्बिसार के पास एक दूतमण्डल भी 
भेजा था। (१६) कम्बोज--गान्धार के परे उत्तर में पामीर का प्रदेश तथा उससे भी 
परे बदरुशां का प्रदेश कम्बीज महाजनपद कहलाता था। कम्बोज में इस काल में भी 
गणतन्त्र-शासन स्थापित था । 

झ्रत्य जतपद--इत सोलह महाजनपदो के ग्रतिरिक्त उस समय भारत में अन्य 
भी बहुत-से जनपद स्वतन्त्र रूप से विद्यमान थे। कोशल के उत्तर श्रौर मलल्‍्ल के 
पश्चिमोत्तर (आधुनिक नेप॒ल की तराई) में शाक्य-जनपद था, जिसकी राजधानी 
कपिलवस्तु थी । यहीं पर महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ था | शाक्यगण के पड़ोस में 
ही कोलियगण (राजधानी--रामग्राम), मोरियगण (राजधानी--पिप्पलिवन), बुलिगण 
(राजधानी--भल्लकप्प), भग्गगण (राजधानी--सुँ सुमार) श्ौर कालामग्रण (राज- 
घानी--केसपुत्त) की स्थिति थी। गान्धार, कुरु तथा मत्स्य के बीच केकय, मद्रक, 
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विगर्त और यौधेव जनपद थे, और श्रधिक दक्षिण मे सिन्धु, शित्रि श्रस्बष्ठ और 
सौबीर श्रादि जनपदों की स्थिति थी । पर बौद्ध-साहित्य में सोलह महाजनपदों का 
जिस प्रकार बार-बार उल्लेख श्राता है, उससे प्रतीत होता है, कि उस समय में ये सब 
प्रस्य जनपद अपने पड़ोसी शक्तिशाली महाजनपदों की किसी-न-किसी रूप में ग्रधीनता 
स्वीकार करते थे । वस्तुतः, उस समय में इन सोलह जनपदी में भी मगध, वत्स, 
कोहशल और अवन्ति--ये क्षर सबसे अधिक शक्तिशाली थे । ये जहाँ झ्पने समीपतवर्ती 
राज्यों को जीतकर श्रपने भ्रधीन करने की कोशिश मे थे, वहाँ श्रापस मे भी इनमें 
धनधोर संघर्ष का प्रारम्भ हो चुका था । 


(३) मगध का उत्कर्षे 


श्रेणिय बिम्बिसार--श्रेणिबल के सेनानी भट्टिय ने राजा बालक के विरुद्ध 
खड्यन्त्र कर उसे मार डाला, और अपने पुत्र बिम्बिसार को भगध की राजगही पर 
बिठाया, यह पहले लिखा जा चुका है। सम्भवतः, इसी राजा बालक का दूसरा नाम 
कुमा रसेन भी था। महाकवि बाणभट्ट ने हपंचरित में इस षड़्यन्त्र का निर्देश किया 
है। वहाँ लिखा है, कि महाकाल के मेले में महामांस की बिक्री के कारण जो भगड़ा 
उठ खडा हुआ था, उससे लाभ उठाकर श्रेणिय भट्टिय की प्रेरणा से तालजंघ नाम के 
एक वेताल सैनिक ने राजा कुमारसेम पर प्रवानक हमला कर दिया श्ौर उसे मौत के 
घाट उतार दिया। बाणभट्ट ने कुमारसेन को 'जघन्यज' लिखा है। यह स्पष्ट है, कि 
पुलिक या पुनिक के बंशज शुद्ध श्रायं कुल के न होकर नीच ब आर्य-भिन्‍न कुल के थे । 
इस समय मगध में झ्रायं-भिन्‍न सनिक श्रेणियों की प्रबलता थी और उनके साहसी तेता 
सगध के सिहासन को गेंद की तरह उछाल रहे थे। बाहंद्रथ रिपुञुजय को “जधन्यज' 
पुलिक ने मारा, और उसके पुत्र बालक या कुमारसेन को भट्टिय ने मरवा दिया । 

विम्बिसार बहुत शक्तिशाली तथा महत्त्वाकांक्षी राजा था। उसका विवाह 
कोशल देश की राजकुमारी कोशलदेवी के साथ हुआझ्ला थ, । इसी विवाह के दहेज में 
“नहानचुन्न मृल्य' के रूप से काशी जनपद का एक प्रदेश, जिसकी श्रामदनी एक लाख 
धाषिक थी, बिम्बिसार को प्राप्त हुआ था। कोशल के साथ वंवाहिक सम्बन्ध के 
स्थापित हो जाने से' मगध को पश्चिम के इस शक्तिशाली राज्य से कोई भय नही रह 
गया था, और वह निश्चिन्त रूप से पूर्व की तरफ साम्राज्य-विस्तार के लिए प्रयत्न 
कर सकता था। राजा बिम्बिसार ने अ्रग-महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त के ऊपर श्राक्रमण 
किया श्रौर उसे जीतकर झपने अधीन कर लिया। इस समय से कुछ पहले वत्स 
भहा जनपद का राजा शतानीक (उदयन का पिता) अ्रंग देश को अश्रपनी श्रधीनता में ला 
चुका था । ऐसा प्रतीत होता हैं, कि वत्स-जनपद अंग को देर तक अपने अधीन नहीं 
रख सका और अ्रवसर पाते ही अंग स्वाधीन हो गया । पर उसकी स्वतन्त्रता देर तक 
कायम नही रही, भ्रौर भ्रब वह मगध के साम्राज्यवाद का शिकार हो गया। राजा 
बिम्बिसार भ्रंगराज से भ्रधीनता स्वीकृत कराके ही' सन्तुष्ट नही हुआ, ग्रपितु उसने वहाँ 
के राजा बअह्मदत्त को मारकर प्ंग को पूर्णतया मागध-साम्राज्य के श्रन्तर्गत कर लिया । 
काशी का कुछ प्रदेश उसे पहले ही प्राप्त हो चुका था। भ्रब अंग को अधिगत कर लेने 
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से बहू भत्यन्त महत्त्वपूर्ण राज्य बन गया, भौर साम्राज्य-विस्तार के लिए उस संघर्ष 
में प्रवृत्त हुआ, जिसका उम्ररूप हम अजातशत्रु के शासन में देखेंगे । हे 

मगध की पुरानी राजधानी गिरिब्रज थी। पर यह नगर गंगा के उत्तर में 
विद्यमान वज्जिसंघ के आाक्रमणों से सुरक्षित नही था। इसपर निरन्तर वज्जियों के 
झाक्रमण होते रहते थे । इन्ही के कारण गिरिब्रज में एक बार भारी आग लग गयी 
थी । बिम्बिसार ने गिरिग्रज के उत्तर मे एक नए नयर की स्थापना की, जिसका नाम 
राजगह था। उसे एक दुर्ग के रूप में बनाया गया था, ताकि वम्जियो के श्राक्रमणों 
का वहाँ से भली-भाँति मुकाबिला किया जा सके । जिस उद्देश्य से राजगृह की स्थापना 
की गयी थी, वह सफल हुझ्ला । कुछ समय के लिए वज्जियो के आक्रमण बन्द हो गए, 
श्रौर वज्जिसंघ तथा मगध की सन्धि को स्थिर करते के लिए उनमे वैवाहिक सम्बन्ध 
भी स्थापित किया गया । वज्जिकुमारी चेलना का विवाह बिम्बिसार के साथ कर 
दिया गया । बिम्बिसार बड़ा क्तिशाली राजा था | बौद्ध-प्रन्थ महावग्ग में लिखा हैं, 
कि उसकी अधीनता मे ८०,००० ग्राम थे । 

महात्मा बुद्ध राजा बिम्बिसार के समकालीन थे। अपने धर्मचक्र का प्रवर्तन 
करते हुए महात्मा बुद्ध कई बार मगध झाए और बिम्बिसार से उनकी भेंट हुई । 
ब्रिम्बिसार के हृदय में बुद्ध के लिए बहुत झ्रादर था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक भी 
राजा बिम्बिसार के समय में ही हुआ । यह शालवती नाम की वेश्या का पुत्र था और 
पैदा होते ही माता ने इसका परित्याग कर दिया था। कुमार अ्रभय (बिम्बिसार के 
ग्रन्यतम पुत्र) ने उसे अपना लिया श्रौर पःल-पोसकर बड़ा किया । जीवक को अत्यन्त 
उच्च शिक्षा दी गयी और उसे पढने के लिए तक्षशिला भेज दिया गया | तक्षणिला मे 
जीवक ने आयुर्वेद-णास्त्र की कौमासभृत्य शाखा में विशेष निपुणता प्राप्त की | 
विद्याध्ययत समाप्त कर जीवक मगघ वापिस लौटा और आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध 
बैद्य बना । जीवक के चिकित्सा-सम्बन्धी चमत्कारों का उल्लेख बौद्ध-साहित्य में अनेक 
स्थानों पर किया गया है । 

बिम्बिसार १५ वर्ष की आयु भे मगध का राजा बता था। ६७ वर्ष की आयु 
तक कुल ५२ वर्ष उसने राज्य किया। बिम्बिसार के बाद मगध के राजसिहासन पर 
ग्रजातशत्र भ्रार्ढ हुआ । उसने अपने पिता को बन्दीगह मे डाल दिया था, जहाँ भूख 
प्यास से तड़प-तडप कर उसकी मृत्यु हो गई थी । 

झजातशत्रु--राजगद्दी पर अधिकार कर लेने के पश्चात्‌ अ्रजातशत्रु का श्रन्य 
र/ज्यों के साथ युद्धो का प्रारम्भ हुआ | पहला युद्ध कोशल-महाजनपद के साथ हुआ । 
वहाँ इस समय राजा प्रसेनजित्‌ का झासन था, जो अजातशञत्र्‌ का मामा था। राजा 
बिम्बिसार ने कौदल राज्य की कुमारी के साथ विवाह कर “'नहान चुन्त मूल्य के रूप 
में काशी का जो प्रदेश दहेज मे प्राप्त किया था, उसपर अ्रब कोशल के राजा ने फिर 
भ्रपता अधिकार कर लिया था | भश्रपने पति के बियोग में रानी कोशल देवी का भी 
स्वगंवःस हो चुका था । अतः प्रसेनजित्‌ चाहता था, कि काशी जनपद का वह प्रदेश 
पितृधाती झजातशत्रु के पास न रहने पाए। इसी प्ररन पर मगध श्रौर कोशल मे युद्ध 
का प्रारम्भ हुआ । 


मागघ-सा श्राज्य का विकास १५६, 


यद्यपि प्ंत में प्रसेनजित श्रजातशत्रु को परास्त करने में समर्थ हुआ, पर मगध 
की शक्ति का उसे भली-भाति परिज्ञान हो गया था। उसने यही उच्चित समफक्ता कि 
अजातछत्रु के साथ सन्धि कर ली जाय और इस सन्धि को स्थिर रखने के लिए अभ्रपनी 
कन्या वजिरा का विवाह उसके साथ कर दिया जाय । जिस प्रकार कोशलदेबी को 
बिम्बिसार के साथ विवाह के समय काशी राज्य क। एक लाख वाधथिक आमदनी का 
प्रदेश दहेज मे 'नहान-चुन्न-मुल्य” के रूप में प्रदान किया गया था, बेसे ही अरब बजिरा' 
के विवाह में वही प्रदेश उसी रूप में फिर दे दिया गया। इस प्रकार काशी का वह 
प्रदेश मागध-सा म्राज्य में ही शामिल रहा । 

वज्जिसंघ की पराजय--कोशल के साथ सन्धि हो जाने के अनन्तर अजातशत्रु 
ने गंगा के उत्तर में विद्यमान वज्जिसघ पर श्राक्मण करने का विचार किया। वज्जि- 
संघ मे श्राठ गण सम्मिलित थे। उसे परास्त करने के लिए अजातशरत्रु ने भेद और प्रदान 
की नीति का आश्रय लिया, और प्रपने प्रथानमन्त्री व्षकार की कूटनीति द्वारा वज्जि- 
संध को परास्त करने मे सफलता प्राप्त की । साथ ही, बज्जिसंघ के समीपवर्ती मल्ल- 
गण को भी जीतकर उसने मागध साम्राज्य मे सम्मिलित कर लिया । 

अजातशत्र ने ३२ वर्ष तक राज्य किया । जिस समय महात्मा बुद्ध का निर्वाण 
हुआ, भजातशत्र को शासन करते हुए श्राठ वर्ष व्यतीत हो चुके थ । महात्मा बुद्ध का 
निर्वाणकाल ४८० ईस्त्री पूर्व के लगभग है। अतः श्रजातशत्रु ४८८ ईस्वी पूर्व में 
राजगद्दी पर बैठे, और ४५६ ईस्वी पूर्व मे उनके शासन का अन्त हुआ । 

राजा उदायीभद्र--प्रसिद्ध बौद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ महावश के अ्रनुसार उदायी- 
भद्र ने भी अयने पिता अजातशत्र की मारकर मगव का राजसिहासन प्राप्त किया 
था। अजातञत्र ने अपने पिता बिम्बिसार का घात किया था, और उदायी ने श्रजात- 
दत्र का | एकराटू बनने के इच्छुक ये मागध-संम्राट्‌ सचमुच ही 'नयवर्जित' थे। शायद 
इन्ही को इृष्टि मे रखकर आचाय॑ चाणक्य ने अर्थशास्त्र मे लिखा है, कि राजपुत्र 
ककंट (कंकडे) के समान होते है, जो अपने पिता को ही खा जाते है । 

पाटलिपुत्र की स्थापना उदायी ने ही को। अजातशत्रु के समय में मगध की 
राजधानी राजगृह थी। काशी, मल्ल, और वज्जि महाजनपदों कौ जीत लेने के बाद 
मागध-सा म्राज्य इतना विस्तृत हो गया था, कि राजगृह साम्राज्य के केन्द्र से बहुत दूर 
पडता था। शक्तिशाली वज्जिसंघ को भली-भाँति काबू मे रखने के लिए भी एक ऐसी 
राजधानी की आवश्यकता थी, जो वज्जि-जनपद से अधिक दूर न हो। पाटलिपुत्र 
इसके लिए बहुत ही उपयुक्त नगर था । 

उदायी बहुत ही महत्त्वाकाक्षी तथा वीर राजा था। पडोस के सब राजा उसके 
निरन्तर आरक्रमणो से तग थे । वे समझते थे, कि जब तक उदायी जीवित रहेगा, तब 
पक दूसरे राजा चेन से राज्य-सुख का उपभोग नहीं कर सकेंगे । पर उदायी ने किस- 
किस राजा को जीतकर अपने श्रधीन किया, इसका वृत्तान्त भारत की प्राचीन अनुश्नुति 
से आत नही होता । जैन-पग्रल्थो मे उदायी के विषय मे एक शत्यल्त उपयोगी कथा पाया 
जाती है। हेमचन्द्रकृत 'स्थविरावलिचरित्र' के अश्रनुसार उदायी ने किसी समीपवर्ती 
राजा पर आक्रमण कर उसके राज्य को छीन लिया और वह राजा भी युद्ध में मारा 
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गया । परन्तु उस 'राजा के पुत्र ने ग्वन्ति के राजा के पास जाकर आश्रय लिया औौर 
उसने उदायी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सहायता की याचना की । श्रवन्ति के राजा 
ने इस राजकुमार को सहायता देना स्वीकृत कर लिया। पर उदायी को युद्ध द्वारा 
परास्त कर सकना सुगम बात न थी । श्रत: एक चाल चली गई। उदायी जैन-बर्म 
में श्रद्धा रखता था । जैन साधु उसके पास श्राते-जाते रहते थे। इस राज्यच्युत राज- 
कुमार ने जेन-साधु का वेश बनाया झौर पाटलिपुत्र जा पहुँचा। जो जैन-ग्रुर उदायी 
के राजप्रासाद में झते-जाते थे, उनमें से एक का शिष्य बनकर वह स्वयं भी महलों में 
झाने-जाने लगा । एक दित झवसर पाकर, जब राजा सो रहा था, इसने उसपर झाकऋ- 
मण किया और उसके सिर को धड से ग्रलग कर दिया । इस प्रकार पितृहन्ता तथा 
पाठलिपुत्र के संस्थापक राजा उदायीभद्र का श्रन्त हुआ। उदायी का शासनकाल कुल 
सोलह वर्ष था। उदायी के बाद अन्‌ रुद्ध और फिर मुण्ड मगध की राजगद्दी पर वैंठे। 
इन दोनों का शासन-काल झाठ वर्ष था। इनके साथ सम्बन्ध रखने वाली किसी भी 
महत्त्वपूर्ण घटना का ज्ञान हमे नहीं है । 
शिशुनाग नन्दिवर्धन---मुण्ड के बाद सगध का राजा नागदासक बना । उसका 
प्रधान अ्रमात्य शिकशुनाग था। नागदासक नाम को ही राजा था, असली राजशक्ति 
दशिशुनाग के हाथ में थी। शिशुनाग ने उसी मार्ग का आलम्बन किया, जिसपर श्रन्तिम 
बाहं द्रथ राजा रिपुञुजय का प्रधानामात्य पुलिक चला थ, । मगध में फिर एक बार 
ऋन्ति हुईै। नागदासक को राजसिहासन से उतार कर उसका ग्रमात्य शिक्षुनाग 
सम्राट्‌ बन गया। बौद्ध-साहित्य के अ्रनुसार पाटलिपुत्र के पौरों, मन्त्रियों ओर अमात्यों 
ने नागदासक को राजगही से च्युत्‌ कर 'साधु-सम्भत अमात्य शिशुनाग' को राजपद पर 
अभिषिक्त किया । शिश्‌ नाग कहाँ तक साधुसम्मत था, यह कह सकना सुगम नहीं है । 
पर इसमे सन्देह नहीं कि वह बड़ा प्रतापी और महत्त्वाकाक्षी था। उसने कुल ४२ 
बर्ष तक मगघ का शासन किया, २४ वर्ष नागदासक के अमात्यरूप में और १५ वर्षे 
राजा के रूप में । शिशुनाग का ही दूसरा नाम नन्दिवर्धन था । 
झवन्ति की पराजय---शिशु नाग के शासन-काल में मगध के साम्राज्य का शौर 

भी भ्रधिक विस्तार हुआ । इसके समय की सबसे बडी घटना अ्रवन्ति-महाजनपद का 
सागध-साज्राज्य मे सम्मिलित होना है। पुलिक के लडके प्रचधोत ने अ्रवन्ति मे जिस 
नये बंश का प्रारम्भ किया था, भ्रबः उसका श्रन्त हो गया । प्रद्योत बडा शक्तिशाली 
राजा था, इसी लिये प्राचीन भ्रनुश्रुति मे उसे 'चण्ड' विशेषण से विभूषित क्या गया 
है। वत्स-राज्य के साथ उसके बहुत-से युद्ध हुए थे । प्रद्योत ने भ्रपने समय में मगघ 
पर भी आक्रमण करने की तेयारी की थी । उसीका मुकाबला करने के लिए प्रजातशत्रु 
ने राजगृह की किलाबन्दी कराई थी। प्रयोत के बाद अ्रवन्ति की राजगद्दी के लिए गृह- 
कलह शुरू हो गया था, भौर बाद के राजा प्रद्योत के समान वीर तथा शक्तिशाली नहीं 
थे। शिशुताग ने उनपर आक्रमण किया और शअ्रवन्ति महाजतपद के शभ्रस्तिम राजा 
अवन्तिवधेन को मारकर इस शक्तिशाली महाजनपद को भो मागध-साम्रांज्य मे सम्मि- 
लित कर लिया। अवन्ति के परास्त होने के साथ ही वेत्स देश पर भी शिशुनाग ने 
अधिकार कर लिया । 
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काकवर्ण महानरदी--शिशुनाग का पुत्र काकबर्ण महानन्दी था। कुछ ग्रन्थों 
'में इसे हीं कालाशोक के नाम से लिखा गया है। इसने कुल २८ वर्ष तक राज्य किया। 
इसके शासन-काल के दसवें वर्ष मे महात्मा बुद्ध का मिर्वाण हुए १०० वर्ष पूर्ण हो चुके 
थे । इस ग्रवसर पर बौद्ध-धर्म की एक महासभा बैशाली में संगठित की गई। राजा 
महानल्दी इस महासभा का संरक्षक था। इसका आयोजन वैद्याली के कुसुमपुरी विहार 
में किया गया था, जहाँ बौद्धन-संसार के सर्वप्रसिद्ध ७०० भिक्ष्‌ एकत्र हुए थे । बौद्ध- 
धर्म के संगठन में इस महासभा ने बड़ा कार्य किया । 

महानन्दी का अन्त भी एक पड़यन्त्र द्वारा हुआ । महाकवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित 
में लिखा है, कि नगर के बाहर गले में छरी भोंक देने से उसकी मृत्यु हुई। प्राचीन 
श्रार्य-मर्यादा को छोड़कर मगध के सम्राटो ने जिस मार्ग का अनुसरण किया था, उससे 
यदि इन राजाओ्रों का अन्त षड़यन्त्रों द्वारा हो, तो आाइचय की क्‍या बात है ? जिस 
घड्यन्त्र द्वारा राजा महानन्दी की हत्या हुई, उसका नेता महापद्म नन्‍द था। यह जाति 
का शद्र था, और प्रारम्भिक जीवन मे बडी कठिनता से अ्रपना पेट पालता था। परन्तु 
देखने मे वह बड़ा सुन्दर था। धीरे-घीरे महानन्दी की रानी को उसने काबू में कर 
लिया शौर रानी द्वारा राजा भी बहुत-कुछ उसके प्रभाव मे झा गए। श्रवसर पाकर 
महापद्म ने महानन्दी को कत्ल कर दिया और उसके पुत्रों के नाम पर स्वय राज्य-कार्य 
का सचालन करने लगा। महानन्दी के दस लडके थे | प्रतीत होता है, कि पिता की हत्या 
के समय ये सभी आयु मे कम थे। वही कारण है, कि राजमातता का कृपापात्र होने से 
सारी आसन-शक्ति महापदम नन्‍्द के हाथ मे आ गयी थी । इस महापद्म नन्‍्द ने बाद 
में महानन्दी के युत्रो का भी घात करा दिया, और स्वयं मगध का सम्राटू बन गया । 
इस महापदम ननन्‍्द के सम्बन्ध में हम आगे चलकर अधिक विस्तार से लिखेंगे । 


(४) वत्स और अवन्ति 


मगध ने किस प्रकार झ्रनन्‍्य महाजनपदों को जीतकर अपने विशाल स/म्राज्य का 
निर्माण किया, इसका उल्लेख हमने ऊपर किया है। सम्राट्‌ शिशुनाग नन्दिवर्धन ने 
अ्रवन्ति महाजनपद को जीतकर मागध-साम्राज्य के भ्रन्त्गंत कर लिया था। वत्स महा- 
जनपद भो अवन्ति के समान मागध-सा म्राज्यवाव का शिकार हुआ । पर मागघ-सा म्राज्य 
के अन्तगत होने से पृ कुछ समय के लिए वत्स और अवन्ति--दोनों ने ही अच्छी 
उन्नति की थी। दोनों महाजनपद जहाँ अपने पडोसी प्रदेशों को जीतने में लगे थे, वहाँ 
साथ ही उनमे परस्पर भी संघर्ष चल रहा था। कुछ समय के लिये काशी का प्राचीन 
शक्तिशालो राज्य भी वत्स के अधीन रहा था। प्रवन्ति के साम्राज्य-विस्तार सम्बन्धी 
प्रयत्नो के विषय भे हमें बहुत कुछ परिचय कथा-सरित्सागर, भास के नाटकों और 
बोद्ध-साहित्य द्वारा प्राप्त होता है। 

अवन्ति श्योर बत्स का संधर्ष---बुद्ध के समय में अवन्ति देश का राजा पज्जोत 
था। उसकी राजधानी उज्जयिनी था। पुराणो मे पज्जोत के लिए 'प्रद्योत'” शब्द झाया 
है । महाकवि भास ने उसे “महासेन' लिखा है। अनेक ग्रन्थों मे उसके लिए “चण्ड' विशे- 
घण का भी प्रयोग किया गया है । बुद्ध का समकालीन बत्स देश का राजा उदयन था। 


२६२ प्राचीन मारत 


प्रबन्ति और वत्स की सीमाएँ एक-दूसरे से मिलती थी। झ्रत: उनमे परस्पर संघर्ष का 
होना स्वाभाविक था । पअ्रवन्ति का राजा प्रद्योत वत्स को जीतकर अपनी अ्रधीनता 
मे लाना चाहता था। पर वत्स की दक्ति भी कम न थी। पझ्तः प्रद्योत ने छल का 
श्राश्नय लिया । किन उपायों से प्रद्योत ने उदयन को जीतने का प्रयत्न किया, इसका 
वर्णन बौद्ध-प्रन्थ महावग्ग भौर महाकबि भास के नाटक प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण में 
ब्रिस्तार के साथ किया गया है। भास का वर्णन ऐतिहासिकता के श्रधिक समीप है, 
ग्रत: उसे हम यहाँ संक्षेप के साथ उद्धत करते हैं । 

प्रबन्ति देश का राजा प्रद्योत अत्यन्त महत्त्वाकाक्षी था | उसने अनेक राजाश्रों 
को ज्ञीतकर अपने अ्रधीन कर लिया था। पर वत्सराज उदयन उसको श्रधीनता 
स्वीकृत करने को उद्यत नही था। उदयन को वश मे लाने के उसने श्रनेक प्रयत्न 
किये, पर सफलता नही हुई। सेनाग्रों द्वारा उदयन की वशीभूत न कर सकने का कारण 
भास ने यह लिश्ा है, कि प्रद्योत की सेना उसके प्रति श्रन रक्त नही थी । उदयन को हाथी 
पकड़ने का बहुत शौक था। बह हस्तिबिद्या मे अत्यन्त प्रवीण था | इसलिए प्रद्यो]त ने 
एक नकली हाथी बनवाया, श्रौर उसमें सेनिक छिपा दिये गए। इस नकली हाथी को 
बत्स श्रौर अबन्ति के सीमावर्ती ज़गल में रख निया गया । इस समय उदयन शिकार 
खेलने के लिए नर्मदा नदी को पार कर अपनी सेना के साथ वेणुवत में झाया हुम्ना 
था। जब उसे एक नये हाथी के श्राने का समाचार मिला, तो वह उसे पकडने के 
लिए त॑बार हो गया। 'घोषबती”' नामक वीणा को, जो हाथियों को वश मे करने के 
लिए काम में आती थीं, साथ ले वह अकेला ही उस नकली हाथी की श्रोर चल पडा | 
इस बीज मे प्रद्योत के सेनिक उस नकली हाथी के बाहर निकल आये और उन्होंने 
उदग्रन पर आक्रमण कर दिया | उदयन अकेला था, वह पकड़ लिया गया। प्रद्योत 
के मन्‍्त्री सालकायन ने उसे कैदखाने मे डाल दिया और उसकी घोषवती वीणा 
अ्रबन्तिराज की कन्या बरासवदत्ता को दे दी गयी । इस प्रकार प्रद्योत अपने छल भे सफल 
हुआ । 

उदयन का एक मन्‍्त्री था, जिसका नाम 'योगन्धरायण' था। बह बहुत ही नीति- 
निपुण तथा चाणादा व्यक्ति था । जब उसे ज्ञात हुग्ना, कि वत्सराज प्रद्योत द्वारा कंद कर 
लिया गया है, तब उसने उसे मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। उज्जग्रिनी मे रहते हुए उदयन 
का प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता से स्नेह- सम्बन्ध स्थापित हो गया था। उसने उज्जयिनी 
में भ्रपने चर भेजने प्रारम्भ कर दिये। विविध प्रकार के व्यक्तियों के भेस बना यौगन्ध- 
रायण के गुप्तंचर बहुत बडी संख्या में उज्जयिनी पहुंच गये । इसके बाद उदयन को 
छुडाने के लिए घड्यन्त्र की रचना की गयी, जिस में वासवदत्ता को भी सम्मिलित किया 
गया । एक दिन बहुत सवेरे वासवदत्ता और उदयन “भद्रवती' नामक हथिनी पर चढ- 
कर भाग खडे हुए | योगन्धरायण के आदमी तो पहले से ही तैयार थे। उन्होने उज्जयिनी 
के द्वाररक्षकों पर आक्रमण कर उनका घात कर दिया । उदयन झौर बासवदत्ता को भाग 
निकलने का अच्छा अभ्रवसर मिल गया। जब यह समाचार प्रद्योत ने सुना, तो उसने 
अपने पृत्र पालक' की सेना के साथ उदयन झौर वासवदत्ता का पीछा करने के लिए 
भेजा । पर यौगन्धरायण ने इसका भी उपाय पहले से ही किया हुआ्ला था। उसके 
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शुप्तवरों ने उज्जयिनी में विदोह शुरू कर दिया। जगह-जगह पर लूठ-मार प्रारम्भ 
ही गई । प्रद्योत की सेसा इस विद्रोह को शान्त करने मे लग गयी । यौगन्धरायण के 
झादमियों को परास्त कर सकना प्रद्योत जैसे शक्तिशाली 'राजा के लिए कठिन नहीं था । 
विद्रीह गान्त कर दिया गया। यौगन्धरायण स्वयं भी पकड़ लिया गया। पर उसका 
उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। उदयन शौर बासवदत्ता उज्जयिनी से भाग कर वत्स राज्य 
की सीमा मे पहुँच गये थे । प्रयोत जितना दीर तथा गक्तिशाली था, उतना ही उदपर- 
हृदय भी था। उसने यौगन्धरायण की नीतिकुशलता से प्रसन्‍न होकर उरो मुक्त कर 
दिया और वासबदत्ता का विवाह उदयन के साथ करना स्वीकार कर लिया । 

बत्सराज उदयन--बुद्ध के समय में वत्स-महाजतपद का राजा उदयन था। 
उसकी राजघानी कौशाम्बी थी । अ्रबन्ति का राजा प्रद्योत वत्सराज घदयन को परास्त 
करने में किस प्रकार अ्रसफल हुआ, इसका उल्लेख हमने भ्रभी किया है । प्रदोत की 
कन्या वासवदत्ता से विवाह कर राजा उदयन उसके प्रेम में इतना लीन हो गया था, 
कि राज्यकायं की ओर ध्यान नहीं देता था । राज्य का संचालन यौगन्धरायण करता 
था जो ग्रत्यन्त कुशल और चाणाक्ष मन्त्री था। उसका प्रयत्न था, कि वत्स-महाजनपद 
उन्नति की चरमसीमा तक पहुँच जाय । ग्रवन्ति देश से सन्धि हो ही चुकी थी | अब 
योगन्धरायण ने बत्स की उन्नति के लिए समीपवर्ती काशी और मगध के राज्यों को 
अधीनता में लाने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ किया । युद्ध की तुलना में उसने क्टनीति का 
आश्रय लेना उपयुक्त समझा, और जिस ढग से मगधराज दर्शक की बहन पद्मावती से' 
उदयन का विवाह कराके इस नीतिज्ञ महामन्त्री ने मगध को भी श्रपना सहायक व 
मित्र बता लिया, इसका मनोरंजक और हृदयग्राही वर्णन महाकवि भास ने श्रपने प्रसिद्ध 
नाटक “स्बप्न-वासबदत्ता' में किया है। इसी प्रकार की कथा बृहत्कधामझूजरी और 
कथासरित्सागर मे भी आती है। मगधराज दर्शक के साथ सन्धि हो जाने के भ्रनन्तर 
उदयन की स्थिति बहुत सुरक्षित तथा शक्तियुक्त हो गयी थी। श्रवन्ति और मगध जैसे 
गक्तियशाली राज्य की सहायता उसे प्राप्त थी। प्रब वत्सराज को साम्राज्य- 
विस्तार सम्बन्धी महत्त्वाकाक्षाओ्रों को पूर्ण करने का सुवर्णावसर उपस्थित हुआ्रा । 
साम्राज्य-विस्तार के लिए प्रस्थान करने से पूर्व उदयन ने श्रपने राज्य में शान्ति 
तथा सुशासन के लिए व्यवस्था की । कथासरित्सागर में लिखा है, कि गोपाल को 
विदेह देश का शासक नियुक्त किया गया, प्रौर पद्मावती के भाई सिहवर्मा को चेदि का 
शासन सौपा गया । विदेह श्रौर चेदि के स्वतन्त्र राज्य--ये बौद्धकाल के षोडश महा- 
जनपदो में सम्मिलित है--किस समय बत्स के श्रधीन हुए थे, इस सम्बन्ध में कोई 
निर्देश प्राचीन साहित्य मे नहीं मिलता । अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध हो चुकने 
पर अन्य देझों पर आक्रमण की तैयारी प्रारम्भ हुईं) जो राजा अपने मित्र थे, उनकी 
सहायता प्राप्त की गई। सबसे पूर्व काशी पर प्राक्रमण किया गया । वहाँ का राजा 
बह्मदत्त' था। सम्भवतः:, इसी को भास ने आरुणि और तिब्बती-साहित्य ने प्रारनेमि 
लिखा है । यौगन्धरायण ते उसको जीतने के लिए भी नीति का आराश्नय लिया; और 
घह काशी राज्य को भी वत्सराज की ब्रधीनता में ले श्रा सकने मे समर्थ हो गया। 
बअह्यदत्त ने उदयन की श्रधीनता स्वीकार कर ली। 


एड भध्रायीन भारत 


काशीराज से प्रपनी श्रघीनता स्वीकृत कराने के श्रनन्तर उदयन की सेनाश्नों ने 
पूर्व दिशा की शोर प्रस्थान किया। मगध के साथ तो पहले ही सन्धि हो चुकी थी। अ्रतः 
प्रन्य छोटे-छोटे राजाश्रों को जीतते हुए उन्होंने बंग-देश की विजय की, भौर समुद्र के तट 
पर उदयन के जगस्तम्भ की स्थापना की | इसके बाद कलिंग पर आक्रमण किया गया। 
कलिगराज ने युद्ध के बिना ही भ्रधीनता स्वीकृत कर ली | इस प्रकार सस्पूर्ण प्राच्य 
भारत ने बत्सराज उदयन को झपना अ्रधिपति मात्त लिया। भ्रव विन्ध्याचल पार कर 
दक्षिण की झोर झ्राक्रमण किया गया। महेन्द्र पव॑त-माला के प्रदेशों में निवास करने वाले 
पाण्डुर लोगों को जीतकर उदयन ने कावेरी नदी को पार किया, श्लौर चोल-सम्नाद्‌ 
से भ्रधीनता स्वीकार करायी। चोल देश को जीतकर उदयन ने 'मुरल' राज्य पर 
झाक्रमण किया । सम्भवतः, मुरल केरल का ही नाम है, या कथासरित्सागर ने गलती 
से केरल को मुरल लिख दिया है। चोल श्रौर केरल राज्यों को जीतकर उदयन ने 
दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट से होते हुए उत्तर की तरफ प्रस्थान किया । गोदावरी 
होता हुआ रेवा नदी को पार कर वह उज्जयिनी पहुँचा । उज्जयिनी के राजा ने उसका 
स्वागत किया । कुछ समय तक उदयन ने भ्रपती सेनाग्रों सहित उज्जयिती में विश्वाम 
किया । यहाँ पर उसकी मुख्य रानी वासवदत्ता का बाल्य-काल व्यतीत हुआ्ला था । यह 
स्थान उदयन को बहुत प्रिय था । इसलिये उसने यहाँ पर्याप्त समय तक विश्वाम किया । 
इसके बाद उदयन ने अवन्ति के महासेन प्रद्योत की सेना को भी सहायतार्थं साथ लेकर 
पश्चिम दिल्ञा की झोर प्रस्थान किया । पश्चिम दिशा मे पहले लाट देश पर श्राक्रमण 
किया गया। मही और ताप्ती नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश (दक्षिणी गुजरात) का प्राचीन 
नाम 'लाट' था। लाट को जीतकर फिर सिन्धु देश या वर्तमान सिन्ध पर झ्राक्रमण किया 
गया । सिन्ध जीतने के प्रनन्तर उदयन के म्लेच्छो भौर तुरुष्ो के साथ भी युद्ध हुए । 
पश्चिमी-भारत को विजय करते हुए पारसीक-राजा के साथ भी उसका युद्ध हुआ और 
कथासरित्सागर के भ्रनुसार उदयन ने पारसीकाधिपति का संहार किया । इसी विजय के 
प्रसंग में हूणों का भी जिक्र किया गया है, जिन्हे उदयन ने जीतकर श्रपने भ्रधीन किया' 
था। इस प्रकार परिचिमी भारत को विजय कर उदयन ने मगधराज की राजधानी में 
प्रवेश किया। मगध का राजा उदयन की पत्नी पद्मावती का भाई था। मगध में उदयन 
का खूब स्वागत हुआ । इस विजय-यात्रा से उदयन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा 
बन गया था । 

भारत के प्नन्य विविध प्रदेशों को जीतते हुए उदयन ने कोशल और गान्धार 
देशो को जीतने का उद्योग नहीं किया। कोशल में उन दिनों राजा “प्रसेनजित्‌ का 
शासन था । गान्थार का राजा 'कलिगदत्त' था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। 
उदयन ने कलिगदत्त के साथ भी वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया था। 
कथासरित्सागर के श्रनुसार कलिगदत्त की कन्या का नाम 'कलिगसेना' था । वह चाहता 
था, कि प्रपती कत्या का विवाह कोशलराज प्रसेनजित्‌ के साथ करे । पर कलिगसेना 
उदयन पर भ्रनतुरक्त थी। उदयन भी उससे विवाह करने को इच्छुक था । उदयन की 
इष्टि में इस विवाह का राजनीतिक उद्देश्य भी था । बहू समभता था, कि कलिंगसेना 
के साथ वियाह हो जाने से गान्धार की सहायता भी उसे प्राप्त हो जायगी । 


मागध-साम्राज्य का विकास १६५ 


उदयन के साम्राज्य-विस्तार का यह वृत्तान्त कथासरित्सागर में उल्लिखित है | 
यह कह सकना कठिन है, कि यह वृत्तान्त कहाँ तक सत्य है| पर इसे पढ़कर इस बात 
में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि उदयन एक झत्यन्त शक्तिशाली भौर महत्त्वाकांक्षी 
राजा था । 

भारत के प्राचीन इतिहास में वत्सराज उदयन का बहुत महत्त्व है । प्राचीन 
साहित्य के अनेक ग्रन्थी में उदयन-सम्बन्धी घटनाश्रो का उल्लेख है। बौद्ध, जैन और 
संस्कृत---सभी प्रकार के साहित्य में उदयनविषयक कथाएँ उपलब्ध होती हैं। उदयन' 
की मृत्यु के बहुत समय पश्चात्‌ तक उसकी कथाएँ स्वंसाधारण जनता मे प्रचलित 
रहीं । कालिदास ने अपने मेघदूत में मेघ से कहा है, कि जब श्रवन्ति पहुँचना, तो वहाँ 
उन ग्राम-वृद्धों से मिलना, जो उदयन-सम्बन्धी कथाओ्रों को खूब भ्रच्छी तरह जानते 
हैं। हमारी सम्मति में भारतीय इतिहास के ग्राधुनिक लेखकों ने उदयन के साथ न्याय 
नही किया है। यदि प्राचीन साहित्य में विद्यममाव ऐतिहासिक श्रनुश्रुस्ति की इष्टि से देखा 
जाय, तो उदयत का मुकाबिला बहुत कम राजा कर सकेंगे। पर इस दिग्विजयी 
साम्राज्य-निर्माता के ऐतिहासिक महत्त्व को भ्रब लोग प्रायः भूल गये हैं। उदयन की 
विजयों का उल्लेख केवल कथासरित्सागर में ही नहीं मिलता है, अपितु श्रीहृष कृत 
प्रियदर्शिका में भी यह लिखा है, कि उसने कलिंग देश को विजय किया था। उदयन 
के साथ सम्बन्ध रखने वाली विविध घटनाझ्रों को लेकर स्वप्नवासवदत्ता, प्रति ज्ञायौगन्ध- 
रायण, प्रियदर्शिका, रत्तावली श्रादि विविध नाटकों का रचा जाना इस बात को सिद्ध 
करता है, कि पुरातन समय में इस राजा की बहुत ही भ्रधिक प्रसिद्धि थी। 

उदयन के उत्तराधिका री--उदयन के उत्तराधिकारियो के सम्बन्ध मे ऐतिहासिक 
वृत्तान्‍न्त लिख सकना सुगम कार्य नही है। पुराणों के अनुसार उदयन का उत्तराधिकारी' 
वहीनर था । कथासरित्सागर और बृहत्कथामंजरी के अभ्रनुसार उदयन के पुत्र का नाम 
नरवाहनदत्त था। बौद्ध-प्रन्थो मे उदयन के पुत्र का नाम बोधि लिखा है । बौद्ध-प्रन्थों' 
ओझोर पुराणो से उदयन के उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में कोई (उल्लेखनीय घटना ज्ञात 
नहीं होती, पर कथासरित्सागर मे नरवाहनदत्त के सम्बन्ध मे अनेक कथाएँ लिखी 
गयी है। इन कथाश्नो को सक्षिप्त रूप से उद्धत कर सकना भी सम्भव नहीं है। ये 
श्रत्यन्त विस्तृत, असम्भव तथा अदभुत बातो से परियूर्ण है। पर इनका सार यह है, 
कि नरवाहनदत्त ने श्रपने पिता उदयन के जीवनकाल में ही हिमालय के पावेत्य प्रदेशों 
मे भ्रनेक युद्ध किये थे, श्रौर कई पहाड़ी राज्यो को जीतकर श्रपने झ्रधीन किया था । 
पर्वतीय प्रदेशों से विद्यमान आषाढ़पुर का राजा मानसवेग नरबाहनदत्त की स्त्री 
मदनमंचुका को हरकर ले गया था । इसी बात पर प्राषाढ़पुर के साथ उसका संघर्ष 
भारम्भ हो गया और इस संघर्ष मे न केवल भ्राषाढ्पुरु अ्रपितु श्रन्य भी अनेक पहाड़ी 
राज्य नरवाहनदत की ग्रधीनता में श्रा गये । 

पुराणों के प्रनुसार उदयन के उत्तराधिकारी निम्नलिखित थे---वहीतर, दण्ड- 
पाणी, निरामित्र और क्षेमक । क्षेमक के साथ प्राचीन पौरव-वंश, जिसमे उदयन उत्पन्न 
हुआ था, की समाप्ति हों गयी | उदयत्त के प्रश्चात्‌ मगध की साज्राज्यवाद की प्रवृत्ति 


१६६ प्राचीन भारत 


विशेष रूप से उत्कर्ष को प्राप्त हो रही थी, भौर पौरव-वंग का यह वत्सराज्य भी 
मागध साम्राज्यवाद का शिकार बन गया था। 

प्र्येत के उत्तराधिकारी--प्रवन्ति के राजा प्रद्योत का वृत्तान्त ऊपर दिया 
जा चुका है। प्रद्योत ने २३ वर्ष राज्य किया । उसकी मृत्यु के अ्रनन्तर उसका पुत्र 
पालक प्रवन्ति के राजसिहासन पर प्रारूढ़ हुआ । परन्तु प्रद्योत का एक श्रत्य पुत्र भी 
था, जिसका नाम “गोपाल था। वह अपनी बहिन वासवदत्ता के साथ वत्सर,ज उदयन 
की राजधानी कौद्याम्बी मे निवास करता था। जिस समय प्रद्योत की मृत्यु का समाचार 
कौशास्बी पहुँचा, तो वत्सराज उदयन ने गोपाल से कहा, कि तुम उज्जयिनी जाकर 
झपने पिता का राज्य संभाल लो । पर गोपाल ने राजा होना स्वीकृत नहीं किया । 
गोपाल प्रद्योत का बडा लडका था, श्रत. राज्य पर उसी का अधिकार था। उसके 
स्वयं राजगढ्ी पर अपने अधिकार का परित्याग कर देते पर पालक को अवन्ति का राज्य 
प्राप्त हुआ । वत्सराज उदयन के अपने सेनापति 'रुमण्वान्‌' को उज्जयिनी भेजकर पालक 
को राज्य प्राप्त कराया । 

ऐसा प्रतीत होता है, कि पालक के विरुद्ध एक अन्य दल उज्जयिनी में विद्यमान 
था, जिस का नेता गोपाल का पुत्र 'भ्रायंक' था। गोपाल बहुत दिनो से श्रपनी बहिन के 
साथ कौजाम्बी मे रह रहा था। उसे राजकाज मे रुचि नहीं थी। पर उसका पुत्र 
ग्रायंक महत्वाकाणी व्यक्ति था । बह यह नहीं सहन कर सकता था, कि उसके रहते 
हुए पालक का राज्य पर अधिकार हो । ऐसा प्रतीत होता है, कि उसने पालक का विरोध 
किया और उसी के दल के विरुद्ध पालक की सहायता करने के लिए बत्सराज उदयन 
मे अपने सेनापति रुमण्वान्‌ को उज्जयिनी भेजा था। झ्रायंक्र केद कर लिया गया । पर 
कैद हो जाने पर भी उसकी शक्ति कम नहीं हुईै। पालक का विरोधी दल अपना प्रयत्न 
करता रहा । अब उस दल का नेतृत्व 'शविलक' ने ग्रहण किया। अन्त मे शविलक झार्यक 
को पालक के हाथ से छुडवाने मे समर्थ हुआ | पालक और आर्यंक के गृह-कलह में 
झन्ततोगत्वा आर्यक की विजय हुई । पालक मारा गया और उसके स्थान पर श्रवन्ति 
का राजसिहासन झायेक को प्राप्त हुआ | आायंक ने २४ वर्ष तक राज्य किया। पुराणो 
में आयंक का नाम 'अजक' लिखा गया है। यह 'अजक' आर्यक ही है, इसमे कोई 
सन्देह नहीं ॥ कही-कही आर्यक के स्थान पर “सूर्यक' पाठ भी आता है, पर वह सही 
प्रतीत नही होता । 

पुराणों में पालक और आरयंक के' बीच से विशाखयूप नाम के राजा का उल्लेख 
है, जिसका शासन-काल ५० वर्ष लिखा गया है । पर पुराणो के अतिरिक्त अन्य प्राचीन 
साहित्य में पालक और श्रायेक के बीच मे अन्य किसी राजा का उल्लेख नही है। पालक 
श्र आाय॑ क के गृह-कलह के होते हुए यह्‌ सम्भव भी कैसे है, कि उनके बीच भे एक अन्य 
राजा शासन करे और वह भी ऐसा जिसका शासनकाल ४० वर्ष हो । ऐसा श्रतीत होता 
है, कि पालक श्रौर आयंक के गृह-कलह का लाभ उठाकर अवन्ति-राज्य के किसी प्रदेश 
में विशाखयूप ने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थात्रित कर लिया था और वह पालक तथा 
भायंक दोनो के शासन-काल में स्वतन्त्रतापू्व क राज्य करने में समर्थ हुआ था। 
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प्रायेक के बाद अबन्तिवर्धन क्रवन्ति का राजा बना। यह प्रार्यंक्र का पुत्र था । 
पर कथा-सरित्सागर के प्रनुसार यह प्रार्यक का पुत्र न होकर पालक का पुत्र था। 
कटहदी-कहीं उसका नाम नन्दिवर्धन भौर बलिवर्धन भी लिखा गया है । 

प्रवन्तिवर्धन ग्रवन्ति का अन्तिम स्वतन्त्र राजा था। उसके पदचात्‌ यह राज्य 
मगध के साम्राज्यवाद का शिकार हो गया । अवन्ति की स्वतस्त्र सत्ता लुप्त हो गयी, 
झौर वह मागध-सा म्नाज्य के अन्तर्गत हो गया । 


(५) कोशल महाजनपद 


प्रसेनजित्‌ --महात्मा बुद्ध का समकालीन कोशल का राजा पसेनदी या प्रसेनजित्‌ 
था। पुराणों के प्रनुसार कोशल के राजा प्राचीन ऐक््वाकव वंश के थे । मगध, बत्स 
झौर अ्रवन्ति के समात कोशल देश के राजा भी बडे प्रतापी और सा म्राज्य-विस्तार के 
लिए उत्सुक थे | बहुत पुराने समय से उनका काशी-महाजनपद के साथ सघषंे चला 
ग्राता था। काशी और कोशल के संघर्ष में पहले काशी अधिक प्रबल रहा । परन्तु 
बाद में कोशल का पक्ष प्रबल होने लगा और धीरे-धीरे काशी का राज्य कोशल के 
प्रधीन हो गया । घटजातक में लिखा है कि कोशल के राजा वक ने काशी पर श्राक्ममण 
किया, और वहाँ के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर श्रपने श्रधीन कर लिया । ऐसा 
प्रतीत होता है कि वंक के पश्चात्त काशी देश का कुछ-त-कुछ प्रदेश अप्रवश्य ही कोशल के 
अधीन हो गया था, क्योकि प्रसेनजित्‌ के पिता महाकोशल ने जब श्रपनी कन्या का विवाह 
मंगधघ के गांजा बिम्बिसार के साथ किया, तो दहेज में स्नान श्रौर अ्लकार का खर्च 
चलाने के लिए काशी का एक प्रदेश उसे प्रदान किया था । 

कोशलराज्य को राजधानी श्रावस्ती थी । बौद्ध-प्रन्थो में इसे सावट्टी लिखा 
गया है। सावट॒ठी के अतिरिक्त अन्य भी अनेक नगर कोशल मे विद्यमान थे । इनमे 
भ्रयोध्या, साकेत, सेतव्य और उकट्ठ के ताम उल्लेखनीय है। महाकोशल के बाद कोशल 
की राजगद्दी पर प्रसेनजित्‌ बेंठा । उस का प्रधान मस्त्री दीघेचारायण था। सम्भवतः, 
यह वही दीघंचा रायण है, जिसका उल्लेख कौटलीय प्रर्थशास्त्र में नीतिशास्त्र के भश्रन्यतम 
आ्राचायं के रूप में श्राया है। तिब्बती ग्नुश्नुति मे कोशलराज प्रसनजित की सन्त्रि- 
परिषद्‌ का उल्लेख है, जिसके सदस्यो की संख्या ५०० थी। इस युग के श्रन्य महाजन- 
पदों के समान कोशल भी साम्राज्य-विस्तार के लिए प्रयत्नशील था। इस कारण मगध 
के साथ उसका जो सधर्ष हुआ, उसका उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका 
है। भ्रन्त में इन राज्यों में परस्पर संधि हो गई थी, श्रौर उनके राजकुल वैवाहिक सझ्जन्ध 
में भी बंध गए थे । 

विदद्धफ--प्रसेनजित्‌ का पुत्र विरुद्धक था, जिसने श्पने पिता के विरुद्ध षड़- 
यन्त्र कर राजसहासन पर अधिकार कर लिया था। विर्ुद्धक के शासनकाल की मुख्य 
घटना शाक्य गण की बिजय है । उसकी माता का नाम वासवखत्तिया था, जो शाक्य 
कुल के एक राजा की दासी की पुत्री थी। प्रसेनजित्‌ शाक्यो के साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने भ्रपना एक दूत शाक्यों के पास यह सन्देश 
ज्ेकर भेजा था, कि वे एक शावय-राजकुमारी को विवाह के लिए प्रदात करें। पर दाक्य 
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लोग अपनी किसी कुमारी का विवाह प्रसेनजित के साथ करने में प्पना प्रपमानत समभते' 
थे। पर उनके लिए निषेघ कर सकना भी कठिन था, क्योकि इससे प्रसेनजित्‌ के क्रीध का 
ठिकाना न रहता और वह शआ्राक्रमण कर उनका विनाश कर देता । अतः महानाम नाम 
के एक शाक्य के सुझाव पर उन्होने एक दासी-पुत्री को प्रसेनजित्‌ के साथ विवाह के 
लिए भेज दिया । इस दासीपुत्री का नाम वासवखत्तिया था और इसी के 'विरुद्धक व 
“विड्डभ' का जन्म हुम्ना था । 
जब विरुद्धक बडा हुझ्ना, तो उसे भ्रपनी माता के रहस्य का परिज्ञान हुभा, 
झौर उसने श्रपने राजकुल के श्रपमान का शाक्‍्यों से बदला लेने का निगचय किया । 
अपने मन्त्री श्रम्बरीश के परामर्श से उसने शाक्यों पर आक्रमण करने के लिए धूमधाम 
के साथ तैयारी की । जब महात्मा बुद्ध को पता लगा कि विरुद्धक शावयों पर आक्रमण 
करने लगा है, तो उन्हें बहुत दुःख हुआ्ना | वे स्वयं शाक्‍्य थे । भ्रतः उन्होने कपिलवस्तु 
की और प्रस्थान किया, और मार्ग के एक छायाशून्‍्य 'शकोतक' वृक्ष के नीचे आसन 
जमाया । महात्मा बुद्ध को इस दशा में देख विरुद्धक ने समझा कि बुद्ध शाकयों के 
विनाश की सम्भावना से' बहुत चिन्तित हैं। अतः उसने कपिलवस्तु पर आक्रमण 
करने का विचार छोड दिया। उसके हृदय में भी महात्मा बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा थी 
आऋऔर वह उन्हें दुखी नही करना चाहता था। परन्तु अम्बरीश कट्टर सा म्राज्यवादी था । 
उसने विस्द्धक को शाक्यों पर श्राक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। महामौद- 
गल्यायन के नेतृत्व मे शाक्यो ने श्रपनी राजधानी कपिलवस्तु की रक्षा के लिए तैयारी 
की, और विरुद्धक शाक्यों को पराजित नही कर सका । वह स्वयं निराश होकर अपनी 
राजधाती श्रावस्ती को लौट गया । पर श्रम्बरीश निराश नही हुआ । उसने फिर कोशल- 
राज को शाक्यों पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया । एक बार फिर विरुद्धक ने 
कपिलवस्तु पर श्राक्रमण किया । पर उसे इस बार भी सफलता प्राप्त नहीं हुई | थोडे- 
से युद्ध के पश्चात्‌ निराश होकर बह अपने राज्य को लौट आया । 
ग्रम्बरीश ने देखा कि शास्त्र-युद्ध मे शाक्यो को परास्त करना सम्भव नहीं है, 
ग्रत: उसने भेदनीति का ग्राश्नय लिया । उसने श्ञाक्यों के पास निम्नलिखित सन्देश' 
भेजा---“यद्यपि मैं आप लोगो के प्रति विशेष स्नेह-भाव नही रखता हूँ, पर मु के भापसे 
कोई विशेष देष भी नहीं है । अब सब मामला खतम हो गया है, अत. कृपा करके अपने 
दुर्ग के द्वारों को खोल दीजिए ।” विरुद्धक के इस सन्देश पर विचार करने के लिए 
शाक्‍्य लोग अपने सन्थागार मे एकत्रित हुए | उनमें इस प्रइन पर बहुत मतभेद था । 
कुछ लोग कहते थे, कि हमें अपने द्वार खोल देने चाहिएँ। दूसरे इसका विरोध करते 
थे। अ्रम्बरीश की भेदनीति कार्य कर रही थी | झ्राखिर, उन्होंने बहुमत से यही निर्णय 
किया कि कपिलवस्तु के द्वार खोल दिये जाएँ । द्वारो का खुलना था, कि विरुद्धक की' 
सेनाएं कपिलवस्तु में प्रवेश पा गई । शाक्‍्य लोगों का बुरी तरह से संहार किया गया। 
कुल मिलाकर ७७,००० शाक्य विरुद्धक की सेनाओ्रो के हाथो से मारे गये । कुछ शाक्य 
लोग अपनी जान बचाकर भागने में भी समर्थ हुए । उन्होने सुदूर पार्वेत्य देशों में जाकर 
नवीन राज्यों की स्थापना की । इस प्रकार विरुद्धक ने शाक्यों के महिमामय गणराज्य 
का भ्रन्त किया । इसमें सन्देहू नही, कि इससे पूर्व भी शाक्यगण कोदाल की श्रधीनता 
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स्वीकृत करता था। महाकोशल औझौर ग्रग्निदत प्रसेनजित्‌ के राज्य में शाक्यों का प्रदेश 
भी अन्तगंत था। पर इन राजाओं ने दाक्यगण की स्वाधीनता को नष्ट किया था। 
इनके समय में शाक्य गण की स्वतन्त्र ब पृथक सत्ता कायम थी । पर अब विरुद्धक ने 
इसका पूर्णतया विनाण किया । अम्बरीणश की साम्रोज्यवाद की नीति अपना कार्य कर 
रही थी । शाक्‍यों का स्वतन्त्र गणराज्य इस नीति का शिकार हो गया। 

विरुद्धक के किसी प्रन्य भ्राक्मण व विजय का हमें परिज्ञान नहीं हैं। बौद्ध 
साहित्य मे लिखा है, कि महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि सात दिन में बिरुद्धक 
झौर श्रम्बरीश का विनाश हो जाएगा श्रौर ऐसा ही हुआ्रा । श्रीहृष कृत रत्नावली से 
ज्ञात होता है, कि वत्सराज उदयन के सेनापति रुमण्वान्‌ ने न केवल कोशलराज; को 
परास्त ही किया था, शभ्रपितु उसका संहार भी किया था । सम्भव है, कि यह्‌ कोशलराज 


विरुद्धक ही हो । 


ग्यारहवाँ प्रध्याय 
बोद्ध-युग के गशाराज्य 


(१) शाक्य-गण 


पिछले ग्रध्याय में जिन सोलह महाजनपदों का हमने उल्लेख किया है, उनमें से 
कुछ गणतन्त्र भी थे। इनमे वज्जि, मल्‍ल और शुरसेन का गणतन्त्र होना निश्चित माना 
जा सकता है । इनके श्रतिरिक्त अन्य भी अ्रनेक गणराज्यों का उल्लेख बौद्ध-साहित्य से 
हुआ है, यथा कपिलवस्तु के शाक्य, रामप्राम के कोलिय, पिप्पलिवन के मोरिय, शअल्ल- 
कप्प के बुलि, सूं सुमार पर्वत के भग्ग, भ्रौर केसपुत्त के कालाम। मिथिला का विदेहगण 
झौर वैश्ञाली का लिच्छवि गण वज्जि संघ भें सम्मिलित थे । 

बौद्ध-साहित्य मे कपिलवस्तु के शाक्य गण का बहुत महत्त्व है। महात्मा बुद्ध 
इसी गणराज्य में उत्पन्न हुए थे। बुद्ध का निर्वाण होने पर उनके भस्मावशेषों के 
लिए शाक्‍्य लोगों ने इस श्राधार पर दावा किया था, कि बुद्ध हमारी ही जाति के थे। 
बौद्ध-प्रन्थों मे शाक्यों को राजा झ्ोककाक या इक्ष्वाकु का वंशज बताया गया है । विष्णु- 
पुराण से भी इसी मत की पुष्टि होती है। शाक्य-गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु 
थी। महावस्तु के श्रनुसार यह सात दीवारों से घिरा हुआ था । कविलवस्तु के अतिरिक्त 
शाक्यराज्य के भ्रन्य भी पअ्रनेक नगरो का उल्लेख बौद्ध-साहित्य में मिलता है | इनके 
नाम साभगाम, उलुम्पा, देवदह, चानुमा, सकबर, सीलावती और खोमपुस्स है । 

सामाजिक दक्षा--बौद्ध -साहित्य के भ्रध्ययन के शाक्य लोगो के सम्बन्ध में भ्रनेक 
महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। शाक्य लोग एकपत्नीव्रत होते थे । उनमे बहु-विवाह की 
प्रथा नही थी । शाक्य लोग श्रपनी स्त्रियों और कन्याझ्ो को बहुत सम्मान की इप्टि से 
देखते थे । इसी कारण वे विवाह के समय इस बात का ध्यान रखते थे, कि वर बस्तुत: 
योग्य हो । केवल धन को देखकर विवाह करना वे श्रपनी मान-मर्यादा के प्रतिकूल समभते 
थे । जिस समय राजा शुद्धोंदन ने अपने कुमार सिद्धार्थ के विवाह के लिए कुमारी गोपा 
के पिता दण्डपाणी के पास सन्देश भेजा, तो उसने उत्तर दिया--“माननीय राजकुमार 
का पालन-पोषण घर मे बहुत भोग-विलास के बीच हुश्ना है। हमारे घर की मर्यादा है, 
कि झपनी कन्या उसी को दी जाए, जो सम्पूर्ण शिल्पों मे निष्णात हो। राजकुमार 
को छिल्पों का कोई ज्ञान नही है। उसे तलवार, धनुष व अन्य शस्त्रो से युद्ध करने का 
भी ज्ञान नही है। इस दशा में कुमार के साथ मैं श्रपनी कन्या का विवाह कैसे कर सकता 
हूँ ?” जिस समय कुमार सिद्धार्थ ने पाँच सो कुमारों के मुकाबिले में यह सिद्ध कर 
दिया, कि वस्तुतः वह सम्पूर्ण झिल्पों और युद्ध-विद्या में निष्णात है, तभी उसका विवाह 
शाक्य-कुमारी के साथ हो सका | 


बौद्ध-युग के गणराज्य १७१ 


शाक्य लोग भ्रपनी जाति से बाहर विवाह-सम्बन्ध करना अनुचित समभते थे । 
उन्हें भ्रपती जाति झौर वंश का इतना अ्भिमान था, कि अपने से बाहर के बड़े शक्ति- 
शाली राजाओं के साथ भी विवाह-सम्बन्ध करना उन्हे श्रपने लिए भ्रपमानजनक प्रतीत 
होता था । बौद्ध-साहित्य में कथा गश्राती है, कि कोशल महाजनपद के राजा प्रसेनजित्‌ 
“मे शावय-जाति के साथ विवाह-सम्बस्ध स्थापित करने की इच्छा से एक राजदूत कपिल- 
वस्तु भजा । उस समय शाक्य-गण की राजसभा का अ्रधिवेशन हो रहा था| इस राज- 
सभा के सम्मुख राजदूत ने राजा प्रसेनजित्‌ का सन्देश पहुँचा दिया। सन्देश यह था--- 
'मैं आपके परिवार के साथ सम्बन्ध जोडना चाहता है, श्रतः भ्रपनी' एक कुमारी का 
मेरे साथ विवाह कर दीजिए । राजा प्रसेनजित्‌ का यह सन्देश सुनकर शाक्य लोग 
बहुत चिन्तित हुए । वे सोचने लगे--राजा प्रसेतजित्‌ का राज्य हमारे बहुत समीप है। 
यदि हमने उसे अ्रपनी कुमारी देने से इन्कार किया, तब वह बहुत कुद्ध होगा और 
हमपर झाक्रमण किए बिना न रहेगा । पर यदि हम अपनी कुमारी का विवाह उसके 
साथ कर देते है, तो हमारी कुल-मर्यादा दूटती है। इस दुविधा की दशा में महानाम 
नाम के शाक्य ने एक उपाय निर्दिष्ट किया । उसने कहा---“इस ब्रिपय में विशेष 
चिन्ता की आवश्यकता नहीं । मेरी एक कन्या है, जिसका नाम वासवखत्तिया है । वह 
एक दासी की पुत्री है। देखने में वह ग्रत्यन्त सुन्दर है। उसकी आयु भी सोलह वर्ष 
की है। पिता की दृष्टि से बह शाक्यकुल की भी है। हम उसे प्रसेनजित्‌ के साथ विवाह 
के लिए भेज देगे ।” इस कथा से स्पष्ट है, कि छाक्‍य लोग अपनी कन्याओ्रों का विवाह 
जाति से बाहर करना उचित नहीं समभते थे । 

शिक्षा--दीघतनिकाय की टीका में एक शिल्प-विद्यालय का उल्लेख आया है, 
जो कपिलवस्तु के आम्रोद्यान मे स्थित था, और जिसके विशाल भवन में विविध शिल्पो 
की शिक्षा दी जाती थी । शाक्‍्यकुमारों के लिए शिक्षा का महत्त्व बहुत ही अधिक था, 
क्योकि शिक्षा के बिना उन्हे विबाहे के लिए कन्या का मिल सकता असम्भव था। युद्ध- 
विद्या भे प्रवीणता प्राप्त कराने के लिए कपिलवस्तु में एक पृथक विद्यालय भी था, 
जिसमे धनुविद्या, खडगसंचालन श्लादि की शिक्षा दी जाती थी । 

शाक्‍्य लोगो में स्श्रियो की दशा बहुत उन्नत थी। उनकी दक्शा का अनुमान 
इसी बात से किया जा सकता है, कि बौद्ध सघ मे प्रविष्ट होनेके लिए सबसे पूर्व शाक्‍्य 
स्त्रियों ही तैयारी हुई थी, और उन्होंने ही महात्मा बुद्ध को इस बात के लिए विवश 
किया था कि वे स्त्रियो के लिए पृथक भिक्षणी-सघ की व्यवस्था करे । जिस महिला ने 
सबसे पूर्व अपने घर और सांसारिक सुखो का परित्याग पर भिक्षु-जीवन को स्वीकृत 
किया, उसका नाम महाप्रजापति गौतमी था और वह शाक्यकुल की ही महिला थी । 


(२) लिच्छबि और विदेह 


जिस प्रकार महात्मा बुद्ध के कारण कपिलवस्तु के शाक्यों का महत्त्व है, उसी 
प्रकार वध मान महाघीर के कारण वैद्याली के लिच्छवि भी विशेष महत्व रखते है । 
जैन-धर्म के संस्थापक तीर्थस्दुर महावीर का प्रादुर्भाव बैशाली के राज्यसंघ में हुआ्ना 
आ। महावीर स्वयं लिज्छवि नही थे। वैशाली के शक्तिशाली राज्यसंघ मे सम्मिलित 
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ज्ञातृकगण में उनका जन्म हुआ था। यही कारण है, कि जैनों का धामिक साहित्य इस 
संध पर विज्ञेष प्रकाश डालता है| बौद्ध-साहित्य से भी इसके विषय में बहुत-सी ज्ञातव्य 
बातें ज्ञात होती हैं । 

शाक्यों की तरह लिच्छवि भी क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पदचात्‌ 
उनके भस्मावशेषों के एक अंश के लिए लिच्छवि लोगों ने भी इस आधार पर दाबा 
किया था कि भगवान्‌ क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिए हमें भी उनके भस्मा- 
सक्षेयों का भाग मिलना चाहिए, ताकि हम उनके सम्मान के लिए स्तूपों का निर्माण कर 
सकें । जैन-साहित्य के भ्रनमुसार भी लिच्छवि लोग क्षत्रिय वर्ण के थे। 

राजधानी बंशाली--लिच्छवि-राज्य की राजधानी वैशाली थी। प्राचीन 
भारतीय तगरों में वेशाली का बहुत महरव था | इसी कारण प्राचीन ग्रन्थों में इसकी 
स्थापना के सम्बन्ध में श्रमेक कथाएँ उपलब्ध होती हैं। वाल्मीकि-रामायण के प्रनुसार 
इसका संस्थापक राजा इक्ष्वाकु का पुत्र विशाल था, जिसके नाम पर इसका नाम वैशाली 
पड़ा था । विप्णपुराण के भ्रनुसार वेशाली का संस्थापक कुमार विशाल इक्ष्वाकु-वंश 
के राजा तुणबिन्दु का पुत्र था। वैशाली का संस्थापक चाहे कोई हो, पर इसमें कोई 
सन्देहु नही कि यह नगरी बहुत प्राचीन थी भौर प्राचीन नगरो में इसका महत्त्व बहुत 
भ्रधिक था । 

वेशाली का वर्णन श्रनेक प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। रामायण में 
वेशाली नगरी को रम्य, दिव्य भ्रौर स्वर्गोपण विशेष॑णों से विभूधित किया गया है | 
जातक-पग्रन्थो के अनुसार महात्मा बुद्ध के समय मे वेशाली नगरी तीन प्राचीरो से, जो 
एक-दूसरे से एक गव्यूति की दूरी पर स्थित थे, घिरी हुई थी भौर इन प्राचीरों में तीन 
बड़े प्रवेश-द्वार थे, जो ऊँचे तोरणों व बुर्जों से सुशोभित थे । तिब्बती अनुश्र॒ुति में 
वेशाली का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है--'बैशाली तीन भागों में विभक्त थी। 
प्रथम भाग में सात हजार मकान थे, जिनके बुर्ज सोने के बने हुए थे। दूसरे भाग में 
चौदह हजार मकान थे, जिनके बुर्ज चाँदी के बने हुए थे। तृतीय भाग में इबकीस हजार 
मकान थे, जिनके बुजं ताम्बे के बने हुए थे । तीनों भागों में उच्च, मध्य और निम्न 
श्रेणियों के लोग श्रपनी स्थिति के प्रनुसार निवास करते थे (राकहिल--लाइफ शझ्राफ 
बुद्ध, पृ० ६२) । छा एनत्सांग ने भी वैशाली का वर्णन किया है। वह लिखता है, कि 
“प्राचीन वेशाली नगर की परिधि साठ या सत्तर ली थी। पर प्रासादो से पुर्ण नगर 
के भाग की परिधि चार या पाँच ली थी ।” ललितविस्तार में बेशाली का वर्णन करते 
हुए उसे अत्यन्त समृद्ध, वेभवशाली, धनधान्य से भरपूर, भ्रत्यन्त रमणीक, विविध प्रकार 
के मनुष्यों से पृ्णे, विविध प्रकार की इमारतो से सुसज्जित और बाग, पाक, उद्यान 
झादि से समलंकंत लिखा गया है । 

इसी प्रकार भ्रन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी वैशाली का बहुत समृद्ध तथा बैभवष्याली 
नगर के रूप में बर्णन किया गया है। लिच्छवि-गण की राजधानी होने के प्रतिरिक्त 
बह वज्जिराज्यसंघध--जिसमे कुल मिलाकर प्राठ गणराज्य सम्मिलित थे--की भी 
राजधानी थी । भात्तायें महावीर और महात्मा बुद्ध श्रपने धर्मों का प्रचार करते हुए 
झनेक बार वहाँ गये थे । यही कारण है, कि इन धर्मों के साहित्य में वैशाली का झनेक 
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बार उल्लेख आया है । वर्तमान समय में बिहार प्रात्त के मुजफ्फरपुर जिले में बसाड़ 
सामक एक गाँव है, जो गण्डक नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसी स्थान पर प्राचीन 
समय में प्रसिद्ध वैशाली नगरी विद्यमान थी । पिछले दिनों यहाँ जो खूदाई हुई है, 
उससे प्राचीत वेशाली नगरी के बहुत-से महत्वपूर्ण प्रवशेष उपलब्ध हुए हैं, जिनसे 
इप्तकी समृद्धि का आभास मिलता है । 

सामाजिक जोवन--लिच्छवि लोगों का सामाजिक जीवन बहुत उन्नत था । 
वे एक-दूसरे के साथ बहुत सहानुभूति रखते थे। जब कोई लिच्छवि बीमार पडता था, 
तो ग्रन्य उसका हालचाल पूछने के लिए श्राना अपना कत्तंव्य समझते थे । यदि किसी 
के घर में कोई सस्कार या उत्सव हो, तो दूसरे लोग उसमें उत्साह के साथ सम्मिलित 
होते थे । 

लिच्छवि लोगो को सौन्दर्व से बहुत प्रेम था | वे पश्रपनी वेशभूषा तथा बाह्य 
प्राकृति पर विशेष ध्यान देते थे। जिस समय महात्मा बुद्ध श्नन्तिम बार वेशाली 
पधारे, तो लिच्छवि लोगों ने उनका किस प्रकार स्वागत किया, इसका वर्णन उल्लेखनीय 
है । हम उसे यहाँ उद्धृत करते है-- 

“उन्होने अपने शानदार और भव्य रथों को तेयार करने का आदेश दिया भ्रोर 
उनपर चढ़कर वैशाली से बाहर निकले । उनमे से कुछ नीले रंग के थे | उन्होने कपड़े 
भी नीले पहने हुए थे, शऔर उनके भ्राभूषण भी नीले रंग के थे । कुछ श्वेत रंग के थे, 
और उनके वस्त्र तथा श्राभूषण भी इ्वेत रंग के थे। कुछ लाल रंग के थे, उनके वस्त्र 
और श्राभूषण भी लाल रंग के थे । कुछ पीले रग के थे, उनके वस्त्र और झ्राभूषण भी 
पीले रग,के थे ।” यह उद्धरण महापरिनिर्वाणसूत्र से लिया गया है, परन्तु इसी प्रकार 
का वर्णन श्रगुत्तरनिकाय में भी उपलब्ध होता है । महावस्तु मे लिच्छवियों के इन्हीं 
रंगों का श्रोर भी विशद रूप से वर्णन किया गया है--“कुछ लिच्छवि ऐसे हैं, जिनके 
घोड़े नीले रंग के हैं। उनके रथ, रश्मियाँ, चाबुक, दण्ड, वस्त्र, श्राभूषण, पगड़ी, छतरी, 
तलवार, रत्न, जूता आदि प्रत्येक वस्तु नीले रग की है ।” इसी प्रकार पीत, मड्जिष्ठ, 
लाल, श्वेत, हरे और रंग-बिरंगे लिच्छवियों का वर्णन महावस्तु मे पाया जाता है। कई 
विद्वानों ने कल्पना की है; कि लिछछवियों का इन विविध रगो के वस्त्र, आभूषण आदि 
पहनना उनके आझ्ान्तरिक श्रेणिभेद को सूचित करता है। पर यह भी सम्भव है, कि 
उन्होंने केवल रंगों के प्रेम के कारण ही इस प्रकार विविध रंगों को अपनाया हो । 

तपस्पामय जीवन--लिच्छवि लोगो का जीवन बहुत तपस्थामय होता था । 
मगधघ के प्रधानमन्त्री वत्सकार मे जब उनपर झ्राक्रमण के उपाय के सम्बन्ध में महात्मा 
बुद्ध से पूछा, तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा--हे भिक्‍्खुश्रो, इधर इन लिच्छवियों की 
ओर देखो । ये कितने मेहनती श्र कष्ट सहन करने वाले हैं ॥ इनका जीवन कितना 
कठोर है, ये सोते समय लकडी के टुकड़ों को ही तकिये के स्थान पर प्रयोग मे लाते हैं । 
थनुविद्या में ये कितने उत्साही हैं। मगधराज वैदेहीपुत्र प्रजातशत्रु उनमे कोई दोष नही 
'पा सकता । परन्तु, है भिक्‍ख्‌ भ्रो, यदि भविष्य में लिच्छवि लोग नाजुक हो जाएँ, उनके 
'हाथ और पैर कोमल हो जाएँ, थे सूर्य के उदय होने तक रुई के नरम-नरम गदेलों पर 
सोने लग जाएँ, तब इसमें सन्देह नहीं कि व॑देहीपुत्र प्रजातश॒त्रु को उनमें दोष नजर भा 


१७४ प्राचीन भारत 


जाएंगे श्नौर उसे उनपर आक्रमण करने के लिए अवसर प्राप्त हो आएगा ।” निस्सन्देह, 
महात्मा बुद्ध के समय में लिच्छवि लोग बहुत तपस्यामय तथा कठोर जीवन व्यतीत 
करते थे। यही कारण है, कि उनपर झ्राक्रमण करते का साहस कोई पड़ोसी राज्य नहीं 
करता था । 

पद्यपि लिच्छवि लोग पूर्णतया निरामिषभोजी नहीं थे, पर मांसभक्षण को 
उन्होंने मर्यादित भ्रवश्य किया हुझा था । वे चान्द्रमास की भ्रष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या 
झौर पूर्णमासी के भ्रतिरिक्त भ्रन्य तिथियों में पश्‌हिसा करना पाप समभते थे । 

शिक्षा--लिच्छवि लोगों को शिक्षा से बहुत प्रेम था। बे विद्याध्ययन के लिए 
दूर-दूर देशो मे जाया करते थे । महालि नाम का एक लिच्छबिकुमार विविध विद्याप्रों 
झ्ौर शिल्पो का भ्रध्ययन करने के लिए तक्षशिला गया था। उसने तक्षशिला मे सम्पूर्ण 
विद्याप्रों प्रौर शिल्पो में प्रवीणता प्राप्त कर वैज्ञाली में एक शिक्षणालय की स्थापना की 
झौर पाँच सो कुमारो को शिक्षित किया । इन पाँच सौ कुमारो ने भी विद्यादान का 
क्रम जारी रखा । इस प्रकार बहुत शीघ्र ही सम्पूर्ण लिच्छवि-राज्य में शिक्षा का विस्तार 
हो गया । 

विवाह भर्यादा--द्ञाक्यों की तरह लिच्छवि लोग भी श्रपने वंश की शुद्धता 
श्रोर कुलीनता को बहुत महत्त्व देते थे। यही कारण है, कि वे अपनी कन्या्रों का 
लिच्छविभिन्‍न कुमारो के साथ विवाह नहीं करते थे। लिच्छवियों में भी परस्पर-विवाह 
में प्रतेक रुकावट थी | तिब्बती झ्नुथ्रुति के भ्रनुशीलन से ज्ञात होता है, कि वैशाली के 
लोगो मे यह नियम था, कि प्रथम भाग की कन्या का विवाह प्रथम भाग मे ही हो सके, 
द्वितीय व तृतीय भाग में नही । द्वितीय भाग में उत्पन्त कन्या का विवाह प्रथम और 
दितीय भाग में हो सके, पर तृतीय में नहीं। तृतीय विभाग में उत्पन्त कन्या का विवाह 
तीनो भागों में हो सके । पर वैशाली से बाहर किसी कन्या का विवाह सम्भव नहीं 
था।” तिब्बती श्रनुश्रृति के इस उद्धरण से यह कल्पना कर सकना सर्वथा स्वाभाविक 
है, कि वेंशाली के इन तीन भागो का अभिप्राय तीन वर्णों से है। प्राचीन भारतीय 
मर्यादा के श्रनुसार ब्राह्मण-कन्या का विवाह केवल ब्राह्मणकुमार से ही हो सकता था । 
पर क्षत्रिय-कन्या का विवाह ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनो वर्णो में हो सकता था। इसी 
प्रकार वेदय-कन्या का विवाह ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य--इन तीनो वर्णो में हो सकता 
था । इसी को अ्रनुलोम-विवाह कहा जाता था । 

लिच्छवि लोग स्त्रियों का बडा आदर करते थे। उनमें स्त्रियों का सतीत्व 
पूर्णतया सुरक्षित रहता था। यही कारण है, कि महात्मा बद्ध ने उनके सम्बन्ध में 
कहा था--“लिच्छवि-जाति की कोई भी महिला या कन्या बलात्कार द्वारा प्रतिरद्ध व 
प्रपहत नही की जा सकती ।/” 

मृतक संस्कार----लिच्छवि लोगों में मृतक-स स्कार का ढंग बहुत प्रदभुत था । 
प्राचीन भारतवर्ष में प्रायः मृतक शरीरो को जलाने की प्रथा विद्यमान थी । पर लिच्छवि' 
लोग जलाने के ग्रतिरिक्त अपने मुर्दों को जमीन में गाड़ते भी थे। इतना ही नहीं, 
वर्तमान समय के पारसियों की तरह उनमे यह भी प्रथा थी कि वे अपने मृत शरीरों 
को खुला छोड़ देते थे, ताकि पक्षी-पशु उनका स्वच्छन्द रूप से भक्षण कर सके । 
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उत्सव---लिच्छवि लोग स्वभाव से ही बड़े विनोदी और मौजी थे । यही 
कारण है, कि श्रपने उत्सवों को वे बड़ी घृमधाम के साथ मनाते थे । बौद्ध-साहित्य में 
लिच्छवियों के एक उत्सव कर बर्णन झाता है, जिसे 'सब्बरत्तित्तारो' लिखा गया है । 
इसमें खूब नाचना श्रौर गाना होता था, बाजे बजते थे, और तुरही, ढोल तथा प्नन्य बाजे 
धयोग में लाये जाते थे । 

विदेहु--मिथिला का विदेह-राज्य भारतीय इतिहास में बहुत प्रचीन है । 
भ्राह्मण-प्रन्थों श्रौर उपनिषदों में भी इसका उल्लेख है । इस देश के राजा जनक वैदिक 
साहित्य झौर श्रध्यात्मविद्या के बहुत भारी पण्डित होते थे । बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ में 
बिदेह के राजा जनक की परिषद्‌ मे श्रध्यात्मविद्या-सम्बन्धी विवादों का उल्लेख बड़े 
विस्तार के साथ किया गया है। रामायण, महाभारत झौर पुराणों मे भी विदेह के 
राजाओो का वर्णन आता है । बौद्ध-साहित्य में भी विदेह-राज्य के श्रनेक राजाझो का 
चर्णन मिलता है। इन सब प्रमाणों से ज्ञात होता है, कि विदेह-राज्य मे पहले राजतन्त्र- 
दासन विद्यमान था। पर बौद्ध-काल मे वहाँ राजतन्त्र-शासन का श्रत्त हो गणतन्त्र- 
शासन की स्थापना हो चुकी थी । भारत के विविध राज्यो मे भी भिन्‍न-भिन्‍न समयो 
में शासन-विधान में परिवर्तन होते रहे है, यह बात ध्यान देने योग्य है। कुरु, पाझ्चाल 
झादि राज्यो मे प्राचीन समय में वंशक्रमानुगत राजाश्रो का शासन था, पर कौटलीय 
अर्थद्षास्त्र के समय मे उनमे गणशासन स्थापित हो चुका था। यही विदेह-राज्य में 
भी हुझ्ना । 

विदेह-राज्य भी वज्जि-राज्यसंघ मे सम्मिलित था । जिस समय मंगध-राज 
अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसपर आक्रमण किया, तभी 
उसकी स्वतन्त्रता का अन्त हुआ । 

बज्जि-राज्यसंघध--लिच्छवि, विदेह और प्न्य छः गणराज्यों से मिलकर एक 
संघ बना हुआ था, जिसे वज्जि-राज्यसंघ कहते थे । लिजछत्रि झ्लौर विदेह के श्रतिरिक्त 
इस सघ में जो राज्य सम्मिलित थे, उनमें कुण्डग्राम के ज्ञातुक-गण के सम्बन्ध में हमें 
जेन-साहित्य से विशेष परिचय मिलता है। जैन-धर्म के संस्थापक वर्धभान महाबीर 
ज्ञातुक-जाति के क्षत्रिय थे और ज्ञातुक-गण मे उत्पन्न हुए थे। ज्ञातुकराज्य के शासन 
के सम्बन्ध में डा० हार्नले ने जेन-साहित्य के श्राधार पर इस प्रकार लिखा है--“वहाँ 
का शासन एक सभा (सीनेट) द्वारा होता था, जिसमे क्षत्रिय-परिवारों के मुख्य नेता 
सम्मिलित होते थे । इस सभा के भ्रध्यक्ष को राजा कहते थे, जो उपराजा और सेनापति 
की सहायता से शासन का संचालन करता था ।” 

शातुक-राज्य के निवासी आचाये पाइवेनाथ के अनुयायी थे। उनका जीवन 
बहुत पवित्र था | वे किसी प्राणी की हिसा नही करते थे | बे मांस भी नहीं खाते थे । 


(३) बिहार क्षेत्र के अन्य गणराज्य 


मल्ल---महात्मा बुद्ध के समय में मल्‍ल-जाति के क्षत्रियों के दो राज्य विद्यमान 
थे---कुशीना रा का मल्ल-राज्य और पावा का मल्ल-राज्य । बौद्ध-काल में मल्ल-राज्य 
के महृत््त्का अनुमान इसी बात से किया जा सकता है, कि इसकी ग्रणना षोडश 
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महाजनपदों में की गयी है। मल्ल-राज्य बहुत प्राचीन हैं। महाभारत में भी इनको 
जिकर आता है । जिस समय पाण्डवों ने दिग्विजय की थी, तो भीमसेन पूर्व दिशा को 
विजय करते हुए मल्ल-राज्य भी गया था और उसके साथ भी उसका युद्ध हुआ था। 

कुशीनारा का महत्त्व इसलिये बहुत भ्रधिक है, क्‍योंकि महात्मा बुद्ध का स्वर्गंवास 
(महापरितिर्बाण) इसी नगरी में हुआ था । ऐसा प्रतीत होता है, कि महात्मा बुद्ध को 
इस नगर से विशेष स्नेह था और वे वही पर मरना चाहते थे । वे पावा भे बीमार 
पड़े थे । पर झपनी अन्तिम लीला कुशीनारा में समाप्त करने की इच्छा से वे वहाँ पर 
चले आये थे। उन्होंने ध्पने प्रधान शिष्य झ्लानन्द को विशेष रूप से मललो के पास 
यह सूचना देने के लिए भेजा था, कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण होने वाला है, भ्रतः 
मल्ल लोगे उनसे मिल जाएँ । 

“झ्ासन्द ! कुशीनारा में जाकर कुशीताराबवासी मल्लों को कहो--हे वाशिष्ठो, 
झ्राज रात के पिछले पहर तथागत का परिनिर्वाण होगा ।॥ चलो वाशिष्ठो, चलो 
वाशिष्ठो, पीछे पश्रफसोस मत करता कि हमारे ग्रामक्षेत्र में तथागत का परिनिर्वाण 
हुआ, लेकिन हम भ्रन्तिम काल मे तथागत का दर्शन न कर पाए ।” 

झ्रानन्द ने कहा--'प्रच्छा भगवन्‌ ।” 

“झायुष्मान्‌ आनन्द चीवर पहिनकर, पात्रचीवर ले, झ्केले ही कुशीनारा में 
प्रविष्ट हुए । उस समय कुशीनारा के मल्‍्ल किसी कार्य से सन्‍्थागार (सभाभवन) में 
जमा हुए थे | तब आयुष्मान आनन्द जहाँ कुशीनारा के मल्‍लो का सन्थागार था, वहाँ 
गए । जाकर उन्होने मल्लों को महात्मा बुद्ध का सन्देश सुना दिया । 

कुशीनारा वर्तेमान समय में गोरखपुर जिले मे जहाँ कसिया नामक गाँव है, 
वहाँ स्थित था। कसिया गोरखपुर से ३७ मील पूर्व में है। इस तिषय पर 
ऐतिहासिकों में विवाद रहा है, कि कसिया ही कुशीनारा था या नहीं । विन्सेण्ट ए० 
स्मिथ के अनुसार कुशीनारा नैपाल-राज्य की तराई में स्थित था। पर श्रब यह बात 
भली-भाँति सिद्ध ही गयी है, कि कसिया ही प्राचीन कुशीनारा है। कारण यह है, कि 
पुरातत्व-विभाग के भ्रन्वेषणों से कसिया के समीप विद्यमान एक प्राचीन स्लतूप के भ्रन्दर 
एक ताम्रपन्न उपलब्ध हुआ है, जिसपर निम्नलिखित वाक्य उत्कीर्ण है---('परिनि) 
वाॉण--चैत्य---ता न्रपट्ट'---इस लेख के प्राप्त होने के पदचात्‌ कसिया को ही प्राचीन 
कुशीनारा स्वीकृत कर लिया गया है । 

मल्लों का दूसरा राज्य पावा मे था। कनिधम ने पावा को गोरखपुर जिले 
के पडरोना के साथ मिलाया है, जो गण्डक नदी के तीर पर कुशीनारा से १२ मील 
उत्तर«पूर्व मे स्थित है। महापरिनिब्बानसुत्त के श्रनुसार महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन 
का भ्रन्तिम भोजन इसी स्थान पर किया था, श्रौर यही वे बीमार पड़ गए थे । बीमारी 
की दशा में ही वे एक दिन में पावा से कुशीनारा भरा गए थे। कसिया झौर पडौरना 
में भ्रन्तर केवल १२ मील है। इसलिए सम्भव है, कि पडरोना के समीप ही कहीं 
प्राचीन पावा नगरी स्थित हो | कुशीनारा और पावा के ब्रतिरिक्त मल्लों के अन्य भी 
झनेक नगर थे। चुल्लवग्ग में मल्‍्लों के एक अ्रन्य नगर का जिकर भाता है, जिसका 
नाम भ्नूपषिया था । कुछ समय के लिए महात्मा बुद्ध इस नगर के विहार में भी रहे 
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थे। पअंगुत्तरनिकाय में एक प्रन्य मल्‍ल तगर का उल्लेख आता है, जिसे उरुवेलकप्प 
कहते थे । यहाँ भी महात्मा बुद्ध ने कुछ समय निवास किया था । प्रनूषिया व उरुवेल- 
कप्प कोई पृथक राज्य नही थे । ये मल्लराज्यो के अन्तर्गत नगरमात्र थे । 

इन प्रमुख गणराज्यों के भ्रतिरिक्त कुछ श्रन्य गण भी है, बौद्ध साहित्य में 
जिनका उल्लेख श्राया है--(१) अल्लकप्प के बुली, (२) देवदह झौर रामगाम के 
कोलिय, (३) पिप्पलिवन के सोरिय, (४) सुसुमार पर्वेत के भग्ग, और (५) केसपुत्र 
के कालाम । महात्मा बुद्ध के महापरिनिब्बान के पश्चात्‌ इन गणराज्यों की ओर से भी 
यह माँग पेश की गयी थी, कि हमें भी भगवान्‌ के भस्म्रावशेषों का अंश मिलना चाहिए, 
ताकि हम भी उसके उचित सम्मान के लिए स्तूप श्रादि का निर्माण कर सके। 
पिप्पलिवन के मोरियों के अ्रतिरिक्त श्रन्य राज्यों की माँग पूर्ण भी हों गयी थी । पर 
मोरिय लोग बहुत पीछे पहुँचे थे, तब तक बुद्ध के शरीर के भग्नावशेष बांटे जा चुके 
थे। उन्हें राख के भ्रगारों को लेकर ही सन्तुष्ट होना पड़ा था । 


(४) पंजाब तथा अन्य प्रदेशों के गणराज्य 


बौद्ध साहित्य द्वारा विहास-क्षेत्र के गणराज्यो का परिचय मिलता है। पर 
उनके श्रतिरिक्त भ्रन्य भी बहुत-से' गणराज्य थे, जो बौद्ध युग में भारत के अन्य प्रदेशों 
में विद्यमात थे। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी, कौटलीय श्रर्थशास्त्र तथा ग्रीक विवरणों से 
इनके सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है । चौथी सदी ईस्वी पूर्व में 
जब सिकन्दर ने भारत पर ब्राक्रमण किया था, तो पंजाब तथा उत्तर-पश्चिमी भारत 
के अ्रनेक गणराज्यो के साथ उसके युद्ध हुए थे । इनमें मुख्य कठ, श्ररिष्ट, सौभूति, 
शित्रि, मालव, क्षुद्रक, भाग्रेय, प्रम्बष्ठ, मद्र, क्षत्रिय, वसाति, मुचुकर्ण श्ौर ब्राह्मणक 
जनपद थे, जिनमे उस समय गणतन्त्र शासनों की सत्ता थी । सिकन्दर के झाक्रमण का 
वृत्तान्त लिखते हुए इन गणराज्यों के सम्बन्ध मे श्रधिक प्रकाश डाला जाएगा । 

पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी मे भी क्षुद्रक, मालव, योधेय, सत्वत, अन्धक, वृष्णि, 
मद्र, वृजि, वसाति, आर्जुनायन, शिवि, कुरु, मुझ आदि जनपदो का उल्लेख है। इनमे 
भी पाणिनि के समय (जो ५०० ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है) में गणतन्त्र शासन 
विद्यमान थे । भ्रष्टाध्यायी में उल्लिखित कुछ गणराज्य (यथा वृजि) बिहार के क्षेत्र मे 
थे, कुछ (यथा सत्वत, श्रन्धक शोर वृष्णि) ब्रजभूमि के क्षेत्र मे थे और श्रन्य (यथा 
शिवि, मालव और क्षुद्रक) पंजाव के क्षेत्र मे। कौटलीय भ्रर्थशास्त्र में दो प्रकार के 
गणराज्यों का उल्लेख किया गया है, वार्ताशस्त्रोप जीवी श्रौर राजशन्दोपजीवी । कम्बोज, 
क्षत्रिय, श्रेणि श्रादि पश्चिमी भारत के गण वार्ताशस्त्रोपजीवी थे, और लिच्छवि, वृजि, 
मल्‍्ल भ्रादि बिहार क्षेत्र के गण राजशब्दोपजीवी । वस्तुतः:, बौद्ध युग मे भारत के शनेक 
प्रदेशों मे गणराज्य विद्यमान थे, जिनमें से कुछ मगध और कोदाल के महत्त्वाकांक्षी 
राजा द्वारा पराभूत किए गए और कुछ सिकन्दर जैसे विदेशी भ्राकान्ता द्वारा । 


बारहवाँ भ्रध्याय 
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(१) गणराज्य और उनकी शासनविधि 


बौद्ध युग के शक्तिशाली राजाओ्रो ने श्रपने साम्राज्यो का विस्तार करते हुए 
जिन बहुत-से जनपदो को विजय किया था, उनमे अनेक ऐसे भी थे जिनका शासन 
गणतन्त्र था। इन गणराज्यो के तीन प्रमुख क्षेत्र थे---( १) उत्तरी बिहार, जहाँ बज्जि, 
शाक्य, मल्‍ल भ्रादि जनपद विद्यमान थे। (२) गंगा-यमुना का क्षेत्र, जहाँ सत्वत, 
प्रन्धक, वृष्णि, कुरु, पंचाल आदि गणो की सत्ता थी । (३) पजाब और उत्त र-पश्चिमी 
भारत, जिसमे द्िवि, मालव, क्षुद्रक, कंठ, भ्राग्रेय, यौधेय, मद्र आदि गण स्थित थे । 
चोथी सदी ईस्वी पूर्व मे भारत के ये विविध गणराज्य अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता 
से हाथ धो चुके थे श्रीर मागध साम्राज्य की भ्रधीनता मे ग्रा गए थे । पर उससे पूर्व 
बौद्ध युग मे इनकी पृथक्‌ व स्वत्तन्त्र सत्ता थी | कुरु, पंचाल, विदेह श्रादि श्रनेक राज्यों 
में उत्त र-वेदिक काल तक वंशक्रमानुगत राजाशो का शासन था, पर बौद्ध युग में वहाँ 
गणतन्त्र शासन स्थापित हो गए थे । इन गणराज्यों के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध: 
में ग्रभी तक कोई भी महत्त्वपूर्ण तथ्य ज्ञात नहीं हो सके है, पर उनकी शासन-पद्धति, 
कार्यविधि आदि के विषय में बौद्ध साहित्य, ग्रीक विवरणो, कौटलीय अर्ंज्ञास्त्र और 
पाणिनि की श्रष्टाध्यायी से बहुत-कुछ परिचय प्राप्त किया जा सकता है । 

कपिलवस्तु के शाक्यगण में कोई वंशक्रमानुगत राजा नहीं होता था। गण के 
मुख्य (राष्ट्रपति) को ही वहाँ “राजा' कहा जाता था। बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाकय 
गण के बदक्रमानुगत राजा नहीं थे, अपितु कुछ समय के लिए ही “राजा” निर्वाचित 
किए गए थे । यही कारण है, कि बौद्ध साहित्य में प्रनेक स्थलों पर उनके नाम के साथ 
“राजा' विशेषण का प्रयोग किया गया है, पर भ्रन्यत्र उनके जीवन काल में ही उनके 
भतीजे भहिय को 'राजा' कहा गया है और उन्हे केवल “शाक्य शुद्धोदन लिखा गया 
है। शाक्य गण के समान लिच्छवि गण मे भी कोई वंशक्रमानुगत राजा नही होता 
था, पर वहाँ प्रत्येक नागरिक को “'राजा' कहते थे। बौद्ध-ग्रन्य ललितविस्तर के अनुसार 
देशाली (लिच्छवि गण की राजधानी) के निवासियों भे उच्च, मध्य, वृद्ध, ज्येष्ठ झ्रादि 
के भेद का विचार नहीं किया जाता । वहाँ सब कोई यही समझते हैं कि 'मैं राजा हूँ, 
मैं राजा हूँ ।” कोई किसी से छोटा होना स्वीकार नहीं करता । इन गणराज्यों मे 
शासन कार्य के लिए परिषद्‌ होती थी, जिसके झधिवेशन सन्धागार (सभाभवन) में 
हुआ करते थे । शाक्य गण की परिषद्‌ के सदस्यों की सख्या बौद्ध प्रन्थो मे ५०० लिखी 
गई है । शासन-विषयक सब महत्त्वपूर्ण विषय परिषद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते थे, 
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झौर वहीं उनका निर्णय करती थी । लिच्छवि गण की परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 
बहुत भ्रधिक थी | एकपण्ण जातक के झनुसार वैशाली में राज्य करने वाले “राजाशों' 
की संख्या ७७०७ थी, और इतने ही उपराजा, सेनापति तथा भाण्डागारिक भी वहाँ 
थे। बौद्ध साहित्य के प्रन्य भी अनेक ग्रन्थों में लिच्छवियों के 9७०७ राजाप्रों, उप- 
राजाओं प्रादि का उल्लेख है। सम्भवतः, गणराज्यो की इन परिषदों का निर्माण 
उन कुलो के मुखियाओं (कुलमुख्यों) ढवारा होता था, जो गण के झ्ंगभूत थे । परिषद्‌ 
के सदस्थों की नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं होती थी । प्रत्येक कुल का ज्येष्ठ पुरुष, जिसके 
लिए पाणिनि की प्रष्टाध्यायी में “गोत्रापत्य' संज्ञा का प्रयोग किया गया है, परिषद्‌ 
का सदस्य माना जाता था । 

गणराज्यों की न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध मे भी कुछ निर्देश बौद्ध साहित्य से 
प्राप्त होते हैं। लिघ्छविगण में यह व्यवस्था थी कि ग्रभियूक्त को पहले “विनिशचय- 
महामात्र' के सम्मुख उपस्थित किया जाए । वह श्रपराध्र की जाँच करता था, और 
निरपराधी पाने पर प्रभियुक्त को छोड देता था। विनिश्चय-महामात्र द्वारा भ्रभियुक्त 
के अपराधी पाए जाने पर उसे व्यावहारिक' के सम्मुख पेश किया जाता था। वह उसे 
छोड तो सकता था, पर दण्ड नहीं दे सकता था। यदि व्यावहारिक भी अभियुक्त को 
प्रपराधी पाए, तो उसे 'सूत्रधर' के सम्मुख पेश किया जाता था ॥ यदि बह भी उसे 
भ्रपराधी पाए, तो उसे क्रमश: अ्रष्वुकुलक, सेनापति, उपराजा श्रौर राजा के सम्मुख 
उपस्थित किया जाता था । पर राजा को भी स्वयं दण्ड देने का अधिकार नहीं था । 
यदि वह भी अभियुक्त को अपराधी पाए, तो उसे 'पवेणिपोत्थक' संज्ञक राजपदाधिकारी 
के सम्मुख पेश किया जाता था, जिसे दण्ड देने का अधिकार था । इस प्रकार श्रपराधी 
को छूट सकने के भ्रवसर तो बहुत थे, पर उसे दण्ड तभी मिल सकता था, जब उसका 
ग्रपराध भली-भाँति सिद्ध हो जाए । 

ग्रीक बिव रणो के भ्रनुसार क्षद्रक, मालव झ्रादि जनपदों मे उस ढंग के शासन 
विद्यमान थे, जिन्हें ग्रीस मे लोकतन्त्र (डेमोक्रेटिक) कहते थे । डायोडोरस ने लिखा है, 
कि बहुत-सी पीढ़याँ बीत गई थी, जबकि इनमे राजाओं की सत्ता का श्रन्त होकर 
लोकतन्त्र शासन स्थापित हो गए थे । ग्रीक विवरणों मे कतिपय जनपदो के शासन को 
श्रेणितन्त्र (अरिस्टोक्रेटिक) भी लिखा गया है । इस युग मे ग्रीस मे बहुत-से जनपद थे, 
जिनमे प्रायः लोकतन्‍्त्र और कुलतन्त्र शासनों की सत्ता थी। एथन्स सद्श लोकतनत्र 
गणराज्य की राजसभा मे सब वयस्क नागरिक सम्मिलित हुश्ला करते थे, और उन 
द्वारा किए जाने वाले निर्णयों का श्राधार बहुमत होता था । निर्वाचित प्रतिनिधियों 
द्वारा निर्मित सभाएँ उस काल में नहीं होती थी । ग्रीक लेखक अ्रपने देश की विविध 
शासन पद्धतियों से भली-भाँति परिचित थे। लोकतनन्‍्त्र भौर श्रेणितन्त्र के भेद को वे 
भली-भाँति जानते थे। श्रत: क्षुद्रक भशौर मालव आदि जिन राज्यो के हासन को 
उन्होने लोकतन्त्र रहा है, उनमे प्रायः वही शासन पद्धति थी, जो एथन्स सदश ग्रीक 
गणराज्यो में थी। श्रेणितन्त्र गणराज्यों मे शासन शक्ति बुलमुख्यो के हाथो में रहतीः 
थी, सब नागरिकों के नही । 


'शैद्ध० प्राचीन भारत 


फौटलीय अर्थश7स्त्र मे दो प्रकार के गणराज्यों व संघो का उल्लेख है---राज- 
शब्दोपजीवी झौर वार्त्ताशस्त्रोपजीवी । लिक््छविगण 'राजशब्दोपजीबी राज्यों का उत्तम 
उदाहरण है । वहाँ सब नागरिक राजा कहाते थे, और कोई भी झपने को किसी भश्रन्य 
से हीन नहीं समझता था। वारत्ताशस्त्रोपजीबी गणों के नागरिक जहाँ कृषि, पशुपालन 
श्रौर वणिज्या द्वारा भ्रपना निर्वाह करते थे, वहाँ साथ ही उत्कृष्ट सैनिक भी होते थे। 
पाइचात्य जगत्‌ में फिनीशिया इसी प्रकार का मणराज्य था, और भारत में यमुना के 
यश्चिस में विद्यमान श्राग्रेय, वौधेय, क्षत्रिय, श्रेणि आदि इसी प्रकार के गण थे । इन्हीं 
को पाणिनि की पअ्रष्टाध्यायी में पझायुधजीवी' सघ कहा गया है । 

बौद्ध युग के गणराज्योी की शासन पद्धति तथा कार्यविधि के सम्बन्ध में बोद्ध 
साहित्य से कतिपय अन्य भी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। जब मगध के राजा 
झजातशात्रु ने वज्जि सध की विजय का विचार किया, तो उसने प्रपने मन्‍्त्री बर्षकार 
(बस्सकार) को महात्मा बुद्ध की सेवा मे परामर्श के लिए भेजा । प्रजातशत्रु के विचार 
को सुनकर बुद्ध ने कहा--“जब तक बज्जि लोग एक हो बैठक करते रहेगे श्लौर एक 
हो राज्यकार्य की देखभाल करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही समभना हात्ति नहीं ! 
इसी प्रकार, जब तक बज्जि लोग अपने राज्य में जो विहित है उसका उल्लंघन नहीं 
करेंगे, जो पुराने समय से उनके नियम चले श्रा रहे हैं उनका पालन करते रहेंगे; भौर 
जब तक वज्जियो में जो महल्लक (वृद्ध नेता) हो, वज्जि लोग उनका सत्कार करते 
रहेंगे, उन्हे बड़ा मान कर उनकी वे पूजा करते रहेगे, उनकी बात को सुनने तथा 
ध्यान देने योग्य समभते रहेगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नही । बुद्ध के इस 
कथन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि वज्जि-संघ में शासन के प्रयोजन 
से नागरिको द्वारा प्रस्पर मिलकर बैठकें की जाती थी, परम्परागत तथा विहिंत नियमों 
व कानूनों का पालन किया जाता था, और राज्य के महल्लकों (डिन्‍्हे भ्रष्टाध्यायी में 
वृद्ध! कहा गया है) के वनों व सम्मति का समुचित भ्रादर किया जाता था । 

गण या सघ राज्यों की सभाझ्ों में कार्य की क्‍या विधि थी, इसका परिज्ञान 
बौद्ध संघ की कार्यविधि से प्राप्त किया जा सकता है । बुद्ध का जन्म एक गण व संघ- 
राज्य में हुआ था, श्रौर उनके जीवन का बडा भाग संघो के वातावरण में ही व्यतीत 
हुआ था | उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वह प्रपने नए धामिक सम्प्रदाय को सध 
की संज्ञा देते शोर उसकी कार्य-विधि के लिए अपने समय के राजनीतिक संघों का 
अनुसरण करते। इसी कारण बौद्ध भमिक्षूसंघ की कार्यविधि से उस युग के सघ राज्यों 
की कार्य विधि का प्रनुमान किया जा सकता है। 

भिक्षु-सघ में सदस्यों के बेठने के लिए पृथक-पृथक झासन होते थे । आसनों 
की व्यवस्था करने के लिए एक पृथक कमंचारी होता था, जिसे आसनप्रज्ञापक 
कहते थे । 

संघ में जिस विषय पर विचार होना हो, उसे पहले प्रस्ताव के रूप में पेश 
किया जाता था। पर प्रस्ताव को उपस्थित करने से' पूर्व पहले उसकी सूचना देनी 
'होती थी । इस सूचना को “'झप्ति! कहते थे। ज्ञप्ति के बाद प्रस्ताव को बाकायदा 
उपस्थित किया जाता था। प्रस्ताव के लिए बौद्ध-सा हित्य मे पारिभाषिक दाब्द 'प्रतिज्ञा' 


बौद्ध युग की सभ्यता झौर संस्कृति श्ष्रै 


है। जो प्रस्ताव (प्रतिज्ञा) के पक्ष में होते थे, वे चुप रहते थे । जो विरोध में होते थे, 
के भ्रपता विरोध प्रगट करते थे। थदि प्रस्ताव उपस्थित होते पर संघ चुप रहे, तो 
उसे तीन बार पेश किया जात! था। तीनों बार संघ के चुप रहने पर उस प्रस्ताव को 
स्वीकृत मांत लिया जाता था। विरोध होने पर बहुसम्मति द्वारा निर्णय करने की 
प्रथा थी | 

भिक्षु-संध के लिए 'कोरम (वण्णणा)) का भी नियम था। संघ की बैठक 
के लिए कम-से-क्रम बीस शिक्षुओं की उपस्थिति झ्ावश्यक थी । यदि कोई कार्य पूरे 
कोरम के बिना किया जाए, तो उसे मान्य नहीं समझा जाता था | गणपूरक नाम के 
एक भिक्षकर्म चारी का कार्य ही यह होता था, कि वह कोरम को पूरा करने का प्रयत्न 
करे । यह संघ के अधिवेशन के लिए जितने भिक्षुग्रों की ग्रावश्यकता हो, उन्हे एकत्रित 
करता था | श्राजकल की व्यवस्थापिका-सभाप्रों में जो कार्य छ्विए (४४४७) करते हैं, 
यह गणपूरक पुराने भिक्षसंघों में वही कार्य किया करता था । जिन प्रस्तावों पर किसी 
को विप्रतिपत्ति नही होती थी, वे सर्वेसम्मति से स्वीकृत मान लिए जाते थे । उनपर वोट 
लेने की कोई श्रावश्यकता नही समभी जाती थी। उनपर विवाद भी नहीं होता था। 
परन्तु यदि किसी प्रश्न पर मतभेद हो, तब उसके पक्ष और विपक्ष में भाषण होते थे 
श्रौर बहुसम्मति द्वारा उसका निर्णय किया जाता था। बहुसम्मति द्वारा निर्णय होने 
को ये भूयस्मिकमू' या ये भूयसीयम्‌”' कहते थे । बौद्ध-ग्रन्थों में बोट के लिए “छन्द' 
शब्द है। छन्द का दूसरा अर्थ स्वतन्त्र होता है। इससे यह ध्वनि निकलती है, कि 
वोट के लिए स्वतन्त्रता को बहुत महृत््व दिया जाता था। वोट के लिए प्रयोग में 
आ्ाने वाली पर्चियों को 'शलाका” कहते थे। वोट लेने के लिए एक भिक्षु कर्मचारी 
होता था, जिसे 'शलाकाग्राहुक' कहते थे । यह 'शलाका-ग्रहण” (बोट एकत्रित करना) 
का काम किया करता था । 

वोट लेने के तीन ढंग थे--नयूढक, सकर्णजल्पक और विवृतक । 

(१) गूढक--छलाकाग्राहक जितने पक्ष हो उतने रंगों की शलाकाएँ बनाता: 
था। क्रम से भिक्ष्‌ उसके पास वोट देने के लिए श्राते थे | प्रत्येक भिक्षु को शलाका- 
ग्राहक बताता था, कि इस रंग की शलाका इस पक्ष की है, उन्हें जो पक्ष श्रभिमत हो, 
उसकी शलाका उठा लो । 

(२) सकर्णजल्पक--जब वोट देने वाला भिक्षु शलाका-ग्राहक के कान मे 
कहकर प्रपने मत को प्रगट करे, तो उसे 'सकर्णजल्पक' विधि कहा जाता था । 

(३) बविवृतक--जब वोट खुले रूप से लिए जाएँ, तो विवृतक विधि होती थी । 

जिन प्रश्नों पर भिक्षुसंघ मे मतभेद होता था, उनपर भअ्रनेक बार बहुत गरमा- 
गरम बहस हो जाती थी श्रौर निर्णय पर पहुँच सकना कठिन हो जाता था। उस दशा 
मे संघ की एक उपसमिति बना दी जाती थी, जिसे 'उद्वाहिका' या “उब्बहिका' कहते 
थये। यह 'उद्वाहिका' विवादग्रस्त विषय पर भली-भाँति विचार कर उसका निर्णय 
करने प्रें समर्थ होती थी । पर यदि इससे भी परस्पर-विरोध शान्त न हो, तो “ये 
भूयसीयम्‌” के झ्तिरिक्त निर्णय का भय कोई उपाय नहीं रहता था । 

संघ की वकक्‍तृताझों तथा श्रन्य कार्य फो उल्लिखित करने के लिए लेखक भी 


'१८२ प्राचीन भारत 


हुआ करते थे। महाग्रोविन्द सुत्तान्त (दीघे निकाय) के अनुसार “तातबविश्वदेव 
सुधम्मसभा में एकत्रित हुए, और अपने-अपने झासनों पर विराजमान हो गए। वहाँ 
उस सभा में चार महाराज इत कार्य के लिए विराजमान थे, कि भाषणों तथा प्रस्ताबों 
को सल्लिखित करे ।” 

यदि कोई वक्ता संघ में भाषण करते हुए वक्‍तृता के नियमों का ठीक प्रकार 
से पालन ने करे, परस्पर-विरोधी बात बोले, पहले कही हुई बात को दोहराये, कदु 
माषण करे या इसी प्रकार कोई प्रन्य अनुचित कार्य करे, तो उसे दोषी समभा जाता 
था और इसके लिए उसे उत्तरदावी होना पडता था। जो भिक्षु संघ के प्रविवेशन मे 
किसी कारण उपस्थित न हो सकें, उनकी सम्मति लिखित रूप से मंगा ली जाती थी । 
यह झ्ावद्यक नही होता था, कि इन प्ननुपस्थित भिक्षुओं की सम्मति का निर्णय के 
लिए परिगणन श्रवदय किया जाए, पर उतकी सम्मति मेँगा लेना आवश्यक समझा 
जाता था । उनकी सम्मति से उपस्थित भिक्षश्रों को प्रपनी सम्मति बनाने में सहायता 
मिल सके, इसीलिए यह व्यवस्था की गयी थी । 


(२) राजतन्त्र राज्यों में शासन का स्वरूप 


बौद्ध-युग के सब राज्यों मे एक ही प्रकार का शासन नहीं था। विविध 
राजतन्त्र-राज्यों मे राजा की स्थिति भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार की थी | यही कारण है, कि 
बौद्ध-प्रन्‍्थों मे इस विषय में विविध तथा परस्पर-विरोधी विचार उपलब्ध होते हैं । 

राजा की स्थिति---बौद्ध-सा हित्य के ग्रनुसार राजा को राज्य का स्वामी नहीं 
माना जाता था, उसका कार्य केवल प्रजा का पालन तथा श्रपराधियो को दण्ड देना 
ही समभा जाता था। वह व्यक्तिपो पर कोई प्रधिकार नहीं रखता था। एक जातक- 
कथा के प्रनुसार एक बार एक राजा की प्रिय रानी ने ग्रपने पति से यह वर माँगा 
कि मुझे राज्य पर भ्रमर्यादित अधिकार प्रदान कर दिया जाए। इसपर राजा ने अपनी 
प्रिय रानी से कहा--'भद्ठे ! राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों पर मेरा कोई भी प्रधिकार 
नही है, मैं उनका «स्वामी नही हूँ । मैं तो केवल उनका स्वामी हूँ, जी राजकीय तिपमो 
का उल्लघन कर भश्रकत्तंव्य कार्य को करते हैं। भ्रतः मैं तुम्हे राप्ट्र के सम्पृर्ण निवासियों 
का स्वामित्व प्रदान करने में असमर्थ हूँ ।' इससे स्पष्ट है, कि बौद्ध-युग मे राजा जनता 
पर अबाधित रूप से शासन नही कर सकते थे । राज्य व राजा की उर्त्पत्ति के सम्बन्ध 
में जो मन्तण्य बौद्ध-साहित्य मे पाए जाते है, वे भी इसी विचार की पुष्टि करने वाले है । 
बौद्ध-साहित्य के प्रनुसार पहले राज्य-सस्था नहीं थी, भ्रराजक दशा थी । जब लोगों 
में लोभ भ्रौर मोह उत्पन्न हो जाने के कारण 'धमम' नष्ट हो गया, तो उन्हे राज्य-संस्था 
के निर्माण को झ्रावश्यकता श्रनुभव हुईै। इसके लिए वे एक स्थान पर एकत्रित हुए 
भौर अपने में जो सबसे भ्रधिक योग्य, बलवान, बुड्धिमान्‌ और सुन्दर व्यक्ति था, उसे 
राजा बताया गया । उस योग्यतम व्यक्ति को राजा बनाकर सबने उसके साथ निम्न 
प्रकार से 'समय” (सविदा या करार) किया--“अबसे तुम उस व्यक्ति को दण्ड दिया 
करो, जो दण्ड देने योग्य हो भ्रौर उसे पुरस्क्षत किया करो, जो पुरस्कृत होने योग्य 
हो । इसके बदले में हम तुम्हें अपने क्षेत्रो की उपज का एक भाग प्रदान किया करेंगे।” 


बौद्ध युग की सभ्यता झौर संस्कृति श्प्रै 


इसके श्रागे लिखा गया है--“क्योंकि यह व्यक्ति सब द्वारा सम्मत होकर प्पने पद पर 
भधिधष्ठित होता है, इसलिए इसे 'महासम्मत' कहते हैं। क्योंकि महू क्षेत्रों का रक्षक 
है, भौर क्षति से जनता की रक्षा करता है, भ्रतः क्षत्रिय! कहाता है| क्योकि यह प्रजा 
का रझुजन करता है, इस कारण इसे “राजा' कहा जाता है । राजा के सम्बन्ध में मे 
विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी ढंग के विचार महाभारत, शुक्रतीति प्लादि प्राचीन 
तीति-पग्रन्थों में भी उपलब्ध होते हैं । 

पर बौद्ध-काल के सभी राजा शासन में इन उदात्त सिद्धान्तों का प्रनुसरण 
नहीं करते थे । जातक-कथाप्रो में भ्रनेक इस प्रकार के राजापो का भी उल्लेख श्राया 
है, जो श्रत्याचा री, कर और प्रजापीडक थे । महापिगल-जातक में एक राजा का उल्लेख 
ग्राया है, जिसका नाम महांपिगल था। वह श्रधर्म से प्रजा का शापत्त करता था; 
दण्ड, कर आदि द्वारा वह जनता को इस प्रकार पीसता था, जेसे कोल्ह मे गन्ना पीसा 
जाता है। वह बडा क्रूर, भ्रत्याचारी और भयंकर राजा था। दूसरों के प्रति उसके 
हृदय मे दया का लवलेश भी न था । पअ्रपने कुटुम्ब में भी वह झपनी घर्मपत्नी, सन्‍्तान 
ग्रादि पर तरह-तरह के अत्याचार करता रहता था। इसी प्रकार केशिशी ल-जातक में 
वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का वर्णन करते हुए लिखा है, कि वह बडा स्वेच्छाचारी 
तथा क्र राजा था। उसे पुरानी वस्तुओं से बड़ा द्वेष था। वह न केवल पुराती चीजों 
को हीं नष्ट करने में व्यापृत रहता था, पर साथ ही वृद्ध-स्त्री पुरुषों को तरह-तरह 
के कष्ट देकर उन्हे मारने मे उसे बड़ा आनन्द श्रनुभव होता था । जब वह किसी बूढ़ी 
स्त्री को देखता, तो उसे बलाकर पिटवाता था | बूढ़े पुरुषों को बह इस ढंग से जमीन 
पर लुढकाता था, मानो वे धातु के बर्तन हो । 

पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि बहुसंख्पक्कत राजा धाभिक और प्रजा- 
पालक होते थे । वे प्राय. श्रपनी “प्रतिज्ञा' पर दृढ रहने वाले होते थे । जो राजा प्रजा 
पर अत्याचार करते थे, उनके विरुद्ध विद्रोह भी होते रहते थे ॥ सच्चकिर जातक में 
एक राजा की कथा आती है, जो बड़ा ऋर और भ्त्याचारी था । श्राखिर, लोग उसके 
शासन से तग थ्रा गए और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा ग्रन्य सब देशवासियों ने मिलकर 
तिशंबय किया कि इस राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाए । इसी के ग्रनुसार एक 
बार जब वह पअ्रत्याचारी राजा हाथी पर जा रहा था, उसपर झ्ाक्रमण किया गया और 
उसे बही क्तल कर दिया गया। राजा को मारकर जनता ने स्वयं बोधिसत्व को राजा 
निर्वाचित किया । इसी प्रकार पदकुशलमाणव-जातक में एक श्रत्याचारी राजा के 
विरुद्ध जनता के विद्रोह का वर्णन झाया है। इस राजा के विरुद्ध मडकाते हुए जनता को 
निम्नलिखित बात कही गयी थी--/जनपद और निगम में एकत्रित जनता मेरी बात 
पर ध्यान दे । जल में भ्रग्नि प्रज्वलित हो उठी है । जहाँ से हमारी रक्षा होनी चाहिए, 
वहीं से श्रब रक्षा के स्थान पर भय हो गया हैं । राजा और उसका ब्राह्मण पुरोहित 
राष्ट्र पर श्रत्याचार कर रहे हैं। भ्रव तुम लोग प्रपती रक्षा स्वयं करो । जहां तुम्हें 
शरण मिलनी चाहिए, वही स्थान भ्रब भयंकर ही गया है ।' 

बौद्ध-काल के 'राजतन्त्र राज्यों में राजा प्रायः वंशक्रमानुगत होते थे। पर 
राजसिहासन पर विराजमान होते के लिए उन्हें यह सिद्ध करना आ्रावश्यक होता था, 


श्र प्राचीन भारत 


कि वे राज्यकायं का संचालन करने के लिए उपयुक्त योग्यता रखते हैं। गामणिचण्ड 
जातक मे कथा श्राती है, कि जब वाराणसी के राजा जनसन्ध की मृत्यु हो गयी, त्तो 
प्रमात्यों ने विचार किया कि राजकुमार की श्रायु बहुत कम है, भ्रतः उसे राजा नहीं 
बनाना चाहिए । फिर विचार के अनन्तर उन्होंने यह निर्णय किया कि राजगद्दी पर 
बिठाने से पूर्व कुमा र की परीक्षा करना श्रावश्यक है। कुमार को न्यायालय (बिनिश्चय- 
स्थान) में ले जाया गया, और वहाँ उसकी प्ननेक प्रकार से परीक्षा ली गयी । जब 
उसने यह सिद्ध कर दिया, कि राजा के लिए आवश्यक सब गुण उसमें विद्यमान हैं, 
तभी उसे बह पद दिया गया । यह सही है कि सामान्य दशा मे राजा का लड़का ही 
राजगद्दी पर बैठता था । पर यदि वह योग्य न ही, या उसकी' योग्यता के सम्बन्ध में 
विवाद हो, तो भ्रमात्य लोग उसकी परीक्षा लेते थे ध्ौर परीक्षा मे अनुत्तीर्ण होने पर 
किसी भ्रन्‍्य को राज्य प्रदान कर सकते थे । 

शासन करने की योग्यता के प्रतिरिक्त कुछ श्रन्य बातें भी राजा के लिए ध्यान 
में रखी जाती थी । झन्धे व विकलांग व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाता था | शिवि- 
जातक में प्ररिट्ठपुर के राजा शिवि की कथा श्राती है, जो बडा दानी था। उसके 
दान की कीति सब झोर फैली हुई थी । एक बार एक श्रन्वे भिक्षुक ब्राह्मण ने उससे 
भ्रांखों की भिक्षा माँगी । राजा शिवि तैयार हो गया और उसने अपनी आँखे उस 
भिक्षुक को प्रदान कर दी । स्वयं अ्रन्धा हो जाने पर राजा शिवि ने सोचा, कि श्रन्घे 
भ्रादमी के राजसिहासन पर बैठने से क्या लाभ है । बह प्रपने श्रमात्यों के हाथ में राज्य 
को सुपुर्द कर स्वयं बन मे चला गया, और वहाँ तापस के रूप में जीवन व्यतीत करने 
लगा । इसी प्रकार सम्बुल जातक में बनारस के 'राजकुमार सोट्ठसेत की कथा झाती 
है, जो कोढ़ से पीडित था श्रौर इसी रोग से ग्रस्त होने के कारण राजप्रासाद को 
छोडकर जंगल में चला गया था । यह तब तक अपने राज्य में वापस नहीं लौटा, जब 
तक कि उसकी धर्मंपत्नी सम्बुला की सेवा से उसका रोग पूर्णतया दूर नहीं हो गया । 
कोड से पीडित होने के कारण वह श्रपने को राजासहासन के योग्य नहीं समझता था | 

बौद्ध-काल के अनेक राज्यों में राजकुमार लोग अपने पिता के जीवित होते 
हुए भी स्वयं राज्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर देते थे। मगध के प्रनेक 
सम्राट पितृघाती थे । उन्होने अ्रपने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था । प्रसिद्ध 
सम्राट श्रजातशत्र ने राज्य प्राप्त करने के लिए अभ्रपने पिता बिम्बिसार का घात किया 
था। जातक-कथाझओं में भी अनेक कुमारों का उल्लेख है, जिन्होने अपने पिता के 
जीवन-काल मे ही स्वयं राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया । संकिञ्च-जातक के प्रनु- 
सार वाराणसी के राजा का नाम ब्रह्मदत्त था। उसका एक लड़का था, उसका नाम भी 
ब्रह्मदत्त रखा गया । जब कुमार ब्रह्मदत्त तक्षशिला से श्रपनी शिक्षा समाप्त कर वापस 
श्राया, तो उसने सोचा--मेरे पिता की झायु भ्रभी बहुत कम है, वह तो मेरे बडे भाई 
के समान है । यदि मैं उसकी मृत्यु तक राज्य के लिए प्रतीक्षा करूँगा, तो राजा बनने 
तक मैं बृढा हो जाऊंगा । बढ़ा होकर राजा बनने से क्या लाभ होगा ? मैं अपने पिता 
का घात कर दूंगा झौर इस प्रकार राजगद्दी पर श्रधिकार प्राप्त कर लूंगा ।” उसने 
यही किया झ्लौर एक षड़्यन्त्र द्वारा झपले पिता को मारकर स्वयं राजा बन गया | 


बौद्ध युंग की सम्यता प्लौर संस्कृति शपर 


बौद्ध-साहित्य में राजा के दस धर्मों का स्थात-स्थाद पर उल्लेख किया गया 
है। ये दस धर्म निम्नलिखित हैं---दान, शील, परित्याम, झाजेव, मार्देब, तप, प्रक्रोघ, 
अविहिंसा, शान्ति भ्रौर झ्विरोधन । राजाशों में इन गुणों की सत्ता बहुत प्रावश्यक और 
लाभकर मानी जाती थी । इस काल में राजाओं से दानशीलता की श्राशा बहुत अधिक 
की जाती थी। जातक-साहित्य में प्रनेक राजाओों की दानशक्ति का बड़े विस्तार के साथ 
वर्णन किया गया है । चुल्लपद्म जातक में वाराणसी के राजा पद्म की कथा पाती है, 
जो प्रत्यन्त बनी था । उसने वहाँ छः दानगृह बनवाये हुए थे । चार दानगृह बाराणसी 
के चारों द्वारो पर बने हुए थे, एक नगर के ठीक बीच में शौर छठा राजप्रासाद के 
सामने । इन दानगहों से प्रतिदिन छः लाख मुद्राएँ दान दी जाती थीं । इसी प्रकार का 
बर्णन प्रन्य अनेक राजाश्ों के सम्बन्ध में भी श्राया है । 

बौद्ध-काल के राजा बड़े वैभव श्रौर शान-शौकत के साथ निवास करते थे । 
जातक-प्रन्थों में प्रनेक स्थानों पर उसके जुलूसों, सवारियों तथा राजप्रासादों का वर्णन 
किया गया है। राजा लोग तमाशों, खेलों प्रौर संगीत झ्ादि का भी बहुत शौक रखते थे । 
शिकार उनके श्रामोद-प्रमोद का महत्वपूर्ण साधन होता था। राजाह्रों के प्नन्तःपुर 
भी बहुत बडे होते थे । भ्रन्त:पुर में प्रचुर संख्या में स्त्रियों को रखना एक शान की बात 
समभी जाती थी । सुरुचि जातक के अनुसार बनारस के राजा ने निश्चय किया, कि 
वह भ्रपनी कन्या का विवाह ऐसे कुमार के साथ करेगा, जो एकपत्नीन्नत रहने का प्रण 
करे। मिथिला के कुमार सुरुचि के साथ उस कुमारी, जिसका नाम सुमेधा था, के 
विवाह की बात चल रही थी । मिथिला के राजदूतों ने एकपत्नीत्रत होने की शर्ते को 
सुना, तो वे कहने लगे--..हमारा राज्य बहुत बड़ा है। मिथिला नगरी का सात योजत 
विस्तार है । हमारे राज्य का विस्तार ३०० योजन है । ऐसे राज्य के राजा के भ्रन्त:पुर 
में कम-से-कम सोलह हजार रानियाँ अवश्य होनी चाहिएँ।” जातक-कथाझो मे बहुत-से 
ऐसे राजाओं का वर्णन आया भी है, जिनके अन्त:पुर मे हजारों स्त्रियाँ रहती थी । 

राजा के श्रमात्य---राजतन्त्र-राज्यो के शासन में अ्रमात्यों का महत्त्वपूर्ण स्थान 
था । जातक-साहित्य में स्थान-स्थान पर भ्रमात्यों का जिक्र झ्राता है। ये भ्रमात्य संख्या 
में बहुत होते थे, और राजा को शासन-सम्बन्धी सब विषयो मे परामझ् देने का काये 
करते थे। प्रमात्यो के लिए सब विद्याओश्रो व शिल्पो मे निष्णात होना झ्रावश्यक माना 
जाता था । राजा की मृत्यु हो जाने पर राज्य का संचालन अमात्य लोग ही करते थे । 
सात दिन के पदचात्‌ जब स्वर्गीय राजा की श्रौध्वेदेहिक क्रियाएँ समाप्त हो जाती थी, 
तब वे ही इस बात का नि*चय करते थे, कि राजगदी पर कौन विराजमान हो । राजा 
की अ्रनुपस्थिति या शासन-कार्य में ग्रसमर्थता की दशा में भी वे शासन-सूत्र को अपने 
हाथों में ले लेते थे । प्राचीन भारत में राजतन्त्र-राज्यों में मन्त्रि-परिषद्‌ का बड़ा 
महत्व था । ऐसा प्रतीत होता है, कि जातक-कथाओ्रों में जिन “अ्रमात्यों' का उल्लेख 
आया है, वे इसी प्राजीन मन्त्रिपरिषद्‌ को सूचित करते हैं। झमात्यो में सबसे प्रधान 
स्थान पुरोहित का था। बहू राजा के “धर्म झौर भ्रर्थ! दोनों का प्रनुश्ासक होता 
था। पुरोहित का पद प्रायः वंशऋरमानुगत रहता था। पर राजा की तरह पुरोहित का 
पद भी पूर्ण रूप से एक वंश में नहीं रह पाता था। अनेक बार पुरोहित की नियुक्ति 
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पर वाद-विवाद भी उठ खड़े होते थे, और नए व्यक्तियों को इस पद पर नियत कर 
दिया जाता था । ह 

पुरोहित के भ्रतिरिक्त अन्य भी श्रतेक अमात्यों के नाभ जातक-साहित्य में 
उपलब्ध होते हैं। इनमें सेनापति, भाण्डागारिक, विनिश्चयामात्य श्ौर रज्जुक के माम 
विशेषतया उल्लेखनीय हैं । सेमापति का कार्य जहाँ सैन्य का संचालन करना होता था, 
बहाँ साथ ही बह एक मन्‍्त्री के रूप में भी कार्य करता था। एक कथा से यह भी 
सूचित होता है, कि वह मुकदमो के निर्णय का भी कार्य करता था। विनिदंचयामात्य 
न्‍्यायमन्त्री को कहते थे । यह जहाँ मुकदमों का फैसला करता था, वहाँ राजा को धर्म , 
तथा कानून-सम्बन्धी मामलों में परामर्श भी देता था। भाण्डागारिक कोषाध्यक्ष को 
कहते थे । भाण्डागारिक प्राय: किसी श्रत्यन्त सम्पत्तिशाली व्यक्ति को ही बताया जाता 
था । एक भाण्डागारिक की सम्पत्ति ८० करोड लिखी गयी है । रज्जुक सम्भवत: भूमि 
की पैमाइश ध्रादि करके मालगुजारी बसूल करने वाले अ्रमात्य को कहते थे । इनके 
भधतिरिक्त दोणमापक, हिरण्पक, सारथी, दौवारिक प्रादि ग्रन्य अनेक राजकमंचारियों 
के नाम भी जातक-साहित्य में उपलब्ध होते हैं । 

बौद्ध-काल में शहर के कोतवाल को नगरगुत्तिक कहते थे। यह नगर की 
शान्तिरक्षा का उत्त रदायी होता था। इसे एक स्थान पर "रात्रि का राजा भी कहा 
गया है। पर पुलिस के ये कर्म चारी बौद्ध-काल में भी रिश्वतों से मुक्त नही थे । सुलसा 
जातक में कथा श्राती है, कि सुलसा नामक वेश्या ने सत्तक नामक डाकू के रूप पर 
मुग्ध होकर उसे छुडाने के लिए पुलिस के कर्मचारी को एक हजार मुद्राएँ रिश्वत के 
रूप में दी थी, शौर इस धनराशि से वह सत्तक को छुडबाने मे सफल भी हो गयी थी । 

जातक-कथाओ से बौद्ध-काल की सेनाग्रो के सम्बन्ध में भी कुछ निदेश मिलते 
हैं। सेता में प्रायः स्वदेशी और पितृ-पैतामह सैनिकों को उत्तम माना जाता था। 
धूमिकारि जातक में कथा श्राती है, कि कुरुदेश के इन्द्रप्तन नगर के राजा धनञझूजय 
ने अपने पुराने सैनिकों की उपेक्षा कर नवीन सैनिकों को सेना मे भरती करना प्रारम्भ 
क्र दिया । जब उसके सीमाप्रान्त पर युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो उसे इन नए सैनिकों के 
कारण परास्त होना पडा । 

पुर और जनपव--बौद्ध-काल में भी राज्य पुर भौर जनपद इन दो विभागों 
भें विभक्त किए जाते थे। पुर राजधानी को कहते थे, और राजधानी के अतिरिक्त शेष 
सम्पूर्ण राज्य को जनपद कहा जाता था। जनपद बहुत-से ग्राम हुआ करते थे । ग्राम 
के शासक को ग्रामभोजक कहते थे । ग्राममोजक बहुत महत्त्वपूर्ण पद समझा जाता था, 
इसीलिए उसके साथ भ्रमात्य विशेषण भी श्राता है। ग्रामभोजक भ्राम-सम्बन्धी सब 
विषयों का संचालन करता था । उसे त्याय-सम्बन्धी श्रधिकार भी प्राप्त थे। शराब- 
खोरी को नियन्त्रित करना तथा शराब की दूकान के लिए लाइसेन्स देता भी उसी के 
प्रधिकार में था। दुर्भिक्ष पड़ने पर गरीब जनता की सहायता करना ग्रामभोजक का 
ही कार्य था । एक स्थान पर यह भी जिक्र प्राया है, कि ग्रामभोजक ने पशहिंसा और 
शराब का सवेथा निषेध कर दिया था । ग्राममोजक के शासन के विरुद्ध राजा के पास 
क्षपील की जा सकती थी, झौर राजा उसे पदच्युत कर किसी भश्रन्य व्यक्ति को उसके 
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स्थान पर नियुक्त कर सकता था। पानीय जातक में कथा आती है, कि काशीराज्य के 
दी भ्रामभोजकों ने प्रप्ने-प्रपने ग्राम्तों में पशुहिसा तथा दाराब पीने का सर्वथा निषेध 
कर दिया था। इसपर उच्र ग्रामों के तिवासियों ने राजा से प्रार्थेना की, कि हमारे 
ज्ामों मे यह प्रथा देर से चली भा रही है, और इन्हें इस प्रकार निषिद्ध नही करना 
पसाहिए। राजा ने ग्रामबासियो की प्रार्थना को स्वीकृत कर लिया और ग्रामभोजकों 
की वे झाज्ञाएँ रह कर दीं । इस प्रकार स्पष्ट है, कि ग्रामभोजकों के शासन पर राजा 
का नियन्त्रण पूर्णरूप से विद्यमान था । 


(३) आथ्िक दशा 


बतेमान समय में हमें जो बौद्धसाहित्य उपलब्ध होता है, वह प्रायः सभी 
धामिक है। पर प्रसंगवश उसभे कहीं-कही ऐसे निर्देश उपलब्ध हो जाते हैं, जिनसे कि 
उस समय की राजनीतिक, सामाजिक व झ्राथिक दक्ष! पर उत्तम प्रकाश पढ़ता है। 
झ्राथिक स्थिति का अनुशीलन करने के लिए जातक-कथाझ्रों का विशेष महत्त्व है । 

ध्यंबसाय---बौद्धकालीन भारत में कौन-कौन से मुख्य व्यवसाय प्रचलित थे, 
इसका परिचय दीर्घनिकाय के एक सन्दर्भ से बहुत भ्रच्छी तरह मिलता है । जब महात्मा 
बुद्ध धर्मोपदेश करते हुए राजगह पहुँचे, तो मागध-सम्राट्‌ झ्जातशत्रु ले उनसे प्रएन 
किया-- 

“हे भगवन्‌ ! ये जो भिन्‍न-भिन्‍न व्यवसाय हैं, जैसे हस्ति-आरोहण, अ्रश्वा- 
रोहण, रथिक, धनुर्धर, चेलक (युद्ध-ध्वज धारण), चलक (व्यूह-रचना), पिडदायिक 
(पिड काटने वाले), उम्र राजपुत्र (बीर राजपुत्र), महानाग (हाथी से युद्ध करनवाले), 
शूर, चर्मयोधी (ढाल से युद्ध करनेवाले), दासपुत्र, आलारिक (बाबर्ची), कल्पक 
(हज्जाम), नहापक (स्नान करानेवाले), सूद (पाचक), मालाकार, रजक (रंगरेज), 
नलकार (टोकरे बनानेवाले), कुम्भकार (कुम्हार), गणक, मुद्रक (गिननेवाले) झौर 
जो दूसरे इसी प्रकार के भिन्‍त-भिन्‍त शिल्प (व्यवसाय) हैं, उनसे लोग इसी शरीर में 
प्रत्यक्ष जीविका करते हैं, उनसे भ्रपने को सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं । पुत्र-स्त्री को 
सुखी करते है, तप्त करते हैं। मित्र अमात्यों को सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं। ऊपर 
ले जानेवाला, स्वर्ग को ले जाने वाला, सुख विपाकवाला, स्वगंमार्गीय, श्रमणब्राह्मणों 
के लिए दान स्थापित करते है। क्या भगवन्‌ ! इसी प्रकार श्रामण्य (भिक्ष॒पन) का 
फल भी इसी जन्म मे प्रत्यक्ष बतलाया जा सकता है १” सम्राट्‌ अजातवात्रु ने इस 
प्रधन में बहुत-से व्यवसाबियों का नाम लिया है | 

अ्रजातशत्रु द्वारा दी हुई व्यवसायों की यह सूची पूर्ण नही है । इसमें स्वाभाविक 
रूप से उन व्यवसायों का परिगणन है, जो कि किसी राजपुरुष के विचार मे एकदम 
भ्रा सकते है। इनके अ्रतिरिक्त प्रन्य व्यवसाय, जिनका उल्लेख श्रन्यत्र बौद्ध-साहित्य में 
झधाया है, निम्नलिखित हैं :--- 

(१) वध्धंकि या अढ़ई--बौद्ध-साहित्य में वर्धकि व कम्मार शब्द का प्रयोग 
बहुत व्यापक श्रर्थों में हुआ है । इससे केवल सामान्य बढ़ई का ही ग्रहण नही होता, 
झपितु जहाज बनाने वाले, गाड़ी बनानेवाले, भवनों का निर्माण करनेवाले श्रादि विविध 
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प्रकार के मिस्त्रियों का भी ग्रहण होता है। वर्धकि के अतिरिक्त विविध प्रकार के प्रन्य 
मिस्त्रियों के लिए थर्पति, तच्छक, भमकार झ्ादि शब्द भी जातक-अ्नन्थों में श्राये हैं 
बर्धकि लोगों के बड़े-बड़े गाँवों का भी वर्णन वहाँ मिलता है। 

(२) धातु का काम करने वाले--सोना, चाँदी, लोहा भ्रोदि विबिध धातुप्रों 
की विभिन्‍न वस्तुएं बनाने बाले कारीगरो का उल्लेख बौद्ध-साहित्य में आया है । लोहे 
के झनेक प्रकार के औजार बनाये जाते थे--युद्ध के विविध हथियार, हलके-फुलके 
कुल्हाड़े, झारे, चाकू, फावड़े आदि विविध उपकरण जातकों में उल्लिखित हैं। इसी 
प्रकार सोना-चाँदी के विविध कीमती श्राभूषणो का भी वर्णन मिलता है। सूर्चि जातक 
में सुइयाँ बनासे का ज़िक्र है। कुस जातक में एक शिल्पी का वर्णन है, जो सोने की मूर्तियाँ 
बनाया करता था । 

(३) पत्थर का काम करनेवाले--ये शिल्पी पत्थरो को काटकर उनसे शिलाएँ, 
स्तम्भ, मूर्ति आदि बनाते थे। यह शिल्प बौद्ध-काल में बहुत उन्‍्तरति कर चुका था $ 
पत्थरों पर तरह-तरह से चित्रकारी करना, उन्हे खोदकर उनपर बेल-बूटे व चित्र बनाता 
उस समय एक महत्त्वपूर्ण शिल्प माना जाता था । इसी प्रकार पत्थर के प्याले, ब्तेन 
झादि भी बनाये जाते थे । 

(४) जुलाहे---बौद्ध-काल मे कपास, ऊन, रेशम और रेशेदार पौदों का बस्त्र 
बनाने के लिए उपयोग किया जाता था । मज्मिमनिकाय में विविध प्रकार के बस्त्रों 
के निम्नलिखित नाम दिये गये हैं---गोनक, चित्ति क, पटिक, पटलिक, तुलिक, विकटिक, 
उड़लोमि, एकन्तलोमि, कोसेय्य भ्रौर कट्टकम । इन विविध शब्दों से किन वस्त्रों का 
ग्रहण होता था, यह पूर्णतया स्पष्ट नही है। पर इससे यह सहज में भ्रनुमान किया जा 
सकता है, कि उस समय वस्त्र-व्यवसाय पर्याप्त उन्नत था । थेरीयाथा से ज्ञात होता 
है, कि रेशम और महीन मलमल के लिए वाराणसी उन दिलों में भी बहुत प्रसिद्ध था । 
जातक-प्रन्थी मे वाराणसी के प्रदेश मे कपास की प्रभुत सात्रा मे उत्पत्ति और वहाँ के 
सूती बस्त्रों का उल्लेख है । 

(५) चर्मकार--मे लोग चमड़े को साफ कर उससे अनेक प्रकार की वस्तुएँ 
बनाते थे । 

(६) क्रुम्हार--ये मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तत बनाते थे । 

(७) हाथी-दाँत का काम करनेवाले---भआचीन काल में हाथी-दाँत को रत्नो में 
मिना जाता था, झ्ौर उससे श्रनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थीं । 

(८) रंगरेज--कपडों को रंगने का काम करते थे । 

(६) जीहरी--ये कीमती धातुश्नों से विविध प्रकार के झाभूषण बनाते थे । 

(१०) मछियारे---नदियों में मछली पकड़ने का काम करते थे । 

(११) बृूचड़--इतका भी बौद्ध-साहित्य मे उल्लेख मिलता है । 

(१२) शिकारी--बौद्धकाल में शिकारी दो प्रकार के होते थे। एक वे जो 
जंगलों में रहते थे, और दूसरे नगरो में बसनेवाले ऐसे कुलीन लोग जिन्‍्होने शिकार को 
एक पेछे के रूप भे स्वीकृत किया हुआ था । 

(१३) हलवाई शौर रसोइये । 
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(१४) नाई तथा प्रसाधक । 

(१५) मालाकार भौर पुष्प-विक्रेता । 

(१६) मल्लाहु तथा जहाज चलानेवाले--बौद्ध-साहित्य में नदी, समुद्र तथा 
महासमुद्र में बलनेवाले जहाज़ों तथा उनके विविध कर्मचारियों का उल्लेख झ्लाता है। 

(१७) रस्सी तथा टोकरे बनानेवाले । 

(१८) चित्रकार | 

व्यवसायियों के संगठन--बौद्ध-काल के व्यवसायी लोग 'श्रेणियों' (50॥069) 
मैं संगठित थे, इस बात के धनेक प्रमाण बौद्ध-साहित्य मे मिलते हैं। प्राचीन भारत में 
श्रेणियों की सत्ता के प्रमाणों की कमी नहीं है। “श्रेणियों द्वारा बनाए गये कानून 
प्राचीन भारत में राज्यद्वारा स्वीकृत किए जाते थे, और उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
मुकदमों का फैसला उन्हीं के भ्रपने कानूनों के भ्रनुसार होता था । उन्हें भ्रपने मामलों 
का स्वयं फैसला करने का भी ग्रधिकार था। श्रेणियों के न्यायालय राज्य द्वारा स्वीकृत 
थे, यद्यपि उनके फैसलों के विरुद्ध भ्रपील की जा सकती थी । बौद्ध-साहित्य मे व्यवसायी' 
लोग श्रेणियों में संगठित थे, इसके प्रमाणों का निर्देश करना यहाँ उपयोगी होगा । 
निग्रोध जातक में एक भाण्डागारिक का वर्णन है, जिसे सब “श्रेणियों के श्रादर के योग्य 
बताया गया है। उरग जातक मे “श्रेणी प्रमुख” और दो राजकीय श्रमात्यों के फगडों का 
उल्लेख है। इससे सूचित होता है कि “श्रेणी' के मुखिया को “प्रमुख” कहते थे। भ्रन्य 
स्थानों पर 'श्रेणी' के मुखिया के लिए 'जेटठक' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है । डा० फिक ने 
व्यवसायियों के संगठत पर बडे विस्तार से विचार किया है। वे लिखते हैं, कि तीन 
कारणो से हम यह परिणाम निकाल सकते हैं, कि बौद्ध-काल में भी व्यवसायियों के 
संगठन बन चुके थे | हम इन कारणो को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। 

(१) बौद्ध-काल में विविध व्यवसाय वशक्रमानुगत हो चुके थे । पिता की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र उसी का व्यवसाय किया करता था। किशोरावस्था से ही 
लोग भ्रपने वंशानुगत व्यवसाय को सीखना प्रारम्भ कर देते थे। ज्यो-ज्यों समय गुजरता 
जाता था, अ्रपने पिता तथा अ्रन्य गुरुजन की देख-रेख में वे उस व्यवसाय में अधिक- 
भ्रधिक प्रवीणता प्राप्त करते जाते थे, और व्यवसाय की बारीकियों से उनका भ्रच्छा 
परिचय हो जाता था। इसीलिए जब पिता की मृत्यु होती थी, तो उसकी सन्तान उसके 
व्यवसाय को बड़ी सुगमता से सम्भाल लेती थी। उसे किसी प्रकार की दिक्कत झनुभव 
न होती थी । बौद्ध साहित्य में कही भी ऐसा निर्देश नहीं मिलता, जिससे यह सूचित 
होता हो, कि किसी व्यक्ति ने श्रपने वंशक्रमानुगत व्यवसाय को छोडकर किसी भ्रन्य 
व्यवसाय को श्रपनाया ही । इसके विपरीत इस बात के प्रमाणों की कमी नहीं है कि 
लोग भ्रपने बंदक्रमानुगत व्यवसाय का ही भ्रनुसरण करते थे । 

(२) बौद्ध-काल में विविध व्यवसायों का झ्रनुसरण करनेवाले लोग एक निश्चित 
स्थान १९२ बसकर श्रपने व्यवसाय का झ्रनुसरण करने की प्रवृत्ति रखते थे। नगरो की 
भिन्न-भिन्न गलियों में भिन्‍न-भिन्‍न व्यवसायी केन्द्रित के । उदाहरण के लिए दन्तकारों 
(हाथीदात का काम करने वालों) की प्रपनी गली होती थी, जिसे 'दन्तकार-बीथी” कहते 
थे। इसी प्रकार कुम्हारों, लुहारों झादि की अपनी-प्रपनी पृथक बीथियाँ होती थी ॥ 


१६० प्राचीन भारत 


नगरों के प्रन्दर की गलियों के भ्रतिरिक्त विविध व्यवसायी नगरों के बाहर उपनगरों में 
भी निवात करते ले । कुलीनचित्तजातक में लिखा है, कि वाराणसी के सभीप ही एक 
बडढकिगाम था, जिसमें ५०० वर्धकि-परिवार निवास करते थे। इसी प्रकार एक 
अन्य महावड्ढकि-गाम का उल्लेख है, जिसमे एक हजार वर्धकि-परिवारों व कुलों का 
निवास था। वाराणसी नगरी के समीप एक प्रन्य ग्राम था उपनगर का उल्लेख 
है, जिसमे केवल कुम्हारों के ही कुल रहते थे। केवल बडे नगरों के समीप ही नहीं, भ्रपितु 
देहात मे भी इस प्रकार के ग्राम विद्यमान थे, जिनमे किसी एक व्यवसाय का ही श्रनु- 
सरण करनेवाले लोग बसते थ्रे | सूचि-जातक मे कुम्हारो के दो गाँवो का वर्णन है, जिनमें 
से एक में एक हजार कुम्हार-परिवारों का निवास था | इसी प्रकार के ग्रन्य भी भ्नेक 
निर्देश जातक कथाओं से संगहीत किए जा सकते है । 

(३) व्यवसायियों की श्रेणियों के मुखियाओ्रो का, जिन्हे 'प्रमुख' या 'जेट्ठक' 
कहते थे, भ्रनेक स्थानों पर उल्लेख श्राता है। इससे इस बात भें कोई सन्‍्देह नही रह 
जाता कि व्यवसायियों के सुदढ सगठन बौद्ध-काल में विद्यमान थे। जातक-कथाश्रों में 
कम्मा र-जेटठक, मालाकार-जेट्ठक झ्ादि शब्दो की सत्ता इस बात को भली-भाँति स्पष्ट 
कर देती है / जेट्ठक के श्रधीन सगठित श्रेणियों मे श्रधिक-से-प्रधिक कितने व्यवसायी' 
सम्मिलित हो सकते थे, इस सम्बन्ध में भी एक निर्देश मिलता है। समुहवर्णिजजातक 
में लिखा है, कि एक गाँव में एक हजार वडढकि-परिवार निवास करते थे, जिनमे 
पाँच-पाँच सौ परिवारों का एक-एक जेट्ठक था । इस प्रकार इस गाँव में दो बड़ढकि- 
जेट्ठक विद्यमान थे। इन जेट्ठका की समाज में बडी प्रतिष्ठा थी | राजदरबार मे 
भी इन्हे सम्मान प्राप्त होता था । सूचि जातक में लिखा है, कि एक सौ कम्मार-कुलो 
का जेटठक राजदरबार में बडा सम्मानित था, और वह बहुत समद्ध तथा ऐश्वर्यशानी 
था। एक प्न्‍्य जातक मे लिखा है कि एक राजा ने कम्मारजेट्ठक हको अ्रपने पास 
बुलाया श्रौर उसे स्वर्ण की एक स्त्री-प्रतिमा बनाने के लिए नियुक्त किया । 

इन बाती से डा० फिक ने यह परिणाम निकाला है, कि बौद्ध-काल के व्यवसायी 
श्रेणियों में प्रायः उसी ढंग से संगठित थे, जै से कि मध्यकालीन यूरोप के व्यवसायी “मिल्ड' 
में सगठित होते थे। यदि हम प्राचीन भारतीय साहित्य का प्रनुशीलन करें, तो व्यव- 
साथियों के सगठनों (श्रेणियों) की सत्ता में कोई सन्देह नही रह जाता । डा० रमेशचन्द्र 
मजूमदार ने इस विषय पर बहुत विस्तार से विचार किया है, भौर सम्पूर्ण प्राचीन 
भारतीय साहित्य में श्रेणियों के सम्बन्ध में जो निर्देश मिलते है, उन्हे एकत्रित कर इनके 
स्वरूप को भी प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है । बौद्ध-साहित्य में श्रेणियों के स्वरूप 
पर विस्तार से कुछ नही लिखा गया है, पर जो थोडे-बहुत निर्देश उसमे मिलते है, उनसे 
इनकी सत्ता के सम्बन्ध मे कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। 

ध्यापार श्र तौकानयन--बौद्ध-साहित्य के अ्नुशीलन से उस समय के व्यापार 
तथा नौकानयन के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण भ्लौर मनोरंजक बाते ज्ञात होती है। 
उस समय में भारत के व्यापारी महासमुद्र को पार कर दूर-दूर देशो में व्यापार के 
लिए जाया करते थे। समुद्र को पार करने के लिए जहाज बहुत बड़ी संख्या मे बनते 
थे, और उस समय में जहाज बनाने का व्यवसाय श्रत्यन्त उन्‍नत दश्ा में था $ 
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समुहृवणिज जातक से एक जहाज का उल्लेख है, डिसमें ब्धंकियों के सहुख्र परिवार 
बड़ी सुगमता के साथ बंठकर खुद्रवर्ती किसी द्वीप को चले गए थे | वर्धकियों के ये एक 
सहस्र परिवार ऋण के बोभ से बहुत दबे हुए थे, और अपनी दशा से प्रसन्तुष्ट होने 
के कारण इन्होने यह निश्चय किया था कि किसी सुदूर प्रदेश में जाकर बस जाएं । 
सचमुच वह जहाज बहुत विशाल होगा, जिसमे एक हजार परिवार सुगमता के साथ 
यात्रा कर सकें । वलाहस्स जातक में पाँच सौ व्यापारियों का उल्लेख है, जो जहाज 
के टूट जाने के कारण लंका के समुद्रतट पर भ्रा लगे थे, और जिन्हे पथभ्रष्ट करने 
के लिए वहाँ के निवासियों ने अ्रनेक प्रकार के प्रयत्न किए थे। सुप्पारक जातक में 
७०० व्यापारियों का उल्लेख है, जिन्होंने एक साथ एक जहाज पर समुद्रयात्रा के लिए 
प्रस्थान किया था। महाजनक जातक में चम्पा से सुवर्णभूमि को प्रस्थान करने बे 
एक जहाज का वर्णन झाता है, जिसमे बहुत-से व्यापारी भश्रपना माल लादकर व्यापार 
के लिए जा रहे थे । इस जहाज में सात सार्थवाहों का माल लदा हुआ था, भौर इसने 
सात दिन में सात सौ योजन की दूरी तय की थी । संख जातक में सख नामक ब्राह्मण 
की कथा श्राती है, जो बहुत दान किया करता था। उसने दान के लिये छः दानशालाएँ 
बनायी हुई थी। इनमें वह प्रति दिन छः लाख मुद्राओ का दान करता था । एक बार 
उसके मन में आया, कि धीरे-धीरे मेरी सम्पत्ति का भण्डार समाप्त होता जाता है, 
झौर जब सम्पत्ति समाप्त हो जाएगी, तो मैं क्या दान करूँगा ? यह सोचकर उसने 
एक जहाज द्वारा व्यापार के लिए सुवर्ण भूमि को प्रस्थान करमे का विचार किया । 
उसने एक जहाज व्यापारी माल से भरकर सुवर्णभूमि की तरफ प्रस्थान किया। मार्गे 
में किस प्रकार इस जहाज पर विपत्तियाँ श्रायी श्लौर किस तरह उनसे इसकी रक्षा 
हुई, इस सबका विस्तृत वर्णन सख जातक मे मिलता है। जहाज बहुत बडी संख्या में 
बनाये जाते थ। महा-उम्मग्ग-जातक में भगवान्‌ ने झानन्दर को २०० जहाज बनाने की 
श्राज्ा दी थी । ३०० जहाजों को एक साथ बनाने की श्राज्ञा देना सूचित करता है, कि 
उस समय इस प्रकार के पअनेक केन्द्र विद्यमान थे, जहाँ बडी संख्या में जहाजो का 
निर्माण किया जाता था। इसी प्रकार बौद्ध-साहित्य मे भ्रन्यत्र भी अनेक स्थानों पर 
जहाजो झौर उन द्वारा होने वाले व्यापार का उल्लेख है, पर इस सबको यहाँ उद्धृत 
करने की प्रावश्यकता नही । इन थोडे-से निर्देशों से यह भली-मभाँति स्पष्ट हो जाता 
है, कि समुद्र मे जहाजों द्वारा व्यापार करना उस समय में एक सामान्य बात थी । 
इन जहाजो द्वारा भारत का लका, सुवर्ण भूमि, ईरान भ्रौर बेबिलोन के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था । सुवर्णभूमि के साथ व्यापार का और वहाँ जानेवाले 
जहाजो का जातको मे स्थान-स्थान पर उल्लेख श्राया है। इसी प्रकार लका श्रौर वहाँ 
जाने वाले जहाजो के सम्बन्ध मे भी अ्रनेक निर्देश पाये जाते हैं। बेबिलोन के साथ 
व्यापार का उल्लेख बावेर जातक में श्राया है। इसकी कथा सक्षेप से इस प्रकार है--- 
एक बार की बात है, जब राजा ब्रह्मदत्त वाराणसी में राज्य करता था, कुछ व्यापारी 
व्यापार करने के लिए बावेरु देश मे गये श्रौर अपने साथ जहाज पर एक कौवे को भी 
लेते गये | बावेह देश मे कोई पक्षी नही होता था, इसलिए जब वहाँ के निवासियों ने 
इस पक्षी को देखा, तो उनके झाइचय का ठिकाना न रहा। उन्होने भारत के इन 
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व्यापारियों से प्रार्थना की, कि इस उड़मे वाले श्द्भुत जन्तु को उन्हें बेच जाएँ । बह 
कौवा एक सौ मुद्राप्नों में बिका | दूसरी बार जब ये व्यापारी फिर व्यापार करते हुए 
बावेरु देंश पहुंचे, तो जहाज पर झपने साथ एक मौर को ले गये । मोर को देखकर 
बावेर के निवासियों को और भी श्र धिक झावचये हुआ, भर वह वहाँ एक सहल्तन मुद्राओों 
में बिका । इस विषय में सब विद्वान सहमत हैं, कि बाबेर का अ्रभिप्रायः बेबीलोन से 
है, और इस जातक से यह भलीमभाँति स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध-काल में भारतीय 
व्यापारी सुदूरवर्ती बेबिलोनिया के राज्य में भी व्यापार के लिये जाया करते थे । 
बेबिलोन के मार्ग में विद्यम/न ईरान की खाड़ी प्लौर उसके समुद्र तट भारत के जहाजों 
द्वारा मली-भाँति झ्ालोड़ित हुए थे, इस बात में भी किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया 
जा सकता । 

भारत से इन देशों तक पहुँचने के लिए शभ्रनेक जलमार्ग विद्यमान थे। भारत 
की नदियाँ उस समय जलमार्ग के रूप में भी व्यवहृत होती थी । चम्पा और वाराणसी 
उस समय में भ्रच्छे बन्दरगाहु माने जाते थे, जहाँ से जहाज पहले नदी में भर फिर 
समुद्र मे जाया करते थे। कुमारमहाजनक ने सुवर्ण-भूमि के लिए चलते हुए चम्पा से 
प्रस्थान किया था। इसी प्रकार सीलानिसंस जातक में समुद्र मे एक जहाज के टूट 
जाने पर जलमार्ग द्वारा उसके यात्रियों के वाराणसी पहुंचने का उल्लेख है। पर मुद्रबर्ती 
देशो में जाने के लिये चम्पा झौर वाराणसी जैसे नदी-तटवर्ती नगर विशेष उपयुक्त नहीं 
हो सकते थे । इसके लिए उस समय मे समुद्र-तट पर भी श्रनेक प्रसिद्ध बन्दरगाह विद्य- 
मान थे। इन बन्दरगाहों के सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश बौद्ध-साहित्य मे मिलते 
है, जिन्हें यहाँ निदिष्ट करना उपयोगी है । 

लॉसक जातक में समुद्रतट पर विद्यमान एक बन्दरगाह का वर्णत है, जिसका 
लाम गम्भीरपत्तन था। यहाँ पर जहाज किराये पर मिल सकते थे। गम्भीरपत्तन से 
जहाजों के चलने झौर उनके महासमुद्र मे जाने का वर्णन इस जातक में उपलब्ध होता 
है। सुस्सोन्दि जातक में भरकच्छ नाम के बन्दरयाह्‌ का 3ल्लेख है, श्रौर वहां से 
जहाज द्वारा जानेवाले व्यापारियों का विशद रूप से वर्णन इस जातक में किया गया 
है । इसी प्रकार सुप्पारक जातक में भी भरुकच्छ-पत्तन का उल्लेख है, और वहाँ यह 
भी लिखा है कि मह समुद्रतट पर विद्यमान एक बन्दरगाह था। इसी प्रकार प्रन्यत्र 
बोद्ध-साहित्य में ताम्नलिप्ति, सुप्पारक, रोरक, कावेरिपत्तन श्रादि बन्दरगाहो के भी 
उतलेख बिद्यमान हैं । 

समुद्र में जहाज़ों द्वारा होने वाले विदेशी व्यापार के ब्नतिरिक्त बौद्धॉछालीन 
भारत में झान्तरिक व्यापार की भी कमी न थी। भारत एक बहुत बडा देद है । उसके 
विविध प्रदेशों का पारस्परिक व्यापार उस समय महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था। यह श्रान्त- 
रिक व्यापार स्थल भौर जल दोनों मार्गों द्वारा होता था। भारत में व्यापार के प्रमुख 
स्थलमार्ग कौन-से थे, इसपर हम भ्रभी झागे प्रकाश डालेंगे। पर यहाँ यह बताना 
प्रावश्यक है, कि स्थलम!गों द्वारा होने वाले व्यापार का स्वरूप क्या था। यह ग्रान्तरिक 
व्यापार सार्थों (काफिलों) द्वारा होता था । बहुत-से व्यापारी परस्पर साथ मिलकर 
काफिलों में व्यापार किया करते थे। उस समय भारत में जंगलों की अधिकता थी ॥ 
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रास्ते बहुत सुरक्षित नहीं थे । इस कारण व्यापारियों के लिए यह सम्भव नही होता था, 
'कि वे भकेले सुद्रवर्ती प्रदेशों में व्यापार के लिए भ्रा-जा सकें । अत. वे बड़े-बड़े काफिले 
चना कर एक साथ व्यापार के लिए जाया करते थे । जातक-साहित्य में बहुत-से काफिलों 
झौर उनकी यात्राओं के वर्णन संगृहीत हैं। पश्रनेक काफिलों में तो ५०० से लेकर 
१,००० तक गाड़ियाँ होती थीं। जातक-कथाओं में जिन काफिलों (साथों) का वर्णन है, 
ये बेलगाड़ियों द्वारा व्यापार करते थे, औरउनके नेता को सार्थवाह कहते थे। काफिलों 
की यात्रा निरापद नहीं होती थी। उन्हे लूटने के लिए डाकुओ के विविध दल हमेशा 
'प्रयस्नशील रहते थे । सत्तिगुम्ब जातक में डाकुओं के एक ग्राम क। उल्लेख है, जिसमें 
५०० डाक निवास करते थे । साथों को इन डाकुओं का सामना करने तथा उनसे भ्रपने 
माल की रक्षा करने की उचित व्यवस्था करनी पड़ती थी । इसके लिये वे अपने साथ 
शस्त्रयुक्त पहरेदारीं को रखते थे | ये पहरेदार व योद्धा सार्थ पर होने वाले हमलो का 
वीरता के साथ मुकाबला करते थे । साथों की रक्षार्थ साथ चलने वाले पहरेदारों का 
जगह-जगह पर जातक-कथाओ मे वर्णन है| डाकुओं के अतिरिक्त प्रन्य भी प्रनेक प्रकार 
की' आपत्तियों का मुकाबला इन सार्थों को करना होता था। झ्रपण्णक जातक में इन 
विपत्तियो का विशद रूप से वर्णन है । डाकुश्ो के अतिरिक्त जंगली जानवर, पानी की 
कमी, भूतपिशाच श्रादि की सत्ता झौर आहार का श्रभाव--ये सब ऐसी शभ्रापत्तियाँ थी, 
जिनके निवारण का समुचित प्रबन्ध किये बिना कोई सार्थ सफलता के साथ ग्रपनी यात्रा 
पूर्ण नहीं कर सकता था। 

स्थल-मार्ग से व्यापार करनेवाले ये सार्थ बडी लम्बी-लम्बी यात्राएँ किया करते 
थे। गान्धार जातक में एक सार्थ का वर्णन है, जिसने विदेह से गान्धार तक की यात्रा 
की थी । इन दोनों नग्नरों का झ्रन्तर १,२०० मील के लगभग है । वाराणसी उस समय 
व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। उसके साथ बहुत-से नगरों और देशो के व्यापार 
का उल्लेख जातको में मिलता है। कम्बोज, काम्पिल्य, कपिलवस्तु, कोशल, कुरुक्षेत्र, 
कुरु, कुछ्ीनारा, कौशाम्बी, मिथिला, मथुरा, पाञअचाल, सिन्ध, उज्जयित्ती, विदेह भ्रादि 
के साथ वाराणसी का व्यापार का वर्णन इस बांत,को सूचित करता है, कि उस समय 
में यह नगर व्यापार का एक प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, जहाँ से साथ विविध देश्षों में 
व्यापार के लिए जाया करते थे। वाराणसी से कम्बोज, सिन्ध श्रौर उज्जियिनी बहुत 
दूर है। इतनी दूर व्यापार के लिए जानेवाले सार्थों की सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण 
है, कि बौद्ध-काल में भारत का श्रान्तरिक व्यापार बहुत उन्नत दशा में था । 

स्थल-मार्म के झतिरिक्त श्रान्तरिक व्यापार के लिए नदियों का भी प्रयोग होता 
था। उस समय में गंगा नदी का जहाजों के आने-जाने के लिए बहुत उपयोग था । 
जातक-कथाप्रों में वाराणसी आनेवाले जहाज़ों का अनेक स्थानों पर उल्लेख है। 
महाजनक जातक से सूचित होता है, क्रि बौद्ध-काल में गंगा में बहुत-से जहाज श्राते- 
जाते थे। गंगा के पश्रतिरिक्त प्नन्‍्य भी प्रनेक नदियाँ व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयुक्त 
होती थीं। 

बौद्ध-काल में स्थलमार्गे से व्यापार करनेवाले व्यापारी किन मार्गों से 
आया-जाया करते थे, इस सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश जातक-कथाओओं में 
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पिलते हैं। रीज देविड्स ने बौद्ध-प्रन्थों के प्राधार पर इन मार्गों को इस प्रकार 
निश्चित किया है-- 

(१) उत्तर से दक्षिय-पश्चिम को--यह मार्ग सावट्ठी से पतिट्ठान जाता 
था। पतिट्ठान से चलकर माहिष्मती, उज्जयिनी, गोनड, (गोनर्द) विदिशा, कौशाम्बी 
झौर साकेत होते हुए फिर सावट्ठी पहुँचते थे । 

(२) उत्तर से दक्षिण-पूर्व को--यह मार्ग सावट॒ठी से राजगृह जाता था। 
यह रास्ता सीधः नहीं था, श्रपितु सावटठी से हिमालय के समीप-समीप होता हुआा 
बेशाली के उत्तर मे हिमालय की उपत्यका मे पहुँचता था, शौर वहाँ से दक्षिण की 
तरफ मुड़ता था । इसका कारण शायद यह था, कि हिमालय से निकलनेवाली' नदियों 
को ऐसे स्थान से पार किया जा सके, जहाँ कि उनका विस्तार अ्रधिक न हो । नदियाँ 
पहाड़ के समीप बहुत छोटी होती हैं, वहाँ वे अधिक गहरी भी नहीं होती । इस मार्ग 
में सावटठी से चलकर सेतव्य, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, हत्थिगाम, भण्डगाम, 
बेशाली, पाटलिपुत्र शौर नालन्दा रास्ते मे श्राते थे । यह रास्ता झागे गया की तरफ 
मुड जाता था, और वहाँ एक श्रन्य मार्ग से जाकर मिल जाता था, जो कि वाराणसी से 
ताम्नलिप्ति (समुद्रतट पर) की तरफ गया था । 

(३) पूर्व से पश्चिस को--यह मार्ग भारत की प्रसिद्ध नदी गंगा और यमुना 
के साथ-साथ जाता था । इन नदियों में नौकाएँ श्रौर जहाज भी चलते थे, यह हम 
ऊपर लिख चुके है। बौद्ध-काल में गगा नदी मे सहजाती नामक नगर तक तथा यमुना 
में कौशाम्बी तक जहाज श्राया-जाया करते थे। इस मार्ग मे कौशणाम्बी का बहुत 
महत्त्व था। यहाँ उत्तर से दक्षिण-पश्चिप्त को जानेवाला मार्ग भी मिल जाता था । 
नौकाओो तथा जहाजो से श्रानेवाला माल कोशाम्बी में उतार दिया जाता था, और उसे 
गाडियो पर लादकर उत्तर या दक्षिण में पहुँचाया जाता था ! 

इन तीन प्रसिद्ध मार्गों के भ्रतिरिक्त व्यापार के अन्य महत्त्वपूर्ण मार्ग भी बौद्ध- 
काल मे विद्यमान थ, इसमे सन्देह नहीं। जातको में विदेह से गान्धार, मगध से सौवीर 
झ्ौर भरुकच्छ से समुद्रतट के साथ-साथ सुवर्णभूमि जानेवाले व्यापारियों का वर्णन है। 
बिदेह में गान्धार तथा मगध से सौवीर जानेवाले व्यापारी किन मार्गों का अनुसरण 
करते थे, यह हमे ज्ञात नहीं है। पर यह निश्चित है, कि इन सुद्रवर्ती यात्राओं के 
कारण उस समय मे व्यापारीय मार्ग बहुत उन्नत हो चुके थे ! 

बौद्ध-काल के व्यापारी ऐसे सुद्रवर्ती प्रदेशो मे भी व्यापार के लिए जाया 
करते थे, जहाँ निश्चित मार्ग नही थे, या जिनके मार्ग सवंसाधारण को ज्ञात न थे । 
ऐसे सार्थों (काफिलो) के साथ इस प्रकार के लोग रहते थे, जो मार्गों का भली-भाँति 
परिज्ञान रखते हो । इन लोगो को 'थलनियामक' कहा जाता था। ये थलनियामक 
नक्षत्रो तथा ज्योतिष के भ्रन्य तत्त्वो के अनुसार मार्ग का निश्चय करते थे। थलनियामकों 
से सघन जंगलो, विस्तीर्ण मरुस्थलो तथा महासमुद्रों में मार्ग का पता लगाने में 
सहायता मिलती थी । जातक-कथाग्रो में लिखा है, विस्तीर्ण मरुस्थलों में यात्रा करना 
उसी प्रकार का है, जैसे महासमुद्र मे यात्रा करना। अतः उनके लिए भी मार्ग प्रदर्शकों 
की आवश्यकता अनिवार्य होती थी । उस समय मे दिग्दर्शक-यन्त्रो का झाविष्कार नहीं 
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हुप्ा था । इस प्रकार के भन्त्रों का उल्लेख कहीं बौद्ध-साहित्य में नहीं है। इसलिए 
मार्ग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नक्षत्रों से ही सहायता ली जाती थी । समुद्र में 
दिशा जानने के लिए एक भ्रन्य साधन भी बोद्ध-काल में प्रयुक्त किया जाता था । उस 
समय के नाविक अ्रपने साथ एक विशज्षेष प्रकार के कोवे रखते थे, जिन्हें “दिशाकाक' 
कहते थे । जब नाविक रास्ता भूल जाते थे, और स्थल का कही भी पता न चलता 
था, तो इन “दिशाकाको' को उड़ा दिया जाता था। ये दिशाकाक' जिधर जमीन 
देखते थे, उधर की ओर उछ्ते थे, श्रौर उधर ही नाविक लोग अपने जहांजो को भी 
ले चलते थे। महासमुद्र के बीच में तो इन दिशाकाकों का विशेष उपयोग नही हो 
सकता था, पर सामान्य समुद्र-यात्राओं मे इनसे बहुत सहायता मिलती थी । 

दिगद्शक-यन्त्र के श्रभाव में महासमुद्र की यात्रा बहुत संकटमय होती थी । 
इनेक बार नाविक लोग मार्ग भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाते थे । जुतक-पन्धो में रास्ते से 
भटककर नष्ट होनेवाले श्रभमेक जहाजो की कथाएं लिखी है ।* पण्डर जातक में कथा 
पाती है, कि पाँच सौ व्यापारी महासमुद्र में जहाज लेकर गये। श्रपनी यात्रा के सत्रहरवें 
दिन वे मार्ग भूल गये । स्थल का चिह्न कही दृष्टिगोचर नहीं होता था । परिणाम यह 
हुआ, कि वे सब नष्ट हो गये और मछलियो के ग्रास बन गये । 

जल और स्थल के इन मार्गों से किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, 
इस सम्बन्ध मे कोई महस््वपूर्ण निर्देश बौद्ध-ग्रस्थो में उपलब्ध नहीं होते । जातक- 
कथाओं के लेखक इतना लिखकर ही सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं, कि व्यापारियों ने ५०० व 
१,००० गाडियाँ बहुमूल्य भाण्ड (व्यापारी पदार्थ) से भरी झौर व्यापार के लिए चल 
पडे । पर इन गाड़ियो में कौन-से बहुमूल्य भाण्ड को भरा गया, यह बताने का वे कष्ट 
नही करते | जो दो-चार निर्देश इस विषय में मिलते हैं, उतका जिक्र करना उपयोगी 
है । बौद्धकाल में बस्त्र-व्यवसाय के लिए वाराणसी और शिवि-देश सबसे श्रध्रिक प्रसिद्ध 
थे । महापरिनिब्बान सुत्तान्त से वाराणसी के वस्त्रों को बहुत प्रशसा की गयी है, भर 
लिखा है कि वे अत्यन्त महीन होते हैं। महावग्ग म॑ शिविदेश के बस्त्रो को बहुमुल्य 
बताया गया है। सिन्ध के घोडे उस्त समय में बहुत प्रसिद्ध थे । आतको के श्रनुसार 
प्राच्य देश के राजा उत्तर तथा पश्चिम के घोड़ो को पसन्द करते थे, और उन्ही को 
अपने पास रखते थे । श्ननेक स्थानों पर घोड़ो के सौदागरं। का वर्णन है, जो उत्तरापथ 
से आकर वाराणसी मे घोड़े बेचा करते थ । 

मुद्रा-पद्धति तथा वस्तुप्नों के मुल्य--बौद्ध-काल की मुद्रा-पद्धति के सम्बन्ध में 
बौद्ध-ग्रन्थो से प्रनेक उपयोगी बातें ज्ञात होती है। उस समय का प्रधान सिक्का 'काहा- 
पन्ना या कार्षापण' होता था । परन्तु इसके श्रतिरिक्त निष्क, सुवर्ण और धारण नाम 
के सिकको का भी इस काल मे प्रचलन था । 

निष्क सोने का सिक्का था, जिसका भार ४०० रत्ती होता था। सुवर्ण' भी 
सोने का ही सिक्‍का था, जो भार मे ८० रत्ती होता था। पर बौद्ध-काल का प्रधान 
सिक्‍का कार्षापण था। यद्यपि मुख्यतया ये ताँबे के होते थे, पर इस प्रकार के निर्देश 
मिलते है, जिनसे यह सूधित होता है कि कार्षापण सोने भौर घाँदी के भी बनाए 
जाते थे। 
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इन विविध सिक्कों का भार कितना होता था, और वर्तमान सिक्‍कों में इनका 
सूल्य कितना था, इस सम्बन्ध में विचार कर श्रीमती रीड डेविड्स निम्नलिखित 
परिणाम पर पहुँची हैं--- 

सोने के १४६ ग्रेंन-८ १६ सोने के माषक «> १ सुवर्ण 

भाँदी के १४६ ग्रेत-- १६ चाँदी के माषक «5 १ धरण 

ताँबे के १४६ ग्रेन--१६ ताँबे के माधक-- १ कार्षापण 
इस झाधघार पर इन सिकों के सुल्यों का हिसाब इस प्रकार लगाया गया है--- 

१ सुबं्णे ८ ५ पौ० ५ शि० 

१ धरण--६ पेंस (१२ पेंस-- १ शिलिंग) 

१ कार्षापण 5-१ पेंस 

विनिमय की सुगमता के लिए बौद्ध-काल में प्राधुनिक ग्रठन्ती, चवन्नी, इकत्मी 
आदि की तरह अ्रधंकार्षापण, पादकार्षापण भ्रादि अन्य सिक्‍के भी होते थे | बहुत छोटी 
कीमतों के लिए माषक और काकणिका का प्रयोग किया जाता था । 

विविध वस्तुओं की कीमतों के सम्बन्ध मे भी कुछ मनोरंजक निर्देश बौद्ध- 
साहित्य भें मिलते हैं । विनय-पिटक के अनुसार एक मनुष्य के एक बार के भ्राहार के 
लिए उपयुक्त भोजन-सामग्री एक कार्षापण द्वारा प्राप्त की जा सकती थी । बौद्ध-भिक्षुश्रों 
के लिए उपयुक्त चीवर भी एक कार्षापण द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। परन्तु 
भिक्षुणी के लिए उपयुक्त वस्त्र १६ कार्षापणों में बनता था । बौद्ध-ग्रन्थों में एक हजार 
तथा एक लाख कार्षापणों मे बिकनेवाले वस्त्नों का भी उल्लेख है । 

पशुभों की कीमतें भिन्‍न-भिन्‍न होती थीं। महाउम्मग जातक के श्रनुसार गधे 
की कीमत ८ कार्षापण होती थी। गामणिचण्ड जातक और कन्ह जातक के श्रनुसार 
बैलो की एक जोडी २४ कार्षापणों में खरीदी जा सकती थी। दास-दासियों की कीमत 
उनके गुणों के झ्ननूसार कम-प्रधिक होती थी । वेस्सन्तर जातक में एक दासी का वर्णन 
है, जिसकी कीमत १०० निष्क से भी भ्रधिक थी । दुर्गेभ जातक झ्ौर नन्‍्द जातक में 
ऐसे दास-दासियों का उल्लेख है, जो केवल १०० कार्षापणों से ही प्राप्त किये जा सकते 
थे। घोड़े उस समय में महँगे थे । जातको में घोड़ों की कीमत १,००० कार्षापण से 
लेकर ६,००० कार्षापण तक लिखी गयी है । 

उस समय में वेतन तथा भूति किस दर से दी जाती थी, इस विषय में भी कुछ 
निर्देश मिलते हैं। राजकीय सेवक की न्यूनतम भूति १ कार्षापण दैनिक होती थी । 
नाई को बाल काटने के बदले मे ८ कार्षापण तक दिये जाते थे। गणिका की फीस 
४० से १०० कार्षापण तक होती थी। भ्रत्यन्त कुशल घनुर्धारी को १,००० कार्षापण 
तक मिलता था । रथ किराये पर लेने के लिए ८ कार्षापण प्रति धण्टा दिया जाता 
था । एक मछली की कीमत ७ माषक तथा शराब के एक गिलास की कीमत १ माषक 
लिखी गयी है । तक्षशिला मे ग्रध्ययन के लिए जानेवाले विद्यार्थी अपने भ्राचार्य को 
१,००० कार्षापण दक्षिणा के रूप में प्रदान करते थे। इन थोड़े-से निर्देशों से हम बौ८&- 
काल की कीमतों के सम्बन्ध भे कुछ प्रनुमान कर सकते हैं । 
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(४) विवाह तथा स्त्रियों को स्थिति 


विवाह तथा गुहस्य-जीवन--बोौद्ध-साहित्य में तीन प्रकार के विवाहों का उल्लेख 
है--प्राजापत्य, स्वयंबर और गान्धर्व | सामरान्यतया, विवाह प्राजापत्य पद्धति से होता' 
था, जिसमें परम्परागत प्रथा के श्नुसार समान जाति के कुलों में माता-पिता की इच्छा- 
नुसार विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया जाता था । परन्तु स्वयंवर तथा गान्धवे-विवाहों 
के भी भझनेक उदाहरण बौद्ध-साहित्य मे मिलते हैं, भौर इन्हें भी धर्मानुकूल माना जाता 
था । कुणाल जातक मे कुमारी कण्हा के स्वयंवर का उल्लेख है, जिसने कि अपनी इच्छा 
के प्रनुसार पाँच कुमारों के साथ विवाह किया था। नच्च जातक से एक कुमारी का 
वर्णन है, जिसने अपने पिता से यह वर माँगा था, कि उसे अपनी इच्छानुसार पति बरण 
करने का झ्वसर दिया जाए। पिता ते उसकी यह इच्छा पूर्ण कर दी और उसके लिए 
एक स्वयंवर सभा बुलाई गयी, जिसमे दूर-दूर से कुमार एकत्रित हुए। ग़ान्धर्व -विवाह 
के भी अनेक दुष्टान्त बौद्ध-यन्थों मे उपलब्ध होते हैं। कट्टह्ाारि जातक में वाराणसी के 
राजा ब्रह्मदत्त की कथा श्राती है, जो एक बार जंगल में भ्रमण कर रहा था। उसने 
देखा कि कोई प्ननिन्ध सुन्दरी बालिका बडी सुरीली तान में गा रही है राजा ब्रह्मदत्त 
उसे देखते ही मुग्ध हो गया और उन दोनों ने वही वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर 
लिया । इसी प्रकार अवन्ति के राजा चण्ड प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता (वासुलदत्ता) का 
उदयन के साथ विव्राह भी गान्धवे-विवाह्‌ का प्रसिद्ध उदाहरण है। धम्मपदटीका में 
कुमारी पाटच्चरा का वर्णन आया है, जिसने भअ्रपने माता-पिता द्वारा निश्चित सम्बन्ध 
को ठुकराकर शअ्रपनी इच्छा से विवाह किया था । 

सामान्यतया, विवाह समान जाति शौर कुल में होते ये। पर बौद्ध-प्रन्थों मे इस 
प्रकार के उदाहूरणों की कमी नहीं है, जबकि विवाह करते हुए श्रपन्री जाति व कुल 
का कोई ध्यान नहीं रखा गया । कोशल राज्य के प्रसिद्ध राजा पसेनदी (अग्निदत्त 
प्रसेनजित्‌) ने श्रावस्ती के मालाकार की कन्या मल्लिका के साथ विवाह किया था । 
दिव्याबदान में एक ब्राह्मण कुमारी का उल्लेख झया है, जिसने शार्दूलकर्ण नाम के 
दाद्-कुमार के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार धम्मपंदटीका मे कुण्डलकेशी नामक 
एक कुलीन महिला की कथा शाती है, जिसने एक डाकू के साथ विवाह करने में कोई 
संकोच नहीं किया था । कन्याझों का विवाह सामान्यतया सोलह वर्ष की श्रायु मे किया 
जाता था। बाल-विवाह की प्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी। धम्मपददीका भे 
राजगृह के श्रेष्ठी की कन्या कुण्डलकेशी का उल्लेख झाया है, जो सोलह वर्ष की शभ्रायु 
तक अविवाहित रही थी । वहाँ यह भी लिखा है कि यही शभ्रायु है, जिसमे कि स्त्रियाँ 
विवाह के लिए इच्छुक होती हैं । 

बौद्ध-काल के विवाहों में दहेज की प्रथा भी प्रचलित थी। धम्मपदटीका में 
श्र/वस्ती के श्रेष्ठी मिगार की कथा श्राती है, जिसने झपनी कन्या विशाखा के विवाह 
में निम्नलिखित वस्तुएँ दहेज में दी थी---धन से पूर्ण पाँच सौ गाडियाँ, सुवर्ण-पात्रों से 
पूर्ण पाँच सौ गाड़ियाँ, रजत के पात्रों से पूर्ण पाँच सौ गाडियाँ, ताँबे के पात्रों से पूर्ण 
पाँच सी गाड़ियाँ, विविध प्रकार के रेशमी वस्त्रों से पूर्ण पाँच सी गाड़ियाँ और इसी 


१६८ प्राचीत भारत 


प्रकार घी, चावल तथा खेती के उपकरणों से पूर्ण पाँच-पाँच सौ गाड़ियाँ, साठ हजार 
वृषभ तथा साठ हजार गौवें । नहान-चुन्न-घुल्य के रूप में कुछ सम्पत्ति प्रदान करने की 
बात तो स्थान-स्थान पर बौद्ध-साहित्य मे मिलती है। कोशल के राजा महाकोशल ने 
मगधराज बिस्बिसार के साथ भ्रपनी कन्या कोशलदेवबी का विवाह करते हुए काशी का 
एक प्रदेश, जिसकी भ्रामदनी एक लाख वाधिक थी, तहान-चुन्त-मूल्य के रूप भें प्रदान 
किया था । यही प्रदेश फिर कुमारी वजिरा के विवाह के भ्रवसर पर भजातशत्रु को प्रदान 
किया गया था। इसी प्रकार श्रावस्ती के धनकुबेर श्रेष्ठी निगार ने ५४ कोटि धनराशि 
प्रपती कन्या के विवाह के अवसर पर नहान-चु न्न-मूल्य के रूप में दी थी । 

बौद्ध-काल में पारिवारिक जीवन का क्‍या श्रादर्श था, इसका बडा सुन्दर परिचय 
उन शिक्षाओं से मिलता है, जो उस समय की वघुश्रों को दी जाती थी। ये शिक्षाएँ 
निम्नलिखित हैं--(१) प्रन्दर की श्रग्नि बाहुर न ले जाओ । (२) बाहर की श्रग्नि को 
प्रन्दर न लाझो । (३) जो दे, उसी को प्रदान करी । (४) जो नही देता, उसको प्रदान 
न करो । (५) जो देता है, श्रौर जो नही देता है, उन दोनो को प्रदान करो । (६) सुख 
के साथ बैठो । (७) सुख के साथ भोग करो । (८) सुख के साथ शयन करो । (€) 
अग्नि की परितर्या करो | (१०) कुल देवता का सम्मात करो । 

सूत्र रूप से उपदिष्ट की गयी इन शिक्षाश्रो का कया अ्रभिप्राय है, इसका विवेचन 
भी बौद्ध-साहित्य में किया गया है | हम उसे सक्षेप के साथ यहाँ प्रस्तुत करते हैं--- 

(१) श्रपने घर की श्रन्दरूनी बातचीत को बाहर न कहो । घर मे जो बातें 
होती हैं, जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, उनका जिक्र दूसरों से यहाँ तक कि नौकरो से 
भी न करो। (२) बाहर के कगडो को घर मे प्रविष्ट न होने दो । (३) घर की वस्तु 
उसी को उधार दो, जो उसे वापिस कर दे । (४) घर की वस्तु उसे कभी उधार न 
दो, जो उसे वापिस न लौटाए | (५) जो भिखमंगे तथा कगाल भिखारी हैं, उन्हे इस 
बात की श्रपेक्षा किये बिना कि वे वापस देते हैं या नही, दान करो । (६) जिसके 
सम्मुख बैठना मुनासिब है, उसके सम्मुख बैठी रहो । जिसके आ्ााने पर खड़ा 'रहना 
ध्रावश्यक है, उसके सम्मुख मत बैठो । सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करो । (७) पति 
के पूर्व भोजन न करो । इसी प्रकार भ्रपनी सास तथा इवश्ु र को भली-भाँति भोजन 
कराने के श्रतन्तर ही स्वयं भोजन करो। (८) अपने पति से पूर्व सोझ्रो नही । परिवार 
के विविध सदस्यो के प्रति भ्रपने सम्पूर्ण कत्तेव्यों को कर चुकने के ऋनन्तर फिर शयन्‌ 
करो, पूर्व नही । (६) भ्रपने पति, श्वशूर तथा सास को अ्रग्नि के समान समभकर 
उनकी पूजा करनी चाहिए। (१०) जब कोई भिक्ष भिक्षा के लिए घर के द्वार पर 
श्राये, तो उसे भोजन कराके बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए । 


तेरहवाँ भ्रध्याय 
विदेशी आक्रमण ओर नन्‍्द-साम्राज्य 


(१) ईरान में हखामनी-साम्राज्य 


क्ुर--दिया के जिस देश को वर्तमान समय में ईरान या फारस कहा जाता 
है उसके निवासी भी विशाल आये-जाति के ही अंग हैं। जिस प्रकार झायों की एक गाखा 
भारत मे श्राकर बसी, वैसे ही उनकी एक अन्य शाखा ने ईरान को श्राबाद क्षिया । जैसे 
प्राचीन भारत भे भ्रार्यों के श्रनेक छोटे-बड़े राज्य थे, वैसे ही ईरान में भी थे । ये राज्य 
आपस में संघर्ष करते रहते थे, और उनमे भी यह प्रवृत्ति विद्यमान थी, कि श्रन्‍्य राज्यों 
को जीतकर अपने विद्ञाल साम्राज्य का निर्माण करें । सातवी सदी ई० पू० में ईरान 
का पअन्यतम श्रार्य-राज्य पार्स बहुत शक्तिशाली हो गया, और उसके राजा हखामनी ने 
झपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया । छठी शताब्दी ई० पु० में हखामनी के बश में एक 
भत्यन्त महात्त्वाकाक्षी राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम कुरु (काइरस या (५7४०७) 
था। उसका दासन-काल ५५६ ई० पू० से ५२६ ई० पू० तक था। कुरु ने न केवल 
सम्पूर्ण ईरान को जीतकर ग्रपने श्रधीन कर लिया, श्रपितु पड़ोस के श्रन्य अ्रनेक राज्यों 
की भी विजय की । पूर्व दिशा भे उसने बारूत्नी (बंक्ट्रिया), शकस्थान (सीस्तान), और 
मकरान को जीतकर कपिश पर भी झाक्रमण किया, और हिन्दूकुश पर्वतमाला तक के 
प्रदेश को अपने भ्रधीन कर लिया । इस प्रकार सम्राट कुरु के ईरानी साम्राज्य की पूर्वी 
सीमा भारत की पश्चिमी सीमा के साथ झा लगी। पश्चिम दिशा मे कुर ने उस प्रदेश 
तक शप्रपनी शक्ति का बिस्तार कर लिया था, जिसे प्राजकल एशिया माइनर कहते हैं । 

दारपबहु--सम्राट्‌ कुर के वशजो ने ईरानी साम्राज्य की शक्ति का और भी 
अ्रधिक विस्तार किया । कुरु का पुत्र काम्बुजी ((४0ए0५४८५) प्रथम था । उसने परिचम 
दिशा मे विजय करते हुए मिश्र पर झाक्रमण किया, भौर उसे झपने साम्राज्य मे मिला 
लिया । उसके बाद हखासनी-वंश मे जो भ्रन्य राजा हुए, वे भी बडे प्रतापी थे। पर 
इस वंश के दारयवहु (५२१--४८५ ई० पृ०) या डेरियस का भारत के इतिहास के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । ह्तामनी-साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने कम्बोज, पश्चिमी 
भान्धार और सिन्ध को भी विजय किया। ये तीसों प्रदेश उस युग में भारत के श्रन्तर्गत 
थे, पर इनकी विजय के कारण भारत के कतिपय पश्चिमी प्रदेश हलामनी-सा ज्राज्य के 
श्रधीत हो गये थे । दारयवहु ने अपने विशाल साम्राज्य को २३ प्रान्तो मे विभक्त किया 
था, जिनके शासकों को “क्षत्रप' कहा जाता था। कम्बोज, गात्धार और सिन्धु इन 
तेईस प्रान्तो मे शामिल थे, और इनसे दारयवहु को बहुत भ्रधिक भामदनी होती थी। 


२०० प्राचीन भारत 


ईरात के हखामनी-बंश के ये सम्राट्‌ मगध के बाहंद्रथ और शैशुनाग वंशों के 
शक्तिशाली सम्नाटों के समकालीन थे। पाध्वात्य जगत्‌ के इतिहास में इनकी बही स्थिति 
समझती चाहिए, जो कि भारत के इतिहास में बिम्बिसार भ्रौर भ्रजातशत्रु जैसे मागध- 
सम्राटों की थी । जिस प्रकार मगध के सम्राट्‌ भारत के विविध जनपदों को जीतकर 
विशाल साम्राज्य के निर्माण में तत्पर थे, बैसे ही हखामनी-सम्राट्‌ ईरान श्रौर उसके 
समीपवर्ती विविध जनपदों को श्रपनी भ्रधीनता मे ले झ्ाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे । 
गान्धार और सिन्धु सदश भारतीय जनपदों की विजय का यह श्रभिप्राय नही है, कि ईरान 
ने भारत के किसी बड़े भाग को जीत लिया था। वस्तुत, इस युग मे भारत में बहुत-से 
जनपदों की सला थी, और क्योकि पश्चिमी भारत के ये जनपद मगध की श्रपेक्षा ईरान 
के प्धिक समीप थे, इसीलिए वहाँ के गक्तिशाली सम्राट्‌ इन्हे जीत सकने में समर्थ हुए 
थे। भारत के झाये-राजाओों के समान ईरास के हखामनी-वश के राजा भी श्राये थे, भौर 
दारयबहु ने भ्पने शिलालेखों में अपने को आर्य झ्रायंपुत्र' (ऐये ऐयेपुत्र) कहा है । 

हीरोदोतत्त---हखामनी-वंद के इन प्रतापी राजाओं के सम्बन्ध में जहाँ हमे 
उनके शिलालेखो द्वारा बहुत-ती बाते ज्ञात होती हैं, वहाँ प्रसिद्ध पग्रीक ऐतिहासिक हीरो- 
दोतस ने भी उनके विषय में बहुत-कुछ लिखा है । ही रोदोतस का काल छठी सदी ई० 
पृ० के अ्रन्त श्लौर पाँचवी सदी ई० पृ० के प्रारम्भिक भाग मे था। वह कुछ समय तक 
ईरान के राजदरबार में प्रीक राजदूत फे रूप में भी रहा था। उसने प्राचीन संसार का 
इतिहास लिखते हुए हखामनी-सञ्राटो का वृत्तान्त भी लिखा है | उसी के विवरणों से 
यह ज्ञात होता है, कि दारयवहु के साम्राज्य के भारतीय प्रदेशों से दस लाख सुवर्ण के 
लगभग प्रति वर्ष ईरान के राज्यकोष को प्राप्त होता था । इसमे सन्देह नही, कि पश्चिमी 
भारत के प्रदेश प्राचीन समय मे श्रत्यन्त समृद्ध थे । 

खथयाशे--दारयवहु का उत्तराधिकारी सम्राट्‌ रुषयाशश (फशाड०5) था। 
उसका शासन-काल ४८५ से ४६५ ई० पू० तक था। उसने हखामनी-साश्राज्य को 
पश्चिम में विस्तृत करने का प्रयत्न किया, और ईगियन सागर को पारकर भ्रीस के नगर- 
राज्यों पर झाक्रमण किया । हीरोदोतस के श्रनुसार रुषयार्श की जिस सेना ने ग्रीस पर 
झाक्रमण किया था, उसमे गास्धार प्रौर सिन्ध के भारतीय सैनिक भी सम्मिलित थे । 
भारत के ये सैनिक सूती कपड़े पहनते थे, जो ग्रीक लोगो के लिए आाइचर्य की वस्तु 
थी । कपास को देखकर ग्रीक लोग बहुत चकित हुए, श्रौर उसे ऊन का पेड कहने लगे । 
इस समय तक ग्रीक लोगों को कपास, सूत व सूती वस्त्रों से कोई भी परिचय नही था । 

भारत को स्वाधीनता--पश्चिमी भारत के जो प्रदेश सम्राट्‌ दारयवहु प्रथम ने 
हलामनी-साम्राज्य के अधीन किये थे, वे ईरानियो की अ्रधीनता से कब मुक्त हुए, यह 
निदिचत रूप से नहीं कहा जा सकता | सम्भवतः, पाँचवी सदी ई० पृ० मे बे स्वत 
हो गये थे। सिकन्दर ने जब दिग्विजय करते हुए पूर्व की श्रोर भ्राक्रमण किया तो पर्चिचर्मी 
भारत के ये जनपद स्वतन्त्र थे, भोर उन्हींने स्व॒तन्त्र राज्यों के समान ही यवन सेनाओं का 
मुकाबला किया था। हखामनी-सम्राट्‌ दारयवहु तृतीय का जब सिकन्दर के साथ यद्ध 
हुआ, तो ईरानी पक्ष को लेकर सेनाएँ लडी थी, उनमे कुछ भारतीय सैनिक भी थे । 
इससे कुछ ऐतिहासिकों ने यह भ्नुमान किया है, कि सिकन्दर के समय तक पश्चिमी 
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भारत के ये प्रदेश हुवामनी-साम्राज्य के झन्तर्गंत थे। पर ग्रीक लेखकों के विवरणों को 
पढ़कर इस बात भे कोई सन्देह नही रह जाता, कि सिकन्दर के समय कम्बोज, गान्धार 
धौर सिन्धु दारयवहु तृतीय की प्रधीनता में नहीं थे । 

ईरानो झाफमण का प्रभाव--यद्यपि भारत का बहुत थोड़ा-सा प्रदेश हुखामनी- 
साम्नाज्य के स्‍भ्रधीत हुप्आा था, पर इसमे सन्देह नहीं कि भारत के इतिहास को उसने अनेक 
प्रकार स प्रभावित किया | विशाल ईरानी साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत का 
पश्चिमी संसार से सम्पर्क अधिक दृढ़ हो गया । हलामनी-सा ज्राज्य ने पश्चिमी भारत 
का पश्चिमी एशिया, मिश्र प्लौर ग्रीस के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर दिया | 
इससे भारत के विदेशी व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला। सम्राद दारयवहु प्रथम ने 
भारत पर झाक्रमण करने से पूर्व श्रपने जल-सेनापति स्काईलैक्स (8/:9]४::) को ईरान 
के समुद्र-तट के साथ-साथ जलमार्ग द्वारा सिन्धु नदी के मुहाने तक के रास्ते का पता 
करने के लिए भेजा था। स्काईलैक्स की जलपेना ने भारत के पश्चिमी समुद्रतट का भली- 
भाँति श्रवगाहन किया, और उसके इस प्रयत्न से भारत के सामुद्रिक व्यापार को बहुत 
मदद मिली । इस समय से बहुत-से व्याप(री समुद्रमार्ग द्वारा भारत से पश्चिमी देशों में 
आाते-जाने शुरू हो गये, श्र वे भ्रपने पण्य को सुदूर मिज्न और भ्रीस तक ले जाने लगे । 

ईरानी लोगो से सम्पर्क का एक प्रन्य महत्त्वपूर्ण परिणाम पदिचमी भारत में 
खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ्ला । भारत मे जो लिपि प्राचीन समय में प्रचलित थी, उसका 
नाम ब्राह्मी था। वत्तेमान भारतीय-लिपियो के समान यह भी बायीं भ्रोर से दाहिनी ओर 
लिखी जाती भी । इसके विपरीत उत्तर-पश्चिमी भारत में जो लिपि सम्नाट अशोक के 
समय में प्रयुक्त होती थी, वह (खरोष्ठी) लिपि बतंमान उर्दू के समान दाहिनी झोर से 
बायी श्रोर लिखी जाती थी। अनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि ईरानी' लोगों के शासन- 
काल मे उनकी श्ररमइक (/797)80) लिपि का भारत के उन प्रदेशों में प्रचार हुआ, 
जो हखामनी-साम्राज्य के भ्रन्तगंत थे । इसी कारण बाद में इन प्रदेशो में ख़रोष्ठी लिपि 
का विकास हुआ, जिसकी वर्णमाला तो ब्राह्मी के ही सदश थी, पर जो प्रस्मइक लिपि 
के समान दाहिनी ओर से बायी श्ोर लिखी जाती थी ॥ इस लिपि का प्रयोग भारत की 
भ्पनी भाषा के लिखते के लिए भी किया जाते लगा । 

ईरानी लोग भारत के जिस प्रदेश के सम्पर्क में आये, उसे वे हिन्दु या हिन्दू कहते 
थे । यह नाम स्पष्टतया “'सिन्धु' का ही रूपान्तर था । बाद में जो विदेशी लोग इस 
सम्पूर्ण देश को ही हिन्दु, इण्डिया या हिन्दुस्तान कहने लगे, उस परम्परा का सृूत्रपात 
इस ईरानी श्राक्रमण के समय में ही हुआ । 


(२) सम्राट महापद्य ननन्‍द 


जिस समय ईरान के हखामनी-वंश के सम्राट्‌ पड़ौस के राज्यों को जीतकर 
प्रपता विशाल साम्राज्य स्थापित करने में प्रयललशील थे, भारत में भी मगध के शक्ति- 
शाली राजा अ्रपना सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य कायम करने में तत्पर थे । मगध ने 
किस प्रकार प्नन्य राज्यों को जीतकर झपने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, 
इसका वृत्तान्त हम दसवें अध्याय मे लिख चुके हैं। सम्राट महानन्दी की हत्या कर 
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भहापद्म नन्‍्द ने किस प्रकार उसके पुत्रों के नाम पर स्वयं राज्यकार्य का संचालत प्रारस्म 
किया, इसका उल्लेख भी पहले किया जा चुका है । 

भारत के प्राचीन इतिहास में इस महापनन्द का बहुत महत्त्व है। पौराणिक 
प्रतुश्नुति के अनुसार वह भी महानन्दी का ही पुत्र था, यद्यपि उसकी माता रानी न होकर 
महानन्दी की शूद्रा दासी थी। जैत-अ्रनुश्रुति के श्रनुसार वह एक नाई का पुत्र था । 
यूनानी लेखक कटियस के अनुसार वह स्वय नाई था, पर अपने रूप श्रौर गुणों के 
कारण सम्राट महानन्दी की रानी को उसने अपने ऊपर झ्ासक्त कर लिया था । रानी 
की सहायता से ही वह महानन्दी का घात कर सका, और बाद में उसके ग्रन्य पुत्रों की' 
भी हत्या कर स्वयं मगध का सम्राट बन गया । महानन्दी की ह॒त्या कर महापद्न ने राज- 
सिहासन प्राप्त किया, इस बात की पुष्टि हर्ष-चरित द्वारा भी होती है । महाप्म के 
मूल व जन्म के सम्बन्ध में प्राचीन भ्नृश्रुति में यद्यपि मतभेद है, पर इस सम्बन्ध में सब 
सहमत हैं, कि वह श्रत्यन्त शक्तिशाली, उद्दण्ड और समृद्ध सम्राट था। पुराणों मे उसे 
'सर्वेक्षत्ान्तक' (सब क्षत्रियों का भ्रन्त करनेवाला) लिखा गया है, भौर साथ ही उन 
राजवशों का नाम भी दिया है, जिनका उच्छेद कर उसने अ्रपना एकच्छत्र साम्राज्य 
स्थापित किया था। जिन राजवंशो के उच्छेद का श्रेय महापञ्म की दिया गया है, वे 
निम्नलिखित हैं--पौरव, ऐक्वाकव, पाञ्चाल, कौरव, हैहप, कलिग, शूरसेन, मैथिल, 
झदमक और वीतिहोत्र । इनमें से भ्रनेक राजवंश महापचञ्य नन्‍्द से पूर्व ही मागध-सा म्राज्य 
की प्रधीनता में भ्रा चुके थे । मिथिला या विदेह के राजवंश का अन्त होकर वहाँ गणराज्य 
की स्थापना हो चुकी थी, भ्रौर इस गणराज्य को भी राजा श्रजातशत्र मगध की भ्रधीनता 
में ला चुका था। काशी की स्वतन्त्रता कोशल द्वारा नप्ट की गई थी, और उसका एक 
प्रदेश 'नहान-चुन्न-मूल्य' के रूप मे बिम्बिसार और श्रजातशत्रु को प्राप्त हुआ था। इस 
दृष्टि से पौराणिक प्रनुश्नुति भ्रत्युक्ति से पूर्ण प्रतीत होती है। सम्भवत", पुराणों भे उन 
जनपदो व राजवंशो का उल्लेख कर दिया गया है, जो महापद्म नन्‍्द के श्रधीन थे । पर यह 
भी निश्चित है, कि महापद्म नन्‍्द ने श्रपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अनेक 
युद्ध किये, श्रौर उनकी सेना बहुत शक्तिणाली थी । पुराणो मे उसे “प्रतिबल' कहा गया 
है, और बौद्ध-प्रन्थो में 'उग्रसेन' नाम से उसका उल्लेख किया गया है। इस उम्र सेना 
का उपयोग करके ही उसने 'पृथिवी पर अपना ग्रनुल्लधित शासन' स्थापित किया था। 
प्राचीन प्रनुश्ुति की सत्यता की पुष्टि भ्रन्‍्य साधनों द्वारा भी होती है। कॉलिंग (उड़ीसा) 
के हाथीगुम्फा-शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है, कि नन्द कलिग को जीतकर एक जैन 
तीर्थकर की बहुमूल्य मूर्ति को प्रपनी राजधानी मे उठवा कर ले गया था । गोदाघरी के 
तट पर नान्देड था नौनन्द देहरा नामक एक बस्ती है, जो सम्भवत: महापञ्म नन्‍्द के 
नाम पर ही स्थापित हुई थी । गोदावरी के दक्षिण मे उत्तरी कर्णाटक को भी नन्द ने 
विजय किया था, यह बात वहाँ के मध्यकालीन शिलालेखो द्वारा ज्ञात होती है। इस 
प्रकार यह निर्विवाद है, कि महाप्रश्न नन्द ने कलिग, कर्णाटक श्रादि सुदूर प्रदेशों को 
जीतकर अपने साम्राज्य के भ्रन्तगंत विया था। कुछ, पाञचाल सहश परिचमी राज्य भी 
सम्भवत: नन्द द्वारा ही पहने-पहल मागध-सा भ्राज्य की श्रधीनता में भ्राये थे । विदेह, 
ऐश्वाकब प्रादि प्न्प जिन राजवंज्ों के नन्‍द द्वारा उच्छेद का उल्लेख पुराणों में किया 
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शया है, सम्भवतः उससे पूर्व वे झ्रधीनस्थ रूप भें मागध-सा म्राज्य के भ्रन्तगंत रहे थे, 
झौर ग्रब नन्द ने उनका मूलोच्छेद कर दिया था । यह निश्चित है, कि महापद्मतन्द 
एक प्रत्यन्त शक्तिशाली और दिग्विजयी सम्राट था, और उसने 'सब क्षत्रियों का ग्रन्त 
कर 'एकच्छव' और 'एकराट' पद प्राप्त किये थे । 

धननन्द--पौराणिक प्रनुश्ुति के प्नुसार महापञ्म नन्‍द के श्राठ पुत्र थे, जिनमें 
ज्येष्ठ पुञ् का नाम सुमाल्य था। बौद्ध-साहित्य मे इसी को धननन्द लिखा गया है। 
सम्भवत:, 'धननन्द' सुमाल्य का ही विशेषण था । २८ वर्ष राज्य कर चुकने पर जब 
महापद्ष नन्‍्द के शासत का प्ल्त हुआ, तो घतनन्द विशाल मागघ-साम्राज्य का स्वामी 
बना । पुराणों के प्नुसार महापह्म नन्द औोर उसके उत्तराधिकारियों ने कुल मिलाकर 
सौ वर्ष तक शासन किया। मत्स्यपुराण में प्रकेले महाप्य नन्‍्द का शासन-काल ८८ 
वर्ष लिखा गया है । बौद्ध ऐतिहासिक अनुश्रुति द्वारा यह बात पुष्ट नही होती । धननन्द 
या सुसाल्य नन्‍्द को राजसिहासन पर पश्रारूढ़ हुए अभी केवल बारह वर्ष ही हुए थे, कि 
आचाये चाणक्य की सहायता से चन्द्रगुप्त मौ्यें ने उसे राज्यच्युत कर दिया शौर वह 
स्वयं मगध का सम्राट बन गया। नन्द्ंश के विध्वंस और चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्या रोहण 
के विषय मे हम चौदहदें प्रध्याय में प्रधिक विस्तार के साथ लिखेगे। 

जिस समय सिकन्दर ने दिग्विजय करते हुए भारत पर भ्राक्रमण किया, तो 
मगघ के राजसिहासन पर घननन्द ही विद्यमान था। ग्रीक लेखंको ने इसी को 'क्सेन्द्रमस' 
(>70727768) लिखा है । कही-कही इसके लिए श्रग्रमस (8४727॥7705) भी लिखा 
गया है। पअ्रनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि श्रग्रमस या क्सेन्द्रमस वस्तुतः “नन्द्रस' 
(४७३१॥४५) को सूचित करते है । 

ग्रीक लेखको के अनुसार मगध के इस सम्राट की सेता में दो लाख पदाति 
बीस हजार घुडसवार, दो हजार रथ और चार हजार के लगभग हाथी थे। इतनी बडी 
स्थायी सेना को मगध के सम्राट इसी कारण संगठित कर सके थे, क्योकि उनका साम्राज्य 
अत्यन्त विस्तृत था । 


(३) सिकन्दर की दिग्विजय 


ग्रोस के विविध राज्य-- प्राचीन काल मे ग्रीस में कोई एक राज्य नही था । 
जिस प्रकार भारत में उस समय ग्रनेक छोटे-छोटे राज्य थे, वही दिशा ग्रीस की भी थी । 
पंजाब और उत्तरी बिहार के राज्यों के समान ग्रीस के इन छोटे-छोटे राज्यों का स्वरूप 
नगर-राज्यो (सिटी-स्टेट) के सहृदा था, और ग्रीक लोग इन्हें 'पोलिस' कहते थे । सब ग्रीक 
नगर-राज्यो का शासन एक सबच्श नही था, किन्ही में वंशक्रमानुगत राजाश्रो का शासन 
था, श्रौर किन्‍्ही में गणतन्त्र-शासत | हुखामती-सम्राट ख़पयाश्श ने ईगियन सागर पार 
कर इन्ही ग्रीक राज्यों को जीतने का उपक्रम किया था । यद्यपि ग्रीस के ये राज्य ईरान 
के साम्राज्य के भ्रधीन नही हुए, पर वे अपनी स्वतन्त्र सत्ता को देर तक कायम नही रख 
सके । जिस प्रकार उत्तरी बिहार के नगर-राज्यों के पडोस में मगध का राज्य निरन्तर्र 
उन्नति कर रहा था, और उसके शक्तिशाली राजाप्रों ने वज्जिसंघ झ्रादि स्वतन्त्र राज्यों 
को जीतकर अपने झ्रधीन कर लिया था, उसी प्रकार ग्रीस के उत्तर मे एक शक्तिशाली 


२०४ प्रावीत भारत 


राज्य विद्यमान था, जिसका नाम सैसिडोनिया (मकदूनिया) था। मगध के राजाशों के 
समान सैसिडोनिया के राजा भी इस बात के लिए प्रयत्नशील थे, कि पड़ोस के प्रीक 
नगर-राज्यों को जीतकर अपने झ्रघीद कर ले । 

राजा फिलिप--जातीय दृष्टि से मैसिडोनिया के निवासी ग्रीक लोगों से प्रशिक 
भिन्न नहीं थे, पर सम्यता और सस्कृति की इष्टि से वे प्रीक लोगों के मुकाबले मे बहुत 
पीछे थे। उच्च सभ्यता ने ग्रीक मगर-राज्यो के निवासियों को मैसिडोतियन लोगो कौ 
प्रपेक्षा निबेल कर दिया था, शौर इसीलिए जब मैंसिडोनिया के राजा फिसिप ने ग्रीस 
पर झाक्रमण किया, तो वहाँ के राज्य उसका मुकाबला नहीं कर सके । एक-एक करके 
सब भ्रीक राज्यों को फिलिप ने जीत लिया, और सम्पूर्ण ग्रीस पर मैसिडोनिया का 
झ्राधिपत्य स्थापित हो गया । 

सिकम्वर---फिलिप के पुत्र का नाम सिकन्दर था। अ्रपने पिता की मृत्यु के 
बाद ३३६ ई० पू० में वह मेंसिडोतियन साम्राज्य का भ्रधिपति बना | फिलिप द्वारा 
साम्राज्य-विस्तार की जो प्रक्रिया शुरू की गयी थी, सिकन्दर ने उसे जारी रखा। उस 
समय मिस्र, एशिया माइनर और सीरिया के प्रदेश ईरान के हखामनी-सा म्राज्य के प्रन्त- 
गत थे। ६०० ई० पुृ० के लगभग जिस विशाल ईरानी साम्राज्य का निर्माण शुरू हुआ 
था, वह झब ढाई सौ साल व्यतीत हो जाने पर बहुत-कुछ निर्बंल हो गया था । उसके 
सम्राट और क्षत्रप भोग-विलास में मस्त रहने के कारण अपने कत्तंव्यो की उपेक्षा करने 
लग गये थे । धन, शक्ति और वैभव की प्रचुरता ने उन्हे निर्बेल बना दिया था । सिकन्दर 
ने इस विशाल पर कमज़ोर ईरानी साम्राज्य पर झ्राक्रमण किया, और एशिया-माइनर 
को जीतकर उसने मिल में प्रवेश किया । ३३१२ ई० १० तक मिस्र सिकन्दर के श्रधीन 
हो गया, और नील नदी के मुहाने १र उसने अपने नाम से सिकन्दरिया (अलेकजेण्ड्या) 
नामक एक समुद्ध नगरी की स्थापना की । एक वर्ष बाद ३३१ ई० पृ० में सिकन्दर ने 
ईराक (मैसोपोटामिया) की उपजाऊ घाटी पर आक्रमण किया, और बैबिलोन, निनेवा 
श्रादि प्राचीन नगरो पर कब्जा करके वह ईरान मे प्रविष्ट हुआ । इस समय ईरान के 
राजसिहासन पर दारयवहु तृतीय विराजमान था । उसने सिकन्दर का मुकाबला करने 
की कोशिश की, पर उसे सफलता नही मिली । ईरान की राजधानी पारसिपोलिस का 
सिकन्दर की सेनाश्रो ने बुरी तरह से ध्वंस किया । दारयबहु जान बचाकर आरूत्री की 
झोर भाग निकला, जहाँ ३३० ई० (० में उसके श्रपने सैनिकों ने ही उसकी हत्या कर 
दी । सिकन्दर की यह नीति थी, कि वह जिन प्रदेशों को जीतकर श्रपने श्रधीन कर लेता 
था, उनके सैनिक्ृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों की किलाबन्दी कर देता था, और वहाँ प्रपने 
स्कन्‍्धावार स्थापित कर देता था। नील नदी के मुहाने पर जिस ढंग से उसने सिकन्द- 
रिया नगरी बसायी थी, वैसी ही भ्रवेक नगरियाँ ईरानी साम्राज्य के भनेक प्रदेशों में भी 
उसने स्थापित की । 

भारत की शोर प्रस्थान--'ईरानी साम्राज्य को परास्त कर देने के बाद सिकन्दर 
के लिए यह सम्भव हो गया था, कि वह भारत की भ्ोर झागे बढ़ सकता । ३३० ई० पू० 
के समाप्त होने से पूर्व ही वह भारत की पद्चिमी सीमा पर दकस्थान में भ्रा पहुँचा । 
इसे भपने अधीन कर उसने दक्षिणी अफगानिस्तान पर झाक्रमण किया ४ इस प्रदेश क्ये 


#काव ५ बकपश  बकत हर। + 
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भाजकल कन्धार कहते हैं, और प्राचीन समय में इसका नाम हरउवती था। इसे जीत- 
कर उसने वहाँ एक पझन्य सिकन्दरिया की स्थापना की। भ्राजकल का कन्धार नगर 
सम्भवत: इसी सिकन्दरिया का उत्तराधिकारी है । यहाँ अपनी शक्ति को भली-भाँति' 
स्थापित कर ग्नरगले बर्ष (३२६ ई० पूृ०) पिकन्दर ने काबुल नदी की घाटी में प्रवेश 
किया । इस घाटी मे जहाँ प्राजकल चरीकर है, सिकन्दर ने एक झ्न्य नगरी की स्थापना 
की, और उसे भी सिकन्दरिया (अ्लैक्जेण्डिया) नाम दिया | इसी समय उसे समाचार 
मिला, कि बासत्री के प्रदेश मे पराजित ईरानी साम्राज्य की सैन्य-शक्ति का पुनःसंगठन 
हुआ है, और वे पीछे की प्लोर से मै सिडोनियन सेना पर आक्रमण करने के लिए प्रयत्न- 
शील है। प्रब उसने हिन्दुकुश पर्व तमाला को पार कर बाझुत्री पर हमला किया ईरानी 
सैन्य शक्ति सिकन्दर का मुकाबला नहीं कर सकी । वह परास्त हो गयी, और सिकन्दर 
ने सीर नदी तक के सम्पूर्ण प्रदेश को जीतकर श्रपने भ्रधीन कर लिया। सीर (॥4:८- 
४४7९5) नदी तक बिस्तृत इस प्रदेश का प्राचीन नाम सुम्ध था, और ग्रीक लोग इसे' 
सोग्डिग्राना (5080/07&) कहते थे । वर्तमान समय का बोखारा इसी प्रदेश में स्थित 
है। इस युग मे बाख्नी और सुग्ध देशो मे ईरानी और भारतीय दोनों प्रकार के श्रार्यों 
का निवास था। दोनों की अनेक बस्तियाँ व नगर-राज्य वहाँ स्थापित थे । यही कारण 
है, कि बारुत्री में सिकन्‍्दर का जिन सेनाओ्नों के साथ-युद्ध हुआ, उनमें शशिगुप्त नाम 
के एक भारतीय राजा की सेना भी सम्मिलित थी। यह शशिगुप्त सम्भवतः हिन्दुकुश 
पर्वतमाला के उत्तरी प्रदेश के किसी राज्य का राजा था । 

बाख्त्री और सुग्ध को श्रपती अधीनता में लाकर सिकन्दर ने एक बार फिर 
हिन्दुकुश पवत को पार किया, और काबुल नदी की घाटी में स्थापित सिकन्दरिया नगरी 
मे प्रवेश किया । पश्चिमी प्रदेशों के दिद्रोहों से' निश्चिन्त होकर श्रब उसके लिए भारत 
पर झ्राक्रमण कर सकना सम्भव हो गया था| 

भारत पर श्राक़मण का झ्रारम्भ--काबुल की घाटी से वह सीधा भारत पर 
ध्राक्रमण कर सकता था। पर सिकन्दर एक कुशल सेनापति था। उसने अनुभव किया, 
कि जब तक काबुल नदी के उत्तर में विद्यमान विविध पार्वत्य जनपदों को जीतकर 
भ्रपने श्रघधीत नहीं कर लिया जाएगा, तब तक भारत पर आलाक्रमण करने का मार्ग 
निष्कंटक नहीं हो सकेगा । झ्रत: उसने प्रपनी विदश्ञाल सेना को दो भागों मे विभक्त कर 
दिया । हेफेस्तियत और पडिक्क्स नामक दो सेनापतियों को उसने यह कार्य सुपुर्दे किया, 
कि वे पूर्व की श्रोर श्रागे बढ़कर सिन्ध नदी तक पहुँच जाएँ, श्रौर वहाँ जाकर सिन्ध नदी 
को पार कर सकने की व्यवस्था करें ; सिकन्दर ने स्वयं एक बडी सेना को साथ लेकर 
काबुल नदी के उत्तर की शोर प्रस्थान किया, भौर उन विविध जनपदों को जीतने का 
उपक्रम प्रारम्भ किया, जो इन पाव्व॑त्य प्रदेश मे विद्यमान थे। उस युग में इन जनपदों 
में भारतीय श्रार्यो का निवास था, और ये ठीक उसी ढंग से भारत के भ्रन्तर्गत थे, जैसे 
कि गान्धार, केक झ्ादि पश्चिमी जनपद । प्रीक लेखकों ने इस जनपदों के निवासियों को 
स्पष्ट रूप से भारतीय लिखा है। भलीशांग प्रौर कुनार नदियों की घाटी में रहनेत्राली 
जाति को ग्रीक लेखकों ने प्नस्पस (3808570) कहा है। इस जाति के साथ सिकन्दर 
का घोर युद्ध हुप्रा । प्रीक लेखकों के शझ्नुसार सिकन्दर ने प्रस्सस जाति के ४०,००० 
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व्यक्तियों की कैदी बताया, झौर २,३०,० ०० पशु लूट में प्राप्त किये। अ्रस्पस के बा 
गौरी और वास्तु नदियों की घाटी में भ्रस्सकेन (855॥९॥०) जाति का निवास था । 
उसने भी डटकर सिकन्दर का मुकाबला किया । प्रस्सकेन की राजघाती मस्सग थी । यह 
नगरी एक दुर्ग के समान बनी हुई थी, जो जहाँ प्राकृतिक दृष्टि से दुर्गंम थी, वहाँ साथ 
ही उसकी रक्षा के लिए एक ऊँची प्राचीर और गहरी परिखा भी विद्यमान थी | सिकन्दर 
को इसे जीतने में बहुत कठिताई उठानी पड़ी। मस्सग की रक्षा के लिए जो सेना दुर्ग 
में विद्यमान थी, उसमे बाहीक देश के ७,००० 'भृत' सैनिक भी थे। वाहीक देश प्राचीन 
समय में पंजाब को कहते थे। उस युग में बहुत-से वीर सैनिक वेतन के आकर्षण से अन्य 
राज्यों मे सैनिक-सेवा किया करते थे, और इस प्रकार के सैनिकों को 'भृत' कहा जाता 
था । भ्रस्सकेन जनपद की सेना मे ये ७,००० वाहीक सैनिक इसी प्रकार के थे । धनघोर 
युद्ध के बाद जब अस्सेकन लोगों ने श्रनुभव किया, कि युद्ध को श्रोर प्रधिक जारी रखना 
व्यर्थ है, तो उन्होंने सिकन्दर के साथ सन्धि कर ली। इस सन्धि में एक शर्ते यह भी थी, 
कि वाहीक देश के इन भृत सैनिकों को बिना किसी रुकावट के अपने देश वापस लौट 
जाने का अवसर दिया जाएगा । पर सिकन्दर ने इस दर्तें का पालन नहीं किया । जब 
थे बाहीक सैनिक श्रपने परिवारों के साथ मस्सग के दुर्ग से बाहर निकल कर डेरा डाले 
पड़े थे, सिकन्दर की सेना ने श्रचानक उन पर हमला कर दिया । वाहीक देश के सैनिकों' 
ने वीरतापूर्वक मसिडोनियन सेना का मुकाबला किया । न बेवल पुरुष, अपितु स्त्रियाँ 
भी बडी वीरता के साथ लड़ी । जब तक उनमे एक भी व्यक्ति जीवित रहां, वे युद्ध करते 
रहे। सन्धि की झर्तों की उपेक्षा कर भिकन्दर ने बाहीक सै निकी के साथ जो विश्वासघात 
किया था, ऐतिहासिकों ने उसकी कटु आलोचना की है। प्राचीन ग्रीक लेखको ने भी 
इसे बहुत झ्नुचित माना है । 

मस्सग पर कब्जा हो जाने के साथ ही अरसकेन लोगो ते पराजय स्वीकृत नही कर 
ली। उनके जनपद मे भ्रन्य भी झ्नेक दुर्ग थे । उनको केन्द्र बनाकर उन्होंने सिवन्‍्दर 
के साथ युद्ध को जारी रखा | पर एक छोटे-से जनपद के लिए यह सम्भव नही था, 
कि वह विश्वविजयी सिकन्दर के सम्मुख ठहर सकता । अन्त में वह परारत हो गया । 
प्रस्सकेन जनपद की स्थिति गौरी नदी के पूर्व मे थी । गौरी नदी के पश्चिम में एक प्रन्य 
जनपद था, जिसे ग्रीक लेखकों ने नीसा लिखा है। सिकन्दर ने उसे भी जीतकर प्रपने 
प्रधीन कर लिया | छ' मास तक निरन्तर युद्ध करके सिकन्दर उन जातियो ब जनपदों 
को भ्रपनी अधीनता मे लाने में समर्थ हुआ, जो उत्तरी अ्रफगानिस्तान के पार्व॑त्य प्रदेश 
में विद्यमात थे। कतिपय ऐतिहासिको के मत मे भ्रस्पस श्रौर अस्सकेन जातियो के भारतीय 
ताम 'प्रश्बायन' श्रौर 'अव्वकायन' थे। पाणिनि की भश्रष्टाध्यायी मे ये नाम श्राते हैं, 
जो सम्भवत' इन्ही जातियो को सूचित करते है । 

हेफिस्तियन और पडिक्कस के सेनापतित्व मे सिकन्दर ने जिन सेनाओं को सीधे 
सिन्धु नदी की शोर बढ़ने का आरादेश दिया था, उन्हे भी झ्नेक भारतीय जनपदो के 
साथ युद्ध करना पडा। इनमें पुष्करावती का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह 
पश्चिमी गान्धार की राजधानी थी। इस युग में गान्धार देश सिन्ध नदी के दायें प्रौर 
बाये दोनो तटो पर विस्तृत था। सिन्ध के पूर्वी तट पर गान्धार का जो भाग (पूर्बी 
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गात्धार) था, उसका राजा झाग्मि था। पश्चिमी गान्धार के राजा को भ्रीक लेखकों 
ने एस्तेस (»5$८५) नाम से लिखा है। इसका भारतीय नाम हस्ती या प्रष्ठक कहा 
जा सकता है। एस्तेस को परास्त करने में सिकन्दर के सेनापतियों को एक मास के 
लगभग लग गया । इससे सूचित होता है, कि पुष्करावती का पश्चिमी गारधार-जनपद 
बहुत शक्तिशाली था। हेफिस्तियन और पर्डिक्कस को प्रन्य भी अनेक दुर्गों को जीतने 
के लिए विकट युद्ध लडने पडे । पर उन युद्धों का वृत्तान्त यहाँ लिख सकना सम्भव नहीं 
है। भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों पर प्रपना झआधिपत्य स्थापित कर ३२६ ई० पू० 
मे सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण का प्रारम्भ किया । 


(४) भारत पर आक्रमण 


गानधारराज श्ाम्मि---सिन्ध नदी के पश्चिमी तट पर स्थित विविध जनपदों 
को जीतकर झ्रब सिकन्दर भारत मे प्रविष्ट हो गया था । सिन्ध के पूर्वी तट पर उन 
दिनो पूर्वी गान्धार जनपद की सत्ता थी, जिसकी राजधानी तक्षशिला नगरी थी। उस 
युग में तक्षशिला भारत का सबप्रधान शिक्षा केन्द्र था । बहुत-से विश्वविर्यात आचायें 
वहाँ निवास करते थे, जितके ज्ञान और यश से झ्राकृष्ट होकर भारत के विविध जनपदों 
के विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला जाया करते थे । व्यापार की 
दृष्टि से भी तक्षशिला का बहुत महत्त्व था । पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाला राज- 
मार्ग तक्षशिला होकर जाता था, इसलिए व्यापारियो के सार्थ वहाँ श्रपने पण्य का 
आदान-प्रदान किया करते थे। सिकन्दर के प्राक्तमण के समय इस गान्धार-जनपद का' 
का राजा झ्ाम्मि (070705) था। जिस समय सिकन्दर सुग्ध देश पर श्राक्रमण कर 
रहा था, तभी आ्राम्मि के राजदूतों ने उसके साथ मेंट की थी। आम्सि ने स्वेच्छा- 
पूवंक सिकन्दर की ग्रधीनता स्वीकृत कर ली थी, श्लौर उसे इस बात के लिए भी 
प्रेरित किया था कि वह भारत पर आझ्ाक्रमण करे। पडिक्कस और हेफिस्तियन के 
सेनापतित्व में जो मैसिडोनियन सेना पुष्करावती और सिनन्‍्ध के पश्चिमी तट पर स्थित 
अ्रन्य दुर्गो की विजय करने में तत्पर थी, झ्ाम्मि उनकी सहायता भी कर रहा था। 
गान्धार-राज ने जो इस ढंग से विदेशी झाक्रान्ता की सहायता की, उसका कारण 
सम्भवत: यह था कि वह बाहीक देश के अन्य जनपदों को जीतकर अपनी अधीनता में 
लाना चाहता था। उस युग में भारत राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य नही था, और 
उसके विविध जनपद बहुधा परस्पर युद्ध करते रहते थे । संसार के भ्रन्य प्राचीन देशों 
के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। उन दिनों केकय राज्य (वितस्ता या 
जेहलम के पूर्व मे) बहुत शक्तिशाली था, भौर उसमे पडोस के भ्रनेक जनपदों को जीतकर 
झपने प्रधीन कर लिया था। सम्भवतः, केकयराज पोरू गान्धार को भी प्रपनी प्रधीनता 
में लाने के लिए प्रयत्तशील था, श्लौर इस दशा में ग्राम्भि ने यह उपयोगी समझा था, 
कि वह सिकन्दर की प्रधीनता स्वीकृत कर केकय के साम्राज्यवाद से अपनी रक्षा 
करे | पझ्राम्मि के इस कार्य का समर्थन कर सकना सम्भव नहीं है। पर उसके कार्य 
पर विचार करते हुए यह नहीं भूलना चाहिए, कि उस युग के राजा एक शत्रु से अपनी 
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रक्षा करने के लिए झ्नत्य शक्तिशाली राजाओं से सहायता प्राप्त करना नीतिविरुद्ध 
नहीं समभते थे । 

सिन्ध नदी के तट पर जहाँ श्राजकल प्रटक नाम का नगर स्थित है, उससे कुछ 
ऊपर भोहिन्द नामक स्थान पर सिकन्दर की सेना ने नौकाओं द्वारा पुल का निर्माण 
किया। प्रास्भि ते इस पुल के बनाने में मैसिडोतियन सेनाओरों की सहायता की | इस 
पुल से सिन्ध नदी को पार कर सिकल्दर ने अपनी सेनाश्रो के साथ तक्षशिला में प्रवेश 
किया। प्राम्मि ने अपनी राजधानी मे उसका उत्साहपुवेक स्वागत किया, और झनेक 
ब्रहुमूल्य उपहार उसकी सेना को भ्रपित किये। कुछ समय तक विश्राम कर सिकन्दर 
भारत के प्रन्य जनपदों की विजय के लिए प्रवृत्त हुआ । 

अभिसार शोर फेकय--एिन्धु (सिन्ध) श्रौर वितस्ता (जेहलम) नदियों के बीच 
में भान्धार का राज्य था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। वितस्ता के पूर्व भौर 
प्रसिकती (चनाब) के बीच हिमालय की उपत्यका में, जहाँ श्राजकजल भिम्भर और 
राजौरी (काए्मीर राज्य के प्रन्तर्गत) प्रदेश हैं, उस युग मे श्रभिसार जनपद की स्थिति 
थी । प्रभिसार के दक्षिण मे (वितस्ता के पूर्व भें) केकय जनपद था, जो सम्भवत: उस 
युग मे वाहीक देश (पंजाब) का सबसे शक्तिशाली राज्य था | सिकन्दर का ख्याल था, 
कि प्रभिसार भ्रौर केकय भी गान्धार के समान ही बिना युद्ध के उसके सम्मुख आत्म- 
समर्पण कर देंगे। इसलिए उसने भपने दृत केकयराज पोरु (7४७) की सेवा भे इस 
उद्देश्य से भेजे, कि वे उसे यवनराज की श्रधीनता स्वीकृत कर लेने के लिए कहे । पर 
पोरु न केवल स्वाभिमानी था, भ्रपितु उसे भ्रपतती शक्ति का विश्वास भी था। उससे 
सिकन्दर के दूतों को उत्तर दिया--मैं रणक्षेत्र मे यवनराज से भेंट करूँगा । केकयराज 
पोरु के समान भ्रभिसार का राजा भी सिकन्दर के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा 
था । यदि केकय श्रौर भ्रभिसार की सेनाएँ परस्पर मिल सकती, तो सिकन्दर के लिए 
उन्हें परास्त कर सकना बहुत कठिन हो जाता। भ्रत: उसने तुरन्त वितस्ता नदी पार 
कर केकय पर झाक्रमण करने का निश्चय किया। 

केक्यराज पोर से यु्ध--पर सिकन्दर के लिए वितस्ता नदी को पार कर 
सकता सुगस नहीं था। उसके पूर्वी तट पर पोरु की सेताएँ छावनी डाले हुए शत्र के 
प्लाक्रमण की प्रतीक्षा कर रहो थी। इन शक्तिशाली केकय सेनाओ्रो का सामना करके 
सिकन्दर के लिए वितस्ता पार कर सकना श्रसम्भव था। भ्रत: उसने चाल से काम 
लिया। एक रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी, पिकन्दर अपनी सेना के एक भाग 
को श्रपती मुख्य छावनी से ऊपर की तरफ ले गया। इस जगह वितस्ता नदी के बीच 
में एक टापू था, जिसके कारण मैंसिडोनियन सेना की गति-विधि का निरीक्षण कर 
सकना केकय सेना के लिए सम्भव नहीं था। ग्यारह हजार चुने हुए सैनिको के साथ 
रात के भंधेरे मे इस स्थान से सिकन्दर ने वितस्ता नदी को पार कर लिया । जब पोह 
को यह समाचार मिला, तो उसने भ्रपने पुत्र को एक सेना के साथ सिकन्दर का मार्ग 
रोकने के लिए भेजा। क्रेकय के दो हजार सैनिक देर तक ग्यारह हजार मेसिडोनियन 
सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते थे; वे परास्त हो गए । पर इस बीच में पोद 
ने भ्रपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया था । व्यूहरचना करके वह सिकन्दर 
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का मुकाबला करने को उद्यत हो गया । ग्रीक लेखक प्लुटार्क के अनुसार पोरु की सेना 
में २०,००० प्रदाति, २,००० श्रदवारोही, १,००० रथ भौर १३० हाथी थे। कतिपय 
श्रीक लेखकों ने पोरु की सेना के पदाति सैनिकों की संख्या ५०,००० लिखी है । पर 
दिग्विजय के लिए निकले हुए सिकन्दर की सेना के सम्मुख पोर की सेना बहुत प्रधिक 
नहीं थी। वितस्ता के पूर्वी तट पर दोनों सेनाश्रों में जमकर युद्ध हुआ । पोर और उसके 
सैनिक बड़ी वीरता के साथ लड़े, पर भ्रन्त में उनकी पराज॑य हुई । घायल पोह को जब 
सिकन्दर के सामने उपस्थित किया गया, तो सिकन्दर ने पूछा---आ्रापके साथ कैसा 
बर्ताव किया जाय ? पोरु ने उत्तर दिया--जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं । 

सिकन्दर ने पोरु के साथ राजाओो का-सा ही बर्ताव किया । केकय देश का 
शासन उसने उसी के सुपुर्द कर दिया शौर उसे अपनी सेना में ऊेचा पद दिया। सिकन्दर 
दिग्विजय के लिए निकला था। ग्रभी वह भारत में और श्रधिक आगे बढना चाहता 
था। पोर जैसे वीर और शक्तिशाली राजा को झपना मित्र श्रौर वदवर्ती बनाकर ही 
भारत की विजय का श्रपना सकल्प पूरा कर सकना उसके लिए सम्भव हो सकता था। 
यद्यपि रणक्षेत्र में केकय-सेनाओो की पराजय हो गई थी, पर केकय की शक्ति इस युद्ध 
से नष्ट नही हुई थी। झ्नतः सिकन्दर जैसे कुशल विजेता ने पोष्ठ के साथ मित्रता 
स्थापित करना उपयोगी समभझा। भारत के ग्रन्य जनपदों की विजय करने मे उसे 
पोरु की केकय-सेनाओ्रों से बहुत सहायता मिली । पोह से मित्रता कर सिकन्दर ने जो 
प्रदेश उसके शासन में दे दिए थे, प्लूटार्क के श्रनुसार उनमे ऐसे पन्‍न्द्रह गण राज्यों के 
प्रदेश भी शामिल थे, जिनमें ५,००० नगरो व ग्रामों की सत्ता थी । 

केकय की पराजय के बाद सिकन्दर ने इस जनपद में दी नगरों की स्थापना 
की | जिस स्थान पर उसने वितस्ता नदी को पार किया था, वहाँ बुकेफला नगर 
बसाया गया । जिस रणक्षेत्र में पोर परास्त हुश्ना था, वहाँ नीकिया नगर स्थापित किया 
गया । केकय के परास्त हो जाने पर भ्रभिसार ने भी सिकन्दर की श्रधीनता स्वीकार 
कर ली । 

ग्लुचुकायत गण--केकय-जनपद के समीप ही ग्लुचुकायन नाम का गणराज्य 
था । ग्रीक लेखकों ने उसे ग्लौगनिकाई ( 0]4ए९2थ॥र८४ ) लिखा है। जायसवाल के 
सतानुसार ग्लौगनिकाई “ग्लुचुकायन' का ग्रीक रूप है। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी हारा 
जाहीक देश में ग्लुचुकायन नामक गणराज्य की सत्ता सूचित होती है, भ्रौर निम्सन्देह 
ग्लौगनिकाई इसी ग्लुचुकायन का भ्रीक रूपान्तर है । इस गणराज्य में २७ पुर थे, जिनमें 
से प्रत्येक की जनसंख्या ५,००० से १०,००० तक थी। सिकन्दर ने इन्हें विजय किया 
झौर शासन के लिए राजा पोरु के सुपुर्द कर दिया। 

यवन-शासन के विशद्ध विद्रोह--हिन्दूकुश पर्वतमाला के पूर्व में भारत के जो 
जनपद सिकन्दर द्वारा परास्त हुए थे, उनमे स्वतंत्रता की भावना प्रबल रूप से विद्यमान 
थी। इसी कारण जब सिकन्दर असिक्‌नी (चनाब) नदी के समीप युद्ध में व्याधृत था, 
सिन्धु नदी के पश्चिम सें स्थित भारतीय जनपदों ने उसके विरुद्ध विद्रोह का भण्डा 
लड़ा कर दिया । इस प्रदेश का शासन करने के लिए जो क्षत्रप सिकन्दर द्वारा नियुक्त 
किया गया था, उसकी हत्या हो गयी । इस विद्रोह को शात करने के लिए सिकन्दर को 
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झपनी बहुत दाक्ति व्यय करनी पडी। प्रभिसार जनपद में भी इसी समय विद्रोह हुश्रा, 
पर वह भी सफल नहीं हो सका । से 
ब्द्र आग पी (चनाब) और इरावती (रावी) नदियों के बीच के 

प्रदेश मे उस समय मद्र जनपद की स्थिति थी । इसके राजा का नाम भी पोरु था, जो यह 
केकयराज पोरु का ही भतीजा था। वह प्रपने प्रदेश को छोडकर चला गया ध्लौर उसके 
राज्य को सिकन्दर ने जीतकर अपने अधीन कर लिया । इस प्रदेश को भी केकयराज 
पोरु के शासन में दे दिया गया ॥ 

कठ गणराज्य--इरावती नदी के पूर्व में कठ गणराज्य की स्थिति थी। भारत 
के इतिहास में कठ जाति बहुत प्राचीन है। कठोपनिषद का निर्माण सम्भवत हि इसी 
जाति के तत्त्व-चिन्तको द्वारा हुआ था । ग्रीक-लेखको ने लिखा है, कि इस गण में यह 
रिवाज था कि जब कोई बच्चा एक मास की आयु का होता था, तो राजकर्मचारी 
उसका निरीक्षण करते थे। जिस बच्चे को वे कुरूप व निर्बंल पाते थे, उसे वे मरवा 
देते थे । कठोपनिषद्‌ में बालक नचिकेता को आचार्य यम के सुपुर्द करने बगे जो कथा 
झ्ाती है, वह शायद इसी रिवाज की परिचायक है। इसी ढग की प्रथा ग्रीस के स्पार्टा 
जनपद में भी प्रचलित थी । कठ लोगों मे सौन्दर्य को बहुत महत्त्व दिया' जाता था | 
राजधुरुषो का चुनाव करते हुए भी बे सौन्दर्य को सबसे बडा ग्रुण मानते थे। स्त्री-पुरुष 
पपना विवाह स्वेच्छापूर्तक करते थे, और उनमे सती की प्रथा भी विद्यमान थी । कठ 
लोग न केवल सौन्दर्य के उपासक थे, श्रपितु उदभट बीर भी होते थे। मृत्यु का उन्हें 
जरा भी भय नही था। वे हसते-हसते श्रपने प्राणों को श्राहुति दे दिया करते थे । 

ग्रीक-लेखकी ने कठ को कठिओओई ( (&7370। ) लिखा है, और उसकी 
राजधानी का नाम सागल | सागल नाम सम्भवत साकल को सूचित करता है, जो 
पाणिनि के व्याकरण के प्रमुसार वाहीक देश का एक नगर था । 

छठ लोगो ने बडी वीरता के साथ सिवन्दर का सामना किया । सांकल के दुर्ग 
की रक्षा करने के लिए उन्होंने कोई कसर नही उठा रखी । सिकन्दर वो यवन-सेनाग्रो 
के लिए यह सुगम नही था, कि वे वीर कठ लोगों को परास्त कर सकती । जब केकय- 
राज पोरू ५,००० भारतीय सैनिको को साथ लेकर उसकी सहायता के लिए साकल 
झाया, तभी वह कठो की इस राजधानी को जीत सका। इस युद्ध मे १७,००० के 
लगभग कठ वीरों ने भ्रपने जीवन की बलि दी। सिकन्दर इस युद्ध से इतना अधिक 
उद्विग्त हो गया था, कि साकल के परास्त हो जाने पर उसने उसे भूमिसात्‌ करने का 
झादेश दिया । ईरानी साम्राज्य की राजधानी पासिपोलिस को भी सिकन्दर ने इसी 
ढंग से भूमिसात्‌ कराया था। सिकन्दर इस नीति का श्रनुस रण तभी करता था, जब 
प्रपने शत्र की शक्ति से हतप्रम हो जाता था। निसन्देह, कठ लोगो ने सिकन्दर का 
सामना करते हुए भ्रद्भुत्‌ शौय॑ प्रदर्शित किया था। 

सबन सेना का विद्रोह--कठो को परास्त कर सिकन्दर की सेनाएँ विपाशा 
(व्यास) नदी के पश्चिमी तट पर भला पहुँची थी। सिकन्दर चाहता था, कि विपाशा 
को पार कर वह भारत में झौर श्रागे बढ़े, भौर अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार 
करे । पर उसकी सेना हिम्मत हार चुकी थी। भारत के विविध जनपद बड़े शक्तिशाली 
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थे। प्रपने स्वातस्तथ्य की रक्षा के लिए वे बडी से बड़ी कुर्बानी करने में संकोच नहीं करते 
थे। सिन्धु नदी के पश्चिम में जो झार्य जनपद थे, उनके साथ यवन-सेनाओं को घोर 
युद्ध करने पड़े थे । केकयराज पोरु ने भी यवनों के विरुद्ध भ्रदभुत बीरता प्रदर्शित की 
थी | कठ गण ने तो सिकन्दर का जिस ढंग से सामना किया था, वह ग्रत्यन्त साहसपूर्णे 
था । भ्रब यवन-सेनाग्नों को ज्ञात हुम्लमा, कि व्यास नदी के पूर्व मे जो जनपद है, उसके 
निवासी कठों के समात ही वीर और स्वतन्त्रता प्रेमी हैं, पर उनकी सैन्यशक्ति कठों की 
प्रपेक्षा भी प्रधिक है; श्रौर इस जनपद के श्रागे राजा नन्द (श्रप्रमस व 4 ९27/87725) 
का विशाल साम्राज्य है, जिसकी सेना अ्रनन्त है। वह भारत का सबसे शक्तिशाली 
सम्नाट है, और उसने सम्पूर्ण प्राच्य देश को जीतकर भ्ृपने अ्रधीन किया हुझा है । इन 
बातों को जानकर यवन-सेना का उत्साह भंग हो गया, और उसने विपाशा नदी को 
पार करने से इन्कार कर दिया । सिकन्दर ने झपनी सेना को गझ्नेक प्रकार से उत्साहित 
करने का प्रयत्न किया, उसके सम्मुल्न अनेक व्याख्यान दिये, पर उसे प्रपने प्रयत्न में 
सफलता नही हुई । यवन-सेना भ्रपने दिग्विजयी सेनानी व सम्राट्‌ के विरुद्ध विद्रोह 
तक कर देने के लिए तैयार हो गयी । प्रपने प्रयत्न में विफल होकर सिकन्दर अपने 
शिविर में जा बैठा और कई दिन तक उससे बाहर नही निकला। श्रन्त में सिकन्दर 
को भ्रपनी सेना की इच्छा के सम्मुख सिर भुका देने के लिए विवश होना पडा । व्यास 
नदी के पश्चिमी तट पर प्ननेक वेदिकाएँ बनाकर सिकन्दर ने उनपर देवताश्रों को बलि 
प्रपित की, और फिर वापस लौट चलने की आ्राज्ञा दी । 

सिकन्दर की बापसी-- विपाशा नदी के तट पर देवताझो की पूजा कर सिकन्दर 
की सेनाओ ने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया । बिना किसी विध्त-बाधा के वे वितस्ता 
(जेहलम) नदी के तट पर झा पहुँची । यहाँ प्राकर सिकन्दर ने एक बड़े दरबार का' 
ग्रायोजन किया, जिसमें उसके श्रधीनस्थ भारतीय जनपदों के शासक सम्मिलित हुए । 
भारत से वापस लौट जाने से पूर्व सिकन्दर यह चाहता था, कि अपने विजित प्रदेशों 
के शासन की समुचित व्यवस्था कर दे। विपाशा भर वितस्ता नदियों के मध्यवर्ती 
प्रदेश का शासन उसने केकयराज पोर के सुपुर्द किया, जो भ्रब सिकन्दर का मित्र व 
परम सहायक था । भारत के अ्नन्य राजवंझो के राजाश्रो के समान पोरु भी महत्त्वाकाक्षी 
था, और सिकन्दर की मित्रता के कारण झब वह वाहीक देश के बडे भाग का श्रधिपति 
बन गया था। अ्रभिसार राज्य के साथ उरशा के प्रदेश को मिलाकर उसका शासन 
अझ्रभिसार के राजा के सुपुर्द किया गया । वितस्ता और सिन्ध नदियों का मध्यवर्ती 
प्रदेश गान्धारराज ग्राम्मि के शासन में दिया गया। सिन्ध के पश्चिम के भारतीय प्रदेश 
सेनापति फिलिप्पस के सुपुर्द किये गये। भारत के जिन प्रदेशों पर सिकन्दर का 
प्राधिपत्य स्थापित हो गया था, उनके झनेक नगरों मे यवन सेना की छावनियाँ स्थापित 
की गयी, ताकि ये प्रदेश यवनराज के विरुद्ध विद्रोह न कर सके । इस प्रकार अपने 
विजित प्रदेशों के दासन की सुव्यवस्था कर सिकन्दर ने श्रपने देश को वापस लौट जाने 
का उपक्रम किया | उसकी यह वापसी यात्रा ३२६ ई० पू० के भ्रन्त में शुरू हुई । 

सौमूति---वितस्ता नदी के समीपवर्ती प्रदेश मे ही एक राज्य था जिसके राजा' 
का नाम ग्रीक-लेखको ने सोफाईतिज (80979065) लिखा है। सम्भवतः, यह सौभूति' 
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का प्रीक रुपान्तर है। इस राज्य का नाम भी सम्भवतः सौभूत था भर लक सके 
शायद गणराज्य का था। ग्रीक विवरणों से ज्ञात होता है, कि सौभूत जनपद हक 
के समात था, और वहाँ के लोग भी सौन्दय को बहुत भ्धिक महत्त्व देते हे पट 
ले बल बच्चों को बचपन में ही मरवा 

समान इनमें भी वह रिवाज था, कि कुरूप व तिर्बेल ब 
दिया जाता था। सिकन्दर ने सौभूत-राज्य के साथ ग्रुद्ध कर उसे भी झपते अधीन कर 
लिया । 

सौभूत राज्य को परास्त कर मैसिंडोन की सेना ने भ्रपने देश को वापस लौटना 
प्रारम्भ किया, और वापसी के लिए सिकन्दर ने एक तये मार्ग का श्राश्नय लिया । 
'वितस्ता नदी में बहुत-से जहाजों व नौकाओं को एकत्र किया गया, ताकि गवन-सैना 
जलमारग द्वारा यात्रा कर सके । इन जहाजों व तोकाओ की सख्या के सम्बन्ध में ग्रीक 
लेखकों में मतभेद है। टाल्मी (तोलमाय) के भ्रनुसार इन जहाजों की संख्या २,००० 
थी | सिकन्‍्दर का यह विशाल जहाजी बेडा वितस्ता नदी में चल रहा था, श्रौर उसकी 
स्थल-सेना नदी के दोनों तटो पर । यह विशाल यवन-सेना बिना किसी विध्त-बाघा 
के वितस्ता और प्रसिक्ती नदियों के संगम पर झा पहुँची । 

मालव शोर क्षद्रक--असिक्ती नदी के साथ-साथ कुछ और भ्रधिक दक्षिण की 
झोर जाने पर बायीं तरफ इशावती (रावी नदी) के साथ के प्रदेश में मालव गण की 
स्थिति थी । प्रीक-लेखको ने इसे मल्‍्लोई (४०४) लिखा है। मालवों के पडोस में 
पूर्व की श्रोर क्षुद्रक गण था, जिसे प्रीक-विवरणों में श्रोक्सिड्राकाई (077कैश८) 
लिखा गया है । यद्यपि इन दोनो गणराज्यो में देर से परस्पर-विरोध चला श्राता था, 
पर भ्रब विदेशी शत्र का मुकाबला करने के लिए उन्होंने सुलह कर ली। एक ग्रीक 
लेखक के श्रतुसार भ्रपनी सन्धि को स्थिर करने के उद्देश्य से मालवों ने अपनी सब 
झविवाहित कुमारियों का विवाह क्षद्रक-कुमारों के साथ कर दिया, और क्षुद्रकों ने 
भ्रपती कुमारियों को मालव-कुमारों से ब्याह दिया। शिवि, श्राग्रेय आदि जनपदों के 
समान मालव और छ्षुद्रक भी 'वार्त्ताशस्त्रोपजीवी' थे। उनकी कोई स्थिर सेना नहीं थीं, 
पर उनका प्रत्येक पुरुष उत्कट योद्धा था। जब सिकन्दर के सैनिकों को ज्ञात हुआ, कि 
झभी उन्हे भारत की दो श्रत्यन्त वीर जातियो के साथ युद्ध करना है, तो वे बहुत 
घबराये श्र एक बार फिर यवनराज के विरुद्ध विद्रोह के लिए तैयार हो गये । पर 
सिकन्दर ने उन्हें यह कहकर समझाया, कि अब तो युद्ध के भ्रतिरिक्त अन्य कोई उपाय 
ही नही है! क्षुद्रको श्लौर मालवों का सामना किये बिना स्वदेश को वापस लौट सकना 
झतम्भव है। भ्रत' उनसे तो युद्ध करना ही होगा। 

क्षुद्रक और मालव गणो ने सिकन्दर का मुकाबला करने के लिए भ्रपनी सेनाश्रों 
को सम्मिलित रूप से सगठित करने का प्रयत्न किया । पर इससे पूर्व कि क्षुद्रकों की 
सेना मालवों की सहायता के लिए प्रा सके, सिकन्दर ने उनपर आ्राक्रमण कर दिया । 
मालव लोग भ्रभी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। यवनों ने उनके ग्रामो और नगरो पर 
भ्रचानक हमला कर दिया, भर बहुत-से मालव कृषक श्रपने खेतों में ही लड़ते हुए मारे 
गये। मालवों के साथ युद्ध करते हुए सिकन्दर की छाती पर सख्त चोट लगी, जो 
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भविष्य में उसकी पकाल मृत्यु का कारण बनी । इस घाव के कारण सिकन्दर इतना 
क्रंद्ध हो गया, कि उससे कत्ले-प्राम का आदेश दिया। स्त्री-पुरुष, वृद्ध व बालक किसी' 
को भी यवन सैनिकों ने परवाह नहीं की, और हजारों मालव नर-तारी सिकन्दर के 
क्रोध के शिकार बने । 

इस बीच मे क्षद्रक सेना मालवों की सहायता के लिए झा गयी थी । मालवों 
से युद्ध करते हुए सिकन्दर इतना परेशान हो गया था, कि उसने उनके साथ समझौता 
कर लेने में ही भ्रपना हित समझा। क्षुद्रक लोगों ने भी भ्रनुभव किया, कि 
सिकन्दर जैसे दिग्विजयी वीर के साथ लड़ाई करना निरथंक है। इस दक्षा में दौनों 
पक्षो में सब्धि हो गयी । मालवों और क्षद्रको के सौ मुख्य पुरुष सिकन्दर की सेवा में 
उपस्थित हुए । सिकन्दर ने उनका बडी धूमधाम के साथ स्वागत किया। उनके सम्मान 
में एक भोज की व्यवस्था की गयी, जिसमे क्षुद्रकों और मालवों के नेताओं के बैठने के 
लिए सौ सुनहली कुर्सियाँ रखी गयी । क्षद्गकों श्रौर मालवो ने कहा, कि भश्राज तक हम 
सदा स्वतन्त्र रहे है, पर सिकन्दर लोकोत्तर पुरुष है, हम स्वेच्छापूर्वक उसकी अ्धीनता 
स्वीकार करते हैं। 

यद्यपि ग्रीक लेखकों के अनुसार क्षुद्रकों और मालवों ने सिकन्दर को श्रपना 
प्रधिपति स्वीकृत कर लिया था, पर भारत की प्राचीन अनुश्वुति इससे सिन्‍न है। श्री 
जायसवाल ने प्रतिपादित किया है, कि संस्कृत के प्राचीन व्याकरण-प्रन्थों के अनुसार 
क्षुद्रक लोग भ्रकेले ही सिकन्‍्दर को परास्त करने में समर्थ हुए थे। महाभाष्य ने 
'एकाकिभि. क्षुद्रक' जितम्‌! लिखकर उस श्रनुश्रुति को दोहराया है, जो क्षुद्रकों की 
विजय के सम्बन्ध मे भारत में विद्यमान थी। सिकन्दर ने जिस प्रकार सम्मानपूर्वक 
क्षद्रको और मालवों का स्वागत किया था, उसे दृष्टि मे रखते हुए यह कल्पना करना 
प्रनुचित नहीं होगा, कि सिकन्दर उन्हे परास्त करने में असमर्थ रहा था, और उसने 
उनके साथ सुलह कर लेने में ही श्रपना कल्याण समझा था | 

झ्म्बष्ठ, कत्‌ श्लौर बसाति--मालव और क्षुद्रक गणों के साथ समभौता कर 
लेने से ही सिकन्‍्दर की समस्या हल नहीं हो गयी । इनके पड़ौस में ही कतिपय भ्रन्य 
अनेक गणराज्यों की स्थिति थी, जिनमें भ्रम्बष्ठ (80858 या 8७४४४7॥0), क्षतु 
(अ0ाधा03) भ्रौर बसाति (08880707) के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । श्रम्बष्ठ 
गण ने वीरतापुर्वेक यवन-सेना का मुकाबला किया, पर सिकन्दर ने उसे परास्त कर 
दिया। भ्रन्य दो गणराज्यो ने युद्ध के बिना ही सिकन्दर की अ्रधीनता स्वीकृत कर 
ली। 

शिवि, क्षुद्रक, मालब, प्रम्बष्ठ, क्षत शौर बसाति ये सब वर्तमान पंजाब के 
मध्य-दक्षिण प्रदेशों में स्थित मुख्य गणराज्य थे। इन्हें जीतकर या इनसे समझौता करके 
सिकन्दर ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया । मालवगण के पश्चिम में उस समय शिवि 
जनपद की स्थिति थी, जिसे ग्रीक लेखकों ने सिबोई (8700) लिखा है । शिवि लोग 
बड़े वीर थे । पर सिकन्दर का मुकाबला कर सकना उनके लिए सुगम नही था । बिना 
किसी विश्लेष लड़ाई के उन्होने यवनराज की भ्रधीनता स्वीकार कर ली । 

भ्रगलह्सि या प्राप्रेय---पर शिवि जनपद के पूर्व की श्लोर एक श्रन्य शक्तिशाली 
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गणराज्य की स्थिति थी, जिसे ग्रीक लेखकों ने भ्रगलस्सि (/8825ं) लिखा है। रे 
गण को प्रीक विवरणों में श्रनेक प्रकार से लिखा गया है, जिसमें भ्रगिरि (&80) 
झोर प्गिसिनेई (४/28786) उल्लेखनीय हैं। पर भ्रधिक प्रचलित नाम श्रगलस्मि ही 
है। शिवि को जीतने के बाद सिकन्दर का इस राज्य के साथ घनघोर युद्ध हुआ | 
ग्रीक लेखकों के प्रनुसार भ्रगलस्सि की सेना मे ४०,००० पदाति शौर ३,००० प्रद्वारोही' 
सैनिक थे। अगलस्सि के सैनिक बडी वीरता से लडे, पर सिकन्दर को परास्त कर 
सकना सुगम नहीं था। जब उन्होने देखा कि झ्पनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकना 
सम्भव नहीं है, तो उन्होंने स्वयं ही झ्पनी नगरी को भस्मसात्‌ कर दिया । इस नगरी 
की स्त्रियों भौर बच्चीं ने जौहर व्रत लिया, श्रौर इसके पुरुष प्रन्त तक युद्ध करते हुए 
को प्राप्त हुए। 
का काम जायसवाल ते श्रगलत्सि को 'पग्रश्नेणि' से मिलाया है। कौटलीय 
अर्थशास्त्र में 'बार्ताशस्त्रोपजीवी' संघो का परिगणन करते हुए 'श्रेणी' को भी इन संघों 
की सूची मे छ्याभिल किया गया है। इससे जायसवाल जी ने यह कल्पना की है, कि 
श्रेणिनाम का एक गणराज्य प्राचीन समय में विद्यमान था, जिसके एक से भ्रधिक भाग 
थे। उनमे जो मुख्य भाग था, उसी को प्रग्नश्नेणी कहते थे । पर यह भत युक्ति- 
सगत नही है | इसमे सन्देह नही कि प्राचीन समय में श्रेणी नाम के एक गणराज्य की 
सत्ता थी, जिसके वर्तमान प्रतिनिधि सैनी लोग है। पर अगलस्सि जिस राज्य को 
सूचित करता है सम्भवतः वह भ्राग्रेयगण है, जिसका उल्लेख महाभारत के कर्णविजय 
पर्व भे श्राया है, और जिसकी मुद्राएँ भी श्रगरोहा (जिला हिसार) की खदाई मे 
उपलब्ध हुई है| इस श्राग्रेयणण का प्रवर्तक राजा श्रग्रसेन था और इसकी प्रधान दगरी 
श्रग्रोदक थी । सिकन्दर के समय मे यह गण बहुत शक्तिशाली था। यद्यपि इस गण की 
मुख्य नगरी श्रग्रोदक थी, जिसकी स्थिति सतलुज के दक्षिण-पूर्व मे थी, पर यह अ्रसम्भव 
नहीं कि इसका विस्तार पश्चिम मे पर्याप्त दूर तक हो, जिसके कारण इसकी परदिचमी 
सीसा शिवि जनपद के समीप तक पहुंच गयी हो । उत्तर मे इस श्राग्रेयगण की सीमा 
मालव गण के समीप तक थी । महाभारत के भ्रनुसार भी श्ाग्रेय प्र मालव गण एक- 
दूसरे के पड़ौसी थे। कर्ण ने पूर्व शे| पदिचिम की ओर विजयबाबा करते हुए पहले 
भ्ाग्रेय को जीता था, श्र फिर मालव को । सिकन्दर उत्तर-पश्चिम की शोर से आगे 
बढ रहा था। भ्रत, स्वाभाविक रूप से उसने पहले मालवों को परास्त किया और फिर 
प्राग्रेयो को | बस्तुत', अगरलस्सि आाग्रेय गण का ही परिचायक है, अग्रश्नेणी या प्रार्जजायन 
का नहीं। कतिपय ऐतिहासिकों ने श्रगलस्सि को आ्रार्जुनायन से मिलाया है, जो सही' 
प्रतीत नहीं होता । 
मुखिकर्ण---शिवि और आग्रेय जनपदो को अपने भ्रधीन कर सिकन्दर निरन्तर 
दक्षिण की ओर चलता गया । बिना किसी विशेष विष्म-बाधा के वह उत्तरी सिन्‍ध के 
भदेश मे पहुँच गया। «न दिनो दस प्रदेश मे एक जनपद वी स्थिति थी, जिसे ग्रीक 
लेखको ने मूसिकतनोई (०७४६७॥०) लिखा है। अनेक ऐतिहासिको के प्रमुसार 
इसका नाम 'मूषिक था। पर जायसबालजी ने इस मुचिकर्ण का रूपान्तर माना है, जो 
पाणिनि की पश्रष्दाध्यायी के अजुसार एक गणराज्य था। इस जनपद की राजधानी 
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रोरक नगरी थी। सिन्धप्रान्त का रोरी नगर इसी प्राचीन रोरक नगरी को सूचित 
करता है, भर इस के समीप अरोर नाम की एक पुरानी बस्ती भी है, जो प्रब उजडी 
हुई दशा में है। मुचिकर्ण गण मे भी. सिकन्दर का सामना करने का प्रयत्न किया, पर 
चह भ्रपने प्रयत्न में सफल तही हो सका । 

ग्रीक-लेखकों ने मुचिकर्ण जनपद के सम्बन्ध में श्रमेक ज्ञातव्य बातें लिखी हैं । 
वे लोग सात्विक भोजन करते थ्रे, और तियमित जीवन बिताते थे । इस कारण उनकी 
झायु प्रायः १३० बर्ष होती थी। वे एक साथ बैठकर सामूहिक रूप से भोजन करते 
थे। उनमे दासप्रथा का श्रभाव था और सब लोगों को एक दृष्टि से देखा जाता था। 

ब्राह्मणक जनपद---उत्तरी सिन्ध के मुचिकर्ण जतपद को परास्त कर सिकन्दर 
दक्षिण की शोर आगे बढ़ा । भागे चलकर उसे एक प्लन्य जनपद के साथ युद्ध करने के 
लिए विवश होना पडा, जिसका नाम 'ब्राह्मणक' था। ग्रीक लेखकों के विवरण से यह 
स्पष्ट है, कि उस समय सिन्ध में ब्राह्मणक नाम का एक जनपद था, जिसके सिवासी 
यवनो के साथ युद्ध के लिए तत्पर थे। सिकन्दर ने ऋरता के साथ इनका वध किया 
भौर बहुत-से ब्राह्मणक लोगो की लाशों को खुले मार्ग पर लठकवा दिया, ताकि श्रन्य 
लोग उनको देखकर यवनो के विरुद्ध युद्ध करने का साहस न करें । 

पातानप्रस्थ--सिन्ध प्रान्त भे सिन्ध नदी जहाँ दो धाराश्नो में विभक्त होकर 
समुद्र की ओर आगे बढ़ने लगती है, वहाँ प्राचीन समय मे पातानप्रस्थ नामक जनपद 
विद्यमान था। ग्रीस के लेखकों ने उसे पातालेन ([?४७।९॥९) लिखा है, और कई 
ऐतिहासिको ने उसका भारतीय नाम पाताल माना है। पर जायसवाल जी ने उसे 
पातानप्रस्थ से मिलाया है, जो कि पाणिनीय व्याकरण के अ्रनुसार एक राज्य था। इस 
राज्य में दो वंशक्रमानुगत राजाओ का शासन था, जो कुलवबृद्धों की सभा की सहायता 
से राज्यकार्य का संचालत करते थे । ग्रीक-लेखको ने पातानप्रस्थ की शासन विधि की 
तुलना ग्रीक जनपद स्पार्टा के साथ की है। इस राज्य के निवासी सिकन्दर का मुकाबला 
कर सकने मे प्रसमर्थ रहे, और झपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए ग्रपना अभिजन 
छोड़कर प्रन्यत्र चले गए । 

वापसती---अब सिकन्दर सिन्ध नदी के मुहाने पर पहुँच गया था । यहाँ उसने 
धपनी सेना को दो भागों मे विभक्त किया । जल-सेनापति नियारकंस को जहाजी बेड़े 
के साथ समुद्र के मार्ग से वापस लौटने का आदेश देकर बह स्वयं मकरान के किनारे- 
किनारे स्थलमार्ग से अपने देश की झोर चल पडा (३२४५ ई०पू०) । 

सिकन्दर की विजयन्यात्रा का जिस ढंग से इस इतिहास में हमने उल्लेख किया 
है, सब ऐतिहासिक उसके सम्बन्ध मे एकमत नहीं हैं। वस्तुतः, इस विषय मे ग्रीक 
लेखको के विवरण बहुत प्रस्पष्ट है। भ्रतः यह स्वाभाविक है कि उनके भ्राधार पर 
सिकल्दर की विजयों व युद्धों के क्रम मे विविध ऐतिहासिको में मतभेद हो । यहाँ हमने 
जिस क्रम से सिकन्दर की विजय-यात्रा का विवरण दिया है, वह श्रधिक युक्तिसंगत है । 

सिकन्दर फी सुत्यु--रास्ते मे अनेक प्रकार के कष्ट उठाता हुआ सिकन्दर 
प्रपत्ती सेना के साथ ३२३ ई० पू० में बेबिलोन पहुँच गया। न केवल उसकी सेना 
निरन्तर युद्धों के कारण थक गई थी, श्रपितु वह स्वयं भी श्रान्ति श्रनुभव करने लग 
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- गया था । मालवों के साथ युद्ध करते हुए उसकी छाती में जो घाव लगा था, वह झभी 
तक पूरी तरह से ठीक नहीं हम था । इस दशा में भ्रपने देश को वापस पहुंचने से 
पूर्व ही बैबिलोन में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का काल ३२३ ई० पु० माना 
जाता है! 

साम्राज्य में भ्रव्यवस्था--सिकन्दर एक महान्‌ विजेता था। दिखिजय द्वारा 
उसने एक विशाल साअआज्य की स्थापना की थी । पर इस साम्राज्य को एक सूत्र में 
बाँध रखने की न उसमे द्क्ति थी, श्रौर न उसके देशवासियों में । यही कारण है, कि 
सिफन्दर के मरते ही उसके साम्राज्य में झ्रव्यवस्था फैल गई । उसके विभिन्‍न सेनापति 
अपने पृथक्‌-पृथंक राज्य स्थापित करते के लिए प्रयत्नशील हो गये, भ्रौर उसका 
साम्राज्य अनेक खण्डो में विभक्त हो गया । सिकन्दर की विजयो द्वारा स्थापित विशाल 
मैसिडोनियन साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद जिन विभागों में विभक्त हो गया, वे निम्न- 
लिखित थे-- 

(१) मेसिडोनिया--सिकन्दर मेसिडोनिया का निवासी था । वहाँ सेनापति 
एण्टीगोनस ते एक पृथक्‌ राज्य की स्थापना की | ग्रीस इसी राज्य के अन्तर्गत था। 
पर एण्टीगोनस प्रपने राज्य मे शान्तिपृवंक शासन नही कर सका । उसके अनेक सेनापति 
उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए, और उन्होने भ्रपने स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये । 

(२) मिख्नू--सिकन्दर के टाल्मी नामक सेनापति ने मिस्र मे श्रपना पृथक्‌ व 
स्वतस्त्र राज्य कायम किया, जो कई सदियों तक स्थिर रहा। 

(३) सीरिया---भारत से एशिया माइनर तक सिकन्दर के विशाल साम्राज्य 
के जो सुविस्तृत प्रदेश थे, उतपर सेनापति सैल्युकस ने भ्रधिकार कर लिया, और एक 
नये राजवेंश का प्रारम्भ किया । सिकन्दर द्वारा विजित भारतीय प्रदेश भी इसी राज्य 
के अन्तगेत थे । इतिहास मे सैल्युकस को सीरिया का राजा कहा जाता है, पर वस्तुतः 
वह सिकन्दर के साम्राज्य के सब एशियन प्रदेशों का भ्रधिपति था। पर इस प्रसंग मे 
यह ध्यान में रखना चाहिये, कि सिकन्दर के एशियन प्रदेशों पर सेल्युकस जो झपना 
स्वामित्व स्थापित कर सका, उसके लिए उसे भ्रनेक वर्षों तक युद्ध करना पड़ा। 

भारत में विव्रोह---जिस समय श्रभी सिकन्दर मकरान के मार्ग से बेबीलोन 
की शोर जा रहा था, उसे रास्ते में समाचार मिला कि भारत मे विद्रोह हो गया है, 
प्रौर सिन्‍्ध नदी के पश्चिमी प्रदेशों का शासन करने के लिए जो क्षत्रप फिलिप्पस उसकी 
प्रोर से नियत किया गया था, उसकी हत्या हो गई है। सिकन्दर के लिए यह सम्भव 
नहीं था, कि वह स्वयं लौटकर इस विद्रोह को शान्त करता । श्रतः अपने एक सेनापति 
यूदेमास (00405) को उसने यह सन्देश भेजा, कि वह झ्राम्मि की सहायता से इस 
विद्रोह को शान्त करे । पर यूदेमास को झपने प्रयत्न मे सफलता नही हुई । 

का ३२३ ई० पु० में सिकन्दर की मृत्यु का समाचार जब भारत पहुँचा, तो उस 
हारा विजित श्रन्य प्रदेशों में भी विद्रोह की भप्रग्ति भड़क उठी । इस बिद्रोह के नेता 
प्राचार्य चाणक्य झौर कुमार 'चन्धरगुप्त थे । 
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(५) मेसिडोनियन आक्रमण का भारतोय इतिहास पर प्रभाव 


सिकन्दर एक दिग्विजयी सम्राट था। ईरान, मिस्र झादि को जीतकर उसने 
एक विज्ञाल सा ज्राज्य का निर्माण किया । पर उसका साम्राज्य उसके मरते ही खण्ड- 
खण्ड हो गया। एशियन प्रदेशों मे सैल्युकस द्वारा जो राज्य कायम किया गया था, वह 
वस्तुतः पुराने हुखामनी-सा म्राज्य का ही उत्तराधिकारी था । इसी प्रकार टाल्मी द्वारा 
मिस्र में जिस पृथक्‌ राज्य की स्थापना हुई, कुछ ही समय बाद वह ग्रीक या मैसिडो- 
नियन राज्य न रहकर पुराना मिस्री राज्य ही बन गया और उसका ग्रीक-राजवश 
पुराने फैरोहा-सम्राटों का स्मरण दिलाने लगा। वस्तुतः, सिकन्दर एक श्राधी की तरह 
श्राया था, और झ्ाधी की तरह ही लौट गया था। उसने कितने ही पुराने राजवंशो 
और राजकुलो का उच्छेद कर दिया, पर उनके स्थान पर वह किसी ऐसी व्यवस्था का 
सूत्रषात नहीं कर सका, जो इतिहास में बचिरस्थायी रहती । 

सिकन्दर यह भी स्वप्न देखता था, कि संसार की विविध सक्य जातियों को 
मिलाकर एक विश्व-संस्कृति का प्रादुर्भाव करे। इसी उद्देश्य से उसने अपने यूनानी 
सैनिकों के विवाह ईरानी झ्ौर भारतीय स्त्रियों के साथ कराये थे । उसका ख्याल था, 
कि इस प्रकार के विवाहों से जो सतान उत्पन्त होगी, वह उसके उद्देश्य को पूर्ण कर 
सकेगी । इसलिए उसने बहुत-से सामूहिक विवाहों की व्यवस्था की थी, और सैकड़ों 
यूनानी सैनिको के विदेशी स्त्रियों से एक साथ विवाह कराये थे । इन विबाहों द्वारा चाहे 
एक विश्व-संस्कृति का जन्म न हो सका हो, पर सिकन्दर की दिग्विजय का यह परि- 
णाम श्रवद्य हुआ, कि चौथी सदी ई० पू० की तीन उन्नत व सभ्य जातियाँ--मऔक, 
ईरानी श्लौर भारतीय--एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में श्रा गई। 

भारत के इतिहास पर मंसिडोनियन आक्रमण का जो प्रभाव पडा, उसे संक्षेप 
के साथ इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है--- 

(१) पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत मे जो बहुत-से छोटे-बड़े राज्य उस 
समय विद्यमान थे, सिकन्दर के झ्ाक्रमण के कारण उनकी स्वतन्त्र सत्ता नष्ट हो गई । 
गंगा के पूर्व में प्राचीन काल में जो बहुत-से छोटे-बडे राज्य थे, वे मगध की 
साम्राज्यविस्तार की प्रवृत्ति श्र प्रबल शक्ति द्वारा नष्ट किये गये थे | जो काये गंगा 
के पूर्व में मगध के सम्राटो ने किया था, वही विपाशा के पश्चिम में सिकन्दर ने 
किया । सपूर्ण उत्तरी भारत मे एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित होने के कार्य मे 
इससे बहुत सहायता मिली । चन्द्रगुप्त मौयं जो सम्पूर्ण उत्तरी भारत में अपना एकच्छत्र 
साम्राज्य स्थापित कर सका, उसमे सिकन्दर की दिग्विजय बहुत सहायक सिद्ध हुई । 
उसके आक्रमण ने वाहीक देश के शक्तिशाली जनपदों के बल को क्षीण कर दिया, भ्रौर 
चन्द्रगुप्त मौय॑ उन्हें सुगमता के साथ श्रपनी श्रधीनता में ले श्रा सका । 

(२) भारत का पश्चिमी संसार के साथ सम्बन्ध स्थापित होने में इस 
श्राक्रमण से बहुत सहायता मिली । इससे' पूर्व भी भारत का पाइचात्य जगत्‌ से 
सम्बन्ध विद्यमान था । पर कुछ वर्षों के लिए विपाशा से भूमध्यसागर तक के सुविस्तृत 
प्रदेशों में एक शासन की स्थापना ने इस सम्बन्ध को बहुत पभ्रधिक इृढ़ कर दिया । 
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भारत के व्यापारी बड़ी संख्या में मित्र शौर प्रीस जाने-आाने लगे । पश्चिमी देझ्षों में 
भारत का माल अच्छी मात्रा में बिकने लगा. भ्रौर विदेशी माल भारत में बिक्री के 
लिये झाने लगा । 

(३) सिकन्दर ने भारत के विजित प्रदेशों में अपने सैनिकों की जो छावनियाँ 
स्थापित की थीं, वे देर तक वहाँ नहीं रह सकी । पर इन विदेशी सैनिकों को यह 
प्रवसर ही नहीं मिला, कि वे अपने देशों को वापस लोट सके। इनमे से' बहुतों ने 
चन्द्रगुप्त मौर्य की सेवा में 'भृत' सैनिकों के रूप मे कार्य करना स्वीकार कर लिया। 
शन्द्रगुप्त के नेतृत्व में जिस सेना ने नन्‍्द-बंश का विनाश करने के लिए मंगध पर 
झ्राक्रमण किया था, पारसीक और म्लेच्छ सैनिक भी उसमें जामिल थे। सम्भवत:, 
ये विदेशी सैनिक सिकन्दर की उन सेनाओ्नों के श्रवशेष थे, जिन्हें वह भारत में छोड़ गया 
था। इन प्रीक-मैसिडोनियन और पारसीक सैनिकों द्वारा भारत की सभ्यता और 
संस्कृति पर भ्रवश्य प्रभाव पडा । सिकन्दर ने जो भ्रनेक नगर भारत भे स्थापित किये 
थे, उनसे इस देद की संस्कृति में प्रनेक ऐसे तत्त्वों का प्रवेश हुआ, जो ग्रीक लोगो की 
देन थे । 


चौदह॒वाँ अध्याय 
चन्द्रगुप्त मोय, बिन्दुसार ओर अशोक 


(१) सोरिय गण का कुमार चन्द्रगुप्त 


सिकन्दर की श्रधीनता से पश्चिमी श्रौर उत्तर-पदिचमी भारत को मुक्त कर 
जिस वीर ने विशाल मागध-साम्राज्य का संगठन किया, उस चन्द्रगुप्त मौर्य के पूव॑- 
वृत्तान्त के सम्बन्ध में प्रादीन साहित्य में श्रनेक सत पाये जाते है--- 

(१) नन्दवंश के राजा घननन्द की एक पत्नी का नाम मुरा था। वह जाति 
से शूद्र थी। इसी से चन्द्रगुप्त का जन्म हुआ । मुरा का पुत्र होने के कारण ही वहँ 
'भौय कहाया । 

(२) दूसरा मत कथासरित्सागर में उपलब्ध होता है। इसके अनुसार चन्द्र- 
गुप्त नन्‍द राजा का ही पुत्र था, और उसके धन्य कोई सनन्‍्तान नही थी । 

(३) चन्द्रगुप्त के विषय में तीसरा मत महावंश में पाया जाता है। इसके 
अनुसार चन्द्रगुप्त पिप्पलिवन के मोरिय गण का कुमार था । नन्‍्द के साथ उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं था। मोरिय गण वज्जि-महाजनपद के पडौस में स्थित था। उत्तरी 
बिहार के सब गणराज्य कोशल शर मगध के साम्राज्यवाद के शिकार हो गये थे, 
आऔर मोरिय गण भी मगघ की अ्रधीनता में श्रा गया था । इस गण की एक राजमहिषी 
पाटलिपुत्र मे छिषकर अ्रपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वहीं उसने चन्द्रगुप्त को 
जन्म दिया । चन्द्रगुप्त कही मगध के राजकर्मंचारियों के हाथों मे न पड जाय, इसलिये 
उसने श्रपने नवजात शिशु को एक ग्वाले के सुपुर्दे कर दिया। श्रपनी आयु के श्नन्य 
ग्वाल-बालको के साथ मोरिय चन्द्रगुप्त का भी पालन होने लगा । 

चअाणवय के साथ चन्द्रगुप्त का सम्पर्क किस प्रकार हुआ, इस विषय में भी 
महावंश टीका मे उल्लिखित कथा उपयोगी है | यह कथा संक्षेप में इस प्रकार है--- 

एक बार की बात है, कि चन्द्रगुप्त श्रन्‍्य लडको के साथ पशु चरा रहा था। 
झवसर पाकर वे एक खेल खेलने में लग गये । चन्द्रगुप्त राजा बना, श्रन्य बालकों को 
उपराजा, न्यायाधीश, राजकम चारी, चोर, डाकू आदि बनाया गया । राजा के श्रासन 
पर बैठकर चन्द्रगुप्त ने श्रपराधियों को पेश करने की प्राज्ञा दी । प्रपराधी पेश हुए । 
पक्ष-विपक्ष में युक्तियाँ सुनी गयी। न्यायाधीद्यों के निर्णय के प्रनुसार चन्द्रगुप्त ने अपना 
फैसला सुना दिया। फैसला यह था, कि अभियुक्तों के हाथ-पर काट दिये जाएं । इस 
पर राजकर्मचारियों ने कहा-- देव ! हमारे पास कुल्हाड़े नही हैं। चन्द्रगुप्त ने झ्राज्ञा 
दी--यह राजा चन्द्रगुप्त की श्राज्ञा है, कि इन अपराधियों के हाथ-पैर काट दिए जाएं ६ 
यदि तुम्हारे पास कुल्हाड़े नही है, तो लकड़ी का ढण्डा बनाओ, भ्रौर उसके साथ बकरी 


२२० प्राचीन भारत 


का सीग बाँधकर क्ल्हाडा बना लो। राजा चन्द्रगुप्त की आगे का पालन किया गया । 
कुल्हाड़ा बनाया गया, और प्रपराधियों के हाथ-पैर काट दिये गये। चन्द्रगुप्त ने फिर 
झाजा दी." अब हाथ-पैर जोड़ दिये जाएं, वे जोड दिये गये । 
चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में बच्चो के इस खेल को चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण 

खड़ा देख रहा था। जिस प्रकार शान झ्ौर अताप से चन्द्रगुप्त ने राजा की भूमिका 
प्रदा की थी, उसे देखकर चाणवय बड़ा प्रभावित हुआ । उसने विचार किया, कि यह 
बालक भ्रवश्य ही राजकुल का है, श्ौर यदि इमे शस्त्र श्रौर शास्त्र की भलीभाँति 
शिक्षा दी जाय, तो यह होनहार कुमार एक दिन बहुत उन्‍नति कर सकता है। वह 
न्न्द्रगुप्त के साथ गाँव में गया, और उसके नंरक्षक ग्वाले के सामने एक हजार कार्षा- 
पण रखकर बोला--मैं तुम्हारे पुत्र को सब विद्याएँ सिखाऊंगा, तुम इसे मेरे साथ कर 
दो। गाला इसके लिये तैयार हो गया, भौर चाणक्य चद्द्रगुप्त को अपने साथ ले 
गया । चाणक्य से चन्द्रगुप्त ने सब विद्याओ्ों का भलीभाँति भ्रध्ययन किया । 

चाणक्य तक्षशिला के रहनेवाले एक प्रसिद्ध आचार्य थे। वह राजनीतिशास्त्र 
के अपने समय के सबसे बडे पण्डित थे। साथ ही, वह तीनों बेदो के ज्ञाता, सब छात्रों 
में पारंगत और मन्त्रविद्या मे निपुण थे । वह एक बार तक्षशिला से पाटलिपुत्र आये, 
क्योंकि इस नगरी के वैभव की उस समय सारे भारत में धूम थी। उस समय के राजा 
विद्वानों का प्रादर किया करते थे। चाणक्य को झ्राशा थी, कि मगध का प्रतापी सम्राट 
धननन्द भी उनका भलीभाँति सम्मान करेगा। राजा धननन्द की एक भुक्तिशाला थी, 
जिसमे वहू विद्वातो का भ्रादर कर उन्हे दान-दक्षिणा द्वारा सन्तुष्ट किया करता था। 
पाटलिपुत्र पहुँचकर चाणक्य मूक्तिशाला में गये, भौर संघव्राह्मण के भ्रासन पर बैठ 
गये । चाणक्य देखने में कुरूप थे। जब राजा धननन्द ने उन्हे प्रधान ब्राह्मण के ्रासन 
पर बैठे देखा, तो उसने सोचा कि निश्चय ही यह थ्यक्ति मुख्य आसन का अ्रधिकारी 
नहीं ही सकता । उसने राजपुरुषों को श्राज्ञा दी, कि इस ब्राह्मण को यहाँ न बैठने दो, 
इसे बाहुर तिकाल दो। इस पर चाणक्य ने क्रोध से भरकर कहा---राजा उद्धत हो 
गया है, समुद्र से घिरी हुई प्रथिवी नन्द का नाश देख ले । यह कह कर वह भुक्तिशाला 
से बाहर हो गये । राजपुरुषो ने जब यह बात नन्द से कही, तो उसने चाणक्य के पकडे 
जाने की ग्लाज्ञा दी। पर राजपुरुष उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। चाणक्य ने जो 
प्रतिगा सबके सामने की थी, उसे पूरा करने मे वह पूरी श्क्ति के साथ लग गये । इस 
कार्य में चन्द्रगुप्त उसका प्रधान सहायक था । 

चन्द्रगुप्त मौयं के पूर्वजीवन के सम्बन्ध में जो परिचय महावंश व उसकी टीका 
में उपलब्ध होता है, ऐतिहासिक दृष्टि से वह श्रधिक सम्भव पर समुचित प्रतीत 
होता है। बौद्ध-युग मे मोरिय गण की सत्ता बौद्ध-साहित्य के भश्रन्य ग्रन्थों द्वारा भी 
सिद्ध होती है। महापरिनिव्चानसुत्त के अनुसार जब भगवान्‌ बुद्ध का देहान्त हो गया, 
तो पिप्पलिवन के मोरियों ने भी कुशीतारा के मल्‍लो के पास यह संदेश भेजा था--- 
जैसे झाप क्षत्रिय है, वंसे ही हम भी क्षत्रिय हैं। भ्रत; हमें भी भगवान के शरीर के 
एक भाग को प्राप्त करने का अधिकार है। हम भी भगवान्‌ के शरीर पर महानु 
स्तृप का निर्माण करेंगे।' ऐतिहासिक दृष्टि से यह सर्वेथा सम्भव है, कि सोरिय गण 
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की कोई रानी पाटलिपुत्र में छिषकर निवास करती हो, भौर वहीं उसने चन्द्रगुप्त को 
जन्म दिया हो । सम्मवतः, मोरिय गण की पराजय के बाद उसके ग्रनेक स्त्री-पुरुष 
मग्रध में दास्य जीवन को व्यतीत करने के लिए विवश हुए थे, भौर चल्द्रगुप्त की माता 
भी उनमें से एक थी। पुराणों में जो चन्द्रगुप्त को दासीपुत्र कहा गया है, उसका कारण 
शायद उसकी माता का दास्‍्य जीवन ही था। बौद्ध-साहित्य के समान जैन-साहित्य 
द्वारा भी मोरिय या मौर्य जाति की सत्ता सूचित होती है। जैन-प्रन्थ परिश्षिप्टपर्व में 
लिखा है, कि “जिस ग्राम भें राजा ननन्‍्द के मयूरपोषक लोग रहते थे, एक दिन 
चाणक्य परित्नाजक का भेष बनाकर भिक्षा के लिए वहाँ चला गया । मयूरपोपकों का 
जो सरदार था, उसकी एक लड़की गर्भवती थी । इसी से चन्द्रगुप्त उत्पन्त हुआ था।” 
जैन-प्रंथ “आवश्यक सूत्र' की हरिभद्वीया टीका में भी चन्द्रगुप्त की उत्पत्ति इसी ढंग से 
लिखी गई है। मोरियों व मौर्यों को ही इन जैन-प्रंथो मे 'मयूरपोषक' नाम से उल्लि- 
खित किया गया है । 


(२) राज्य की प्राप्ति श्लौर उसका विस्तार 


महावश की कथा के अनुसार चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने नन्‍्व॒बंश का नाश 
करने के उहेश्य से पहले मगध के नगरों और ग्रामों पर श्राक्रमण करना घुरू किया 
था। पर इसमे उन्हें सफलता नहीं मिली । फिर वे मागध-साम्राज्य के सीमान्त पर 
गये, और वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति से लाभ उठाकर उन्होंने पश्चिमी भारत को 
सिकन्दर की श्रधीतता से मुक्त किया। ३२३ ई० पु० में सिकन्दर की मृत्यु हो गई 
थी, और पंजाब में यवन-शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। चाणक्य श्रौर 
चन्द्रगुप्त इस विद्रोह के नेता थे । पंजाब और पश्चिमी भारत को यवनो की अ्रधीनता 
से मुक्त कर चाणवय झौर चन्द्रगुप्त ने उन्हें एक शासनसूत्र मे सगठित किया, और 
फिर भारत के इस सीमात की सेनाप्रों की सहायता से मागध-साम्राज्य को प्रपने 
झधीन किया। नन्‍्द को मारकर चन्द्रगुप्त स्वयं मगध के राजासहासन पर आरूढ़ हुआ, 
झ्रौर इस प्रकार उसने सम्पूर्ण उत्तरी भारत में एक साम्राज्य की स्थापना की । 

चन्द्रगुप्त श्रौर चाणक्य के इस कत्‌ त्व को श्री हैवेल ने इस प्रकार स्पष्ट किया 
है---“सिकन्दर के भारत से लौटने के एक साल बाद उसके विजित प्रदेश्षों मे विद्रोह 
प्रारम्भ हो गया। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला इस बिद्रोह का केन्द्र था। यहाँ 
चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो दण्डनीति, कूटविद्या श्रौर सैन्यशास्त्र में 
पारंगत था। उसकी असाधारण योग्यता सब लोगो को विदित थी । उसका चन्द्रगुप्त 
नामक एक शिष्य था। '****' मैसिडोनियन प्राक्रमण के समय चन्द्रगुप्त तक्षशिला में 
ही था। सस्भवत:, चन्द्रगुप्त ने ही सिकन्दर को मगध पर शझ्राक्रमण करने के लिए 
प्रेरित किया था । परन्तु व्यास नदी के तट पर अ्रपनी यूरोपियन सेना के विद्रोह कर 
देने के कारण वह और झागे न बढ़ सका । सिकन्दर के किसी क्षत्रप ने राजा पोरस का 
धात कर दिया था, यद्यपि पोरस सिकन्दर की प्रधीनता स्वीकार करता था। इस हृत्या 
के कारण भारतीय जनता में बहुत प्रसन्तीष फल गया । एक दूसरे प्रान्त के क्षत्रप 
फिलिप्पस का भी घात कर दिया गया, भ्रीर क्रान्ति होने के लिए श्रब विद्रोहियों को 
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केवल एक योग्य नेता की श्रावश्यकता थी। चन्द्रगुप्त ने इन घुणित यूनानी लोगों की 
निकालकर बाहर करने झौर मगध के राजा से बदला लेने के इस सुधर्णावसर को 
हाथ से न जाने दिया । चाणक्य की सहायता से उसने पंजाब की जातियों को भड़का 
दिया, भ्ौर सिकन्दर की सेनाप्रों को पराजित कर उसी सेना की सहायता से पाटलिपुत्र 
पर झ्राक्रमण किया । मगध के राजा को गद्दी से च्युत कर, व ग्रीक लेखकों के मतानु- 
सार मारकर, वह राजगद्दी पर बैठा ।” 

मि० हैवेल के उपर्यक्त उद्धरण की पुष्टि ग्रीक-लेखकों के लेखों से भी होती है। 
जस्टिन ने लिखा है--'इस राजकुमार ने ढिठाई के साथ सिकन्दर के बातचीत की । 
झत: इसे मृत्युदण्ड की ग्राज्ञा हुई । पर इसते भागकर अपने प्राण बचाये। प्लूटाके 
का कहना है--“जब चन्द्रगुप्त घर से निकला हुआ था, उसने सिकन्दर से बातचीत 
की । इस प्रकार स्पष्ट है, कि मौर्य चन्द्रगुप्त मेसिडोनियन झआाकमण के समय पंजाब 
में ही मौजूद था, श्रौर उसकी सिकन्दर से भेंट भी हुई थी। निस्सन्देह, चन्द्रगुप्त और 
साणक्य उस समय पर्चिमोत्तर-मीमा की तरफ से अपने राज्य का विस्तार करने की 
इच्छा से ही वहां गये हुए थे । 

भागे चन्द्रगुप्त ने क्या किया, इस सम्बन्ध में प्राचीन ग्रीक-लेखकों के लेख 
उपयोगी है। जस्टिन ने लिखा है---“सिकन्दर के सामने चन्द्रगुप्त ने ढिठाई का बर्ताव 
किया, इसी से झ्पमानित होकर सिकन्दर ने चन्द्रगुप्त के वध की श्राज्ञा दी। परन्तु 

चन्द्रगुप्त ने भगकर श्रपने प्राण बचाये। यात्रा से थक्कर चन्द्रगुप्त लेट गया। इस 

समय एक भयानक सिह आया, भ्रोर चद्धगुप्त के पसीने को चाटने लगा। वह चन्द्रगुप्त 
को बिना हानि पहुँचाये लौट गया। इस श्रपूर्व घटना से चन्द्रगुप्त को बडी श्राश्ा 
हुई । वह महत्वाकाक्षी हो गया । उसने डाकुओ के भुण्ड इकट्ठे किये, और भारतीयों 
को विद्रोह के लिए खड़ा कर विया । जिस समय चन्द्रगुप्त सिकन्दर के सेनापतियों के 
विरुद्ध लडाई की तैयारी कर रहा था, एक जड़ूली हाथी प्राया और उसने पालतु 
हाथी के समान चद्धगुप्त को अपनी पीठ पर उठा लिया | जब सैल्युकस प्रपने राज्य 
के लिए प्रयत्न कर रहा था, तब उसने बन्द्रगुप्त के साथ सन्धि की श्लौर भारत की 
तरफ से निश्चिन्त होकर एण्टिगोनस के विरुद्ध प्रस्थान किया । 

इस उद्धरण से स्पष्ट है, कि चन्द्रगुप्त ने भारत की तत्कालीन अशान्तिमय 
झवस्था से लाभ उठाया था, श्रौर यूनानी सेनापतियों के विरुद्ध विद्रोह का भण्डा खडा 
किया था। फिलिप्पस की ह॒त्या सम्भवत, उसी ने करायी थी । जब यह समाचार 
सिकन्दर के पास पहुंचा, तो उसे बहुत क्रोध भ्राया । उसने तत्काल सिन्‍्ध नदी के तट 
पर स्थित यूनानी शिविर के सेनापति यूदेमास के वाम यह झ्राजा भेजी, कि जब तक 
फिलिप्पस का उत्तराधिकारी नियत नहीं किया जाता, तब तक तुम ही फिलिप्पस के 
स्थानापन्‍न क्षत्रप का कार्य करो। 

परन्तु यूदेमास के पास पर्याप्त सेना नही थी । दूसरी झोर चन्द्रगुत्त और 
चाणक्य जैसे शक्ति-सम्पन्न पुरुषों के नेतृत्व मे विद्रोहियो की शक्ति दिन-दूनी रात- 
खोौगुनी बढ़ रही थी । इसलिये यूदेमास को अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
उधर सिकन्दर की मृत्यु (३२३ ई० पू०) हो जाने के कारण विस्तुत मैसिडोनियद 
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साज्राज्य में उत्तराधिकार के लिये झगड़े शुरू हो गए थे । यह कलह मुख्य रुप से 
एण्टिगोतस झौर सैल्युकस नाम के दो सेनापतियों के बीच में था। ३१७ ई० पृ में 
यूदेमास बची-लूची यूनानी सेता के साथ एण्टिगोनस की सहायता के लिए सिन्ध नदी 
पार कर गया। 

इस प्रकार चाणक्य और चद्द्रगुप्त के नेतृत्व में भारतीय विद्रोह को सफलता 
प्राप्त हुई, श्रौर पंजाब श्रौर सीमाप्रांत चन्द्रगुप्त के श्रधिकार में थ्रा गये । इन प्रदेशों 
के जनपदों ने स्वाभाविक रूप से अ्रपने को स्वतन्त्र कराने वाले मौर्य चद्धगुप्त की 
भ्रधीनता स्वीकृत की । इसीलिये प्राचीन ग्रीक लेखक जस्टिन ने लिखा है--'सिकन्दर 
के लौटने पर चन्द्रगुप्त ने भारत को स्वतन्त्रता दिलायी | परन्तु सफल होने के भ्रतन्तर 
झीघ्र ही उसने स्वतन्त्रता को दासता में परिवर्तित कर दिया। जिन्हें उसने विदेशियों 
के जए से स्वतन्त्र किया था, उन्हें अपने भ्रधीत कर लिया / महावंश टीका का भी 
यही कथन है---सीमाप्रान्त से वे (चाणक्य और चन्द्रगुप्त) पूर्व की ओर बढ़ते गये । 
नगरो और ग्रामो को प्रपने भ्रधीन करते हुए वे निरन्तर प्राक्मण करते हुए चले । 
एक भारी सेना उनके साथ थी । ठीक समय पर उन्होंने पाटलिपुत्र पर हमला किया, 
शौर धननन्द को मारकर राज्य प्राप्त कर लिया ।' 

सस्क्ृत के प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षस द्वारा भी इस बात की पुष्टि होती है | 
इस नाटक के भ्रनुसार चन्द्रगुप्त की जिन सेनाझ्ों ने पाटलिपुत्र पर प्राक्रमण किया था, 
उनमे घक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक, वाह्लीक पश्रादि की सेनाएँ सम्मिलित 
थी, जिन्हें चाणक्य ने बुद्धि द्वारा श्रपने वश में कर रखा था। जिस प्रकार प्रलय के 
समुद्र से पृथिवी घिर जाती है, बसे ही इन सेनाओं से पाटलिपुत्र घिर गया भा । मुद्रा- 
राक्षस भे कुछ ऐसे राजाओं के नाम भी दिये गये हैं, जो इस श्राक्रमण मे चन्द्रगुप्त के 
साथ थे--कुलू त (कुल्लू) का राजा चित्रवर्मा, मलय (सम्भवतः, मालवगण) का राजा 
सिहनाद, काश्मीर का राजा पुष्कराक्ष, मिघु (सिंध) का राजा सिंधुषेण और पारसीक 
राजा मेघाक्ष । ये सब राजा उत्तर-परिचमी भारत के उन्हीं प्रदेशों के शासक थे, 
जिन्हे चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर के साम्राज्य से स्वतन्त्र कराया था। मुद्राराक्षस की कथा 
के श्रनुसार चाणक्य ने पर्वतक नाम के एक शक्तिशाली राजा को मगघ का प्राधा 
राज्य देने का वचन देकर उसकी भी सहायता प्राप्त की थी। धननन्द इस विशाल 
सेना का मुकाबला नहीं कर सका। पुत्रो सहित उसकी युद्ध में मृत्यु हो गई, और 
पाटलिपुत्र पर अन्द्रगुप्त का कब्जा हो ग्रया । 

मगध का वह विशाल साम्राज्य प्रब चनद्रगुप्त के हाथ में झा गया जिसके 
विषय में यूनानी लेखकों का निम्तलिखित उद्धरण ध्यान देने योग्य हैं--/“जब सिकन्दर 
ने भारत की आन्तरिक प्रवस्था के विषय में पूछा, तब उसे बताया गया कि सिन्ध 
नदी से परे १२ दिन में पार करते योग्य (कटियस के मतानुसार ११ दिन) एक 
मरुस्थल है | इस मरुस्थल की परली हद पर गज्भा नदी बहती है । उसे बताया गया, 
कि इस नदी के परली झोर प्रेसिश्ाई (!78»॥) और गेंगेरिडी (087988770०) लोग 
रहते हैं। उनके राजा का नाम वसेन्द्रमस (नन्द) है, जो कि युद्ध के लिए २० हंजार घोड़े, 
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२ लाख पदाति, २ हजार रथ झौर ४ हजार हाथी मैदान में ला सकता है। पहले 
सिकन्दर मे इस बात पर विश्वास नहीं किया । उसने राजा पोरस से पूछा ।” 

निस्सन्देह, पाटलिपुत्र की विजय के बाद इस महती सेना ने चन्द्रगुप्त की 
झधीनता स्वीकृत कर लीं थी । चन्द्रगुप्त स्वयं भी एक बडी सेना पाटलिपुत्र की त्रिजय 
के लिए लाया था। प्लूटा्क ने लिखा है--"छः लाख सेना के साथ चन्द्रगुप्त ने भारत 
पर पश्राक्रमण शुरू किया, भौर सम्पूर्ण देश को जीत लिया।” इस सेना में कौन-कौन- 
से राजा सम्मिलित थे, इसका संकेत मुद्राराक्षस से मिलता है। प्रनेक विद्वानों ने उस 
में दिये नामों को यूनानी विवरणों के राजाप्रों के नामो के साथ मिलाने का श्रयत्त 
किया है। “कैम्ब्रिज हिस्टरी झ्राफ इंडिया' के श्रनुसार “पोरस की सहायता के बिना 
इस झ्राक्रमण का सफल हो सकना सम्भव नही था। इसलिए हमारे सम्मुख दो मार्ग 
हैं, या तो पोरस ने झ्राक्रमण में भाग लिया था और यही नाटक के चन्द्रगुप्त का 
मित्र पर्वेतक है ।'******'* या यह कोई पोरस का उत्तराधिकारी है।” एक विद्वान ने 
पारसीकाधिराज भेघाक्ष को मैगस्थनीज से मिलाया है। एक का कहना है, कि 
विशाखदत्त ने गलती से झैलाक्ष को मेघाक्ष लिख दिया है, और यह शैलाक्ष सेल्युकस 
ही है, प्न्य कोई नहीं। विशाखदतत के प्रनुसार पर्व तक पश्चिमी भारत के उन राजाओं 
में से एक था, जो चाणक्य की प्रेरणा से मगध पर झ्ाक्रमण करने के लिए प्राये थे । 
यह अ्रसम्भव नहीं है, कि इस पर्वतक का केकय या मद्रक के पोरू के साथ कोई 
सम्बन्ध हो । 

पाटलिपुत्र के हस्तगत हो जाने पर चन्द्रगुप्त की शक्ति बहुत बढ गयी । वह 
मगध का निविवाद सम्लाटू बन गया। मौये चन्द्रगुप्त भारत का पहला ऐतिहासिक 
सम्राट था। भारत के श्रनेक जनपदो को श्रपने वश में कर उसने एक विशाल साम्राज्य 
की स्थापना की थी । यह महान्‌ कार्य एक बडी सेना की सहायता से ही हो सकता 
था। चन्द्रगुप्त की सेना मे छः लाख पदाति, तीस हजार घुडसवार, नौ हजार हाथी 
भ्लौर कम से कम चार हजार रथ थे। इस शक्तिशाली सेना की सहायता से चन्द्रगुप्त 
ने सम्पूर्ण उत्तरी भारत में भ्रौर नर्मदा नदी के दक्षिण में भी भ्रपना साम्राज्य 
विस्तृत किया। 


(३) सेल्युकल का आक्रमण 


जिस समय चद्मगुप्त प्रपने नये प्राप्त किये हुए साम्राज्य को हृढ़ करने में लगा 
था, उसी समय सिकन्दर का प्रन्यतम सेनापति सैल्युकस मैसिडोसियन साम्राज्य के 
एशियन प्रदेशों में श्रपने शासन की नीव को सुदृढ़ करने में व्यम्र था। सिकन्दर की 
मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य भ्रनेक टुकडों मे विभक्त हो गया था। 
मेप्रिडोनियन साम्राज्य के एश्षियन प्रदेशों पर भअ्रपना ग्रधिकार कायम करने के लिए 
सिकन्दर के दो सेनापति संघर्ष कर रहे थे। इनके नाम हैं--सैल्युकस झौर एण्टिगोनस । 
कई बर्षों तक इनमे परस्पर लड़ाई जारी रही । कभी सैल्युकस की विजय होती, और 
कभी एण्टियोनस की । शुरू मे विजयश्री ने एप्टिगोनस का साथ दिया। पर ३२१ 
ई० पू० में जब सैल्युकस ने बेबीलोन जीत लिया, तब से युद्ध की गति बदल गयी ॥ 
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चीरे-धीरे सैल्युकस मे एण्टिगोनस को पूर्णरूप से परास्त कर मिस्र भाग जाने के लिए 
विवद्य किया, और स्वयं समञ्जाट बन गया। उसकी राजधानी सीरिया में थी, इसलिए 
उसे सीरियन सम्राट कहा जाता है। पर वह एशिया-मा इनर से हिन्दूकुश तक विस्तीर्ण 
एक विशाल साम्राज्य का भ्रधिपति था । ३०६ ई० पु० में उसका राज्याभिषेक बड़ी 
धूम-घाम के साथ सीरिया में हुप्ा । 

पश्चिमी श्रौर मध्य एशिया में झपने शासन को सुदृढ़ कर उसने मंसिडीनियन 
साम्राज्य के खोये हुए भारतीय प्रदेशों को फिर से अपनी भ्रधीनता मे लाना चाहा। 
३०५ ई० पृ० में एक शक्तिशाली सेना को साथ लेकर उसने भारत पर आक्रमण किया, 
और सिनन्‍्ध नदी तक बिना किसी विघ्न-बाघा के बढ़ आया। इधर चन्द्रगुप्त भी 
सावधान झौर जागरूक था। सिन्ध के तट पर दोनो सेनाप्नों में घनघोर युद्ध हुआ । 
कई विद्वानों का मत है, कि सैल्युकस झपने इस प्राक्रमण में गड्भा के किनमारे-किनारे 
पाटलिपुत्र तक बढ़ आया था। पर यह बात प्रमाणों से पुष्ट नहीं होती । पग्रधिक 
सम्भव यही है, कि चन्द्रगुप्त की सेनाओ ने सिन्‍्ध नटी के पूर्वी तट पर उसका मुकाबला 
किया था, और वह भारत मे इससे भ्रागे नही बढ सका था । युद्ध के बाद जो संधि 
हुई, उसकी शर्तें निम्नलिखित थी :--(१) चन्द्रगुप्त सैल्युकस को ५०० हाथी दे। 
(२) बदले में सैल्युकस निम्नलिखित चार प्रदेश अन्द्रगुप्त को दे--१. परोपनिसदी, 
२. प्रार्कोसिया, ३. झ्रारिया और ४. गद्रोंसिया । (३) इस संधि को स्थिर मंत्री के 
रूप में परिवर्तित करने के लिए सैल्युकस अपनी कन्या का विवाह चनद्रगुप्त के साथ 
कर दे। 

यह संधि मागध-साम्राज्य के लिए बहुत भ्रनुकूुल थी । इससे उसकी पश्चिमी 
सीमा हिन्दूकुश के परे तक बिस्तीर्ण हो गयी थी। सीरियन साम्राज्य के चार बड़े 
प्रदेश श्रब॒ मागध-साम्राज्य के अ्रतर्गंत हो गये थे। इन चार प्रांतों में परोपनिसदी का 
भ्रभिप्राय प्रफगानिस्तान के उस पहाडी प्रदेश से है, जिसका पूर्वी सिरा हिन्दूकुश पर्व त- 
माला है। श्रार्कोसिया ग्राजकल के कन्दहार को कहते थे। भारिया हेरात का पुराना 
नाम था । गद्रोंसिया से वर्तमान समय के कलात प्रदेश का बोध होता था। इस प्रकार 
सैल्युकस से युद्ध के पश्चात्‌ कलात, कन्दहार, हेरात भौर काबुल के प्रदेश मागध-साञ्राज्य 
में शामिल हो गए थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्रीयुत वी० ए० स्मिथ ने इस सम्बन्ध में 
लिखा है, कि दो हजार साल से भी अधिक हुए, जब भारत के प्रथम सम्राट्‌ ने उस 
“वैज्ञानिक सीमा' को प्राप्त कर लिया था, जिसके लिए उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी 
व्यथें मे ही भ्राहें भरते रहे हैं, श्रौर जिसको सोलहवी झौर सन्नहवी सदियों के मुगल- 
सम्राट्‌ भी कभी पूर्णता के साथ प्राप्त नही कर सके थे । 

३०३ ई० १० में यह संधि हुई। इसके बाद शी ध्र ही सैल्युकस ने मंगस्थनीज 
को राजदूत बनाकर चन्द्रगुप्त की राजसभा में भेजा। मैगस्थतीज चिरकाल तक मागघ- 
साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुश्र मे रहा । उसने अपने समय का उपयोग भारत की 
भौगोलिक-स्थिति, विविध जातियों, श्राथिक अ्रवस्था और राजनीतिक दशा को लेख- 
चद्ध करने में व्यतीत किया। मैगस्थनीज के इस विवरण के जो भ्ंशा इस समय उपलब्ध 
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होते हैं, वे तिःसम्देह मौयेंकालीन भारत के सम्बन्ध में बहुत प्रामाणिक हैं, भ्रौर उनसे 
बहुत-सी महत्त्व की बातें ज्ञात होती हैं । ेल्‍ 
इस प्रकार झपने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर चन्द्रगुप्त मौय ने उसका 
योग्यतापूर्वंक शासन किया। युद्धों में व्यस्त रहने पर भी उसे भ्रपनी प्रजा की भलाई 
का पूरा-पूरा ध्यान रहता था। यही कारण है, कि पाटलिपुत्र से लगभग १००० मील 
की दूरी पर स्थित गिरनार के पहाड़ों मे उसने एक विशाल कृत्रिम भील का निर्माण 
कराया था। उन दिनों सौराष्ट्र (काठियावाड) का शासक पुष्पगुप्त था। चन्द्रगुप्त ने 
उसे श्राज्ञा दी, कि गिरनार की नदी के सम्मुख एक बाँध लगाकर उसे एक भील के 
रूप में परिवर्तित कर दे, श्लौर उससे भ्रनेक नहरे निकालकर उस प्रदेश मे सिंचाई का 
प्रबन्ध करे । इस भील का नाम 'सुदर्शन' रखा गया। अज्ोक के समय तक इसमे कार्य 
जारी रहा, श्रौर बाद भे महाक्षत्रप रुद्रदामा तथा गुप्त सम्राटों ने इसका जीर्णोद्धार 
कराया। 
सम्नाट्‌ चत्द्रगुप्त मोर्य के समय की एक और घटना भी उल्लेखनीय है । 
भ्राचार्य पतञ्जलि ने प्रपने महाभाष्य मे एक जगह लिखा है, कि धन की इच्छा रखने 
वाले मौर्यों ने पूजा के लिए मूर्तियाँ बनाकर सुवर्ण एकत्र किया । सम्भवत', यह बात 
चन्द्रगुप्त मौय॑ के ही समय में हुई । निरन्तर युद्धों के कारण चन्द्रगुप्त को यदि घन की 
कमी हो गई हो, झौर उसने अपने कोष की वृद्धि के लिए इस उपाय का भ्राश्रय लिया 
हो, तो आउचय की क्या बात है ? अपने शुरू के सघर्ष-काल मे भी चाणक्य की प्रेरणा 
से उसने ऐसे उपायो से ही ८० करोड कार्षाषण एकत्र किये थे । 


(४) सम्राट बिन्दुसार अमिन्रघात 


चन्द्रगुण्त (३२२-२६८ ई० पृ०) के बाद उसका पुत्र बिन्दुसार मगध का सम्राट्‌ 
बना । प्रीक लेखको ने इसे भ्रभिश्रघात लिखा है। बहुत-से शत्रुओं (भ्रमित्रों) के विनाश 
के कारण ही उसने यह उपाधि प्राप्त की थी तिब्बती लामा तारानाथ ने बौद्ध-धर्म 
का जो इतिहास लिखा था, उसके प्नुसार प्राचार्थ चाणक्य बिन्दुसार के समय मे भी 
विद्यमान थे, प्रौर उसके राज्य का भी पूर्ववत्‌ सचालन कर रहे थे । चन्द्रगुप्त के समय 
में चाणक्य के पौरोहित्य मे जिस चातुरन्त साम्राज्य के विस्तार का प्रारम्भ हुप्ला था, 
वह बिन्दुसार के समय में भी जारी रहा। तारानाथ के श्रनुतार उसने सोलह 
राजधानियो के राजाओो और श्रमात्यों का उच्छेद किया, प्रौर एक लम्बे युद्ध के बाद 
पूर्वी श्रौर पश्चिमी समुद्रो के बीच की सप्पूर्ण भूमि को राजा बिन्दुसार की अधीनता 
में ला दिया। इसी प्रकार के निर्देश झाय॑मज्जुशीमूलकल्प मे भी विद्यमान है। 
नि सन्‍्देह, प्राचार्य चाणक्य केवल भारत के इतिहास भे ही नहीं, अपितु ससार के 
इतिहास में एक प्रद्वितीय महापुरुष हुए हैं। यह उन्हीं की महत्त्वाकांक्षा और श्रदम्य 
साहस का परिणाम था, कि हिन्दुकुश से प्सम तक और काश्मीर से सुदूर दक्षिण तक 
भारत एक शक्तिज्षात्री साम्राज्य के रूप मे संगठित हो गया था । 

बिन्दुसार के समय भें जिन सोलह राज्यों को जीतकर मागघ-साम्राज्य में 
सम्मिलित किया गया था, वे सब दक्षिण भारत भे पूर्वी और पश्चिमी समुद्रो के बीच 
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में स्थित थे। बिन्‍्दुसार के उत्तराधिकारी भ्रशोक के समय मे उसके शिलालेखों से यह 
भलीभाति सूचित हो जाता है, कि मोम साम्राज्य का विस्तार भारत में कहाँ-कहाँ 
तक हो चुका था। श्रशोक ने स्वयं केवल कॉलिंग को विजय किया था। बाकी सब 
प्रदेश बिन्दुसार के समय तक मागघ-साम्राज्य में शामिल किये जा चुके थे। भ्रशोक के 
शिलालेखों के प्रमुसार चोल, पाण्डय, केरल और सातियपुत्र--ये चार सुदूर दक्षिण में 
स्थित राज्य मायध-सम्राट के सीधे शासन मे नहीं थे। शेष सारा दक्षिणी भारत 
भरद्योक के साम्राज्य में सम्मिलित था। नि सन्देह, दक्षिण-भारत की विजय का श्रेय 
बिन्दुसार को ही है, जिसने कि झाचाये चाणक्य के नेतृत्व में यह सुदुस्तर कार्य सम्पन्न 
किया था । 

मौर्य-सम्राटों की दक्षिण-विजय के कुछ निर्देश प्राचीन तमिल साहित्य में भी 
उपलब्ध होते है । प्राचीन तमिल कवि मामुलनार के अनुसार मौर्यो ने दक्षिण पर 
प्रनेक आक्रमण किये थे । एक भ्रन्य ग्रन्थ के प्रनुसार मौर्यों की सेनाएँ कोकण से कर्णाटक- 
तट के साथ-साथ तुलु प्रदेश से होती हुई कोयम्बरटूर की तरफ बढी, झौर वहाँ से और 
भी दक्षिण मे जाकर मदुरा के नीचे तक पहुँच गयी। ये मौर्य पहाडो में रास्ते काटते 
हुए और चट्टानों पर अपने रथ दौडाते हुए इतनी दूर दक्षिण मे पहुँचे थे। तमिल 
कवियों के इन वर्णनों से सूचित होता है, कि चोल और पाण्ड्य राज्यों के भी कुछ 
हिसस्‍्सो को बिन्दुसार मौ्य की सेनाओ्रों ने अपने श्रधीन किया था । सम्भवतः:, ये सुदृर 
दक्षिण के प्रदेश स्थिररूप से मौर्य-साम्राज्य भे नही रह सके थे । बाद मे इन तमिल- 
राज्यों ते परस्पर मिलकर एक सघात (सघ) बता लिया, और मौर्यो से स्वतन्त्रता 
प्राप्त की । प्रशोक के समय मे ये तमिल-राज्य उसके धर्मंव्रिजय के प्रभाव मे तो थे, 
पर राजनीतिक दृष्टि से वे मागध-साम्राज्य की अ्रधीनता में नहीं थे। मौर्य-बंश के 
पतनकाल में कलिगराज खारवेल ने श्रपने शिलालेख में तमिल देशो के इस संघात का 
उल्लेख किया है, और उसे ११३ वर्ष पुराना बताया है। यह सघात बिन्दुसार के समय 
में ही बना था । 

बिन्दुसार के समय की कुछ और घटताएँ भी उल्लेखनीय है। उसके शासन- 
काल मे तक्षशिला में दो बार विद्रोह हुआ | तक्षशिला मागध-साम्राज्य के पश्चिमोत्तर- 
प्रदेश (उत्तरापथ) की राजधानी थी। उत्तर-परिचमी भारत का यह प्रदेश नया-तया' 
ही मागध साम्राज्य के ग्रधीन हुग्नरा था । वहाँ के निवासियों में अपने पुराने जनपदों 
या गणराज्यों की स्वतन्त्र सत्ता की स्प्रूति भ्रभी भ्रष्ट नही हुई थी । इसीलिए भ्रवसर 
पाते ही वे लोभ विद्रोह का भण्डा खडा कर देते थे। बौद्ध-प्रन्थ दिव्यावदान में लिखा 
है-“राजा बिन्दुसार के विरुद्ध तक्षशिला नगर ने विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह को 
शान्त करने के लिए बिन्दुसार ने कुमार झशोक को भेजा। उसने कहा--कुमार, जागो 
झ्रौर तक्षशिला नगर के विद्रोह को शान्त करो । उसने उसके लिए चतुरंग सेना तो दे 
दी, परन्तु यान और हथियार नहीं दिये। जब तक्षशिला के पौरो ने सुना कि कुमार 
प्रशोक स्वयं विद्रोह शान्‍्त करने के लिए प्रा रहे हैं, तो उन्होंने ३॥ योजन तक 
तक्षशिला की सड़क को झौर तक्षशिला नगर को अच्छी तरह सजाया श्रौर पूर्ण घट 
लेकर अशोक के स्वागत के लिए चल पड़े । कुभार अश्योक का स्वागत करते हुए 
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पौर' ने कहा--“त हम कुमार के विरुद्ध हैं और न राजा बिन्दुसार के, परल्तु दुष्ट 
अमात्य हमारा परिभव करते हैं।” इसके पश्चात्‌ वे बडे सत्कार के साथ भ्रशोक को 
सक्षशिला में ले गये । बाद में एक बार फिर तक्षशिला में विद्रोह हुआला। इसका 
वर्णन भी दिव्यावदान में उपलब्ध होता है । इस विद्रोह को शान्त करने के लिए राजा 
'बिन्दुसार ने कुमार सुसीम को भेजा था। सम्भवतः, भ्रशोक उस समय उज्जयिनी का 
शासक था । कुमार सुसीम इस विद्रोह को शान्त नहीं कर सका, प्रतः अशोक को पुनः 
चहाँ भेजने की व्यवस्था की गयी। के 
सम्राट चन्द्रगुप्त के समान बिन्दुसार के समय में भी भारत का विदेशों के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध था। उसके समय में सीरियन साम्राज्य का स्वामी एण्टियोकस 
सोटर था, जो सैल्युकस का उत्तराधिकारी था। उसने मंगस्थनीज की जगह पर 
डायमेचस को अ्रपना राजदूत बनाकर पाटलिपुत्र भेजा था। प्राचीन यूनानी लेखकों ने 
एण्टियोकस श्ौर बिन्दुसार के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ लिखी हैं। एक कथा के भ्रनुसार 
एक बार बिन्दुसार ने एण्टियोकस को लिखा, कि कृपया मेरे लिए कुछ प्रंजीर, कुछ 
अंगूरी शराब झौर एक यूनानी श्रध्यापक खरीदकर भेज दीजिये । इसके उत्तर में 
एण्टिनयोकस ने श्रंजीर प्रोर शराब तो खरीदकर भेज दिये, पर अध्यापक के सम्बन्ध में 
कहला भेजा कि यूनानी प्रथा के अनुसार ग्रध्यापक का क्रय-विक्रय नही हो सकता । 
बिन्दुसार के समय में मिस्र का राजा टाल्मी फिलेडेल्फस था। उसने डायो- 
नीसियस नाम का एक राजदूत पाटलिपुत्र की 'राजसभा में भेजा था | डायोनीसियस 
चिरकाल तक बिन्दुसार के दरबार मे रहा और मैं स्थनीज के समात उसने भी भारत 
का एक विवरण लिखा । यह विवरण ईसा की पहली सदी तक ग्रवश्य ही उपलब्ध था। 
इसीलिए ऐतिहासिक प्लिनी ने इसका उपयोग श्रपने ग्रन्थ में किया था। खेद है, कि 
डायोनीसियस का विवरण झब उपलब्ध नही होता । 
चाणक्य के समय में ही सुबत्धु नाम का एक भ्रन्य श्रमात्य बिन्दुसार की सेवा 
में नियुक्त था। चाणक्य ने ही इसकी नियुक्ति की थी। पर वह हृदय से चाणक्य का 
विरोधी था। उसने यत्न किया कि बिन्दुसार के हृदय में मौयंत्रंश के प्रतिष्ठातता 
चाणक्य के विरुद्ध भावता उत्पन्न करे। पर उसे झपने प्रयत्न मे सफलता नही हुई । 
प्राचार्य चाणक्य ने भ्रपने जीवन का प्रन्तिम भाग प्राचीन झ्रायं-मर्थादा के अनुसार 
त्पोवन में व्यतीत किया। तिब्बती भनुश्रूति के भ्रनुसार चाणक्य का उत्तराधिकारी 
राधागुप्त था। चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी है। राधागुप्त का विष्णगुप्त के 
साथ कोई सम्बन्ध था या नही, यह ज्ञात नही है। दिव्यावदान के भ्रनुसार बिन्दुसार 
के प्रधानमन्त्री (अग्रामात्य) का नाम खल्‍लाटक था, और बिन्दुसार की मृत्यु के बाद 
जब उसके पुत्रों मे राजसिहासन के लिए गृहयुद्ध का प्रारम्भ हुआ, तो उसने अ्रशोक 
की सहायता की थी। सम्भवतः, खल्लाटक ने प्रधानमन्त्री का पद बिन्दुसार के झासन 
के प्रन्तिम वर्षों में प्राप्त किया था। दिव्यावदान मे ही बिन्दुसार की मन्त्रिपरिषद का 
भी उल्लेख है, जिसके सदस्यों की संख्या ५०० थी । 
श २६ वर्ष तक शासन करने के बाद २७२ ई० पू० में बिन्दुसार की मृत्यु हुई । 
वंश की स्थापना के साथ एक नये संवत्‌ का भी प्रारम्भ हुझा था, जिसे कलिगराज 
खारबेल ने 'मोरिय संवत्‌' के रूप में भ्रपने शिलालेख में उल्लेखित किया है । 
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(४) प्रियदर्शो राजा अशोक 


प्रशोक का राज्यारोहुण--बिन्दुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र भ्रशोक था, 
जो दिव्यावदान के अनुसार चम्पा की एक परमसुन्दरी ब्राह्मणकन्या से उत्पन्न हुआ 
था। सागघधन्सम्राटों की पुराती परम्परा के अ्रनुसार बिन्दुसार के विविध पुत्रो में 
राजधिह/सन के लिये युद्ध हुए, और यह संघर्ष चार वर्ष तक निरन्तर जारी रहा । 
महावंश के अनुसार राजा बिन्‍दुसार की सोलह रानियाँ और एक सौ पुत्र थे । इन 
पुत्रों मे सुमन (दिव्यावदान का सुसीम) सबसे बड़ा और तिथ्य सबसे छोटा था । 
झग्रशोक ने विमाताओं से उत्पन्त सब भाइयो को मारकर स्वयं राजगद्दी पर अ्रधिकार 
कर लिया । राजसिहासन के लिए यह अआातृयुद्ध चार साल तक जारी रहा था। 
दिव्यावदान में इस घटनाचक्र का विशद रूप से वर्णन किया गया है । 

प्रशोक के कितने भाई थे और कितनो का उसने युद्ध में घात किया, यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकत। | उसके सौ भाइयों की बात कुछ अ्रतिशयोक्ति 
प्रतीत होती है। सब भाई भी उसके द्वारा नही मारे गए थे । शिलालेखों और साहित्य में 
उसके अनेक भाइयों का उल्लेख श्राता है, जिनके साथ वह अ्रच्छा बर्ताव करता था । 
पर चार वर्ष तक गृहकलह्‌ पश्लौर भआ्रात॒युद्ध का रहना इस बात को सूचित करता है, 
कि अ्रशोक को राजगही पर अधिकार प्राप्त करने के लिये घोर संघर्ष करना पड़ा था, 
प्रौर उसमे उसके अनेक भाइयों की हत्या भी हुई थी । 

बोद्ध-प्रन्‍्थो मे जो विवरण मिलते है, उनके अनुसार शुरू में अशोक बहुत क्र 
भौर प्रत्याचारी था। पर बाद में बौद्ध-धर्म का अनुस रण करने से उसकी वृत्ति बिल्कुल 
बदल गयी । वह बडा दयालु और धर्मात्मा बन गया। प्रारम्भिक जीवन मे भश्रत्याचारी 
होने की जो बात पुरानी ऐतिहासिक श्नुश्रूति में पायी जाती है, उसका श्राधार शायद 
सचाई पर भ्राश्वित है। उसने राजगद्टी पर अपना अधिकार युद्ध द्वारा ही प्राप्त किया 
था। सम्भवत., अपने विरोधियों को नष्ट करने लिये उसे बहुत सख्ती से काम लेना 
पड़ा था। गृहकलह के कारण जो श्रव्यवस्था और उथल-पुथल उत्पन्न हो गयी थी, 
उसपर काबू पाने के लिये भी भ्रशोक को यदि जनता पर कठोर अत्याचार करने पड़े 
हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है । 

राज्य विस्तार--सम्राट्‌ बिन्दुसार की मृत्यु के बाद गृहकलह मे सफल होकर 
अशोक एक बहुत बड़े साम्राज्य का श्रधिपति बन गया था, जो पूर्व मे बगाल की खाडी 
से शुरू होकर पदिचम मे हिन्दुकुश-पर्वतमाला से भी परे तक फैला हुआ था । दक्षिण 
में भी तमिल देशो तक मंगध का साम्राज्य विस्तृत था। पर कॉलिंग का राज्य इस 
साम्राज्य के भ्रन्तर्गत नही था। जब भ्रशोक के राज्याभिषेक को हुए श्राठ साल व्यतीत 
हो चुके, तो (२६१ ई० पु० में) कलिग पर श्राक्रमण किया गया । उस समय कलिग 
अ्रत्यन्त शक्तिशाली श्र वैभवसम्पन्न था । मेंगस्थनीज के भ्रनुसार वहाँ की सेता में 
साठ हजार पदाति, एक हजार घुड़सवार और सात सौ हाथी थे। इस शक्तिशाली 
राज्य पर बड़ी तैयारी के साथ आक्रमण किया गया और झशीक उसे जीतने में समर्थ 
हुआ । इस युद्ध में कॉलिंग के एक लाख आदमी मारे गये, डेढ़ लाख कैद किये गये, 
झौर इनसे कई गुना खुद्ध के बाद झाने बाली स्वाभाविक विपत्तियों से काल के ग्रास 
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हुए। इस विजय का उल्लेख अशोक ने झपने “चतुर्दश शिलालेखों' में निम्नलिखित 
डाब्दों में किया है :--- 

“राज्याभिषेक के झ्राठ वर्ष वाद देवताओ्रों के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिग 
देश को विजय किया । वहाँ डेढ लाख मनुष्य कैद किये गये, एक लाख मनुष्य मारे 
गये, और उससे कई गुना आदमी (महामारी झ्ादि) से मरे । इसके बाद कलिग-देश 
की विजय होने पर देवताओं के प्रिय का घर्मपालन, धर्म-कर्म और धर्मानुशासन भ्रच्छी 
तरह से हुआ । कलिग के जीतने पर देवताझो के प्रिय को बड़ा पश्चात्ताप हुन्ना, 
क्योंकि जिस देश की पहले विजय नहीं हुई है, उसकी विजय होने पर लोगों की 
हँत्या व मृत्यु श्रवश्य होती है, प्लरौर न जाने कितने श्रादमी कैद किये जाते हैं । 
देवताओो के प्रिय को इससे बहुत दुःख और खेद हुप्ना । देवताश्रों के प्रिय को इससे 
झोर भी दुःख हुआ, कि वहाँ ब्राह्मण, श्रमण तथा श्रन्य सम्प्रदायों के मनुष्य और 
गृहस्थ रहते हैं, जिनमे ब्राह्मणो की सेवा, मातापिता की सेवा, गुरुश्नो की सेवा, 
मित्र, परिचित, सहायक, ज्ञाति, दास शौर सेवकों के प्रति ग्रच्छा व्यवहार किया 
है। ऐसे लोगों का युद्ध मे वध, विनाश या प्रियजनों से बलातु वियोग होता है। 
भ्रथवा जो स्वयं तो सुरक्षित होते है, पर जिनके मित्र-परिचित-सहायक और सम्बन्धी 
विपत्ति में पड़ जाते हैं, उन्हे भी भ्रत्यन्त स्नेह के कारण बडी पीडा होती है। यह सब 
विपत्ति वहाँ प्रायः हरेक मनुष्य के हिस्से पड़ती है । इससे देवताश्रो के प्रिय को विशेष 
दु:ख होता है। क्योंकि ऐसा कोई देश नही है, जहाँ भ्रनन्‍्त सम्प्रदाय न हो, भर बे 
सम्प्रदाय ब्राह्मणों और श्रमणों मे (विभक्त) न हो, भ्ौर कोई देश ऐसा नही है, जहाँ 
मनुष्य एक न एक सम्प्रदाय को न मानते हो । कलिग देदा मे उस समय जितने झादसी 
भारे गये, मरे या कैद हुए, उनके सौधें या हजारवें हिस्से का नाश भी श्रब देवताओं 
के प्रिय को बडे दुख का कारण होगा ।” 

कलिगविजय के बाद भ्रशोक की मानसिक वृत्ति बदल गयी। उसने शास्त्रों 

द्वारा विजय करना छोड कर धर्विजय के लिए उद्योग प्रारम्भ किया। पर कलिंग- 
विजय के बाद मागघ-साम्राज्य अपने विकास की चरम सीमा को पहुँच गया था, और 
सुदूर दक्षिण के कुछ तमिल प्रदेशों को छोड़कर सम्पूर्ण भारत एक सम्राट की श्रधीनता 
मे श्रा गया था । खून की नदी वबहाकर जिस कलिंग पर विजय प्राप्त की गयी थी, 
उसके सुशासन के लिए अशोक ने कोई कसर बाकी नही छोड़ी । इस प्रदेश को एक 
नवीत प्रान्त के रूप मे परिणत किया गया। इसकी राजधानी तोसली नमरी थी, 
भौर इसके शासन के लिए राजघराने के एक 'कुमार' को प्रान्तीय शासक के रूप में 
नियुक्त किया गया था । कलिग में किस शासन-नीति का ग्रनुसरण किया जाय, इसे 
स्पष्ट करने के लिये प्रशोक ने वहाँ दो विशेष शिलालेख उत्कीर्ण कराये थे । इनमे वे 
श्रादेश उल्लिखित कराये गये थे, जिनके अनुसार शासन करने से कलिग के गहरे घाव 
भली-भाँति भर सकते थे । 

कलिगविजय के श्रतिरिक्त श्रशोक ने प्रत्य किसी प्रदेश को जीतकर मागध 
ही 08 नही किया । शस्त्र युद्ध से उसका मन बिलकुल ऊब गया था। 

पे बहुत-सी झाटविक जातिया निवास करती थी, जिन्हें काबू में ला 
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सकता सुगम बात नहीं थी । जब उसके राजकर्मेचारियों ने भ्रशोक से पूछा, कि कया 
इनका दमन करने के लिये युद्ध किया जाय, तो उसने यही भ्रादेश दिया, कि बल- 
वासिनी जातियों को भी धर्म द्वारा ही वश में लायर जाय । उसने झ्पने एक शिलालेख 
में कहा है--“कदाचित्‌ शाप यह जानना चाहेंगे, कि जो सीमात्त जातियाँ नहीं जीती 
गयी है, उनके सम्बन्ध में हम लोगों के प्रति राजा की क्‍या श्राज्ञा है। तो मेरा उत्तर 
यह है, कि राजा चाहते हैं कि वे सीमान्त जातियाँ मुझसे न डरें, मुझपर विश्वास करें 
और मुझसे सुख ही प्राप्त करे, कभी दुःख न पाएँ । वे यह भी विश्वास रखें, कि जहाँ 
तक क्षमा का व्यवहार हो सकता है, वहाँ तक राजा हम लोगों के साथ क्षमा का 
बर्ताव करेगा । भ्रब इस शिक्षा के अनुसार चलते हुए श्रापको ऐसा काप्त करना चाहिये 
कि सीमान्त जातियाँ मुझपर भरोसा करें और समभे कि राजा हमारे लिये बंसे ही हैं, 
जैसे कि पिता ।” 

मसागध-साम्राी्य कौ सीसाएँ--प्रशोक के समय में मागध-साम्राज्य की सीमाएँ 
कहाँ तक पहुँची हुई थी, इस विषय में उसके शिलालेखों से भ्रच्छा प्रकाश डपता है । 
वस्तुतः, इन्ही शिलालेखों के आधार पर यह ठीक-ठीक जाना जा सकता है, कि मौर्ये- 
काल में मगध का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ्ला था । श्रशोक के चतु्दश शिलालेखों 
की दो प्रतियाँ बंगाल की खाड़ी के पास साम्राज्य के पूर्वी प्रदेश मे उपलब्ध हुई हैं । 
इनमे से एक उडीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से दक्षिण की ओर सात मील की दूरी 
पर धौली नामक ग्राम के समीप पायी गयी है। दूसरी प्रति श्रान्ध्र प्रदेश के गजाम 
जिले मे जौगढ़ नामक स्थान पर उपलब्ध हुई है। घोली और जौगढ़ दोनो प्राचीन 
कलिग देश के प्रन्तर्गत थे। कलिंग भारत के दक्षिण-पूर्वी भाग में है, और 
निःसन्देह यह अशोक के साम्राज्य का भी दणिण-पूर्वी प्रदेश ही था। चतुर्देश शिला- 
लेखो की तीसरी भ्रति देहरादून जिले के फकालसी नामक ग्राम के समीप पामी गयी है । 
देहरादून से चकरौता को जो संडक गयी है, उससे कुछ दूर हटकर ठीक उस स्थान 
प्र जहाँ कि यमूना नदी हिमालय पर्वत को छोड़कर मैदान में उतरती है, यह तीसरी 
प्रति विद्यमान है। चौथी श्लौर पाँचवी प्रतियाँ पाकिस्तान के परिचमोत्तर प्रदेश से 
प्राप्त हुई हैं। एबटाबाद से प्रन्द्रह मील उत्तर की भ्रोर हजारा जिले मे मनसेरा नामक 
स्थान पर एक प्रति मिली है, श्र पेशावर से चालीस मील उत्तर-पूर्व की तरफ 
दाहबाजगढी के समीप दूसरी। चतुर्देश शिलालेखों की छटी प्रति काठियाबाड के 
जूनागढ नामक नगर के समीप भ्रौर सातवी प्रति बम्बई से तीस मील उत्तर की ओर 
थाना जिले में सोपार नामक स्थान पर मिली हैं। इन शिलालेखों की आञाठवी प्रति 
झ्रान्ध्र के कुर्तूल जिले मे प्राप्त हुई है। चतुर्देश शिलालेखों की कोई भी प्रति सुदूर 
दक्षिण में ग्रब तक उपलब्ध नही हुई, परन्तु वहाँ प्रशोक के भ्रन्य शिलालेख मिले है । 
लघु शिलालेखो की तीन प्रतियाँ कर्णाटक के चीतलद्ग॒ुग जिले में (एक सिद्ध3र में, एक 
ब्रह्म गिरि में श्रौर एक जतिग-रामेश्वर पहाड़ पर) मिली है। हिन्दूकुश पर्वतमाला के 
समीप काबुल के क्षेत्र मे भी भ्रशोक के प्रभिलेख भ्रव प्राप्त हो गये हैं, भौर दक्षिण में 
कर्णाठक के प्रदेश से भी कुछ नये भ्रभिलेख मिले हैं। प्रशोक के शिलालेखों का इन 
स्थानों पर प्राप्त होता उसके साम्राज्य की सीमा पर भ्रच्छा प्रकाश डालता है । इससे हम' 
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सहज ही यहू समभ सकते हैं, कि उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ-कहाँ तक जे 
कर्णाटक तक का सारा भारत उसके साम्राज्य के अन्तर्गत था, इस सम्बन्ध में इन 
शिलालेसों से कोई सन्देह नही रह जाता । 

पर इस विपय पर प्रधिक बारीकी से विचार करने के लिये प्रशोक के शिला- 
लेखों की अन्त:साक्षी भी बहुत सहाग्रक है। इनमे मौर्ये-सम्राद के अधीन प्रदेशों कौ 
'विजित' कहा गया है, और जो साम्राज्य के पडोस के स्वतन्त्र राज्य थे, उन्हें 'प्रत्यन्त' 
की संज्ञा दी गयी है । दक्षिण के 'प्रत्यन्त' चोल, पाण्ड्य, केरल, सातियपुत्र और ताम्- 
पर्णी थे । उस युग में चोल देश की राजधानी भूगोलवेत्ता टाल्मी के श्रनुसार भोर्थो् 
थी। इसी का वर्तमान प्रतिनिधि त्रिचनापली के समीप उडैग्रूर है। पाण्ड्य देश की 
राजधानी मदुरा थी। केरल में मलाबार पश्रौर कुर्ग के प्रदेश सम्मिलित थे। सातियपुत्र' 
का भ्रभिप्राय वर्तमान त्रावनकोर से है। ताम्रवर्णी लका या सिहलद्वीप का ही प्राचीन 
नाम है । इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि सुदूर दक्षिण मे स्थित त्रिचलापली, मदुरा, 
ब्रावनकोर तथा मलाबार के प्रदेश मौर्य साम्राज्य के भ्रन्तर्गत नही थे । उनकी गिनती 
प्रत्यन्त राज्यों मे की जाती थी । * 

उत्तर-पश्चिम में अशद्योक के प्रयत्न राज्य वे थे, जहाँ भ्रन्तियोक नाम का यवन 
राजा राज्य करता था, भर उससे परे तुरमय, अन्तिकिनि, सक श्रोर अलिकसुन्दर नाम 
के राजाओं का जहाँ राज्य था। श्रन्तियोक से भ्रभिप्राय सीरिया तथा पश्चिमी एशिया 
के ग्रधिपति एण्टियोकस द्वितीय थिग्नोस से है। बह सल्युकस का पौत्र था और भ्रशोक 
के समय में उसके साम्राज्य का प्रधिपति था। तुरमय आदि श्नौर भी परे के राजा थे । 
सैल्युकस ने हिन्दुकुश और उसके समीप के जिन प्रदेशों को चन्द्रगुप्त मौर्य को दे दिया 
था, उनका उल्लेख हम पहले कर चूके हैं! यह स्पष्ट है, कि भ्रशोक का पडोसी 
स्वतन्त्र राजा सैल्युकस का वशज अन्तियोक ही था। इस प्रकार कम्बोज से बंगाल 
की खाडी तक भ्रौर हिमालय से चोल देश तक का सम्पूर्ण भारत उसके 'विजित' या 
साम्राज्य के प्रन्तगंत था। मगध का विशाल सा भ्राज्य प्रब भ्रपने विस्तार की चरम 
सीमा को पहुंच गया था । 

झद्दयोक के शिलालेखों के अनुसार मौयं-साम्राज्य की उक्त सीमाश्रों के अन्त- 
गेंत कुछ ऐसे विशेष जनपद भी थे, जिन्हे शासन के सबंध मे विशेष अधिकार 
प्राप्त थे । शिलालेखों में उनके नामो का उल्लेख इस प्रकार किया गया है--यवन, 
काम्बोज, गान्धार, रठिक, पितनिक, नाभक, नाभपक्ति, आन्थ्र श्रौर पुलिन्द। इन 
विज़ित-राज्यो का प्रथम वर्ग यवन, कम्बोज और गात्थधार का है, जो उत्तरापथ 
से था। यवन या योन का अभिष्राय किसी यवन व ग्रीक बस्ती से है। सिकन्दर ने 
जब भारत पर आक्रमण किया था, तो उसने हिन्दूुकुश पंत की उपत्यका में एक 
नंगरी बसायी थी, जिसका नाम अलक्जण्डिया रखा गया था । सभवत:, वहाँ बहुत-से 
यूनानी (यवन) लोग बस गये थे। कम्बोज से पाभीर पर्व तमाला के प्रदेश तथा 
बदरुणा का ग्रहण होता है। गान्थार की राजधानी तक्षशिला थी, श्रौर उसके समीप- 
वर्ती उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत के प्रदेश इस जनपद के भ्रन्तगंत ये । यह भ्रशोक के 
संरक्षित राज्यों का पहला वर्ग हैं। दूसरा वर्ग नाभक भौर नाभपंक्ति का था। इनकी 


चन्द्रगुप्त मौय्य, बिन्दुसार भौर प्रश्ोक २३३ 


ठीक स्थिति के सम्बन्ध में विद्वातों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वानों ने प्रतिपादित 
किया है, कि नाभक और नाभपंक्ति का अभिप्राय खोतन से है, जो पामीर के उत्तर 
में था। तीसरा वर्ग भोज-पितनिक या रठिक-पितनिक का था। ये प्रदेश सम्भवतः 
ध्राधुनिक बरार और महाराष्ट्र के अन्तर्गत थे। चौथा वर्ग श्रान्ध झौर पुलिन्द का 
था। आस्थर वर्तमान समय में भारतीय संध का एक राज्य है। पुलिन्द की स्थिति 
भ्रान््र के उत्तर में थी । वायुपुराण के अनुसार पुलिन्द जाति विन्धष्याचल की तराई में 
मिवास करती थी। कुछ विद्वानों ने इसकी स्थिति वर्तमान जबलपुर जिले के समीप 
प्रतिपादित की है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि विशाल मौर्य साम्राज्य के श्रन्तर्गत 
कुछ ऐसे प्रदेश भी थे, जो अपना शाप्तन स्वयं करते थे, मौयं-सम्राट्‌ के भ्रधीन होते 
हुए भी जिन्हें अपने ग्रान्तरिक मामलो मे स्वतन्त्रता प्राप्त थी । इनकी स्थिति ब्रिटिश 
युग के भारत की रियासतों के सहश समझी जा सकती है । 

सारे मागध-सा म्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, किन्तु साम्राज्य में कई 

अन्य राजधानियाँ भी थी, जिनमे राजा की तरफ से कुमार और महामात्य शासन 
करते थे | ऐसी उपराजधानियाँ तक्षशिला, उज्जयिनी, तोषाली और सुवर्णंगिरि थी । 
विशाल मौर्य-साम्राज्य का शासन एक राजधानी से नही हो सकता था। 

विदेशों के साथ सम्बन्ध :--सम्राट्‌ भ्रशोक ने श्रपने शिलालेखों में भ्रनेक सम- 

कालीन विदेशी राज्यो और उनके राजाश्रों का भी उल्लेख किया है :-- 

१. अन्तियोक--यह पश्चिमी एशिया का सीरियन संम्राट्‌ एण्टियोकस द्वितीय 
थिश्नोस था, जिसका शासन-काल २६१ ई० पू० से २४६ ई० पू० तक 
था। यह सैल्यूकस का पौत्र था, और उसी साम्राज्य का श्रधिपति था, 
जिसे सैल्यूकस ने कायम किया था। भअन्तियोक के साम्राज्य की पूर्वी सीमा 
मागध-सम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा को छूती थी । 

२. तुर्मय--यह ईजिप्ट (मिस्र) का अ्रधिपति टाल्मी द्वितीय फिलेडेल्फस 
(२८५-२४७ र्दू० पृ०) था। 

३. अन्तिकिनि--यह मैंसिडोनिया का राजा एण्टिगोनस गोण्टस (२७६-२३६ 
ई० पू०) था। 

४. मक--यहं साइरिनि का अभ्रधिपति मेगस था, जिसका राज्यकाल ३०० से 
२५० ई० पू० तक था। 

५. अ्लिकसुन्दर--यह कार्रिथ का राजा प्रलक्जेण्डर (२५२--२४४ ई० पु०) 
था। 

इन सब विदेशी राजाझो के साथ सम्राट्‌ भ्रशोक का सम्बन्ध था | इनके राज्यों 

में उसने धर्मेंविजय के लिए प्रयास भी किया था। उसके इस प्रयत्न पर हम आगे 
विचार करेगे। सीरिया के राजा के राजदूत चन्द्रगुप्त श्रोर बिन्दूसार के समय मे 
पाटलिपुत्र की राजसभा में रह चुके थे। सम्भवतः, भ्रशोक के समय में भी इस राज्य 
का दूत भारत की राजधानी में रहा हो । ईजिप्ट के राजा टाल्मी फिलडेल्फस ने भी 
एक दूतमण्डल पाटलिपुत्र में भेजा था, जिसका नेता डायोनीसियस था । मागघ सम्नाट 
के राजदूत भी इन बिदेशो में रहते थे। 
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कुमार कुणाल--प्रशोक के समय में भी तक्षणिला में विद्रोह जारी रहे। इस 
इन विद्रोहों का उल्लेख दिव्यावदान में किया गया गया है। प्रतीत होता है, कि 
विशाल मागध-साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में भ्रभी तक भी पृर्ण दान्ति 
स्थापित नही हुई थी। वहाँ के महामात्यों को शासन में भ्रधिक कठोर उपायों का 
अ्रवलम्बन करना पडता था, और इसी लिये वहाँ विद्रोह भी बहुघा होते रहते थे। 
ऐसे एक विद्रोह को शांत करने के लिये अशोक ने अपने बड़े कुमार कुणाल को भेजा 
था, झ्ौर उसे भ्रपने प्रयत्न में पूर्ण सफलता भी हुई थी। विद्रोह को शांत करने के बाद 
कुणाल तक्षशिला में प्रांतीय शासक के रूप मे कार्य करता रहा। वहाँ वह बहुत 
लोकप्रिय था । ५ कप 

कुणाल भ्रशोक का ज्येष्ठ पुत्र था। उसे वह बहुत प्रिय भी था। उसकी भश्राँखें 
हिमालय के कुणाल पक्षी के समान सुन्दर थीं, इसीलिये उसका नाम कुणाल पडा था । 
वह देखने में बहुत सुन्दर तथा प्रकृति से भ्रत्यन्त सुकुमार था। उसका विवाह काड्चन- 
भाला नाम की परम सुन्दरी युवती से हुग्रा । कुणाल और काञ्चनमाला का गृहस्थ 
जीवन बड़ा सुखी झौर प्रेममय था। वृद्धावस्था में भ्रशोक ने तिष्यरक्षिता से विवाह 
किया । वह उज्जयिती के एक सम्पन्न श्रेष्ठी की कन्या थी, श्रौर परम रूपवती थी। 
बूढ़े प्रशोक से उसे संतोष नहीं हुआ । युवक कुणाल पर वह मोहित हो गयी । उसके 
सुन्दर रूप और प्राकर्षक श्राँखो ने युवती तिष्यरक्षिता को पागल कर दिया था। 
एक बार एकांत में तिष्यरक्षिता ने कुणाल के सामने अपना प्रेम प्रगट किया । पर 
झपनी विमाता के प्रेम की कुणाल ने कोई परवाह नहीं की। वह उसे श्रपनी माता 
समझता था, और माता के समान ही उससे व्यवहार करता था। धीरे-धीरे तिष्य- 
रक्षिता का निराश प्रेम भयंकर द्वेष के रूप में परिवर्तित हो गया, और उसने कुणाल 
से' बदला लेने का निश्चय किया। कुणाल ने तिष्यरक्षिता के प्रेम को भ्रस्वीकार कर 
उसका जो घोर अपमान किया था, शभ्रब वह उसका बदला लेने को कटिबद्ध हो गयी थी । 

एक बार श्रशोक बीमार पडा । यद्यपि तिष्यरक्षिता प्रशोक से जरा भी प्रेम 
नहीं करती थी, पर इस बार उसने राजा की बड़ी सेवा की । तिष्यरक्षिता की सेवा 
से भ्रशोक स्वस्थ हो गया। बीमारी के समय भ्रशोक की सारी चिकित्सा और 
उपचार तिष्यरक्षिता के ही हाथों मे था । इससे प्रसन्‍त होकर प्रशोक ने एक सप्ताह 
के लिये सारा राज्यकार्य शौर राजमुद्रा तिष्यरक्षिता के सुपुदें कर दी। वह इसी 
भध्रवसर की प्रतीक्षा में थी। उसने एक कपट-लेख तैयार कराया और उसपर प्रशोक 
की राजमुद्रा लगा दी। यहू कपटलेख तक्षशिला के महामात्यों के नाम था | उन्हें यह 
प्राश्ञा दी गयी थी, कि कुणाल को भ्ँखे तिकाल ली जायें। जब यह प्राज्ञापत्र तक्ष- 
शिला पहुंचा, तो वहाँ के श्रमात्यों को बडा श्राश्चर्य हुआ । वे कुणाल के गुणो और 
सद्भ्यवह।र के कारण उससे बहुत प्रसन्‍त थे । उनका साहस नहीं हुआ, कि वे कुमार 
को इस ध्राज्ञापत्र की ख़बर दे। पर तिष्यरक्षिता का भिजवाया हुआ यह कपटलेख 
प्रशोक की दन्तमुद्रा से भ्रंकित था। यह मुद्रा उन श्राज्ञाश्रों पर लगायी जाती थी, 
जिनका छुरन्त पालन होना प्रावश्यक होता था । प्रतः यह भ्ाजा भी कुणाल के सम्मुख 
पेश की गयी । कुणाल ने स्वय बधिकों को बुलाया और यह कहकर कि सम्राट की 
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आज्ञा का पालन होना ही चाहिये, भपनी प्राखें प्पने श्राप ही निकलवा दीं । दंतमुद्रा 
से भंकित राजाजा में यह भी श्रादेश था, कि कुणाल को राजा-पद से च्युत कर दिया 
जाय । कुणाल ने इस झाशा का भी पालन किया, श्रौर राजपद छोड़कर वह झपनी 
पत्नी काञझ्चनमाला के साथ पाटलिपुत्र की ओर चल पड़ा । 

जब राजा प्रशोक ने यह समाचार सुना, तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। 
तिष्यरक्षिता और उसके साभी षड्यंत्रकारियों को अत्यत्त कठोर दण्ड दिये गये । जिस 
जगह कुणाल ने श्पनी झाँखें निकलवायी थीं, वहाँ भ्रशोक ने एक विशाल स्तृप खड़ा 
कराया । कुणाल का यह कार्य राजकीय इष्टि से परम झादर्श था । 'राजाज्ञा का पालन 
होना चाहिये'---इस आदर्श के बिना कोई भी राज्यसंस्था व साम्राज्य कायम नहीं 
रह सकता । इस घटना की स्मृति में भ्रशोक ने जो स्तूप बनवाया था, वह श्रशोक के 
नौ सदी बाद उस समय भी विद्यमान था, जब चीनी यात्री छा. नत्सांग भारत-यात्रा के 
लिये झाया था । 

सन्त्रिपरिषद्‌ से विरोध--दान-पुण्य की धुत में राजा अशोक ने अनेक ऐसे 
कार्ये भी किये, जो एक सम्राद के लिये कदापि उचित नहीं कहे जा सकते। ऐसे 
अवसरो पर मंत्रियों का उसके साथ विरोध हो जाता था। ऐसी एक मनोरंजक कथा 
हम दिव्यावदान से उद्धृत करते हैं-- 

जब राजा श्रशोक को बौद्ध-धर्म में श्रद्धा उत्न्‍्न हुई, तो उन्होंने भिक्षुओ से 
पुछा--“भगवान्‌ के लिये सबसे भ्रधिक दान किसने दिया है ? ' 

भिक्षुओ ने उत्तर दिया-- 'गृहपति प्रनाथपिंडक ने ।' 

“भगवान्‌ के लिये उसने कितना धत दान दिया ?* 

'सौ करोड ।' 

यह सुनकर राजा सोचने लगे, श्रनार्थाप्डक ने साधारण गृहपति होकर सौ 
करोड़ दान दिया है, तो मुझे भी इतना दान तो अ्रवश्य करना ही चाहिए । उसने 
भिक्षुओ से कहा--“मैं भी भगवान्‌ के ताम पर सौ करोड़ दान करूँगा ।' 

भ्रपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिये श्रशोक ने बहुत यत्न किया। हजारों 
स्तूप, विहार श्रादि बनवाये। लाखों भिक्षुओझं को भोजन और प्राश्रय दिया। इस 
प्रकार धीरे-धीरे भ्रशोक ने नब्बे करोड़ तो भगवान्‌ के नाम पर भिक्षुझों, विहारों और 
संघ को दान कर दिया । पर दस करोड़ भ्रभी और शेष बच गया । राजा इसे नही दे 
सका, अभ्रत: उसे बहुत कष्ट हुआ । राजा को शोकातुर होते देख प्रधानामात्य राधागुप्त 
ने, जिसने कि दान में श्रशोक की बडी सहायता की थी, पूछा---'प्रबल शत्रुसंघ चारों 
झोर से घेरकर भी जिस चण्ड सूर्य के समान दीप्यमान मुख को देख न सके, जिसकी 
शोभा के सम्मुख सैकडों कमल भी लजाते हैं, हे देव ! तुम्हारा वह मुख आज म्लान 
क्‍यों है ? 

राजा ते कहा--राधागुप्त ! न मुझे धन के विनाश की चिन्ता है, न राज्य 
के ताश का विचर है, भर न किसी प्राश्नय से मेरा वियोग हुआ है | मुझे सोच केवल 
इस बात का है, कि पूज्य भिक्षुओं से मुझे बिछुड़ना पड़ रहा हैं। मैंने प्रतिज्ञा की थी, कि 
अगवानु बुद्ध के कार्य में सौ करोड़ दान करू गा, पर मेरा यह मनोरथ पूरा नही हुआ ।” 
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इसके बाद राजा अशोक ते राज्यकोष से शेष दस करोड धन देकर भ्रपनी 
प्रतिज्ञा को पूरा करने का विचार किया | परन्तु इस कार्य में भी उसे सफलता नहीं 
मिली । उस समय कुणाल का पुत्र (अशोक का पौत्र) सम्प्रति युवराज था। उससे' 
भ्रमात्यों ने कहा--कुमार ! राजा भ्रशोक को सदा थोड़े ही रहना है। उसकी थोड़ी ही; 
झायु शेष है | यह द्रव्य कूर्कुटाराम नामक विहार को भेजा जा रहा है। राजाओं की 
शक्ति कोष पर ही प्राश्वित है। इसलिये मना कर दो । कुमार ने भाण्डागारिक को 
राजकोध में से दान देने से निषेध कर दिया । 

पहले राजा अशोक सुवर्णपात्र में रखकर भिक्षझ्नो के लिये भोजन भेजा करता 
था। पर भ्रब यह भी मना कर दिया गया । फिर उसने चाँदी के बरतन में भोजन 
भेजना चाहा, वह भी निषिद्ध कर दिया गया । फिर उसने लोहे के पात्र मे भोजन 
भेजना चाहा, इसके लिये भी अ्रनुमति नही मिली । श्रन्त में उसने मिट्टी के बरतन में 
कुर्कटाराम में भिक्षुप्रो के लिये भोजन भेजना चाहा, पर उसके लिये भी उसे' प्रनुभति 
नहीं दी गयी। प्रब उसके पास केवल आ्राधा झ्रॉवला ही बच गया था, जो उस समय 
उसके हाथ में मौजूद था। केवल उसी पर उसका अपना अधिकार था। प्रन्य किसी 
वस्तु का उपयोग वह भ्रपनी इच्छानुस्तार नही कर सकता था । 

संविग्न होकर अशोक ने भ्रमात्यों श्रौर 'पौर' को बुलाकर पूछा---इस समय 
राज्य का स्वामी कौन है ?' यह प्रश्न सुनकर प्रधानामात्य ने उठकर श्रौर यथोचित 
रीति से भ्रभिवादन करके उत्तर दिया--देव ! श्राप ही प्रथिवी के स्वामी हैं।' यह 
सुनकर भ्रशोक की आँखों से आँसू फूट पडे । वह बस्तुस्थिति को जानता था। प्राँसुप्रो 
से प्रपने बदन को गीला करते हुए उसने कहा--'तुम केवल दाक्षिण्य (विनय) से भूठ- 
मूठ क्‍यों कहते हो, कि स्वामी मैं हूँ। मैं तो राज्यअ्रष्ट हो गया हैँ। मेरे पास तो 
केवल श्राधा प्लॉबला ही भ्रपना बच गया है । ऐसे ऐश्वयं को घिक्‍्कार है 

इसके बाद भ्रशोक ने वह आधा आॉवला ही कुर्कुटाराम के भिक्षश्नों के पास यह 
कहलाकर भेज दिया, कि “जो सम्पूर्ण जम्बूद्वीप का स्वामी था, आज वह केवल भ्राधे 
अ्राँवले का ही स्वामी रह गया है। मन्त्रियो ने मेरे अ्रधिकारों को छीन लिया है ।' 

इस घटना से भली-भाँति सूचित होता है, कि बौद्ध-धर्म की सहायता करने की 
धुत में राजा भशोक ने राज्यकोष को भी छेडने का प्रयत्त किया था। पर मन्त्रि- 
परिषद्‌ इसे नहीं सह सकी, श्रौर उसने युवराज को भड़का कर भ्रशोक को राज्य- 
भ्रधिकार से वड्चित कर दिया । 
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भारत के इतिहास में श्रशोक का महत्त्व बहुत श्रधिक है। वह न केवल एक 
विशाल साम्राज्य का स्वामी था, अ्रपितु उसके प्रवत्तन से भारतीय धर्म और संस्कृति 
का देश-विदेश मे प्रचार होने में भी बहुत सहायता मिली थी। इस सम्बन्ध में हमे उसके 
कं त््व का शिलालेखो, स्तम्भलेखों व गुहालेखों से परिचय मिलता है । 

प्रशोक के महत्त्व का मुख्य कारण उसकी धमं-विजय की नीति है। मागध- 
साम्राज्य की विश्वविजयिनी शक्ति को सिकन्दर और सीजर की तरह श्रन्य देशों पर 
आक्रमण करने मे न लगाकर उसने धर्म-विजय के लिए लगाया । कलिड्भ को जीतने मे 
लाखों आदमी मारे गये थे या कंद हुए थे, श्लौर लाखों स्त्रियाँ विघवा तथा बच्चे 
अनाथ हो गए थे । यह देखकर अशोक के हृदय में विचार झाया, कि जिससे लोगो का 
इस प्रकार वध हो, वह विजय निरथंक है । कलिज्भ में हुए धन-जन के विनाश से उसे 
बहुत दुख और अनुताप हुआ । उसने निरंचय किया, कि श्रब बह किसी देह पर 
झ्राक्रमण कर इस तरह से विजय नही करेगा। अपने पुत्रों और पौन्रों के लिये भी 
उसने यही श्रादेश दिया, कि वे शस्त्रो द्वारा नये प्रदेशों की विजय न करें, और जो 
धर्म-द्वारा विजय हो, उसी को वास्तविक विजय समझे । 

इसी विचार से शभ्रशोक ने सुदूर दक्षिण के चोल, पाण्ड्य, केरल, सातियपुत्र 
और ताम्रपर्णी के राज्यों में तथा साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित 
पन्तियोक आदि द्वारा शासित यवन राज्यो में झस्त्र-विजय की जगह धर्म-विजय का 
उपक्रम किया । मागध-साम्राज्य की जो सँतिक शक्ति उस समय थी, यदि अशोक 
त्ाहता तो उससे इन सब प्रदेशों को जीतकर अपने अ्रधीन कर सकता था। पर कलिय 
विजय के बाद जो झ्रनुताप की भावना उसके हृदय मे उत्पन्न हुई थी, उससे उसने 
भ्रपनी नीति को बदल दिया । इसीलिए उसने श्रपते महामात्यो (उच्च राजपदाधि- 
कारियो) को यह श्राज्ञा दी---“शायद झाप लोग यह जानना चाहेगे, कि जो श्रत 
(सीमावर्ती राज्य) श्रभी तक जीते नहीं गये है उतके सबंध में राजा की क्या श्राज्ञा' 
है। प्रन्तों के बारे में मेरी यही इच्छा है कि वे मुझसे डरें नही, भौर मुझपर विश्वास 
रखें। वे मुझसे सुख ही पायेंगे, दु:ख नहीं । वे यह विदवास रखें, कि जहाँ तक क्षमा 
का बर्ताव हो सकेगा, राजा हमसे क्षमा का बर्ताव ही करेगा ।” (दूसरा कलिग-लेख) । 

यही भाव उत भ्रांटविक जातियी के प्रति प्रगट किया गया, जो उस समय के 
भहाकांतारों में निवास करती थी, और जिन्हें शासन में रखने के लिये राजाग्ो को 
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सदा शस्त्र का प्रयोग करने की स्‍्रावश्यकता रहती थी। शास्त्रों द्वारा विजय की नीति 
को छोड़कर झ्रशोक ने धर्म द्वारा विजय को श्रपनाया था | ह 

अशोक का धर्म से क्या प्रभिप्राय था ? जिस धर्म से वह झपने साम्राज्य के 
सीमाबर्ती प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने का उद्योग कर रहा था, क्या वह कोई सम्प्र- 
दाय-विज्लेष था या धर्म के स्वंसम्मत सिद्धान्त ? भ्रशोक के शिलालेखों से यह बात 
भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है। वह लिखता है--“धर्म यह है कि दास और सेवकों 
के प्रति उचित व्यवहार किया जाय, माता-पिता की सेवा की जाय, मित्र-परिचित, 
रिश्तेदार, श्रमण और ब्राह्मणों को दान दिया जाय और प्राणियों की हिंसा न की 
जाय ।” 

एक श्रन्य लेख में प्रशोक ने 'धम्म' को इस प्रकार समझाया है--“भाता और 
पिता की सेवा करनी चाहिए। (प्राणियों के) प्राणो का भ्रादर रढ़ता के साथ करना 
घाहिये, (अर्थात्‌ जीवहिसा नही करनी चाहिये)। सत्य बोलता चाहिये, धम्म के इन 
गुणों का प्रचार करना चाहिये, विद्यार्थी को आचाय की सेवा करनी चाहिये और 
सबको प्रपने जाति-भाइयों के प्रत्ति उचित बर्ताव करना चाहिये । यही प्राचीन (धर्म 
की) रीति है। इससे श्रायु बढ़ती है, और इसी के अनुसार मनुष्यों को चलना चाहिये ” 

इसी प्रकार शभ्रन्यत्र लिखा है--“माता-पिता की सेवा करना तथा मित्र, 
परिचित, स्वजातीय, ब्राह्मण झ्रीर श्रमण को दान करना भ्रच्छा है। थोडा व्यय करना 
भ्रौर थोडा संचरय करना श्रच्छा है।” फिर एक प्न्य स्थान पर लिखा है-- “धरम 
करना प्रच्छा है। पर धर्म क्या है ” धर्म यही है कि पाप से दूर रहे, बहुत-से श्रच्छे 
काम करे, दया, दान, सत्य श्र शौच (पवित्रता) का पालन करे ।” 

इन उद्ध रणों से स्पष्ट है, कि भ्रशोक का धम्म से अ्रभिप्राय श्राचार के स्वेसम्मत 
नियमों से था । दया, दान, सत्य, मादेव, गुरुजन तथा माता-पिता की सेवा, अहिसा 
भ्रादि गुण ही भ्रशोक के धम्म थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अशोक प्पने धम्म के 
सन्देश को ले जाने के लिए उत्सुक था । इसीलिए उसने बार-बार जनता के साधारण 
व्यवहारों भर धम्म-व्यवहार मे तुलना की है। यहाँ कुछ ऐसी तुलनाभ्रो को उद्ध॑ंत 
करना उपयोगी है। चतुदंश शिलालेखो मे से नरवाँ लेख इस प्रकार है--“लोग विपत्ति- 
काल में, पुत्र के विवाह मे, कन्या के विवाह भे, सन्‍्तान की उत्पत्ति में, परदेश जाने के 
समय भ्रौर इसी तरह के श्रन्य प्रवसरों पर अनेक प्रकार के मंगलाचार करते हैं। ऐसे 
प्रवसरों पर स्त्रियाँ प्रमेक प्रकार के क्षद्र श्लौर निरर्थक मगलाचार करती है। मंगलाचार 
अवश्य करना चाहिए, किन्तु इस प्रकार के मगलाचार प्राय: भ्रल्प फल देने वाले होते 
हैं। पर धर्म का मंगलाचार महाफल देने वाला है। इसमे (धर्म के मंगलाचार मे) दास 
झौर सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, गुरुप्रों का आादर, प्राणियों की झहिसा और 
ब्राह्मणों व अमणो को दान--यह सब करना होता है। ये सब कार्य तथा इसी प्रकार 
के झन्य कार्य धर्म के मंगलाचार कहलाते हैं । इसलिए पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, मिन्न, 
साथी और कहाँ तक कहें, पडोसी तक को भी यह कहना चाहिए--यह मंगलाचार 
प्रच्छा है, इसे तब तक करना चाहिए, जब तक प्रभीष्ट कार्य की सिद्धि न हो। यह्‌ 
केसे ? (अर्थात्‌ धर्म के मंगलाचार से भ्रभीष्ट कार्य कैसे सिद्ध होता है ?) इस संसार 
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के जो मंगलाचार हैं, वे सन्दिरव हैं, प्र्थात्‌ उनसे कभी कार्य सिद्ध हो भी संफता है, 
और नही भी हो सकता । सम्भव है, उनसे केवल ऐहिक फल ही मिलें । किन्तु धर्म के 
संगलाचार काल से परिच्छिन्न नहीं हैं (प्र्थात्‌ सब काल में उनसे फल मिल सकता 
है) | यदि इस लोक में उनसे भ्रभीष्ट फल की प्राप्ति न हो, तो परलोक में तो भ्रनन्त 
पुण्य होता ही है । यदि इस लोक में प्भीष्ट कार्य सिद्ध हो गया, तो दोनों लाभ हुए 
झर्थात्‌ यहाँ भी कार्य सिद्ध हुआ, भर परलोक में भी अनन्त पुण्य प्राप्त हुआ ।' 

इसी प्रकार एक भ्न्य लेख में साधारण दान भौर धर्म दान में तुलना की गयी 
है। प्रशोक की सम्मति में ऐसा कोई दान नहीं है, जैसा धर्म का दान है। इसलिए 
जिस व्यक्ति को दान की इच्छा हो, वह धर्म का दान करें। धर्म का दान क्या है ? 
धर्म का प्रनुष्ठान । अतः माता-पिता की सेवा की जाय, हिंसा न की जाय, दासों और 
सेवकों के प्रति उचित व्यवहार किया जाय । सच्चा दान करने वाला व्यक्ति धर्म को जाने 
और धर्म का भ्रनुष्ठान करे । एक प्रन्य लेख में अशोक ने साधारण विजय और धर्म- 
विजय में भेद किया है। साधारणतया, राजा लोग शस्त्र द्वारा विजय करते हैं, पर 
धमंविजय शास्त्रों द्वारा नहीं की जाती । इसके लिए तो दूसरों का उपकार करना होता 
है । धर्मंविजय के लिए जनता का “हित और सुख” सम्पादित करना होता है, बुरे मार्ग 
से हटकर सन्‍्मागग पर प्रवृत्त होना होता है, और सब प्राणियों को निरापद, संयमी, 
शानत और निर्भय बनाने का उद्योग करना होता है। यह विजय दया और त्याग से 
प्राप्त की जाती है । 

इनके अतिरिक्त धर्म की पूर्णता के लिए कुछ प्रवगुणों से भी बचते की 
झ्रावश्यकता है। जहाँ तक हो सके, “आासीनव' कम करने चाहियें। पर ये झ्रासीनव 
हैं कया ? चण्डता, निष्ठरता, क्रोध, अभिमान और ईर्ष्या । अशोक ने लिखा है--- 
मनुष्य को यह समकना चाहिए कि चण्डता, निष्ठ रता, क्रोध, श्रभिमान और ईर्ष्या-- 
ये सब पाप के कारण है; और उसे शझ्पने मन मे सोचना चाहिए, कि इन सबके कारण 
सेरी तिन्‍दा न हो । इस बात की श्लोर विशेष ध्यान देना चाहिए, कि इस मार्ग से मुझे 
इस लोक में सुख मिलेगा और मेरा परलोक भी बनेगा। 

ऊपर के उद्धरणो से यह स्पष्ट है, कि यद्यपि भ्रशोक स्वयं बौद्ध-धर्म का अनुयायी 
था, पर उसने जिस धर्म-विजय के लिए उद्योग किया, वह किसी सम्प्रदाय-विशेष की 
विजय न होकर सब धर्मों के सर्वंसम्मत सिद्धान्तों का प्रचार ही थी । 


(३) धर्म-विजय के साधन 


झशोक ने घर्म-विजय की स्थापना के लिए अ्रपने और अपनी प्रजा के जीवन 
में सुधार करने का उद्योग किया | भारत में जो ऋरता व प्रकारण हिंसा प्रचलित थी, 
उसे प्रशोक ने रोकने का प्रयत्न किया। “जहाँ किसी प्राणी की हत्या होती हो, ऐसा 
होम नहीं करना चाहिए, और न “समाज” करना चाहिए । देवताश्रों का प्रिय प्रियदर्शी 
राजा समाज में बहुत दोष देखता है । किन्तु एक प्रकार के समाज हैं, जिन्हें देवताश्रों 
का प्रिय प्रियदर्शी राजा झ्नच्छा मानता है। पहले देवता के प्रिय प्रियदर्शी राजा के 
शसोईधर में शोरवे के लिए प्रतिदिन सैकड़ों-हजारों प्राणी मारे जाते थे । पर झब जब 
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यहेँ धर्मलिपि लिखी गयी, केवल तीन प्राणी, दो मोर भौर एक मृग मारे जाते हैं, वह 
मृग भी सदा नहीं । भविष्य में ये तीत प्राणी भी न मारे जायेंगे।” हि 

चीन भारत में 'समाज' का अभिप्राय उन समारोहों से था, जिनमे * की 
दौड़ ध्ौर पशुझों की लड़ाई होती थी, भौर उतपर बाजी लगायी जाती थी। इनमें पशुष्रों 
पर झकारण कऋ््रता होती थी। ऐसे 'समाज' श्रशोक को पसंद नहीं थे । परन्तु कुछ 
ऐसे समाज भी थे, जिनमें गाना-बजाना शौर भ्रन्म निर्दोष बातें होती थीं। इलमें 
विभान, हाथी, भग्निस्कंध झ्ादि के दृश्य दिखाये जाते थे । भ्रशोक को ऐसे समाजों से 
कोई एतराज नही था। श्शोक ने उन प्राणियों का वध सर्वथा रोक दिया, जो न 
खागे जाते हैं, झौर न किसी अन्य उपयोग में ही झ्ाते है। ऐसे प्राणी निम्नलिखित 
थे---सुग्गा, मैना, अ्ररुण, चकौर, हस, नांदीमुख, गेलाड, जतुका (चमग्रीदड़), प्ंबाक- 
पीलिका, कछुझा, बिना हड्डी की मछली, जीवजीवक, गंगापुटक, सकुजमत्स्थ, साही, 
पर्णशश, बा रहसिंगा, साड, झोकपिंड, मग, सफेद कबूतर और ग्राम के कबूतर। मे 
प्राणी केवल शौक के कारण मारे जाते थे । भ्रशोक ने इस प्रकार की व्यथे हिसा के 
विरुद्ध प्रपने शिलालेखो द्वारा प्रादेश जारी किया था । भोजन अथवा श्रन्य उपयोग के 
लिए जो पशुवध किया जाता है, उसे भी कम करनते के लिए श्रशोक ने प्रयत्त किया 
था। वह लिखता है-- 'गाभिन या दूध पिलाती हुई बकरी, भेड़ी श्रौर सुश्नरी तथा 
इनके बच्चों को, जो छः महीने तक के हो, नही मारना चाहिए । मुर्गों को बघिया नहीं 
करना चाहिए | जीवित प्राणियों को भूसी के साथ नहीं जलाना चाहिए । भ्रनर्थ करने 
या प्राणियों की हिंसा के लिए बन में प्राग नहीं लगानी चाहिए । प्रति चार-चार 
मद्दीनों की, तीन ऋतुश्नों की तीन पूर्णमासियो के दिन, पौप मास की पूर्णमासी के 
दिन, चतुर्दशी, भ्रमावस्या और प्रतिपदा के दिन तथा प्रत्येक उपवास के दिन मछली 
नहीं मारनी चाहिए। इन सब दिनो मे हाथियो के वन मे तथा तालाबों मे दूसरे प्रकार 
के प्राणी भी नही मारे जाने चाहिए ।' 

पशुझ्रों को कष्ट से बचाने के लिए अशोक ने यह भी प्रयत्न किया, कि उन्हे 
दागा न जाय। इसीलिए पशुओ को दागने में भ्रतेक बाधाएँ उपस्थित की गयी। 
प्रत्येक पक्ष की भ्रष्टमी, चतुर्दशी, भ्रमावस्था व पूणिमा तथा पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र 
के दिन और प्रत्येक चार-चार महीने के त्यौहारों के दिन बैल को नही दागना चाहिए । 
बकरा, भेडा, सुश्नर शौर इसी तरह के दूसरे प्राणियों को, जो दागे जा सकते है, नही 
दागना चाहिए। पुष्य और पुनर्वमु नक्षत्र के दिन और प्रत्येक चातुर्मास्य के शुक्लपक्ष 
मे घोड़े भौर बैल को नहीं दागना चाहिए ।' इन सब झादेशों का प्रयोजन यही था, 
कि व्यर्थ हिसा न हो भ्रौर लोगो की दया तथा प्रहिसा की ओर प्रवृत्ति हो । 

धर्मंविजय के लिये ही प्रशोक ने धम्म-यात्राप्रो का आरभ किया। यात्रा तो 
पहले सम्राट्‌ भी करते थे, पर उनका उद्देश्य भ्ञानद व मौज करना होता था। वे विहार- 
यात्राएँ करते थे, धर्म-यात्रा नहीं। भ्रश्नोक ने धर्म-यात्राओं का प्रारभ किया। इनमें 
शिकार भादि द्वारा समय नष्ट न करके श्रमणो, ब्राह्मणो और ढेद्धों का दर्शन, उन्हें 
दान देना, जनता के पास जाकर उसे उपदेश देना श्रौर धर्म-विषयक विचार करना 
होता था । 
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झपने राजकर्मचारियों को झ्रशोक ने यह भादेश दिया, कि वे जनता के कल्याण 
के लिए निरन्तर प्रयस्तशील रहें, किसी को प्रकारण दंड न दें, श्रौर किसी के प्रति 
कठोरता का बर्ताव न करें। उसमे लिखा है---देवताध्नों के प्रिय की ओर से तोसली 
के महामात्य नगरव्याबहारिकों (म्थायाधीशों) को ऐसे कहना। झ्ाप लोग हजारों 
प्राणियों के ऊपर इसलिए नियुक्त किये गये हैं, कि जिससे हम भच्छे मनुष्यों के स्नेहपात्र 
अने । झ्ाप लोग इस प्रभिप्राय को भली-भाँति नही समभते | एक पुरुष भी यदि बिना 
कारण (बिना अपराध) बाँघा जाता है, या परिक्‍लेश पाता है, तो उससे बहुत लोगों 
को दुःख पहुँचता है। ऐसी दक्षा में प्रापको मध्यमार्ग से (अ्रत्यंत कठोरता श्रौर अत्यंत 
दया दोनो का त्याग कर) चलना चाहिए। किन्तु ईर्ष्या, निठल्लापन, निठरता, जल्दबाजी, 
अनमभ्यास, झालस्य श्रौर तंद्रा के रहते ऐसा नहीं हो सकता । इसलिए ऐसी चेप्टा करनी 
चाहिए, कि ये (दोष) न आएँ। इसका भी मूल उपाय यह है, कि सदा झालस्य से 
बचना और सचेष्ट रहना । इसलिए सदा काम करते रहो, चलो, उठो, आगे बढो । 
नगर-व्यावहारिक सदा अपने समय (प्रतिज्ञा) पर इढ रहें। तगरजन का श्रकारण बंधन 
और झह्कारण परिक्‍लेश न हो। इस प्रयोजन के लिए मैं धर्मानुसार प्रति पॉँचवे वर्ष 
झनुसधान के लिए निकलूगा । उज्जयिनी से भी कुमार हर तीसरे बे ऐसे ही वर्ग को 
निकालेगा, श्रौर तक्षशिला से भी ।” इस प्रकार के श्रादेशों का उद्देश्य यही था, कि 
साम्राज्य का शासन निर्दोष हो, राजकर्मंचारी' जनता के कल्याण में तत्पर रहें और 
किसी पर अत्याचार न होने पाए । 

धर्म-विजय के मार्ग को निष्क्रण्टक करने के लिए यह भी श्रावश्यक था, कि 
विविध सम्प्रदायों में मेल-जोल पैदा किया जाय । अश्ोक ने लिखा है--दिवताओो के 
प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान व पूजा से गृहस्थ व संन्‍्यासी, सब सम्प्रदाय वालो का 
सत्कार करते है । किन्तु देवताओं के प्रिय दान या पूजा की इतनी परवाह नही करते, 
जितनी इस बात की कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो। सम्प्रदायों के 
सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर उसकी जड़ वाणी का संयम है, अर्थात्‌ लोग 
केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे सम्प्रदाय की निदा न करें। 
केवल विशेष-विक्षेष कारणो के होने पर ही निदा होनी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी 
कारण से सब सम्प्रदायो का श्रादर करना लोगो का कत्तंव्य है। ऐसा करने से अपने 
सम्प्रदाय की उन्नति और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार होता है। इसके विपरीत जो 
करता है, वह अपने सम्प्रदाय को भी क्षति पहुँचाता है, और दूसरे सम्प्रदायो का भी 
भ्रपकार करता है। क्‍योंकि जो कोई अपने सम्प्रदाय की भक्ति में श्राकर, इस विचार 
से कि मेरे सम्प्रदाय का गौरव बढ़े, श्रपतने सम्प्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे 
सम्प्रदाय की निदा करता है, वह वास्तव मे अपने सम्प्रदाय को पूरी हानि पहुँचाता 
है। समवाय (मेल-जोल) श्रच्छा है, भ्र्थात्‌ लोग एक-दूसरे के धर्म को ध्यान देकर सुनें 
झोर उसकी सेवा करें। क्योकि देवताझो के प्रिय की यह इच्छा है, कि सब सम्प्रदाय 
वाले बहुत बिद्वान्‌ श्रौर कल्याण का कार्य करने वाले हों, इसलिए जहाँ-जहाँ जो 
सम्प्रदायवाले हों, उनसे कहना चाहिए कि देवताओं के प्रिय दान या पूजा को इतना 
बड़ा नहीं मानते, जितना इस बात को कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि 
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हो । जनता को यह बात समझाने के लिए कि वे केवल झपने सम्प्रदाय का झादर न॑ 
करें, अपितु भ्न्‍्य मतमतान्तरों को भी सम्मान की दृष्टि से देखें, सब मतबाले वाणी 
के संयम से काम लें, और परस्पर मेल-जोल से रहें, श्रशोक ने धर्ममहामात्रों की 
नियुक्ति की । उतके साथ ही स्त्री-सहामात्र, ब्रजभूमिक तथा श्रन्य राजकर्मचा रीगण भी 
यही बात लोगों को समझाने के लिए नियत किये गये । 
इन धर्म-महामात्रीं की नियुक्ति के प्रयोजन को एक श्रन्य लेख में भली-भाँति 
स्पष्ट किया गया है--“बीते जमानों में धर्ममहामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए। इसलिए 
मैंने राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष में धर्म-महामात्र नियुक्त किये। वे सब' पाषण्डों 
(सम्प्रदायों) के बीच नियत है। वे धर्म के श्रधिष्ठात के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए 
तथा घर्मयुक्त लोगों के सुख के लिए है ।'**वे भृत्यों, ब्राह्मणों, धनी गृहपतियों, भ्रनाथों 
एवं बूढ़ों के बीच हित-सुख के लिए, धर्मयुक्त प्रजा की भ्रपरिबाधा (बाधा से बचाने) के 
लिए संलग्न हैं। बंधन और बध को रोकने के लिए, बाधा से बचाने के लिए, कैद से 
छूड़ाने के लिए, जो बहुत संतानवाले हैं व बूढे हैं, उनके बीच वे कार्यरत हैं। वे यहाँ 
पाटलिपुत्र में, बाहर के तगरों मे, सब अत पुरो में, (मेरे) भाइयों के, बहनों के पर 
झन्य जातियो के बीच सब जगह कार्यरत है। मेरे सारे विजित (साम्राज्य) मे, सर्वत्र 
ये घमंमहामात्र वियुक्त हैं ।' 
इस प्रकार स्पष्ट है कि घर्ममहामात्रो तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का 
काम यह था, कि वे सब सम्प्रदायों में मेल कायम कराएं, जनता के हिंत श्रौर सुख के 
लिए यल्ल करें, प्रौर धर्मानुकूल श्राचरण करने वाली प्रजा को सब बाधाओं से 
बचाए रखे । गासन में किसी पर कठोरता न हो, कोई व्यर्थ कैद न किया जाए, और 
किसी की व्यर्थ हत्या न हो; जो गरीब लोग है, या जिनपर गृहस्थी की अधिक जिम्मे- 
दारियाँ है, ऐसे लोगो के साथ विशेष रियायत का बर्ताव हो; धर्ममहामात्र इन्ही बातों' 
के लिए सब नगरों मे, सब सम्प्रदायों में व भ्न्यत्र नियुक्त किए गए थे । 
ये धर्ममहामात्र केवल मौर्य-साम्राज्य मे ही नहीं, झपितु सीमांतवर्ती स्वतन्त्र 
राज्यों मे भी नियत किए गए थे । अपने “विजित' मे भली-माँति धर्मस्थापना हो जाने 
के बाद अन्य देशों मे भी धर्मे द्वारा विजय का प्रयास शुरू किया गया । भ्रशोक ने अपने 
शिलालेखों से दहन सब राज्यों के नाम दिए है। सुदूर दक्षिण मे चोल, पाडय, केरल, 
सातियपुत्र श्र ताम्रपर्णी तथा पश्चिम में श्रतियोक का यवन-राज्य तथा उससे भी 
परे के तुरुमय, मक, भ्रलिकसुन्दर प्रौर भ्रतिकिनि द्वारा शासित राज्य, स्ंत्र प्रशोक ने 
धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की । ये घंमहामात्र अपने धर्म-विजय के उद्योग में केवल 
विविध सम्प्रदायों मे मेल-जोल का ही यत्न नहीं करते थे, अपितु उत्तके सम्मुख कुछ 
ठोस काम भी था । “देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा यूं कहता है--मैंने सब जगह 
मार्मों पर बरगद के वृक्ष लगवा दिए हैं, ताकि पशुझो भर मनुष्यों को छामा मिले ४ 
भामो की वाटिकाएं लगवा दी है। झाठ-प्राठ कोस पर. मैंने कुएँ खुदबाएं है, और 
सरायें बनवायी हैं । जहाँ-तहाँ पशुओं और मनुष्यों के श्राराम केः लिए बहुत-से प्याऊ 
बैठा दिए हैं। किन्तु ये सब प्राराम बहुत थोड़े हैं। पहले राजाओं ने और मैंने विविध 
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सुखों से लोगों को सुखी किया है । पर मैंने यह सब इसलिए किया है, कि लोग धर्मे 
का प्राचरण करें । 

“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के विजित (साम्राज्य) में सब स्थातों पर 
झौर वैसे ही जो सीमांतवर्ती राजा हैं, वहाँ, जैसे चोल, पांडय, सातियपुत्र, केरल-पुत्र 
भर ताज्पर्णी में प्रौर झ्ंतियोक नामक बवन राजा तथा जो उसके (अंतियोक के) 
पड़ोसी राजा हैं, उन सब देझों में देवताओं के प्रिय प्रिमदर्शी राजा ते दो प्रकार की 
चिकित्सा--एक मनुष्यों की और दूसरी पशुभो की विकित्सा--का प्रबन्ध किया है, 
भौर जहाँ पर मनुष्यों और पशुझों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त औषधियाँ नहीं प्राप्त 
होती थी, वहाँ लायी और लगाई गयी हैं । इसी तरह से मूल भौर फल भी जहाँ नहीं 
थे, वहाँ लाए और लगाए गए हैं। मार्गों मे पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिए 
वृक्ष लगाए श्रोर कुएँ खुदवाए गए हैं । 

“यह धर्म-विजय देवताओं के प्रिय ने यहां (अपने साम्राज्य मे) तथा छः-सौ 
योजन परे पडोसी राज्यों मे प्राप्त की है। जहाँ ग्रतियोक नामक यवन-राजा राज्य 
करता है, और उस अंतियोक से' परे तुरमय, अ्ंतिकिनि, मक और झलिकसुन्दर नाम 
के राजा राज्य करते है, और उन्होने अ्रपने राज्य के नीचे (दक्षिण में) चोल, पाडय, 
तथा ताम्नपर्णी में भी धर्म-बिजय प्राप्त की है। सब जगह लोग देवताओं के प्रिय के 
धर्मानुशासन का अनुसरण करते हैं, और प्रनुसरण करेगे । जहाँ देवताओो के प्रिय के 
दूत नही जाते, वहाँ भी लोग देवताओं के प्रिय का धर्माचरण, धर्म-विधान और धर्मानु- 
शासन सुनकर धर्म के प्रनुसार ग्राचरण करते है, और भविष्य में करेंगे ।” 

विदेशों मे धर्मविजय के लिए जो महामात्र नियत किए गए थे, वे झ्ंतमहामात्र 
कहाते थे । इनका काय उन देशों में सडके बनवाना, सड़कों पर वृक्ष लगवाना, कुएँ 
खदवाना, सराय बनवाना, प्याऊ बिठाना, पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा के लिए 
चिकित्सालय खुलवाना और इसी प्रकार के प्रन्य उपॉयो से जनता का हित और 
कल्याण सम्पादित करना था । जहाँ ये ग्रंतमहामात्र इन उपायो से लोगो का हित और 
सुख करते, वहाँ साथ ही भ्रशोक का धर्मसन्देश भी सुनाते । यह धर्मंसन्देश यह था--- 
सब सम्प्रदायों मे मेल-मिलाप, सब धर्माचार्यो--ब्राह्मणों और श्रमणों--का श्रादर, 
सेवक, दास आदि मे उचित व्यवहार, व्यथे-हिसा का त्याग, मात्ता-पिता व गुरुजनो की 
सेवा श्रौर प्राणीमात्र की हितसाधना । अशोक की ओर से सुद्रवर्ती विदेशी राज्यो मे 
धमं द्वारा विजय करने के लिए जो प्रंतमहासरात्र श्रपने कमंचारियों की फौज के साथ 
नियुक्त हुए, वे उन देक्षों मे चिकित्सालय खोलकर, मुफ्त दवा देकर, धर्मंशालाएँ और 
कुएँ बनवाकर, सड़कें, प्याऊ झौर वाटिकाएँ तैयार कराके जनता की सेवा करते थे । 
उस समय के राजा लोग प्राय: पारस्परिक युद्धों में व्यस्त रहते थे । जनता के हित भौर 
सुख पर वे कोई ध्यान नही देते थे । ऐसी दशा में अशोक के इन लोकोपकारी कार्यों 
का यह परिणाम हुआझा, कि लोग अ्रपने इत महामात्रो को बडी श्रद्धा की दृष्टि से देखने- 
लगे। जिस धर्म के अनुयायी इस प्रकार परोपकार के लिए शभ्रपने तन, मन झौर घन 
को निछावर कर सकते हैं, उसके लिए लोगो में स्वाभाविक रूप से' श्रद्धा का भाव 
उत्पन्न हुआ । साधारण जनता के लिए वही राजा है, वही स्वामी है, जो उनके हिल- 
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अहित भौर सुख-ढु:ख का ध्यान रखे, और उनके झाराम के लिए चिकित्सालय, कूप, 
धर्ंशाला श्रादि का प्रबन्ध करे । इसी का यह परिणाम हुआ, कि इन सब विदेशी राज्यों 
में खून की एक भी बँद गिराए बिना केवल परोपकार और प्रेम द्वारा भ्रशोक ने अपना 
धर्मे-सा म्राज्य स्थापित कर लिया । 

प्रशोक की इस धर्म-विजय की नीति के कारण ही प्रन्य देशों में बौद्ध-धर्म के 
प्रचार के लिए भाग प्रशस्त हो गया । जिन देशो में भ्रशोक के अ्ंतमहामात्र लोक- 
कल्याण के कार्यों मे लगे थे, वहाँ जब बौद्ध-प्रचारक गए, तो उन्हें झपने कार्य में बहुत 
सुगमता हुई । 


(३) अशोक और बौद्ध-धर्म 


सम्राट अद्योक पहले बोौद्ध-चर्म का श्रतुयायी नहीं था। दिव्यावदान की एक 
कथा के भ्रनतुसार जब प्रशोक ने राजगही प्राप्त की, तो वह बहुत ऋर और भ्रत्याचारी 
था । पर बाद मे उसके जीवन में परिवर्तन ग्राया, और उसका भुकाब बौद्ध-घर्म की 
झोर होने लगा । करता और अत्याचारभय जीवन से ऊब कर उसने बौद्ध-भिक्षुश्रो के 
शान्तिसय उददेणों मे सन्‍्तोष भ्रनुभव करना प्रारम्भ कर दिय' था। कलिग-विजय में 
उसे जो अनुभव हुए, उन्होने उसकी चृत्ति को बिलकुल बदल दिया । अशोक ने बौद्ध- 
धर्म की दीक्षा सम्भवत' राजगहदी पर बैठने के श्राठ वर्ष बाद ली थी । 

बौद्ध-धर्म को ग्रहण करने के बाद अशोक ने सब बौद्ध-तीर्थों की यात्रा की । 
प्रमात्यों क परामर्श के भ्रनुसार इस यात्रा में उपगुप्त नाम के एक प्रसिद्ध आचार्य की 
सहायता ली गयी । उपगुप्त मथुरा के समीप नतभक्तिकारण्य में उरुमुण्ड पर्वेत पर 
निवास करते थे । राजा ने इन आ्राचार्यों की विद्वत्ता और धर्म निष्ठा के विषय में सुना, 
तो मन्त्रियों के परामर्श के श्रनुसार उपगुप्त को पाटिलपुत्र श्राने के लिए निमन्त्रित 
किया । भ्रशोक के निमन्‍्त्रण पर वे मथुरा से पाटलिपुत्र श्राए, और उनके मार्गप्रदर्शन 
में प्रशोक ने तीर्थयात्रा प्रारम्भ की । पाटलिपुत्र से वे पहले चम्पारन जिले के उन स्थानों 
पर गए, जहाँ भ्रणोक के पाँच विद्याल प्रस्तरस्तम्भ प्राप्त हुए है। वहाँ से हिमालय की 
तराई के प्रदेश मे से होते हुए वे पश्चिम की श्रोर मुड गए और लुम्बिनीवन जा पहुंचे । 
यही पर भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था । इस जगह पहुँचकर उपगुप्त ने अपना दायाँ 
हाथ फैलाकर कहा---महाराज, इसी प्रदेश मे भगवान्‌ का जन्म हुझ्ना था ।' ये शब्द 
भ्रव॒ तक इस स्थान पर स्थित एक प्रस्तरस्तम्भ पर उत्क्री्णे है । इस स्तम्भ पर जो लेख 
है, बह भी बडा महत्त्वपूर्ण है--“देवताओ के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के 
बीस वर्ष बाद स्वयं आकर इस स्थान की प्रूजा की । यहाँ दाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ 
था। इसलिए यहाँ पत्थर का एक विशाल स्तम्भ और एक बृहंत्‌ दीवार खड़ी की गयी । 
यहाँ भगवानु का जन्म हुआ था, इसलिए लुम्बिसी ग्राम का धामिक कर उठा दिया गया 
झौर (भूमि-कर के रूप मे केवल) भ्राठवाँ भाग लेता निश्चित किया गया ।” लुस्बिनीवन 
में भ्रशोक ने बहुत दान-पुण्य किया | फिर वह कपिलवस्तु गया, वहाँ उपगुप्तने फिर 
अपना दायाँ हाथ फैलाकर कहा--महाराज, इस स्थान पर बोधिसत्व ने राजा घुद्धोदत 
के घर में भ्रपता बाल्यकाल व्यतीत किया था । 
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दिव्यावदान के झनुसार कपिलवस्तु के बाद राजा झशोक बोधिवृक्ष के दर्शन 
के लिए गए । यहाँ भगवान्‌ को बोध हुआ था। अशोक ने यहाँ भ्राकर एक लाख 
सुबर्ण-मुद्राएँ दान की । एक चैत्य भी इस जगह पर बनवाया गया | बोधिवृक्ष के बाद 
स्थविर उपगुप्त झ्रशोक को सारनाथ ले गया, जहाँ भगवान्‌ ने पहले-पहल धर्मंचक्र का 
प्रवतेन किया था । सारनाथ के बाद प्रशोक कुशीनगर गया, जहाँ भगवान्‌ ने निर्वाणपद 
प्राप्त किया था। उपगुप्त श्रणोक को श्रावस्ती और जेतवन भी ले गए । इन स्थानों 
पर मौदगल्यायन, महाकश्यप श्रादि प्रात्नीत बोद्ध-आरचार्यों के स्थानों के भी दर्शन किए 
गए, धौर वहाँ भी बहुत-कुछ दान-पुण्य हुआ । बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य प्रानन्द के स्तृप 
पर भ्रशोक ने साठ लाख सुवर्ण-मुद्राएँ श्रपित की । 

बौद्ध होकर भ्रशोक ने कुछ ऐसे आदेश भी दिए, जो केवल बौद्ध लोगों के ही 
काम के थे । एक शिलालेख में उसने लिखवाया है---“मगध के प्रियदर्शी राजा संघ 
को अभिवादन (पृू्वेक सम्बोधन करके) कहते है, कि वे विध्नहीन श्रौर सुख से रहें । 
है भदत्तगण ! आपको मालूम है, कि बुद्ध, धम्म श्ौर सघ मे हमारी कितनी भक्ति 
भोर प्रास्था है । हे भदन्‍्तगण ! जो कुछ भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है, सो सब अच्छा कहा 
है । पर भदन्तगण ! मैं भ्रपनी ओर से (कुछ ऐसे ग्रन्थों के नाम लिखता है, जिन्हें मैं 
अ्रवदय पढने योग्य समभता हूँ) । हे भदन्‍तगण ! (इस विचार से कि) इस प्रकार सद्धर्म 
चिरस्थायी रहेगा, मैं इन धर्मग्रन्यो (के नाम लिखता हूँ); यथा--विनेयसमुकसे 
(विनयसमुत्कर्ष:), अलियबसानि (श्रायंवश:), भनागतभयानि, मुनिगाथा, मोनेयसूुने 
(मोनेयसूत्रम्‌), उपतिसपसिने (उपत्तिष्यप्रश्ना:), राहुलवाद, जिसे भगवान्‌ बुद्ध ने मूठ 
बोलने के बारे मे कहा है। इन धर्मंग्रत्थो को, हे भदन्तगण ! मैं चाहता हूँ, कि बहुत- 
से भिक्षुक और भिक्षणी बार-बार श्रवण करें और धारण करें शौर इसी प्रकार उपासक 
झौर उपासिका भी (सुने और धारण करें)। हे भदन्‍तगण ! मैं इसलिए यह लेख 
लिखवाता हूँ, कि लोग मेरा प्रभिप्राय जानें ४ 

यह शिलालेख बडे महत्त्व का है। इससे यह ज्ञात होता है, कि श्रशोक को 
किन बौद्ध-प्रन्थों से विशेष प्रेम था । इन ग्रन्थो मे बौद्ध-घमे के विधि-विधानों और 
पारलौकिक विषयो का वर्णन न होकर सदाचार और जीवन को ऊँचा बताने के सामान्य 
नियमों का उल्लेख है । अशोक की दृष्टि यही थी, कि बौद्ध लोग (भिक्षु प्लौर उपासक) 
भी धर्म के तत्त्व (सार) पर विशेष ध्यान दें । 

बौद्ध-धर्म के सम्बन्ध में ग्रशोक का एक अन्य कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। बौद्ध- 
संघ में फूट न पड़े, इसके लिए भी उसने उद्योग किया । इस विषय में भ्रशोंक के तीन 
लेख उपलब्ध हुए है--“देवताश्रो के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं, कि पाटलिपूत्र 
में तथा प्रान्तों भें कोई सघ मे फूट न डाले। जो कोई, चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षणी- 
संघ में फूट डालेगा, उसे सफेद कपडे पहनाकर उस स्थान पर रख दिया जाएगा, जो 
भिक्षभ्रों या भिक्षुणियों के लिए उपयुक्त नही है (श्रर्थात्‌ उसे भिक्षुसंघ से बहिष्कृत कर 
दिया जाएगा), हमारी यह ग्राज्ञा भिक्षुसंघ शौर भिक्षुणीसंघ को बता दी जाए ।” 

“देवताशो के प्रिय प्रियदर्शी राजा कौशाम्बी के महामात्रो को इस प्रकार 
श्राशा देते है---संघ के निमय का उल्लंधन न किया जाय । जो कोई सध मे फूट 
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डासेगा, उसे द्वेत वस्त्र पहनाकर उस स्थान से हंटा दिया जाएगा, यहाँ भिक्षु या 
पभिक्षणियाँ रहती हैं ।” 


(४) बौद्ध-धर्म का विकास 


भया में बोधिवृक्ष के नीचें सिद्धार्थ ने जो बोध (ज्ञान) प्राप्त किया था, उसका 
उपदेश उन्होंने पहले-्पहल सारनाथ में किया। इस उपदेश में बुद्ध ते अपने शिष्यों से 
कहा था--भिक्षुओं ! बहुत जनों के हित के लिये, बहुत जनों के सुख के लिये, 
लोक पर दया करने के लिये, देवों श्रौर मनुष्यों के प्रयोजन-हित-सुख के लिए विचरण 
करो | एक साथ दो भत जाओो ।' इस उपदेश के बाद बुद्ध के श्रनेक शिष्य भारत के 
विविध प्रदेशों भे धर्म के प्रचार के लिए गए। बुद्ध स्वयं प्रधानतया भारत के मध्य- 
देश में ही धर्म प्रचार के लिए परिभ्रमण करते रहे । उनका श्रपना विचरण-दक्षेत्र उत्तर 
में हिमालय से लगाकर, दक्षिण मे विन्याचल तक और पूर्व मे लगाकर कोशी से परिचम 
में कुरुक्षेत्र तक सीमित रहा । पर उनके भनेक शिष्य उनके जीवन-काल में भी दूर-दुर 
के प्रदेशों में गये । 

बोढों की प्रथम महासभा--बुद्ध के उपदेशों का ठीक-ठीक निर्धारण करने के 
लिये उनके प्रधान शिष्यो की एक सभा उनके निर्वाण के दो मास बाद राजगृह में हुई 
थी। इसे पालि-साहित्य में प्रथम संगीति कहा गया है। इस सभा मे बुद्ध के प्रधान 
शिष्यो ने यह निर्णय किया, कि बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएँ कया थीं। बुद्ध ने समय- 
समय पर जो उपदेश दिये थे, जो प्रवचत किये थे, उन सबका इस सभा में पाठ किया 
गया। बुद्ध के उपदेशो भ्रौर मन्तब्यों को शुद्ध रूप में संकलित करने के लिए इस सभा 
ते बहुत महत्त्वपूर्ण काये किया । बुद्ध के विष्यो में उपालि को विनय या संघ के नियमों 
के विषय में प्रमाण माना गया; श्ौर झानन्द को धम्म (धर्म) के विषय में । उन्होंने 
जिस रूप में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रवचन किया, श्रन्य भिक्षग्रों ने उसे ही प्रमाण-रूप 
से स्वीकृत कर लिया | इस महासभा मे कुल मिलाकर पांच सौ भिक्षु एकत्र हुए थे, औौर 
उनकी यह संगीति सात मास के लगभग तक चलती रही थी । 

बोउ-सम्प्रदायों का प्रारम्भ--महात्मा बुद्ध के धर्म का प्रचार जिस प्रकार 
भारत के विविध जनपदों और विभिन्‍न जातियो मे हो रहा था, उसमे यह स्वाभाविक 
था कि धर्म के मन्तव्यों श्रोर प्राचरण के सम्बन्ध मे मतभेद उत्पन्न होने लगें। किसी 
नये धर्म को स्वीकृत कर लेने मात्र से मनुष्यों के जीवन व विश्वासों मे आमूल-चूल 
परिवतंन नही हो जाता। उनके श्रपने विश्वास व परम्परागत अ्रभ्यास नये धर्म पर 
भी प्रभाव डालते हैं, और विभिन्‍न देशो मे एक ही धर्म विभिन्‍तर रूप धारण कर लेता 
है। यही कारण है, कि बुद्ध की शिक्षाओ्रो को अ्पताने वाले विभिन्‍न प्रकृति के मनुष्यों 
ने उनको विभिन्‍न रूपो में देखा, भौर इससे बौद्ध-धर्म के विविध सम्प्रदायों का प्रादु- 
भाँव हुआ । बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष बाद उनके धरम के दो सम्प्रदाय (निकाय) स्पष्द 
रूप मे विकसित हो गये थे । इन निकायों के नाम थे, स्थविरवादी प्ौर महासाधिक | 
इत सम्प्रदायों में महासाधिक बुद्ध को भ्रलौकिक व अ्मानव रूप देने में तत्वर थे, भौर 
स्थविरवादी धुद्ध की मानवता पर विश्वास रखते थे। इस सम्प्रदायभेद का मूल भाषार 
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यही था। भ्रागे चलकर महासांधिक सम्प्रदाय ही महायान के रूप में परिवर्तित हुआ । 

थोड़ों को दूसरी महास्॒भा--बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष बाद वैशाली नगरी में 
बोद्धों की दूसरी संगीति (महासभा) हुई। इसका झ्रायोजन स्थविर यश नाम के श्रांचाये 
द्वारा किया गया भरा । इसका मुख्य प्रयोजन यही था, कि बौद्धों में जो अनेक सम्प्रदाय 
विकसित हो रहे थे, उनपर विचार कर सत्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाय । पर 
इस उद्दिश्य में वैशाली की संगीति कों सफलता नही हुई। बौद्ध-भिक्ष्रों के मतभेद 
और विवाद निरन्तर बढ़ते गये, और बाद मे उनमे अनेक नये सम्प्रदायों का विकास 
हुभ्रा । 

झहाठारह सस्प्रदाय--वेशाली की महासभा के बाद सप्राट्‌ श्रशोक के समय तक 
लगभग १२० वर्षों में बौद्ध-धर्म प्रठारह सम्प्रदायों (निकायों) भे विभक्त हो गया था। 
इन निकायों के नाम निम्नलिखित थे---स्थविरवाद, हैमवत, बृजपुत्रक, धर्मोत्तरीय, 
भद्रयाणीय, सम्मितीय, पाण्णागरिक, सर्वास्तिबादी, महीशासक, धर्मंगृप्त, काश्यपीय, 
सौत्रन्तिक, महासाधिक, प्रश्नप्तिवादी, चेत्तीय, लोकोत्तरवादी, एकव्यावहारिक और 
गोकुलिक । इनमें से पहले बारह तिकाय स्थविरवाद से उदभूत हुए थे, और पिछले 
छ. महासांधिक सम्प्रदाय से । इनमे से कतिपय सम्प्रदायो के नाम विविध प्रदेशों के 
साथ सम्बन्ध रखते हैं। इससे यह सूचित होता है, कि उनका विकास विशेष रूप से 
उन प्रदेशों मे ही हुश्रा था । 

बोद्ों की तीसरी भमहासभा---बौद्ध-धमं की तीसरी संगीति सम्राट प्रशोक 
मौय के समय में पाटलिपुत्र के 'अशोकाराम” मे हुई। इसका श्रध्यक्ष भ्रशोक का गुरु 
झाचाये मोग्गलिपुत्त तिस्स (मौगदलिपुत्र तिष्य) था | कुछ ग्रम्थों मे इसी को उपगुप्त 
भी लिखा गया है । इस महासभा द्वारा भी यह प्रयत्न किया गया, कि विविध बौद्ध- 
सम्प्रदायो के मतभेदो को दूर कर सत्य सिद्धास्तों का निर्णय किया जाय । इस काय॑ 
के लिए शभ्राचार्य तिष्य ने एक हजार ऐसे भिक्षुप्रों को चुन लिया, जो परम विद्वान्‌ 
भौर अनुभवी थे। इन भिक्षुझो की सभा आचार्य तिष्य की अध्यक्षता मे नौ मास तक 
होती रही । धर्मंसम्बन्धी सब विवादग्रस्त विषयों पर इसमें विचार हुग्ना । प्रन्त में 
मौद्गलिपुत्र तिष्य का रचा हुआ “कथावत्थु' नाम का ग्रन्थ प्रमाणस्वरूप से सबने 
स्वीकार किया । इस प्रकार अभ्रशोक के राज्याभिषेक के सश्रह साल बाद ७०२ वर्ष के 
वृद्ध आचारय मौद्गलिपुत्र तिष्य (उपगुप्त) ने बौद्ध-धर्म की तृतीय महासभा की समाप्ति 
की । साथ ही पृथिवी कॉपकर कह उठी, साधु! । 


(४) विदेशों में धर्मं-प्रचार का आयोजन 


बौद्ध-घर्म के श्रान्तरिक ऋगड़ों के समाप्त हो जाने भौर संघ में एकता स्थापित 
हो जाने पर श्ाचाय॑ तिप्य ने देश-विदेश मे बोद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए एक 
महान्‌ योजना तैयार की। इसके अनुसार यह निश्चय हुआ, कि भिक्षुभ्रों की मण्डलियाँ 
विविध देणों में प्रचार के लिए भेजी जायें। लंका की प्राचीन भनुश्रुति के अनुसार 
इसे मण्डलियों के नेताभों भ्ौर उन्हें सुपुर्दे किये गये देशों की सूची इस प्रकार है--- 
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देश प्रधान भिक्षु 
काइ्मीर और गान्धार मज्भन्तिक (मध्यान्तिक) 
महिंश मण्डल महादेव 
वनवास घेर रश्खित (रक्षित) 
झपरान्तक योनक धम्म-रक्खित 
महाराष्ट्र महा धम्मरविखित (महांधर्मरक्षित) 
योन लोक (यवन देद्वा) महा रक्खित (महारक्षित) 
हिमबंत थेर मज्मिम शौर कस्सप 
सुबर्ण भूमि थेर सोण और उत्तर 
लंका महामहिन्द्र (महेन्द्र) 


झ्राचार्य तिष्य की योजना के श्रमुसार ये भिक्षु विविध देशों में गये, श्रौर वहाँ 
जाकर उन्होंने बोद्ध-धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया। भारत के पुराने राजा चातुर्मास्थ 
के बाद शरद्‌ ऋतु के प्रारम्भ मे विजय-यात्रा के लिए. जाया करते थे । इन भिक्षुप्रों 
ने भी शरद के श्‌ रू में ग्रपना प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया। 

बौद्ध-अनुश्नति मे प्रचारक-मण्डलो के जिन नेताग्नो के नाम दिये गये है, उनके 
झस्तित्व की सूचना कुछ प्राचीन उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी प्राप्त होती है। साञची के 
दूसरे स्‍्तूप के भीतर से पाये गए पत्थर के सन्दृक में एक धातुमंजूषा (वह संदूकडी, 
जिसमे ग्रस्थि व फूल रखे गए हो) ऐसी मिली है, जिस पर “मोग्गलिपृत्त' उत्कीणें है । 
एक दूसरी धातुमंजूषा के तले पर तथा 8कक्‍्कन के ऊपर और अन्दर हारितीपुत्त, मभिम 
तथा सबहिमकतचरिय (सम्पूर्ण हिमालय के भ्राचार्य) कासपगोत के नाम खुदे हैं। इन 
भजूषाश्रो मे इन्ही प्रचारको के धातु (फूल) रखे गए थे, और वह स्तृप इन्ही के ऊपर 
बनाया गया था । साञ्ची से पाँच मील की दूरी पर एक अन्य स्तूप मे भी धातुमंजषाएं 
पायी गई है, जिसमे से एक पर कासपगोत का श्रौर दूसरी पर हिमालय के दुन्दुभिसर 
के दामाद गोतीपुत्त का नाम उत्कीर्ण है। कासपगोत श्र दुन्दुभिसर थेर मज्मिम के 
साथी थे, जो हिमालय के प्रदेश मे बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए गये थे । स्तूपो 
में प्राप्त ये धातुमजूषाए इस बात का ठोस प्रमाण हैं, कि बौद्ध-प्रनुश्रुति की प्रचारक- 
मण्डलियो की बात यथार्थ सत्य है। बौद्ध-धर्म का विदेशों में प्रसार करने के कारण 
इन भिक्षुओ का भी बड़ा भ्रादर हुआ झऔर इनकी धातुप्रो पर भी वैसे ही स्तृप खड़े 
किये गए, जैसे कि भगवान्‌ बुद्ध के श्रवशेषों पर थे। उस युग मे सर्वसाधारण लोग इत्त 
महाप्रतापी व साहसी भिक्षु-प्रचारको को कितने झादर की दृष्टि से देखते थे, इसका 
इससे अच्छा प्रमाण नही मिल सकता । अशोक के समय मे पाटलिपुत्र मे हुई इस महा- 
सभा और झाचार्य मोग्गलिपुत्त तिष्य (उपगुप्त) के पुरुषार्थ का ही यह परिणाम हुआ, 
कि बौद्ध-धर्म भारत से बहुत दूर-दूर तक के देशों मे फैल गया। 

लंका में प्रथार--जो प्रचारकमंडल लंका में कार्य करने के लिए गया, उसका 
नेता महेन्द्र था। महेन्द्र अ्रशोक का पुत्र था, धौर उसकी माता अ्रसधिमित्रा विदिशा के 
एक श्रेष्ठी की कन्या थी। राजा बिदुसार के शासनकाल मे जब अशोक उज्जयिनी का 
छासक था, उसका विवाह प्रसंघिमित्रा के साथ हुआ था । इस विवाह से अ्रशोक की 
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दो संतानें हुई, महेन्द्र और संघमित्रा । मोदूगलिपुत्र तिष्य ने इन दोनों को भिक्षुक्रत में 
दीक्षित किया। भिक्षू बनते समय महेन्द्र की झ्ायु बीस साल की थी । 

इस समय में लंका का राजा 'देवताश्नो का प्रिय” तिष्य था । उसकी अशोक 
से बड़ी मित्रता था। राजगही पर बैठने पर तिष्य ने श्रपना एक दृतमण्डल भ्रणोक्त 
के पास भेजा, जो बहुत से मणि, रत्त झादि मागव सम्राद्‌ की सेवा मे मेंट करने के 
लिये लाया । इस दृतमंडल का नेता राजा तिप्य का भानजा महाभ्ररिट्ठ भा। लंका 
का दूतमण्डल सात दिन में जहाज द्वारा ताम्रलिप्लि के बंदरगाह पर पहुंचा श्रौर उसके 
बाद सात दिन में पाटलिपुत्र। श्रशोक ने इस दूतमण्डल का राजकीय रीति से बड़े 
समारोह के साथ स्वायत किया । पाँच मास तक लंका का दूतमण्डल पाटलिपृत्र में रहा । 
दूत-मंडल को विदा करते हुए श्रशोक ने तिष्य के नाम यह संदेश भेजा--“मैं बुद्ध की 
शरण में चला गया हैं। मैं धम्म की शरण में चला गया हूँ। मैं संघ की शरण मे 
चला गया हूँ। मैंने शाक्य-मुनि के धर्म का उपासक होने का ब्रत ले लिया है। तुम 
भी इसी बुद्ध, धर्म श्रौर संघरूपी त्रिरतन का आश्रय लेने के लिए अपने मन को तैयार 
करो । 'जिन' के उच्चतम धर्म का प्राश्नय लो । बुद्ध की शरण में झ्ाने का निश्चय 
करो।” 

इधर तो अशोक का यह संदेश लेकर महाअरिट्ठ लका वापस जा रहा था, 
उधर भिक्षु महेन्द्र लका में धमंप्रचार के लिए भ्रपने साथियों के साथ जाने को कटिबद्ध 
था। 

लंका पहुँचकर महेन्द्र ने अनुराधपुर से आठ मील पूर्व जिस स्थान को केन्द्र 
बनाकर प्रचार काये प्रारम्भ किया, वह भ्रव॒ भी महिदतले कहलाता है। श्रशोक के 
सदेश के कारण देवताओं का प्रिय राजा तिष्य पहले ही बौंद्ध-धर्म के प्रति श्रनुराग 
रखता था। महेन्द्र का उपदेश सुनकर अ्रपने चालीस हजार साथियों के साथ राजा 
तिध्य ने बौद्ध-धर्म को ग्रहण किया । राजकुमारी अनुला ने भी श्रपनी ५०० सहचरियों 
के साथ बौद्ध-धर्म मे दीक्षित होते की इच्छा प्रगट की, पर उसे निराश होता पडा । 
उसे बताया गया, कि भिक्षुओ्रों को यह भ्रधिकार नही है, कि स्त्रियो को दीक्षा दे सके । 
स्‍त्री को दीक्षा भिक्षणी ही दे सकती है । इसपर राजा तिष्य ते महाअरिट्ठ के नेतृत्व 
मे फिर एक प्रतिनिधिमण्डल पाटलिपुत्र भेजा। इसे दो कार्य सुपुर्द किये गये थे। 
पहला यह कि संघमित्रा (महेन्द्र की बहुन) को लका पाने के लिए निमंत्रण दे, ताकि 
कुमारी ग्रनुला भौर लकावासिनी भनन्‍्य महिलाएँ बौद्ध-धर्म की दीक्षा ले सकें, और दूसरा 
यह कि बौधिव्ृक्ष की एक शाखा को लंका ले आए, ताकि वहाँ उसका झा रोपण किया 
जा सके । यद्यपि अशोक अपनी प्रिय पुत्री से वियुक्त नही होना चाहता था, पर बौद्ध- 
धर्म के प्रचार के लिये उसने संघमित्रा को लंका जाने की अ्रनुमति दे दी । बोधिवृक्ष 
की शाखा को मेजने का उपक्रम बड़े समारोह के साथ किया गया । बड़े झ्ननुष्ठानो 
के साथ सुदर्ण के कुठार से बोधिवृश्र की एक शाखा काटी गयी, झौर उसे बडे प्रयत्न 
से लंका तक सुरक्षित पहुँचाने का श्रायोजन किया गया, और बडे सम्मान के साथ 
लंका में बोधिवृक्ष का श्रारोपण किया गया । अ्नुराधपुर के महाविहार में यह विशाल 
श्रक्ष भ्रद तक भी विद्यमान है, झोर संसार के सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। राजा 
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तिथ्य ने संघमित्रा के तिबास के लिये एक भिक्षणी-विहार बतवा दिया था। वहाँ 
राजकुमारी प्नुला ने शपनी ५०० सहेलियों के साथ भिक्षूणीत्रत की दीक्षा ली । 

दक्षिण भारत में बौद्ध-घर्भम---झाचाये मोद्गलिपुत्र तिष्य की योजना के झनुसार 
जो विविध प्रचारक-मण्डल विभिन्‍न देशों में बौद्ध-थर्म का प्रचार करने में लिए गये थे, 
उनमें से चार को दक्षिण भारत में भेजा गया था। अभ्रशोक से पूर्व बौद्ध-धर्म का प्रचार 
मुख्यतया विध्याचल के उत्तर में ही था। लका के समान दक्षिण भारत में भी झशोक 
के समय में ही पहले-पहल बुद्ध के प्रष्टांगिक आ्रार्य-मार्ग का प्रचार हुआ । भ्शोक ने 
प्पती धर्मविजय की नीति का भ्रनुसरण करते हुए चोल, पाड्य, केरल, सातियपुत्र 
झौर ताज्पर्णी के पड़ोसी राज्यों मे जहाँ भ्रंतमहामात्र नियत किये थे, वहाँ प्रपने 
साम्राज्य में भी रठिक-पेतनिक, भ्रांप्ष और पुलिद प्रदेशों में धर्ममहामात्रो की नियुक्ति 
की थी । ये सब प्रदेश दक्षिण भारत में ही थे। भ्रशोक द्वारा नियुक्त धर्ममहामात्रों 
ध्लौर ग्रंतमहामात्रों के अतिरिक्त भ्रव चार प्रचारकमण्डल भी वहाँ गये । इनमे भिक्षु 
महादेव महिएशमण्डल गया । यह उस प्रदेश को सूचित करता है, जहाँ भ्रब मैसूर का 
राज्य है। वनवास उत्तर कर्णाटक का पुराना नाम है । वहाँ ग्राचार्य रक्षित धर्मप्रचार 
के लिए गया। पअ्रपरान्तक का प्रभिप्राय कोकण से है, वहाँ का कार्य योनक धम्मरक्खित 
के सुपुर्दे किया गया था। संभवतः:, यह श्राचार्य यवन-देश का तिवासी था, इसीलिए 
इसे योनक कहा गया है। महारदठ (महाराष्ट्र) मे कार्य करने के लिए थेर महाधम्म- 
रक्खित की नियुक्ति हुई थी। दक्षिण भारत में बौद्ध-प्रचारको के कार्य का वर्णन 
महावंश में विशद रूप से किया गया है। 

श्राप्न देश हर पांडय श्रादि तमिल राज्यों भे आचाय॑े उपगुप्त ने प्रचार का 
कार्य किन भिक्षुप्रों को दिया था, यह बौद्ध-अनुश्नुति हमे नहीं बताती । पर प्रतीत 
होता है, कि सुदूर दक्षिण के इन प्रदेशों मे महेन्द्र और उसके साथियों ने ही कार्य 
किया था। सातवीं सदी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्य नत्साग जब भारत की यात्रा करते 
हुए दक्षिण में गया, तो उसने द्रविड़ देश में महेन्द्र के नाम का एक विहार देखा था । 
यह बिहार सम्भवत:, महेन्द्र द्वारा दक्षिण भारत में किये गये प्रचार-कार्य की स्मृति में 
ही बनवाया गया था । 

लोतन में छुमार कुस्तत--पुराते समय में खोतन भारत का ही एक समुद्ध 
उपनिवेश था । वहाँ बौद्ध-धर्म, भारतीय सभ्यता ध्ौर संस्कृति का प्रचार था। पिछले 
दिनों में तुकिस्तान और विशेषतया खोतन में जो खुदाई हुई है, उससे इस प्रदेश में 
बौद्ध-मूर्लियों, स्तूपो तथा विह्ारों फे अवशेष प्रभूत मात्रा मे उपलब्ध हुए हैं । संस्कृत 
के लेख भी इस प्रदेश से मिले हैं। इसमे सन्देह नहीं, कि किसी समय यह सारा प्रदेश 
बृहत्तर भारत का ही अंग था। पाँचवी सदी में चीनी यात्री फाइयान और सातदवीं 
सदी में हू नत्सांग ने इस प्रदेश की यात्रा की थी। उनके बर्णनों से सूचित होता है, 
कि उस प्राचीन युग में खोतन के निवासी बौद्ध-धर्म के प्रनुयायी थे, सारा देश बौद्ध 
विहारों भौर स्तूपों से भरा हुप्ना था, भौर वहाँ के प्रनेक नगर बौद्ध-शिक्षा ौर सम्यता 
के महत्वपूर्ण केन्द्र भे । 

खोतन में बौद्ध-धर्म भौर भारतीय सम्यता का प्रवेश राजा झ्रगोक के समय से 
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ही हुआ । इसका वर्णन कुछ तिव्यती भ्रस्थों में उल्लिखित है। सम्भवत्त:, ये तिव्बती 
ग्रन्थ खोतन की प्राचीन प्रमुश्नुति के भाधार पर ही लिखें गये ये । हम यहाँ बहुत संक्षेप 
से इस कथा को लिखते हैं--- 

राज्याभिषेक के तीन साल बाद राजा झ्शोक के एंक पुत्र हुआ । ज्योतिषियों 
ने बताया, कि इस बालक में प्रभुता के प्रनेक चिह्न विद्यमान है, और यह पिता के 
जीवनकाल मे ही राजा बन जायगा । यह सुनकर भ्रशोक को बड़ी चिन्ता हुई। उसने 
श्राज्ञा दी, कि इस बालक का परित्याग कर दिधा जाय । परित्याग करने के बाद भी 
भूमि भाता द्वारा बालक का पालन होता रहा । इसीलिए उसका नाम क्रुस्तन (कु 
भूमि है स्तन जिसकी) पड़ गया। उस समय चीन के एक प्रदेश में बोधिसत्व का 
शासन था। उसके ६६६ पुत्र थे। इसपर बोधिसत्व ने बैश्रवण से प्रार्थना की, कि 
उसके एक पुत्र भौर ही जाय, ताकि संख्या पूरी १००० हो जाय | वैश्ववण ने देखा, 
कि कुस्तन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। वह उसे चीन ले गया और बोधिसत्व के 
पुत्रों में सम्मिलित कर दिया। एक दिन जब कुस्तन का बोधिसत्व के प्रन्य पुत्रों के 
साथ झगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने उससे कहा--तु सम्राट का पुत्र नही है । यह 
जानकर कुस्तन को बड़ा कष्ट हुआ । इस बात की सचाई का निदवयय करके उसने 
राजा से अपने देश का पता लगाने श्रौर वहाँ जाने की भ्रनुमति माँगी । इसपर 'राजा 
ने कहा--'तू मेरा ही पुत्र हैं। यह तो तेरा श्रपना देश है। तुझे दुःखी नही होना 
चाहिए!। पर कुस्तन का इससे भी सतोष नहीं हुआ । उसने पक्का इरादा कर 
लिया था, कि उसका भी अपना प्ृथक्‌ राज्य हो । भ्रतः उसने अपने दस हजार साथियों 
को एकत्र किया, और पश्चिचम की तरफ चल पडा । इस तरह चलते-चलते बह खोतन 
के मेस्कर नामक स्थान पर जा पहुँचा । 

सम्राट प्रशोक के एक मन्‍्त्री का नाम यश था। वह बहुत प्रभावशाली था । 
धीरे-धीरे वह राजा की आंखों में खटकने लगा। यश को जब यह बात मालूम हुई, 
तो उप्तने भी यही निश्चय किया कि भारत छोड़कर श्रपने लिए नया क्षेत्र ढूँढ़ ले । 
उसने अपने सात हजार साथियों के साथ भारत छोड़कर सुदूर पश्चिम में नये प्रदेशों 
का श्रतुसन्धान प्रारम्भ किया। इस प्रकार वह खोतन में उथेन नदी के दक्षिण-तद 
पर जा पहुँचा । श्रब ऐसा हुश्ला, कि कुस्तन के श्रनुयाध्रियो मे से दो व्यापारी घूमते- 
फिरते तो-ला नाम के प्रदेश में श्राये । यह प्रदेश उस समय बिल्कुल गैर-आबाद था। 
इसकी रमणीयता को देखकर उन्होंने विचार किया, कि यह प्रदेश कुमार कुस्तन के 
द्वारा श्राबाद किये जाने के योग्य है। मन्त्री यश को कुस्तन के बारे में जब पता लगा, 
तो उसने यह सन्देश उसके पास भेजा--'तुम राजधराने के हो और मैं भी कुलीन 
घराते का हूँ । अच्छा हो कि हम परस्पर मिल जाएँ धौर इस उथेन प्रदेश भे मिलक्वर 
बस जाएँ। तुम राजा बनो और मै तुम्हारा मन्‍्त्री ।! यह विचार कुस्तन को बहुत 
पसन्द भाया । कुस्तन ने श्रपने चीनी भ्रनुयायियों के साथ और यहा ने प्रपने भारतीय 
साथियों के साथ परस्पर सहयोग से इस प्रदेश को श्राबाद किया । इसीलिए तिब्बती 
झनुश्नति के अनुसार “खोतन देश आधा चीनी है, और आधा भारतीय । लोगो की 
भाषा न तो पूरी तरह भारतीय ही है, और न चीनी । बहू दोनों का सम्मिश्रण है ॥ 
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झरक्षर बहुत कुछ भारतीय लिपि से मिलते-जुलते हैं, लोगों की झ्ादतें चीन से बहुत 
कुछ मिलती हैं। धर्म भौर भाषा भारत से मिलती है। खोतन में वर्तमान भाषा का 
प्रवेश श्रायों (बौद्ध-प्रचा रकों) द्वारा हुप्रा है।” जिस समय कुस्तन ने खोतन में अपने 
राज्य की स्थापना की, तो बह १६ साल का था और अ्रशोक जीवित था। ज्योतिषियों 
की यह भविष्यवाणी सत्य हुई, कि कुस्तव भ्रशोक के जीवनकाल में ही राजा बन 
जाएगा। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि इस प्राचीन तिब्बती भ्नुश्रुति के भ्रनुसार खोतन 
के प्रदेश में राजा ग्रशोक के समय में भारतीयों ने पश्रपता एक उपनिवेश बसाया, 
जिसमे चीनी लोगों का सहयोग उन्हे प्राप्त था । इसी समय में वहाँ भारतीय सम्यता 
झौर धर्म का प्रवेश हुआ । 

हिसवन्त देशों में प्रचार--हिमालय के क्षेत्र में आचार मज्मिम को प्रचार- 
कार्य करने के लिए नियत किया गया था । महावंश टीका में उसके चार साथियों के 
भी नाम दिये गये हैं। ये साथी निम्नलिखित थे, कस्सपगोत, दुन्दुभिसर, सहदेव प्रौर 
मूलकदेव । हम ऊपर लिख चुके हैं, कि साञची के समीप उपलब्ध हुई धातुमंजूषाप्रो 
पर हिमवताचार्य के रूप में भज्किम, कस्सप श्रौर दुन्दुभिसर के नाम उत्तीर्ण मिले हैं। 
हिमालय के सम्पूर्ण प्रदेश में श्रशोक के समय बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ । महावंश के 
प्रनुसार बहुत-से गन्धरवं, यक्ष और कुम्भण्डकों ने बौद्ध-धर्म को स्वीकृत किया । एक 
यक्ष ने, जिसका नाम पठचक था, अपनी पत्नी हारीत के साथ धम्म के प्रथम फल की 
प्राप्ति की, और भ्रपने ५०० पुत्रों को यह उपदेश दिया, “जैसे तुम भ्रब तक क्रोष करते 
झाये हो, वैसे भ्रव भविष्य मे न करो | क्योकि सब प्राणी सुख की कामना करने वाले 
हैं, अत: श्रब कभी किसी प्राणी का धात तन करो । जीवमातर का कल्याण करो । सत्र 
मनुष्य सुख के साथ रहे ।” 

काइमीर और गान्धार मे भ्राचायं मज्भन्तिक पृथक्‌ रूप से भी कार्य कर रहा 
था । उसके कार्य का भी महावंश में बडे विस्तार के साथ वर्णत है। हिमवन्त के प्रदेश 
के समान काइमीर और गान्घार में भी बौद्ध-धर्म का भ्रशोक के युग में प्रघार हुआ । 
हिमवच्त प्रदेश में नेपाल की पुरानी राजधानी पाटन या ललितपत्तन राजा शभ्रशोक ने 
ही बसायी थी। पाटन के मध्य व चारों तरफ अश्योक ने बहुत-से स्तूप बनवाये थे, 
जिनमे से पाँच अब तक भी विद्यमान हैं। अशोक की पुत्री चार्मती नेपाल जाकर बस 
गई थी | उसने अपने पति देवपाल के नाम से वहाँ देवपत्तन नाम की नगरी भी बसाई 
थी) उसी के समीप एक विशाल बौद्ध-विह्ाार का भी निर्माण कराया गया था, जिसके 
प्रवशेष पद्युपतिनाथ के मन्दिर के उत्तर मे भ्ब तक भी विद्यमान है। काश्मीर में 
भ्रशोक के समय में बहुत-से स्तूप और विहारो का निर्माण हुआ । कल्हणकृत राजतरंगिणी 
के भ्रनुसार काश्मीर की राजधानी श्रीनगरी को भ्रशोक ने ही बसाया था। 'श्रीविजयेश 
के टूटे-फूटे किले को हटाकर उसके स्थान पर इस राजा ने सब दोषों से रहित विशुद्ध 
पत्थरों का एक विशाल किला बनवाया। श्रशोक ने जेहलम के सारे तट को स्तूपों द्वारा 
भ्राच्छादित करा दिया था ।” 

हिमालय के भ्रदेशों मे गाधवं, यक्ष ग्रादि जिन जातियों को बौद्ध-घर्म में दीक्षित 
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करने का उल्लेख किया गया है, थे सब वहाँ के मूल निवासियों के नाम हैं। ये कोई 
लोकोत्तर व देवी सत्ताएँ नही थी। 
यबन देशों में प्रचार---भारत के पश्चिम मे अ्रंतियोक भ्रादि जिन यवन-राजापओं 
के राज्य थे, उनमे भी अशोक ने झपनी घमं-विजय की स्थापना का उद्योग किया था। 
झंतमहामात्र उन सब देशो में चिकित्सालय, धर्मेझाला, कूप, प्याऊ भ्रादि खुलवाकर 
भारत भौर उसके धर्म के लिए विशेष आदर का भाव उत्पन्न कर रहे थे। इस दशा 
से जब आचाय॑ महारकव्खित शझपने प्रचारकमडल के साथ वहाँ कार्य करने के लिए गया, 
तो उसने प्रपने लिए मैदान तैयार प्राया। इस प्रसंग मे महाबंश ने लिखा है कि 
“भ्राचायं महारक्खित योन देश में गया। बहाँ उसने 'कालकारामसुत्त' का उपदेश 
दिया । एक लाख सत्तर हजार मनुष्यों ने बुद्धमाग के फल को प्राप्त किया और दस 
हजार स्त्री-पुरुष भिक्‍खु बने ।” इसमे संदेह नहीं, कि भ्रशोक के बाद बहुत समय तक 
इत परदिचमी यवन-देशों मे बीद्ध-धर्ं का प्रचार रहा | मिस्र के यूनानी राजा टाल्मी 
(तुरमय) ने अलेक्जे ण्डिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय भे भारतीय ग्रन्थों के भी प्रनुवाद की 
व्यवस्था की थी । जब पैंलेस्टाइन मे श्रशोक से लगभग ढाई सौ वर्ष बाद महात्मा ईसा 
का प्रादुर्भाव हुप्ला, तो इस पश्चिमी दुनिया मे ईसीन तथा थेराथन नाम के विरक्त 
लोग रहते थे । ये लोग पूर्व की तरफ से पैलेस्टाइन श्रौर ईजिप्ट मे जाकर बसे थे, 
और धर्मोपदेश के साथ-साथ चिकित्सा का कार्य भी करते थे। ईसा की शिक्षा पर 
इनका बड़ा प्रभाव था, और स्वयं ईसा इनके सत्संग में रहा था। सम्भवतः, ये लोग 
आचाय॑ महारक्खित के ही उत्तराधिकारी थे, जो ईसा के प्रादुर्भाव के समय में इन 
विदेशी यवन-राज्यों में बौद्ध-भिक्षुओ (थेरों) का जीवन व्यतीत कर रहे थे । बाद में 
ईसाई धर्म और इस्लाम के प्रभाव के कारण इन पश्चिमी देशों से बौद्ध-धर्म का सर्वथा 
लोप हो गया । पर यह निश्चित है, कि उनसे पूर्व इन देशो में बौद्ध-धर्म प्रपना काफी 
प्रभाव जमा चुका था। बाद में बौद्ध-धमे के सदृश शैव और बैष्णव लोग भी यवन-देशों 
में गये, और बहाँ ऋहोते अ्रपती अनेक बस्तियाँ कायम की । 
सुबर्णभूसि में प्रधार--महावंश के अनुसार आचार्य उत्तर और थेर सोण 
सुबर्णभूमि में प्रचार के लिए गये थे। उस समय सुवर्णभूमि के राजकुल की यह दबा 
थी, कि ज्यो ही कोई कुमार उत्पन्न होता, एक राक्षसी उसे खा जाती । जिस समय 
ये थेर सुवर्ण भूमि पहुँचे, तभी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया । उसी समय राक्षसी 
समुद्र से निकली, और सब लोग भयभीत होकर हाहांकार करने लगे। पर थेरों ने 
अपने अलीकिक प्रभाव से राजकुमार का भक्षण फरने वाली राक्षसी को वद् मे कर 
लिया । इस प्रकार सवेत्र भ्रभय की स्थापना कर इन थेरो ने लोगो को बौद्ध-घर्म का 
उपदेश दिया। इससे प्रभावित हो बहुत-से लोगों ने बौद्ध-घर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली । 
सम्भवत., महावश् के इस वर्णन में श्रालंकारिक रूप से यह उल्लेख है, कि रोगरूपी 
राक्षसी के ग्राक्रमण के कारण सुवर्णभूमि का कोई राजकुमार जीवित नही रह पाता था। 
थेर सोण और उत्तर कुशल चिकित्सक भी थे । जब बे सुवर्णभूमि गये, तो इस रोगरूपी 
राक्षसी ने पुन. भ्राक्मण किया, पर इस बार इन थेर चिक्त्सको के प्रयत्त से राजकुमार 
की जान बच गई, झौर सुवर्णभूसि के निवासियों की बौद्ध-धर्म पर बहुत श्रद्धा हो गई | 
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सुवर्णभूमि का भ्रभिप्राय दक्षिणी बरमा तथा उसके परे के दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के प्रदेशों से है। प्राधुनिक बरमा के पेगू-मालमीज के प्रदेशों में श्रशोक के समय मेँ 
बोद-प्रचारक गये, और उन्होने उस प्रक्रम का प्रारम्भ किया, जिससे कुछ ही समय में 
न कैबल सम्पूर्ण बरमा, पर उसके भी पूर्व के बहुत-से देश बौद्ध-धर्म के भ्रतुगायी हो 
गये । 

ग्रशोक के समय में श्राचार्य मोग्गलिपुत्त तिसस्‍स या उपगुप्त के श्रायोजन के 
झनुसार बौद्ध-धर्म का विदेशों मे प्रचार करने के लिए जो भारी प्रयत्न प्रारम्भ हुप्ा, 
उसका केवल भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं, अपितु संसार के इतिहास में भी बहुत 
महत्त्व है। बौद्ध-भिक्ष जो उद्योग कर रहे थे, उसे वे बुद्ध के शासन! का असार कहते 
थे। इस कार्य मे थे मगध के सम्राटों से भी बहुत झ्रागे बढ गये । मागध-साम्राज्य की 
भपेक्षा बहुत बड़ा ऐसा धर्म-साम्राज्य उपगुप्त ने बनाया, जो कुछ सदियो तक ही नहीं, 
प्रपितु सहस्नाव्दियी तक कायम रहा। दो हजार साल से अधिक समय बीत जाने पर 
भी यह साम्राज्य श्रव तक भी श्राशिक रूप से कायम है । 


सोलहवाँ भ्रध्याय 
अशोक के उत्तराधिकारी मोर्य राजा 


(१) राजा सुयश कुणाल 


२३२ ई० पृ० में झरद्योक का राज्यकाल समाप्त हुआ । उसके भ्रनेक पुत्र थे । 
बिलालेखो मे उसके केवल एक पुत्र का उल्लेख है, जिसका ताम तीवर था। उसकी 
माता रानी कारुवाकी के दान का वर्णन भी एक शिललेख में किया गया है। परन्तु 
प्राचीन अनुक्षति से अशोक के श्रन्य भी झनेक पुत्रों के नाम ज्ञात होते हैं। इनमें 
महेन्द्र रानी भ्रसंधिमित्रा का पुत्र था। कुणाल उसको सबसे बडा लड़का था, जिसे रानी 
तिष्यरक्षिता की ईर्ष्या का शिकार होना पड़ा था । तिब्बती साहित्य में श्रशोक के एक 
पुत्र कुस्तत का उल्लेख है, जिसने खोतन में एक स्वतन्त्र भारतीय उपनिवेश की स्थापना 
की थी। महेन्द्र भिक्ष होकर लंका मे बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए चला गया 
था। राजतरंगिणी के प्रनुसार अश्योक के एक भ्न्य पुत्र का नाम जालौक था, जिसने 
अपने पिता की मृत्यु के बाद काश्मीर में अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी । 
कुमार तीवर का साहित्यिक अनुश्नुति में कही उल्लेख नही है । सम्भवतः, पश्रपने पिता 
से पूत्र ही वह स्वरगंबासी हो गया था । 

वायुपुराण के अनुसार भ्रशोक के बाद उसके लड़के कुणाल ने राज्य प्राप्त 
किया । इसी का उपनाम सुयश था । तिष्यरक्षिता के कपटलेख पर श्राश्रित व श्रशोक 
की दन्तमुद्रा से श्रकित राजाज्ञा से वह प्रंघा कर दिया गया था। सम्भवत', इसीलिए 
वह राज्यकाय स्वयं नही कर सकता था । अशोक के समय में भी युवराज के पद पर 
कुणाल का पुत्र सम्प्रति (संपदि) नियुक्त था, आर वही शासन-कार्य संभालता था । 
कुणाल के समय में भी राज्य की बागूडोर सम्प्रति के ही हाथ में रही । यही कारण है, 
कि कुछ ग्रन्यो मे अशोक के बाद सम्प्रति को ही मौयं-सम्राट लिखा गया है, भ्ौर 
कुणाल का ताम बीच में छोड दिया गया है । 

कुणाल के शासन-काल में ही विशाल मागध-साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना शुरू 
हो गया था| काइमीर पाठलिपुत्र को प्रधीनता से मुक्त हो गया, शौर वहाँ अद्योक के 
एक अन्य पुत्र जालौक ने भ्रपना पृथक्‌ राज्य कायम किया। ऐसा प्रतीत होता है, कि 
झशोक के शासन के श्रन्तिम दिनो में ही यबन लोगों ते मागध-साम्राज्य पर झ्राक्रमण 
करने शुरू कर दिए थे । इनका मुकाबला करने के लिए अशोक ने जालौक को नियत 
किया था। जालौक यवन लोगों को परास्त करने में तो सफल हुम्रा, पर जिस शक्ति- 
दाली सेना की सहायता से उसमे यवनों को परास्त किया था, उसी के साहाय्य से 
साम्राज्य के पश्चिमोत्तर-प्रदेश में उसने श्रपना पृथक्‌ राज्य कायम कर लिया । यहू बात 


२५६ प्राचीन भारत 


राजतरंगिणी के निम्नलिखित वर्णन से भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है---“बयोंकि देश में 
स्लेज्छ लोग छा गए थे, झत: उनके विनाश के लिए राजा झशोक ने भूतेश को प्रसस्त 
करके एक पुत्ररत्त को प्राप्त किया । इसका नाम जालौक था। स्लेच्छों से जब सारी 
बसुधा झाऋ्रान्त हो गई थी, तो जालौक ने उन्हे बाहुर निकालकर भूमण्डल को शुद्ध 
किया और प्रन्य अनेक देशो को भी विजय किया।” 

क्ल्हण का यह वृत्तान्त स्पष्ट रूप से सूचित करता है, कि भ्रशोक के समय में 
ही स्लेच्छों या यबतो (ग्रीको) के आक्रमण शुरू हो गए थे, और उनका मुकाबला करने 
के लिए जालौक की नियुक्ति हुई थी । बाद मे वह काइमीर तथा समीपवर्ती प्रदेशों पर 
स्वतन्त्ररूप से राज्य करने लगा । राजतरंगिणी के अनुसार काइमीर में श्रशोक के बाद 
जालौक ही राजा हुआ । 

काइ्मीर की तरह ग्रान्ध भी कुणाल के समग्र में ही स्वतन्त्र हो गया था। 
भौर्यों से पूर्व श्रान्ध्र देश मागध-साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं था। सम्भवत', बिंदुसार ने 
उसे जीतकर श्रपने साम्राज्य मे शामिल किया था । भ्रशोक के साम्राज्य मे श्रान्ध्र की 
स्थिति भ्रधीनस्थ राज्य की थी । भ्रशोक का मजबूत हाथ हटते ही श्रान्ध्र देश स्वतस्त्र 
हो गया, शौर वहाँ एक नए वंश का प्रारम्भ हुश्रा, जो भविष्य में बड़ा शक्तिशाली 
और प्रसिद्ध हुआ | आन्ध्र श्ौर उसके समीपवर्ती दक्षिणापथ के प्रदेशों में इस नए बंश 
का संस्थापक सीमुक था, जिसने २३० ई० पू० के लगभग मौर्यों की अ्रधीनता से 
स्वतन्त्रता प्राप्त की थी । 


(२) राजा बंधुपालित दशरथ 


कुणाल ने २३२ ई० पुृ० से २२४ ई० पु० तक कुल ब्राठ साल तक राज्य 
किया । उसके बाद उसका बडा लडका दशरथ राजगद्टी पर बैठा । एक पुराण के 
प्रतुसार कुणाल के उत्त राधिकारी का नाम बंधुपालित था। सम्भवत', बंधुपालित दशरथ 
का ही विशेषण है । ऐसा प्रतीत होता है, कि दशरथ के शासनकाल में भी शासन की 
बागूडोर सम्प्रति के ही हाथ में रही । सम्प्रति और दशरथ भाई थे। सम्प्रति प्रशोक 
झौर कुणाल के समयों में युवराज कै रूप मे शासन बाग मचालन करता रहा था । अब 
भी शासन-सूत्र इसी अनुभवी और योग्य शासक के हाथो मे रहा। शायद इसीलिए 
दशरथ को बंधुपालित विशेषण दिया गया था । 

राजा दशरथ के तीन गुहालेख प्राप्त हुए है। ये बिहार की नागार्जुनी पहाडी 
की इत्निम गुहाओ मे उत्कीर्ण हैं । थे गुहामन्दिर दशरथ ने प्राजीवक-सम्प्रदाय के साधुओं 
को दान दिए थे, भौर इन गुहाश्नों में उसका यही दान उत्की्णं किया गया है। 

दद्व रथ के समय में भी मागध-साम्राज्य का पतत जारी रहा । कलिग इसी 
काल मे स्वतस्त्र हुआ । कलिग के राजा श्री खारवेल के हाथीगुम्फा शिलालेख से कलिग 
देश की प्राचीन इतिहास सम्बन्धी प्रभेक महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती हैं। खारबेल 
शुगवंशी पुष्यमित्र का समकालीन था, और वह १७३ ई० पू० मे कलिग के राजसिहासन 
पर आहूढ़ हुआ था । उससे पहले कलिग में दो स्व॒तन्त्र राजा हो चुके थे। झत'" यह 
झनुमान करना सर्वथा उचित है, कि कलिय २२३ ई० पू० के लगभग मौर्यों के झासद 
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से मुक्त हुआ था | कलिग को झ्शोक के समय में ही मगध के श्रघीद किया गया था। 
उसे फिर से स्वतन्त्र कराने वाले वीर पुरुष का नाम चेजराज था। वह ऐलबंद का 
था। श्रशोक द्वारा शस्त्रों से स्थापित हुई कलिंग की विजय देर तक स्थिर नही रह 
सको । 


(३) राजा सम्न्नति (चन्द्रगुप्त मौये द्वितीय) 


मौर्यबंश के इतिहास में सम्प्रति का महत्त्व भी चन्द्रगुप्त और श्रशोक के ही 
समान है। दद्श रथ की मृत्यु के बाद वह स्वयं पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर प्रारूढ़ 
हुआ । इससे पहले वह सुदीर्ध समय तक मसागघ-साम्राज्य का कर्णधार रह चुका था । 
अशोक के समय में वह युवराज था। उसी ने झपने अधिकार से क्‍प्रणोक को राजकोष 
से बौद्धसघ को दान देने का निषेध कर दिया था। कुणाल श्लौर दशरथ के समय में 
भी शासनसूत्र उसी के हाथों में रहा । यही कारण है, कि प्रनेक प्राचीन ग्रन्थों में सम्प्रति 
को ही शझ्रशोक का उत्तराधिकारी लिखा गया है। २१६ ई० पू० मे दशरथ के बाद 
सम्प्रति स्वयं मौर्य-साम्राज्य का सम्राट बना । 

जैन-साहिंत्य मे सम्प्रति का वही स्थान है, जो बौद्ध-साहित्य मे भ्रशोक का है। 
जैन-अनुश्नुति के अनुसार सम्राट सम्प्रति जैन-धर्म का झनुयायी था, झ्ौर उसने अपने 
धर्म का प्रसार करने के लिए बहुत उद्योग किया था। परिशिष्ट पर्व मे लिखा है, कि 
एक बार रात्रि के समय सम्प्रति के मत मे यह्‌ विचार पैदा हुथ्ा, कि भ्रनार्य देशो में 
भी जेन-धर्म का प्रसार हो, और उनमें भी जेन-साधु स्वच्छन्दरूप से विचरण कर सकें। 
इसलिए उसने इन श्रनायं देशों मे धर्म-प्रचार के निमित्त जैन-साधुओ को भेजा । साधु 
लोगों ने सम्प्रति के राजकीय प्रभाव से शीघ्र ही उन्हें जैन-धर्म का श्रनुयायी बना 
लिया । इसी उद्देश्य से सम्प्रति ने बहुत-से लोकोपकारी कार्य भी किए । गरीबो को 
मुफ्त भोजन बाटने के लिए भ्रनेक दानशालाएँ ख लवायी गईं । इन लोकोपकारी कार्यों 
से भी जैन-धर्म के प्रसार में बहुत सहायता मिली । सम्प्रति ने श्ननार्य देशों में जैन- 
प्रचारक भेजे थे, इसका उल्लेख श्रन्य भ्रन्थो मे भी है। एक जैन पुस्तक मे लिखा है, 
कि इस कार्य के लिए सम्प्रति ने श्रपनी सेना के योद्धाओ को भी साधुझो के वेश में 
प्रचार के लिए भेजा था। एक ग्रन्थ मे उन देशो में से कतिपय के नाम भी दिए गए है, 
जिनमे सम्प्रति ने जैन-धर्म का प्रचार किया था। ये देश आान्प्र, द्रविड, महाराष्ट्र, 
कुडक्क भ्रादि थे । इन्हे प्रत्यन्त (सीमावर्ती पडोसी राज्य) कहा गया है। आन्ध्र और 
महाराष्ट्र भ्रशोक के “विजित' (साम्राज्य) के अन्तर्गत थे, पर सम्प्रति के समय मे वे 
प्रत्यन्तः हो गए थे । 

अनेक जन ग्रन्थो में भ्रशोक के पौत्र श्ौर कुणाल के पुत्र का नाम चन्द्रगुप्त 
लिखा गया है। सम्भवत', चन्द्रगुप्त सम्प्रति का ही विरुद (उपनाम) था। सम्प्रति को 
हम चन्द्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं। जैन-प्रन्थों के प्रनुसार सम्प्रति (चन्द्रगुप्त द्वितीय) 
के शासनकाल में एक भारी दुभिक्ष पडा था, जो बारह साल तक रहा। सम्प्रति ने 
राज्य छोड़कर मुनिव्रत ले लिया, श्लरौर दक्षिण मे जाकर अ्रन्त मे उपवास द्वारा भ्राणत्याग 
किया । भद्दबाहुचरित्र के भ्रनुसार यहू कथा इस प्रकार है--- 
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अ्रवन्तिदेश में चन्द्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। इसकी' शाजधानी 
उज्जयिनी थी । एक बार राजा चन्द्रगुप्त को रात में सोते हुए मावी अनिष्ट फल के 
सूचक सोलह स्वप्स दिखायी दिए। प्रात:काल होते ही राजा को भव्रबाहु स्वामी के 
झागमन का समाचार मिला | यह स्वामी उज्जयिनी से बाहर एक सुन्दर उद्यान में ठहरे 
हुए थे। बनपाल ने भ्राकर खबर दी, कि मुनिगण के प्रग्रणी झाचाये भद्बाहु अपने 
मुनिसन्दोह के साथ पश्चारे हुए हैं। यह जानकर राजा बहुत प्रसन्‍न हुआ । उसने उसी 
समय भद्बबाहु को बुला मेजा और अपने स्वप्तों का फल पूछा। स्वप्नों का फल ज्ञात 
होने पर राजा ने जैत-घर्म की दीक्षा ले ली, और अपने गुरु भद्बबाहु की सेवा के लिए 
दत्ताचत्त होकर तत्पर हो गया । कुछ समय बाद भ्राचार्य भद्बाहु सेठ जिनदास के घर 
पर गया । इस घर में एक प्रकेला बालक पालते पर ऋूल रहा था । यद्यपि इसको आयु 
क्रेवल साठ दिन की थी, तथापि उसने भद्गबाहु को देखकर “'जाग्रो-जाश्नो' ऐसा वचन 
बोलना शुरू किया । इसे सुनते ही त्रिकालज्ञ ग्राचाय समझ गया, कि शीघ्र ही बारह 
ब्षे का घोर दुभिक्ष पड़ने वाला है। पभ्रतएव उन्होंने अपने ५०० मुनियों को लेकर 
दक्षिण देण में जाने का निपचय किया । दक्षिण पहुँचकर भद्रवाहु को शीघ्र ही ज्ञात हो 
गया, कि उनकी श्रायु बहुत कम रह गई है। प्रतः वे भ्रपने स्थान पर विशाखाचार्य 
को नियुक्त कर और स्वयं एकान्त में रहकर श्रपने श्रन्तिम समय की प्रतीक्षा करने लगे । 
राजा चन्द्रगुप्त अब सुनि हो चुका था, और अपने गुरु के साथ ही दक्षिण में भ्रा गया 
था। वह श्राचार्य भद्रबाहु की सेवा में भ्रन्तिम समय तक रहा । यद्यपि भद्रबाहु ने 
चन्द्रगुप्त को श्रपने पाम रहने से बहुत मता किया, पर उससे एक न मानी । भद्रबाहु 
की मृत्यु के बाद चन्द्रगुप्त इसी गुरुगुहा मे रहता रहा, भौर अन्त मे वही उसने भ्रनशन 
द्वारा प्राण त्याग किया । 
जैन-साहित्य के बहुत-से ग्रन्थों में यह कथा थोडे-बहुत्त मेद से पायी जाती है । 
इसकी पुष्टि श्रवणबेलगोला (मैसूर) मे प्रौप्त संस्कृत व कन्तड भाषा के अनेक शिला- 
लेखो से भी होती हैं । इन शिलालेखो को प्रकाशित करते हुए श्रीयुत राइस ने लिखा 
है, कि इन स्थानों पर जेनो की झाबादी अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रताहु द्वारा 
प्रारम्भ हुई थी, भौर भद्रबाहु की मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी । श्रवणबेलगोला में दो 
पर्वत है, जिनमें से छोटे का नाम चन्द्रगिरि है । स्थानीय श्रनुश्रति के अनुसार यह नाम 
चन्द्रगुप्त ताम के एक महात्मा के नाम पर पडा था। इसी पर्वत पर एक गुफा को 
भद्गबाहु स्वामी की गुफा कहते हैं । वहाँ एक मठ भी है, जिसे चन्द्रगुप्त-वस्ति कहा जाता 
है। इसमे सन्देह नही, कि राजा सम्प्रति (चन्द्रगुप्त द्वितीय) जैन-मुनि होकर अपने गुरु 
के साथ दक्षिण में श्रवणवेलगोला चला गया था। उसका भ्रन्तित जीवन वही व्यतीत 
हुआ था, और वहीं उसने जैन-मुनियों की परिपाटी से प्राणत्याग किया था । 
जिल प्रभासूरि के अनुसार सम्राट सम्प्रति ने बहुत-से जैनमठों का भी निर्माण 
कराया था। ये मठ प्रनाय॑ देशों मे भी बनवाए गए थे। नि.सन्देह, जैन-धर्म के भारत 
में दूर-दूर तक फैलाने का श्रेय राजा सम्प्रति को ही है। उसी के समय में जैन-धर्म के 
लिए बह प्रयत्न हुआ, जो उससे पहले अभ्रशोक ते बौद्ध-धर्म के लिए किया था । 


भ्रशोक के उत्तराधिकारी भौ्य-राजा २५९ 


(४) राजा शालिशुक 


२०७ ई०पू० में राजा संप्रति के राज्यत्थाग के बाद शालिशुक पाटलिपुत्र की 
राजगदही पर बैठा था । उसने कुल एक साल तक राज्य किया। पर मौर्य-बंद के 
इतिहास में शालिशुक के शांसन का यह एक साल बड़े महत्त्व का है। चन्द्रगुप्त मौर्य 
द्वारा स्थापित विशाल मागंध-साम्राज्य का वास्तविक पतन इसी एक वर्ष में हुआ ! 
शालिशुक के शासनकाल के सम्बन्ध में वृद्धगाग्यंत्हिता के युगपुराण से बहुत-सो 
झावश्यक बातें ज्ञात होती हैं। पहली बात यह है, कि जैन-मुनि बनकर जब संप्रति ने 
राजगद्दी छोड दी, तो राजा कौन बने, इस प्रदन को लेकर गृहकलह हुआ । शालिशुक 
संप्रति का पुत्र था। पर प्रतीत होता है, कि उसका कोई बड़ा भाई भी था, और राज- 
सिंहासन पर वास्तविक भ्रधिकार उसी का था। परन्तु शालिशुक ने उसका घात करके 
स्वयं राज्य पर प्रपना अधिकार कर लिया । बारह वर्ष के दुभिक्ष के कारण पहले ही 
देश को घोर संकट का सामता करना पड रहा था, भ्ब इस गृह कलह से भौर भी 
दुर्दंशा हो गई । ऐसा प्रतीत होता है, कि इस गृहकलह के समय में ही सिंध नदी से परे 
के ये प्रदेश, जिनमें श्रफगानिस्तान, गान्धार और हीरात भी शामिल थे, साम्राज्य 
से पृथक हो गए, और इनमे वृषसेन नाम के एक व्यक्ति ने अपना स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित कर लिया। वृषसेन भी मौयें-वंश का था, और सभवतः संप्रति का 
ही अन्यतम पुत्र था। ग्रीक लेखको ने इसी को सोफागसेन या सुभागसेन लिखा है । 
सभवत-, सुभागसेन पहले गाधार देश का “कुमार (प्रातीय शासक) था। पर संप्रति 
के भ्रंतक्ाल की प्रव्यवस्था से लाभ उठाकर स्वतन्त्र हो गया था। तिब्बती बौद्ध- 
अनुश्नति मे सप्रति का उत्तराधिकारी इसी को लिखा गया है । 

राजतरगिणी के श्रनुसार काइमीर का राजा जालौक (अशोक का पुत्र) एक 
बडा विजेता था। उसने कान्यकुब्ज तक विजय यात्रा की थी। राजतरंगिणी के अनुपार 
जालौक ने बहुत दीघ॑ समय तक शासन किया था। श्रभी उसे राजगद्दी पर बैठे केवल 
२६ वर्ष ही हुए थे। कोई प्राइचयं नहीं, कि शालिशुक के समय के गृहकलह से लाभ 
उठाकर उसे राज्य-विस्तार का अवसर मिल गया हो, भौर उसने कान्यकुब्ज तक 
झ्राक्रमण कर विजय प्राप्त की हो । 

संप्रति के बाद पारस्परिक गृहकलह के कारण मौये-साम्राज्य बहुत शिथिल हो 
गया था, श्रोर उसका केन्द्रीय शासन व्यवस्थितभ्ौर नियमित नहीं रहा था। यद्यपि 
शालिशुक को गृहकलह में सफलता हुई, पर उसकी स्थिति सुरक्षित नही थी | संभवत:, 
राजघराने के षड्यन्त्र निरंतर जारी थे श्रौर शालिशुक की हत्या मे उनका श्रंत हुआ | 
शालिशुक ने केवल एक ही साल राज्य किया | इसी से यह सूचित होता है, कि गृह- 
कलह में सफलता के बाद भी उसे चैन नहीं मिली । अ्रपने एक साल के शासन में 
हालिशुक ने प्रजा पर बडे श्त्याचार किये । उसने राष्ट्र का मदन कर डाला | जनता 
उससे तंग श्रा गई । मौर्य-वंदा के क्वास में इससे झभौर भी सहायता मिली । 

ग्रव तक मीर्य-सम्राट्‌ भ्रशोक की धम्म-विजय की नीति का अ्रनुसरण करते 
रहे थे। संभवत:, दशरथ और संप्रति ने भी 'प्रम्भ' के लिए पर्याप्त प्रयत्न किया था + 
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शालिशुक ने अपने पूर्वजों की नीति को नाम के लिये जारी रखा, पर उसका दुरुपयोग 
करके उसे नाशकारी बना दिया। गाग्यंसंहिता में इस राजा को, धर्म का ढोग करने- 
बाला' और “प्रघानिक' कहा गया है, भर यह भी लिखा है, कि इस मूर्ख ने धर्म- 
विजय को स्थापित करने का यतन किया । “विजय नाम धार्मिक मे जो श्यंग्य है, 
उसे संस्कृत के ज्ञाता भली-भाँति समझ सकते हैं। शालिशुक ने धर्मं-विजय की नीति 
का दुरुपयोग करके श्रणांति और प्रव्यवस्था को और भी बड़ा दिया । इस राजा के 
राष्ट्रमदेन तथा धर्म-विजय के ढोंग ने मागध-साम्राज्य को कितनी हानि पहुँचायी 
होगी, इसका भ्रनुमान कर संकना कठिन नहीं है । 

इसी शालिशुक के एक साल के शासन-काल में यवनों ने फिर पश्चिमी भारत 
पर आक्रमण किये। चन्द्रगुप्त मौय के समकालीन यवन-राजा सैल्यूकप की मृत्यु २८० 
६० पृ० में हुई थी । उसके बाद उसका लड़का एन्टियोकस सीरिया की राजगही पर 
बैठा या । २६१ ई० पृ० मे उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ एन्टियोकस द्वितीय थिश्नोस राजा 
बना, जो प्रशोक का समकालीन था। उसके शासनकाल मे बैक्टद्रिया और पाधिया 
सीरियन साम्राज्य से पृथक हो गये । बैक्ट्रिया मे डायोडोरस प्रथम ने २५० ई० पू० 
में तथा पाथिया में भ्रकंसस (प्ररकस) ले २४८ ई० पू० से अपने स्वतन्त्र राज्यों की 
स्थापना की। बेक्ट्रिया मे डायोडोरस प्रथम के बाद डायोडोरस द्वितीय (२४५ ई० 
प्‌०) भ्ौर यूथीडीमौस (२३२ ई० पू०) राजा हुए । यूथीडीमौस के समय में सीरिया 
के सम्राट्‌ एन्टियोकस दी ग्रेट ते बैक्ट्रिया पर आक्रमण करने शुरू किये। सीरिया 
झौर बक्ट्रिया के इन युद्धों का ग्रत २०८ ई० पू० मे हुआ, जब कि एन्टियोकस ने 
बैक्ट्रिया की स्व॒तन्त्रता को स्वीकार कर लिया । 

इसी समय एन्टियोकस दी ग्रेट ने अपनी शक्तिशाली यवन-सेना के साथ हिन्दू- 
कुश पंत को पार कर भारत पर आक्रमण किया । गान्धार के राजा सुभागसेन के साथ 
उसके युद्ध हुए । पर शीघ्र ही दीनो राजाग्री मे सधि हो गई । 

सुभागसेन के साथ संधि करके यवन-सेनाप्ो ने भारत मे झ्रागे बढ़कर ग्राक्रमण 
किये । इस समय पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर शालिशुक विराजमान था, जिसने 
अपने बडे भाई को मार कर राज्य प्राप्त किया था। गाग्यंसंहिता के भ्नुसार यवतों 
ने न केवल मथरा, पचाल और साकेत को हुस्तगत किया, पर मागध-साम्राज्य की 
राजधानी पाटलिपुत्र या पुष्पपुर पर भी हमला किया । इन श्राक्रमणो से सारे देश में 
प्रथ्यवस्था मच गई, और सारी प्रजा व्याकुल हो गई । पर ये बबन देर तक भारत के 
सध्य देदा में नही 5हर पाएं। उनमे परस्पर गृहकलह शुरू हो गये, भर अपने अन्दर 
उठे हुए इन युद्धों के कारण यवनों को शीघ्र ही भारत छोड़ देना पडा । 

इस प्रकार यवन लोग तो भारत से चले गये, पर भारत मे मौ्य-शासन की 
जडें हिल गई। ग्रापस के कलह के कारण मौय्यों का शासन पहले ही निर्बल हो चुका 
था, झब यवतनो के भ्राक्मण से उसकी अवस्था और भी बिगड़ गई । गाग्यसंहिता के 
धनुसार इसके बाद भारत मे सात राजा राज्य करने लगे, या मागध-साम्राज्य सात 
राज्यों में विभक्त हों गया । गाधार, काश्मीर, कलिंग और श्रांप्र--ये चार राज्य इस 
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समय तक मागघ-साजाज्य से पृथक्‌ हो चुके थे। श्रव संभवत: उत्तरापध में दो भप्न्य' 
राज्य भी मगध की शक्ति के भग्नावशेष पर कायम हुए । 


(५) मोये-बंश का अंत 

शालिशुक के बाद राजा देववर्मा पाटिलपुत्र के राजसिहासन पर बैठा । उसने 
२०४ ई० पृ० से १६९ ई० पू० तक राज्य किया। यवनों के ग्राक्मण उसके समय में 
भी जारी रहे । २०० ई० पृ० में बैक्ट्रिया के राजा डमेट्रिसस (दिमित्र, जो यूथीडीमोस 
का पुत्र था) ने भारत पर झ्ाक्रमण किया, और उत्तरापथ के कुछ प्रदेश पर यवन-राज्य 
स्थापित कर लिया । 

देववर्मा के बाद दतधनुष मगध का राजा बना । इसका शासन-काल १६६ 
ई० पृ० से १६१ ई० पु० तक था। इसके शासन-काल भे पश्चिमोत्तर भारत मे यवनों 
ने अपना शासन अच्छी तरह से स्थापित कर लिया था । डेमेट्रियस बडा प्रतापी राजा 
हुआ है । उसका भारतीय राज्य बहुत विस्तृत था। उसने अफगानिस्तान और भारत 
में झपने ताम से भ्रनेक नये नगर स्थापित किये थे। प्राचीन श्रार्कोशिया में 'डेमेट्रियस- 
पोलिस' नाम का एक नगर था। पतंजलिकृत महाभाष्य के भ्रनुसार सौवीर देश मे 
द्ात्ताभित्रि नाम का एक नगर विद्यमान था। यह दाततामित्रि नगर डेमेट्रियस के 
नाम पर ही बसा था । 

संभवत, विदर्म देश शतधनुष के समय में ही मागध-साम्राज्य से स्वतन्त्र 
हुआ । कालिदासविरचित मालविकास्तिमित्र के अनुसार पुष्यमित्र छुंग से पूर्व विदर्भ 
में मज़्सेत ताम का स्व॒तन्त्र राजा राज्य करता था। बह शायद मौर्य-वंश के इसी' 
'हासकाल मे स्वतन्त्र हो गया था। बहुत-से प्राचीन गणराज्यो भी इस काल मे फिर 
से स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी। 

१६१ ६० पृ० में शतघनुष के बाद बृहद्रथ मगध का राजा बना। यह शतधनुष 
का भाई था ! बृहृद्रथ मौयं बंश का झौतिम राजा था। इसके समय में भगध भें फिर 
एकबार राज्यक्रान्ति हुई । बृहद्रथ का प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुग था । शक्तिशाली 
मागध-सेना उसी के झ्रघीन थी । इस सेना की सहायता से पुष्यमित्र ने बृहंद्रथ की 
हत्या करके पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर स्वयं अधिकार कर लिया। रिपुजय, 
बालक श्रादि कितने ही पुराने मागध-स्रज्नाटों के विरुद्ध उनके सेनापतियों ने इसी 
प्रकार से विद्रोह किया था। मगध में सेना की ही शक्ति प्रधान थी। प्रतापी और 
विश्वविस्यात मौयंबंश का अंत भी सेना द्वारा ही हुआ । मौर्यवंश के शासन का अ्रत 
१८४ ई० पू० में हुआ था । 


(६) मौयें-साम्राज्य के पतन के कारण 


झशोक के बाद शक्तिशाली मागघ-साम्राज्य भे शिथिलता के चिह्न प्रगट होने 
लगे थे, और शालिशुक के समय में वह सर्वथा छिन्न-भिन्‍न हो गया था। इसके क्या 
कारण थे ? पहला कारण अकेन्द्रीयभाव की प्रवृत्ति है। केन्द्रीयभाव श्रौर अकेन्द्रीभाव 
की प्रवृत्तियों में भारत में सदा संघर्ष होता श्राया है। एक शोर जहाँ भ्जातशत्र, 
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महापद्म ननन्‍द झौर चन्द्रगुप्त भौर्य जैसे साझ्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी श्रश्राद्‌ सारे 
भारत को एकच्छन्न शासन मे लाने का उद्योग करते रहे, वहाँ दूसरी झोर पुराने 
जतपदों झौर गणराज्यों में अ्रपनी स्वतन्त्रता को कायम रखने की प्रवृत्ति भी विद्यमान 
रही । पुराने युग में भी इस देश मे बहुत-सी जातियों, अनेक भाषाशों श्र विभिन्‍न 
कानूनों व व्यवहार की सत्ता थी। विविध जनपदों मे श्रपती पृथक्‌ सत्ता की भ्रनुभूति 
बहुत प्रबल थी। इस कारण ये जनपद सदा केन्द्रीभूत साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर 
पझ्रपनी स्वतन्त्र ससा को स्थापित कर लेने के लिए तत्पर रहते थे। सम्राट की शक्ति 
के जरा भी निर्बेल होने पर, विदेशी प्राक्रमण, दुर्भिक्ष या ऐसी परिस्थिति किसी भी के 
उत्पन्त हो जाने पर श्रकेन्द्रीभाव की ये प्रवृत्तियाँ प्रबल हो उठती थीं। मौये-साम्राज्य 
के पतन का यही प्रधान कारण था। 

मगध के सम्राटों ने विविध जनपदों व गणराज्यों के अपने धर्म, व्यवहार, 
कानून भौर चरित्र को नष्ट करने का उद्योग नहीं किया । कौटल्य जैसे नीतिकारों ने 
यही प्रतिपादित किया था कि राजा इन सबके व्यवहार और चरित्र को न केवल नष्ट 
न करे, पर उन्हे उनमें स्थापित भी रखे, श्लौर अपने कानून का भी इस ढंग से निर्माण 
करे कि इनके कानून से उसका विरोध न हो। इस नीति का यह परिणाम हुआ, कि 
विविध जनपदों और गणराज्यो में सपनी पृथक सत्ता की अनुभृति प्रबलता के साथ 
कायम रही, झ्ौर मौर्यों की शक्ति के क्षीण होने पर ये राज्य फिर स्वतन्त्र हो गए | 
यही नीति शुगों, कण्वों भर श्राँत्नो की रही । गूप्तो ने भी इसी नीति का अनुसरण 
किया । इसी कारण सालव, लिच्छवि, यौधेय भ्रादि गणराज्य श्ौर कलिंग, आश्न श्रादि 
राजतन्त्र जनपद मगध के महत्त्वाकाक्षी सम्नाटों से बार-बार परास्त होकर भी फिर- 
फिर स्वतन्त्र होते रहे । 

मौये-राजाओों की धमर्म-विजय की नीति ने भी उनकी राजनीतिक शक्ति के 
निबल होने में सहायता दी । श्रशोक ने जिस उदात्त विचारसरणी से इस नीति का 
प्रनुसरण किया था, उसके निर्बंल उत्तराधिकारी उसका सर्वाश में प्रयोग नहीं कर 
सके। राजा सप्रति ने सैनिको को भी साधु के वस्त्र पहनाकर उनसे अपने प्रिय 
धर्म का प्रचार कराया। राजा शालिशुक धर्म-विजय का ढोग करता था। मागघ- 
साम्राज्य की सत्ता उप्तकी श्रदम्य सेना पर ही भ्राश्चित थी । कम्बोज से बग तक और 
काश्मीर से श्रांध् तक विस्तीर्ण मागध-साम्ताज्य को एक सूत्र में बाधे रखने वाली 
दाक्ति उसकी सेना ही थी। जब इस सेना के सैनिकों ने साधुओं के पीत वस्त्र धारण 
कर धर्मप्रचार का कार्य प्रारम्भ कर दिया, तो यवनों और म्लेब्छों का शस्त्र से कैसे 
मुकाबला किया जा सकता था ? धर्म-विजय की नीति से भारतीय धर्म, सम्यता और 
सस्कृति के विदेशों में विस्तीर्ण होने मे चाहे कितनी ही सहायता क्‍यों न मिली हो, 
पर मगध की सेनिक शक्ति को उसने भ्रवदय निबेल किया। यही कारण है, कि भविष्य 
के विचारको ने भ्रशोक, शालिशुक झ्ादि का मजाक उड़ाते हुए 'देवाना प्रिय' शब्द का 
प्र्थ ही मूर्ख कर डाला । उन्होंने यह्‌ भी लिखा कि राजाओं का काम सिर मूंडाकर 
धर्म-चिन्तत करना नही है, पर दण्ड (प्रचण्ड राजशक्ति) का धारण करना है। भारत 
में यह कहावत-सी हो गई कि जो ब्राह्मण भ्रसंतुष्ट हो, वह नष्ट हो जाता है, झौर जो 
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शजा संतुष्ट रहे, वह नष्ट हो जाता है। मगघ के भोये-राजा जिस प्रकार अपनी 
राज-शक्ति से संतुष्ट हो, पहले श्रावक और बाद में श्रमण बनकर, बौद्ध-संघ के लिए 
अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो गए थे, यह भारत की प्राचीन राज- 
नीत के सर्वथा विरुद्ध था, प्लौर इसोलिए उनके इस रुख ने उनकी शक्ति के क्षीण 
होने में म्वश्यमेज सहायता की । श्रकेन्द्रीभाव की बलवती प्रवृत्तियाँ, जनपदों व गण- 
राज्यों में अपनी पृथक्‌ पनुभूति, सौर घर्ंविजय की नोति का दुरुपयोग--ये तीन 
कारण थे, जिनसे शक्तिशाली विज्ञाल मौ्य॑-साम्राज्य नष्ठ हो गया । 


(७) धर्मंविजय की नीति 


ऐतिहाध्विकों ने सम्राट झशोक को संसार के सबसे बड़े महापुरुषों में गिना है । 
निःसन्देह, भ्रपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुँचकर उसने उस सत्य को अनुभव किया, 
जिसके समभने की श्राज भी संसार को श्रावश्यकता है । शस्त्रो द्वारा विजय मे लाखों 
मनुष्यों की हत्या होती है, लाखो स्त्रियाँ विधवा और बच्चे प्रनाथ हो जाते हैं । ऐसी 
विजय स्थिर भी नही रहती । ये सत्य हैं, जिन्हे कलिग बिजय के बाद अशोक ने प्रनुभव 
किया था। इसके स्थान पर यदि धर्म द्वारा नये-नये देशों की विजय की जाय, तो 
उससे खून की एक बंद भी गिराये बिना, जहाँ श्रपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार 
होता है, वहाँ ऐसी विजय स्थिर भी रहती है। श्रशोक ने इसी धर्म-विजय के लिए 
प्रयत्न किया और उसे श्रपने उद्देश्य में सफलता भी हुई । चोल, पाण्ड्य, लंका, यवन- 
राज्य श्रादि विविध देश भारतीय भाषा, धर्म, सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव में श्रा 
गये, और भारत के उस भौरव का प्रारम्भ हुआ्ना, जो ससार के इतिहास में भ्रपना विशिष्ट 
स्थान रखता है। सिकन्दर व सीजर सदृश विजेताओं का शस्स्रों द्वारा विजित प्रदेशों 
में वह प्रभाव नही हुआ्ना, जो प्रशोक का धर्म द्वारा जीते हुए देशों मे हुआ । सिकन्दर 
का विशाल साम्राज्य उसकी मृत्यु के साथ ही खण्ड-खण्ड हो गया | पर भ्रशोक द्वारा 
स्थापित धममं-साम्राज्य सदियों तक कायम रहा । उसके भ्रवशेष अभ्रब तक भी जीवित॑- 
जागृत रूप में विद्यमान है। भारत में ही चन्द्रगुप्त मौय की शक्तिशाली सेनाग्रो ने 
जिस विद्ञाल साम्राज्य की स्थापना की थी, एक सदी से भी कम समय में उसमें 
क्षीणता के चिह्न प्रगट होने लग गए थे । पर प्रशोक द्वारा स्थापित धर्म-साम्राज्य की 
सदियों तक उन्नति श्रौर समृद्धि होती रही । 

क्या श्रच्छा होता, यदि ये धर्म विजयी मोय॑-सम्राट्‌ सैनिक बल की भी उपेक्षा 
ने करते । “बह ब्रह्म-शक्ति है, और यह क्षत्र-शक्ति । शास्त्र और शस्त्र--दोनों के 
उपयोग से हम प्रपना उत्कर्ष करते हैं”, प्राचीन भारत का यह झादर्श वस्तुतः श्रत्यन्त 
ऊँचा भौर क्रियात्मक है । यदि अन्तियोक, तुरुमय भ्रादि यवन-राजाश्ों के राज्यों में 
घर्म-बिजय की स्थापना करते हुए मौर्म-राजा भपने शस्त्र-बल की उपेक्षा न करते, तो 
भ्रशोक के भ्रन्तिम काल में ही यवनो के प्राक्रमण भारत प्र प्रारम्भ न हो जाते, और 
शालिशुक के समय में मथुरा, साकेत भ्रादि का विजय करते हुए यवन लोग पाटलिपुत्र 
तक न पहुँच सकते । 


सत्रह॒वाँ अ्रध्याय 
मोय कालीन भारत 


(१) मौर्य युग को कला 


भारत के इतिहास में मौर्य युग का बहुत महत्त्व है। इस काल मे प्रायः सम्पूर्ण 
भारत एक शासन के प्रधीत था । देश की राजनीतिक एकता भली-भाँति स्थापित 
थी, श्रौर भारत के धामिक नेता दूर-दूर तक 'घर्मेब्िजय' स्थापित करने में तल्ार थे । 
कैवल राजनीति और धर्म के क्षेत्रों मे ही नहीं, भपितु कला, शासन, शिक्षा, समाज 
झौर श्राथिक जीवन श्रादि सभी क्षेत्रो में इस काल में भारतीयों ने असाधारण उन्नति 
की, श्रौर इस उन्नति का दिग्द्शन भारत के सास्कृतिक विकास को समभने के लिए 
बहुत उपयोगी है । 

मौर्य युग के भ्रतेक श्रवशेष इस समय उपलब्ध होते हैं । उनके अनुणीलन से 
इस युग की नगर-रचना, मूर्ति-निर्माण कला श्रादि के सम्बन्ध में भ्रमेक महत्त्वपूर्ण 
बातो का परिचय मिलता है । 

पाटलिपुत्र भगर---मौ्य सम्राटो की राजधानी पाटलिपुत्र एक बहुत ही विद्याल 
नगरी थी । सीरिया के राजा सैल्युकस निकेटर का राजदूत मैगस्थनीज ३०३ ई० पु० 
में पाटलिपुत्र आया था और कई साल तक वहाँ रहा था। उसने अपने यात्रा-विवरण 
में इस नगरी का जो वर्णन किया है, उसमे कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। उसके प्रनुसार 
“भारतवर्ष मे जो सबसे बडा नगर है, वह प्रेसिन्नाई (प्राच्य देश ) में पालिब्ोथा 
(पाटलिपुञ्र) कहलाता है। वह गंगा ध्ौर ऐरन्नाबोश्रस (सोन) नदियों के तटपर स्थित 
है । गंगा सब तदियों मे बड़ी है, पर ऐरन्नाबोग्रस संभवत: भारत में तीसरे नम्बर की 
नदी है । भारत की नदियों में यथ्पि इसका नम्बर तीसरा है, पर श्रन्य देशों की बडी 
से बड़ी नदी से भी यह बडी है। इस नगरी की बस्ती लम्बाई में ८० स्टेडिया झौर 
चौड़ाई में १५ स्टेडिया तक फैली हुई है (एक मील--सवा पाँच स्टेडिया)। यह 
नगरी समानान्तर चतुर्मुज की शक्ल में बनी है। इसके चारों ओर लकड़ी की एक 
प्राचीर (दीयार) है, जिसके बीच में तीर छोडने के लिए बहुत से छेद बने हैं। दीवार 
के साथ चारों तरफ एक खाई है, जो रक्षा के निमित्त और शहर का मैला बहाने के 
काम प्राती है। यह खाई गहराई में ४५ फीट और चोडाई मे ६०० फीट है। शहर के 
चारों श्रोर की प्राचीर ५७० बुजों से सुशोभित है, शोर उसमे ६४ द्वार बने हैं ।" 

हजारों वर्ष बीत जाने पर भ्रब इस वैभवदाली पाटलिपृत्र की कोई इमारत 
शेष नहीं है। पर पिछले दिनों जो खुदाई पटना के क्षेत्र में हुई है, उससे मौर्यकाल के 
धनेक भ्वशेष उपलब्ध हुए हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र नगर वर्तमान समय मे गंगा भौर 
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खोन नकियों के सुबिस्तृत पाट के नीचे दव गया है। रेलवे स्टेशन तथा आस-पास की 
' अस्तियों ते भी इस अभ्राचीन नगरी के बहुत से भाग को झपने नीचे छिपा रखा हैं । 
रेशने लाइन के दक्षिण में कुमराहार नाम की बस्ती के समीप प्राचीन पाटलिपुत्र के 
अहुत-ऐ भ्रवशेष प्राप्त हुए हैं। जनश्रुति के अनुसार इस स्थान के नीचे पुराने जमाते 
के अनेक राजप्रासांद दबे हुए हैं। इसी क्षेत्र में लकड़ी की बनी हुई एक पुरानी दीवार 
के भी भ्रवशेय मिले हैं। श्रनुमान किया गया है, कि ये पाटलिपुत्र की उसी प्राचीर के 
शवशेष हैं, जिसका उल्लेख मेगस्थनीज ने अपने यात्ञा-वर्णन से किया था $ लकड़ी की 
दीवार के कुछ अवशेष मौर्य महलों के भी मानते जाते हैं । 

झझोक के स्तृूप--प्राचीन प्रनुअरुति के अनुसार सअआाद भ्रशोक ने बहुत-से स्तृपों 

भोर बिहारों का निर्माण कराया था । विविध ग्रन्थों में इनकी संख्या चौरासी लाख 

लिखी गई है। समय के प्रभाव से भ्रब भ्रशोक की प्रायः: सभी कृतियाँ नष्ट हो चुकी 
हैं। पर भव से बहुत समय पूर्व च्षीती यात्रियों ने इनका अवलोकन कर इनका वर्णन 
लिखा था। पाँचवी सदी के शुरू में चीनी यात्री फाइयान भारत भाया था। उसने 
झपनी आँखों से शोक की अनेक कृतियों को देखा था। यद्यपि उसके समय में प्रशोक 
को मरे सात सौ साल के लगभर हो चुके थे, पर इतने समय बाद भी उसकी कृतियाँ 
भ्रच्छी दशा ओ विद्यमान थी। फाइयान ने लिखा है--पुष्पपुर (पाटठलिपुत्र) राजा 
झशोक की राजधानी थी। नगर में अभी तक अशोक का राजप्रासाद और सभा-भवन 
है । सब प्रसृरीं के बनाये हुए हैं। पत्थर चुनकर दीबारें शोर द्वार बनाये गये हैं। उन 
पर सुन्दर खु तई झौर पच्चीकारी है। इस लोक के लोग उन्हें नहीं बना सकते । अरब 
तक नये के समान हैं ।' द 

प्रसिद्ध चीनी यात्री हा एनत्सांग सातवी सदी में भारत भ्राया था। उसने अपने 
यात्रा विव्र? में अशोक के बनवाये हुए बहुत-से स्तूपों का वर्णन किया है, जिन्हें उसने 
झपनी श्राँखों से देखा था। वक्षशिला में उसने भ्रशोक के बनवाये हुए तीन स्तुप देखे; 
जिनमे से प्रत्येक सौ-सौ फुट ऊँचा था। नगरहार के स्तृूप की ऊँचाई ३०० फीट थी । 
इसी तरह मथरा, थानेसर, कस्तोज, अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, श्रीनगर, 
कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, गया, ताम्नलिप्ति प्रादि भगरों में उसने 
बहुत-) स्तूप देखे, जो प्रशोक ने बनवाये थे, और जो ऊँचाई में ७०, १००, २०० 
या ३४० फीट तक के थे। पाटलिपुत्र में उसने झ्कश्कोक का राजमहल भी देखा, पर 
उस हैमय वह भग्न दशा में भ्रा चुका था | इस चीनी यात्री ने उस स्थान पर बनवाया 
हुआ #क बहुत ऊँचा स्तम्भ भी देखा, जहाँ भ्रशोक मे चण्डगरिरिक की श्रध्यक्षता में 
मरकड़ेह का निर्माण कराया था। काइमीर में हा,नत्सांग ने प्शोक के बनवाये हुए उन 
बहुतःस' स्तूषों प्लौर संधारामों को देखा था, जिनका उल्लेख कल्हण की राजतरंगिणी 
में को किया गया है । 

साइनाथ--भ्रशोक की अनेक कृतियाँ वाराणसी के ससीप सारनाश् में उपलब्ध 
हुई हैं। इनमें मुख्य निम्नलिखिल हैं--- 

(क) प्रस्तर-स्तश्भ--हसपर प्रशोक की एक धम्मलिपि उत्की्ण है। यहूं 
हतम्म बहुत ही सुन्दर है। इसके सिर पर चार सिंहु-मूर्तियाँ हैं, जो भूति-तिर्माण-कला 


| 
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की इष्टि से अद्वितीय हैं। फिसी प्राणी की इतनी सजीव मू्तियाँ धन्यत्र कहीं भी नहीं 
बनीं । सू्तिकला की दृष्टि से इनमें कोई मी स्थूतता व दोष तहीं है। पहले इन सूर्तियों 
की आँखें भंणियुक्त थीं, अंत उनमें मणियाँ नहीं हैं । पर पहले वहाँ मणि होने के चिह्न 
अ्रभी तक विद्यमान हैं। सिंह फी धार मू्तियों के नीचे चार चक्र हैं। चक्रों के बींच में 
हांधी, सौ, झद्व सौर पोर भ्रंकित हैं। इस चंक्रों तथा प्राणियों को चलती हुईं दशा 
में बताया गंवा है। इसेके नौचे का भ्रण एक विशाल पण्टे की तरह है! स्तम्भ तथा 
उसका क्षी्षक्सण बलुए पत्थर का है, जिसके ऊपर सुन्दर वज्जलेप है । यहं लेप बहुत 
ही चिकना, चमकदार तथा सुन्दर है। यह वजजलेप दो हजार से भी अधिक साल बीत 
जाने पर भी अ्रव सक स्थिर रह सका, यह सचमुच बड़े झाशचर्य की बात है। 

खो पावाणवेष्टनी--सारताथ में हीं अशोक के समय की बनी हुई एक 
पापाणबैष्टभी (रेलिंग) उपलब्ध हुई है। यह सारनाथ के बौद्ध-विहार के प्रधान मन्दिर 
के दक्षिण भाग वाले गृह में ईंट के छोटे स्तूप के चारो झोर लगी हुई तिकली है । 
बहू सारी की सारी एक ही पत्थर की बनी हुई है | बीच में कहीं भी जीड नहीं है । 

(ज़) स्तुष---प्रशोक द्वारा निर्भित्त एक स्तूप के कुछ चिह्न सारनाथ की खुदाई 
में प्राप्त हुए हैं। ये प्रणोक के प्रस्तर-स्तम्भ के समीप ही हैं । 

धांची--मौर्य-काल की कृतियों में सांची का स्तूप बहुत महत्त्वपूर्ण है। यहाँ 
का मुख्य स्तूप मौयं-काल काया उससे भी पहले का है। वह स्तूप बहुत बडा है। 
भ्राधार के समीप इसका व्यास १०० फीट है। पूर्णावस्था में इसकी ऊँ कोई ७७ फीट 
के लगभग थी। वर्तेमान समय से इसका ऊपर का कुछ भाग टूट गया फ्रशित होता है। 
स्तुप लाल रग के बलुए पत्थर का बना है। यह प्र्धमडलाकार (प्रडो रूप से बना 
हुआ है, और इसके चारो तरफ एक ऊँची मेथि है, जो प्राचीन समय में प्रदक्षिणापथ 
का काम देती थी । इस प्रदक्षिणापथ तक पहुँचन के लिए स्तूप के दक्षिण न में एक 
द्रोहरी सोपान है । सम्पूर्ण स्तृप के चारों ओर भूमि के समतल के साथ एक' अन्य 
प्रदक्षिणापथ है, जो कि पत्थर से बनी हुई पाषाणवेष्टतियों से परिवेष्टित है। यह 
वेच्टनी अहुत ही सादे ढंग की है, भौर किसी तरह की पच्चीकारी श्रादि से खत 
नहीं है। ग्रह चार बतुष्कोण प्रकीष्ठो मे विभक्त है, जिन्हें चार युन्दर दर एक दूसरे 
से पृथक्‌ करते हैं। चारो द्वारो पर नानाबिध मूतियों और उत्कीर्ण चित्रों तथा 
खजित पच्चीकारी से युक्त तोरंण हैं। इनसे बौद्ध-धर्म की भ्रतेक गाथाओ्रो को व्यक्त 
क्रिया गया है | 

पझनेक ऐतिहासिकों का विचार है, कि साँची का यह विशाल स्लूप ग्रशीक के 
समय का बना हुआ तहीं है। यहू उससे लगभग एक सदी पीछे बना था । प्रह्ीक के 
समय में ईंटो का एक सादा स्तूप था, जिसे बढ़ाकर बाद में वर्तमान रूप दिया श़यों । 

सांची के भगतावशेषों में सम्राट भ्रशोक के समय की एक प्रन्य भी फैति 
उपलब्ध हुई है। स्तृष के दक्षिण द्वार पर एक प्रस्तर-स्तम्भ के भ्रवशेष मिले हैं । 
विश्वास किया जाता है, कि शुरू में बहु स्तम्भ ४२ फीट ऊँचा था । इसके शीर्ष भाभ 
पर भी सारमाथ के स्तम्भ के सह सिंहो की भूत्तियाँ हैं। वर्तमाल समय मे ये मूर्तियाँ 
भग्मभाय' दो गई हैं । पर झपती भस्तावस्था में भी से झशोक के काल की कला 
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उत्कृप्टता का स्मरण दिलाती हैं । इस स्तम्भ पर भरशोक का एक लेख भी उत्तीर्ण 
है। संभवत्त', सांची का यह स्तेश्म भी प्पने भसली खूप में सारताथ के स्तम्भ के ही 
संचक्ता'था । 

भरहंत --यह स्थान इलाहबाद से १५ भील वक्षिण-पर्चिम की पीर बुंन्देललण्ड 
के तोगौद कोश भे है। गहाँ पर भी शोक के समय की झतेक कृतियाँ उपलब्ध हुई 
हैं। सर शलेकर्जेडर कर्मिघम ने सन्‌ १८७३ भें इस स्थान का पहले-पहुल पता लगाया 
था। उस समय यहाँ एक विशाल स्तूप के भवशेष विद्यमान भें, जो कि ईंटों का बना 
था, और जिसका व्यास शे८ फीट था। स्तूप के चोरी भीर एक पाषांण-वेष्टनी थी, 
जिस पर विविध बौद्ध-मायाएँ चित्रों के रूप भें खचित की गई थीं। पाषाण-बेष्टनी 
की ऊँचाई सात फीट से भी भ्रधिक थी । सांची-स्तृप के समान यह पाषाण-वेष्टनी भी 
जार चतुष्कीण-प्रकीष्ठों भे पिभक्त थी, और प्रकोष्ठों के बीच में सुन्दर तोरणों से 
युक्त द्वार थे । पाषाणवेष्ठनी के ऊपर जो चित्र उत्कीर्ण हैं उनमें जातक भ्रन्थों की 
गाथाप्रो की प्रधानता है, श्रौर ये उत्कीर्ण चित्र मौर्य-कोल की कला के भ्रत्युत्कृष्ट 
उदाहरण हैं । 

भरहुत के स्तुूप में सैकडो की संख्या में छोटे-छोटे भले बने हुए थे । उत्सव के 
झवसरो पर इनमें दीप जलाये जाते थे । वर्तमान समय में यह स्तूप नष्ट हो चुका है, 
और इसकी पाए ऐप के बहुत-से खण्ड' कलकत्ता म्युजियम की क्षोभा बढ़ा रहे हैं । 
यह ध्यान में रतना चाहिए, कि भरहुत के सब अवश्ञेष मौर्यकाल के नहीं हैं । उनमे 
से कुछ शृंग का' | के तथा उसके भी बाद के हैं । 

सारना4 साची और भरहत की पाषाण-वेष्टनियो के सह्श ही प्रन्य प्रनेक 
वेष्टनियाँ प्लौर भी कई स्थानों से उपलब्ध हुई है। बोधगया से प्राप्त एक वेष्ठनी के 
प्रवशेषों को #शीक के समथ का समझा जाता है। प्राचीन पाटलिपुत्र के प्रबशेषों में 
भी कम से कंस तीन इस प्रकार की पाषाण-वेष्टनियो के खण्ड प्राप्त हुए हैं जो मौर्य- 
काल के हैं। साची के समीप ही भिलसा के पास बेसनगर नामक स्थान पर इसी 
प्रकार की पाषाण-वेष्टनी प्राप्त हुई है, जिस पर नानाविध चित्र उत्कीर्ण है। इसे भी 
मौ्यें काल का माना जाता है। ये पाषाण-वेष्दतियाँ कला की इष्टि से बड़ महत्व की 
हैं। ये प्रश्य एक पत्थर की ही बनी हुई है शौर इनमे कही भी जोड नहीं है । 

धरक्षशिला--उत्तरापण वी इस आचीन राजधानी के स्थान पर जो खुदाई 
पिछले हिंतो में हुई है, उसमे बहुत सी पुरानी कृतियां उपलब्ध हुई हैं। इनमे से केवल 
दो कृतियाँ मौय-काल की है । ये दीनो ग्राभूषण है। तक्षशिला के क्षेत्र के अन्तर्गत 
भिड़ नाशेक रथान से ये झाभूषण प्राप्त हुए थे। मौये-काल के थे भाभूषण बहुत ही' 
सुन्दर हैं । ये प्रहस्त रत्नो से जटित हैं और सोने के बने हुए हैं । 

।' चीनी यात्री हम नत्सांग ने तक्षशित्रा में जिस कुणाल-स्तूप का प्रवलोकत किया 
था, वह भी वहाँ खुदाई में मिल गया है। पर झनेक ऐतिंहासिकों का मत है कि यह 
स्तूप मौर्य काल के बाद का है। जिस स्थान पर अशोक की दत्तनुद्रा से अकित कंपट- 
लेख के अमुसार कुणाल को अ्रधा किया कया था, बहाँ के पुराने सलूप की बंडांकर बाद 
सें अत्यन्त विशाल स्तूप का निर्माण किया गया। हां मत्साय ने उसी स्तूप को देखा था, 
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ध्लौर तक्षशिला मे भ्रब तक जिस स्तूप के ग्रवशेष मिले हैं, वह भी बाद का ही बना 
हुश्रा है । 

सौयंकालीन सूर्तियाँ--मौयं-काल की सबसे प्रसिद्ध मूति श्रागरा और मथुरा के 
बीच में परखम मामक गाँव से मिली है। यह सात फीट ऊंची है, श्रौर भूरे बलुए 
पत्थर बी बनी है । उपर बहुत ही सुन्दर वज्जलेप है| दुर्भाग्य से मूर्ति का मुंह टूट 
गया है, और म॒जाएँ भग्न हो गई है। मूर्ति के ब्यक्ति की जो पोशाक बनायी गई है, 
उससे मौयंकालीन पहरावे का भली-भाँति श्रनुमान किया जा सकता है। यह मूर्ति भ्रब 
मथरा के म्यूजियम मे विद्यमान है। मौर्यकाल की एक श्रन्य मूर्ति बेसनगर से मिली 
है । यह मूर्ति किसी स्त्री की है। इसको भी मजाएँ टूटी हुई शौर मुख बिगड़ा हुआ 
है। मूति की ऊँचाई ६ फीट ७ इज्च है। पटना और दीदारगज से भी दो पन्य 
मूतियाँ मिली हैं, जो मौयंकाल की मानी जाती है। य परखम से प्राप्त मूर्ति से बहुत 
कुछ मिलती जुलती हैं । 

झजशोक के शिलालेख--स़ाट्‌ प्रशोक के बहुत-स उत्कीर्ण लेख प्राजकल उप- 
लब्ध है। अ्रशोक ने अपने इन शिलालेखों को 'बम्मलिपि कहा है । उनकी जो दो 
प्रतियाँ उत्तर-पश्चिम सीमाश्रान्त के पशावर और हजारा जिलो म मिली है, वे खरोष्ठी 
लिपि मे हे शेष सब ब्राह्मी लिपि में है। कन्धार में श्रशोक के ऐसे अ्रभिलेख भी प्राप्त 
हुए है, जिन्हें प्रीक श्लोर अरेमइक लिपियो में उत्कीर्ण कराया गया है। उसके लेख 
शिलाओ, पत्थर की ऊँची लाटो और गुफाश्रो म उत्वीर्ण किये गए है।, 

(क) घतुर्दश शिलालेख--अशोक के लेखों मे ये सबसे रह न है। इनकी 
प्रतियाँ विभिन्‍न स्थानों पर भ्रविकल या श्रपूर्ण रूप मे मिली है। ये लेख निम्नलिखित 
स्थानों पर भिले हैं--- 

१ पेशावर जिले में ज्ाहवाजगढी--पेशावर से चालीस मील छै5त्तर-पूर्व की 
झ्रोर शाहबाजगढ़ी नाम का गाँव है। उसके समीप ही एक विशाल शिला है, जो २४ 
फीट लम्बी, दस फीट ऊँची और दस फीट मोटी है। इस शिला पर बारहवें लेख को 
छोडकर श्रन्य सब लेख खुदे हुए है। बारह॒वाँ लेख पचास गज की दूरी पर एक पृथक 
शिला पर उत्कीर्ण है । 

२. मानसरा--उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त (पाकिस्तान) के हजारह जिले में 
यह स्थान है | यहाँ केवल पहले बारह लेख ही उपलब्ध हुए हैं । 

३. कालसी--देहरादून जिले मे यमुता के तट पर एक विशाल शिला पर 
प्रशोक के' चौदहो लेख उत्कीण है। प्राचीन समय का श्रष्न नगर इसी क्षेत्र मे था । 

४, गिरनार--काठियावाड की प्राचीन राजधानी गिरनार के समीप ही एक 
विशाल शिला पर ये चौदह लेख उत्कोणे है । 

५. सोपारा--यह स्थान महाराष्ट्र के थाना जिले मे है। प्राचीन शूर्पारक 
नगरी सम्भवत यही पर थी। बहाँ झ्ञाठवे शिलालेख का केवल तिहाई हिस्सा ही 
भग्तावस्था भे मिला है। 

६. धौली---उडीसा में भुवनेश्वर से सात मील की दूरी पर यह स्थान है । 
मौर्य युग में सम्भवत यही तोसाली नगरी थी, जो क्लिंग की राजधानी थी । चतुर्दष्य 
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लेखों में नं० ११, १२ भोर १३ यहाँ नहीं मिलते, उनके स्थान पर दो ग्रन्य लेख 
मिलते हैं, जिन्हें कि प्रशोक ने कलिग के लिए विशेष रूप से उत्कीर्ण कराया था । 

७. जोगढ--पआ्रान्ध्र प्रदेश के गंजांम जिले में यह स्थान है। यह भी प्राचीन 
कलिग देझ्व के ही प्रन्तगंत था। यहाँ भी ११, १२ भौर १३ सख्या के लेख नही मिलते । 
उनकी जगह पर धौली वाले वे दो विशेष लेख मिलते हैं, जो खास कर कॉलिग के लिए 
उत्कीर्ण कराये गए थे । 

८ एरंगुडि---अशोक ने चतुदंश शिलालेखों की श्राठवी प्रति श्राश्न प्रदेश के 
कर्नल जिले में एरंगुडि नामक स्थान से पिछले दिनो मे ही मिली है । 

६. कन्धार में इन लेखों की ऐसी प्रतियाँ मिली हैं, जो प्रीक तथा भरेमठक 
लिपियों मे है । 

(व) लघु शिलालेख---चतुर्देश शिलालेखों की भाँति ये भी मौय साम्राज्य के 
दूर-दूर के प्रदेशो से उपलब्ध हुए हैं। इतकी विविध प्रतियाँ निम्नलिखित स्थानों पर 
मिली है :-- 

१. रूपनाथ--मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में कमोर पर्वत की उपत्यका में 
एक शिला पर ये लेख उत्कीर्ण हैं। २ सहसराम--बिहार प्रान्त के शाह्ाबाद जिले मे 
सहसराम के पर्व में चन्दनपीर पर्वत की एक कृत्रिम गुफा में ये लेख उत्कीण हैं। 
३ बेराट--यह स्थान राजपूुताने के जयपुर क्षेत्र मे है। ४. सिद्धपुर--यह स्थान माइसूर 
के चीतलद्रग जिले मे है। ५. जतिग रामेश्बर--यहू भी चीतलद्गुग जिले में ही है । 
६. ब्रह्मगिरि-- प्रह भी चीतलद्ग॒ग मे सिद्धपुर और जतिग रामेश्वर के समीप मे ही है । 
७. मास्की---यह प्रान्ध्र प्रदेश के रायचूर जिले में है। इस स्थान पर जो लेख मिले 
है, वे बहुत भग्नावस्था में है। पर ऐतिहासिक दृष्टि से उनका बडा महत्त्व है। इन्ही 
से यह बात :शमाणिक रूप से ज्ञात हो सकी है, कि राजा प्रियदर्शी के नाम से जो 
विविध शिलालेख भारत भर में उपलब्ध हुए है, वे वस्तुत. सौये-सम्राट्‌ अशोक के ही 
हैं । इनमे स्पष्ट रूप से राजा अशोक का नाम दिया गया है । ८. गोविम5--(माइसूर 
मे), ६. पालकिमुण्ड---(गोविमठ से चार मीर दूर), १०. एरंगुडि, ११ राजुल मंडगिरि 
(आध्र-कर्नूल जिले मे), १२. ग्रहरोरा (मिर्जापुर जिले मे), श्रौर १३. दिल्‍ली के दक्षिणी 
क्षेत्र में ! 

“ग) भाव का लेख--जयपुर मे बैराट के पास ही एक चद्रान पर यह लेख 
उत्कीर्ण है । इस लेख में अज्ञोक ने उन बौद्ध-ग्रन्थों के नाम विज्ञापित कराये थे, जिन्हे 
बह इस थोग्य समभता था, कि भिक्‍खु लोग उनका विशेष रूप से भ्रनुशीलन करें। 

(घ) सप्त स्तम्भ लेख--शिलाओों के समान स्तम्भो पर भी पझ्रशोक्र ने लेख 
उत्कीर्ण फैराये थे। ये स्तम्म-लेख निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हुए है :-- 
१. दिल्‍सी में टोपरा स्तम्भ--यह स्तम्भ फीरोजशाह की लाट के नाम से मशहूर है। 
२. दिल्‍ली में मेरठ स्तम्भ--यह काश्मीरी दरवाजे के उत्तर-पश्चिम में पहाडी पर है ! 
३. इलाहाबाद स्तम्भ--यह वह प्रसिद्ध स्तम्भ है, जिसपर गुप्त सम्नाद समुद्रगुप्त की 

भ्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। यह अब प्रयाग के पुराते किले में विद्यमात है। ४. लौरिया 
'अरराज स्तम्भ--बिहार के चम्पारन जिले में राधिया नामक गाँव से ढाई मील पूर्व- 
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दक्षिण में श्ररराज महादेव का मन्दिर है। वहाँ से मील भर दूर लौरिया नामक स्थास 
पर यह स्तम्भ विद्यमान है। ५. लौरिया तन्दन गढ़--यह भी बिहार के चम्पारत 
जिले में है। ६. रामपुरवा स्तम्भ--यह भी चम्पारन जिले में ही है। 

(थ) लघु स्तम्भ लेक्ष--ये तीन स्थानों पर उत्कीर्ण हुए मिलते हैं---सारनाथ, 
सांची और प्रयाग भें । 

(छ) प्रत्य स्तम्भ लेख--सप्त स्तम्भ लेखो झौर लघु स्तम्भ लेखों के श्रतिरिक्त 
प्रश्योक के कुछ प्रन्य स्तम्भ लेख भी मिले हैं । 

(छ) गृहा लेख--शिलाझों श्रौर स्तम्भो के ग्रतिरिक्त गुहा मन्दिरों में भी 
प्रशोक ने कुछ लेख उत्कीर्ण कराये थे । इस प्रकार के तीन लेख भ्रब तक उपलब्ध हुए 
हैं। इनमें प्रशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्‍लुप्नो को दिये गये दान का उल्लेख 
है। झशोक के लेखों से युक्त ये गुहाएँ गया से सोलह मील दूर उत्तर में बराबर नाम 
की पहाड़ियों में विद्यमान हैं । 


(२) मौयंकाल की शासन-व्यवस्था 


कौटलीय प्र्थज्ञास्त्र--प्राचीन भारत की शासन संस्थाओं तथा राजनीतिक 
विचारों के परिज्ञान के लिए “भ्र्थशास्त्र” का बहुत महत्व है। इसकी रचना चन्द्रगुप्त 
मौय्य॑ के प्रधान मंत्री श्रौर गुरु चाणक्य ने की थी। इसीलिए इस ग्रन्थ मे लिखा है--- 
“जिसने बड़े अ्मषं के साथ क्षास्त्र का, शस्त्र का और ननन्‍्दराज के हाथ मे गयी हुई 
पृथिवी का उद्धार किया, उसी ने इस शास्त्र की रचना की । एक) पन्य स्थान पर 
लिखा गया है--“सब शास्त्रों का श्रनुक्रम करके और प्रयोग समझकर कौटल्य ने नरेन्द्र 
के लिए यह शासन की विधि (व्यवस्था) बनाई । 

ऐतिहासिको में इस बात पर बहुत विवाद रहा है, कि श्र्थशॉक्रत की रचना 
किसी एक विद्वान्‌ द्वारा हुई या वह किसी सम्प्रदाय में धीरे-धीरे चिरकाल तक विकसित 
होता रहा । क्‍या उसे मौ्ये-युग में चाणक्य द्वारा बनाया गया, या बाद में चाणक्य के 
मन्तव्यों के अनुसार किसी भन्य ध्यक्ति ने उसको रचना की ? हमे इस विवाद में यहाँ 
पडले की आवश्यकता नहीं । बहुसख्यक विद्वानों ने भ्रव स्वीकृत कर लिया है, कि 
कौटलीय अर्थशास्त्र मौये-काल की रचना है, और उसका निर्माण आचार्य, चाणक्य 
द्वारा नरेन्द्र चन्द्रगुप्त के शासन की 'विधि' के रूप में ही हुआ था । यांदे इसके कुछ 
झंशो को बाद का भी बना हुआझ्ला माना जाय, तो भी इसमे तो कोई सन्देह नहीं कि 
इस भ्रन्थ से मौयें-काल को शासन-व्यवस्था, श्राथिक दशा और सामाजिक व्यवहार के 
सम्बन्ध में बहुत-सी ज्ञातव्य बातें मालूम हो जाती हैं। अर्थेशास्त्र के भ्रध्यवन से हम 
मौयकालीन भारत के विषय में जो जानकारी प्राप्त कर सकते है, वह प्राचीन भारत 
के किसी काल के सम्बन्ध में किसी भी अन्य साधन से प्राप्त नहीं की जा सकती । 

साम्राज्य का शासन---मौर्यों के समय में मगध का साम्राज्य बहुत विस्तृत हो 
चुका था । यद्यपि सम्पूर्ण साञ्नाज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पर वहाँ से कंबोज, 
बंग और पभ्रांध तक विस्तृत साम्राज्य का शासन सुचारु रूप से नहीं किया जा सकता 
था। प्रत: शासन की दृष्टि से मौर्यों के प्रधीन संम्पूर्ण 'विजित' को पाँच भागों में बॉटा 
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गया था, जिनकी राजघानियाँ क्रमश: पाटलिपुत्र, तोसाली, उज्जयिनी, तक्षशिला शौर 
सुवर्णगिरि थीं। इन राजधानियों को दृष्टि में रखकर हम यह सहज में प्रतुमास कर 
सकते है, कि विज्ञाल मौर्य-साम्राज्य पाँच चक्कों में विभक्त था। थे चक्र (प्रान्त या सूबे) 
निम्मलिखित ये---( १) उत्तरापथ--जिसमे कम्बोज, गांघार, काश्मीर, प्रफगानिस्तान, 
पंजाब प्रादि के प्रदेश अन्तर्गत थ्े। इसकी 'राजघानी तक्षशिला थी। (२) पर्चिमचक-+ 
इसमें काठियावाड़-गुजरात से लगाकर राजपूताता, मालवा आदि के सब प्रदेश शामिल 
थे। इसकी राजधानी उज्जप्रिनी थी। (३) दक्षिणापध--विन्ष्याजल के दक्षिण का 
सारा प्रदेश इस चक्र मे था, शौर इसकी राजधानी सुवर्णगिरि थी। (४) कलिगं--- 
प्रशोक ने अपने तये जीते हुए प्रदेश का एक पृथक्‌ चक्र बनाया था, जिसकी' राजधानी 
तोसाली थी। (५) मध्य देश--इसमें वर्तमान बिहार, उत्तर-प्रदेश और बंगाल 
सम्मिलित थे। इसकी राजघानी पाटलिपुत्र थी । इन पाँचों चक्रों का शासन करने के 
लिए प्राय: राजकुल के व्यक्तियों को नियत किया जाता था, जिन्हें 'कुमार' कहते थे 
कुमार झनेक महामात्यों की सहायता से अपने-अपने चक्र का शासन करते थे | भ्रशोक 
झौर कुणाल राजा बनने से पूर्व उज्जयिनी, तक्षशिला ग्रादि में 'कुमार' रह चुके थे । 

इन पाँच चक्रों के अन्तर्गत फिर भ्रनेक छोटे शासन-केन्द्र भी थे, जिनमें 'कुमार' 
के भ्रधीत महामात्य शासन करते थे । उदाहरण के लिए तोसाली के झ्रधीन समापा मे, 
पाटलिपुत्र के अधीन कौशाम्बी में और सुवर्णगिरि के अ्रधीन इसिला में महामात्य रहते 
थे। उज्जण्ती के प्रधीन सुराप्ट्र का एक पृथक्‌ प्रदेश था, जिसका शासक चन्द्रगुप्त के 
समय मे वैश्य पुष्यगरुप्त था। अ्रशोक के समय में वहाँ का हासन यवन तुषाष्प के 
अ्रधीत था । प्रागध सम्राट की ओर से जो आज्ञाएँ प्रचारित की जाती थीं, वे चक्रों के 
'कुमारो' के बहामात्यों के नाम ही होती थी । यही कारण है, कि दक्षिणापथ में इसिला 
के महामाए्यी के नाम भ्रशोक ने जो झ्रादेश भेजे, वे सुबर्णगिरि के कुमार व श्षार्यपुत्र 
के द्वारा' भजे गये । इसी प्रकार कलिग में समापा के महामात्यों को तोसाली के कुमार 
की माफंत ही आज्ञा भेजी गई। पर मध्यदेश (राजघानी-पाटलिपुत्र) के चक्र पर 
किसी कुमार की नियुक्ति नही होती थी, उसका शासन सीधा सजञ्जञाट के पभ्रधीन था। 
भरत: उसके प्रन्तगेत कौशाम्बी के महामात्यों को भश्रशोक ने सीधे ही अपने श्रादेश 
दिये थे । 

चक्रकों के शासन के लिए कुमार की सहायतार्थ जो महामात्य नियुक्त होते थे, 
उन्हें शासन-सम्बन्धी बहुत अभ्रधिकार रहते थे । अ्रतएवं ग्रशोक ने चक्रों के शासकों के 
नाम जो श्राज्ञाएँ प्रकाशित की, उन्हे केबल कुमार या श्ार्यपुत्र के नाम से नहीं भेजा 
गया, अपितु कुमार और महामात्य--दोनों के नाम से प्रेषित किया गया। इसी प्रकार 
जब कुमार भी अपने अ्रधीनस्थ महामात्यों को कोई झ्राज्ञा भेजते थे, तो उन्हे वे भ्रपने 
ताभ से नही, अपितु महामात्य-सहित कुमार के नाम से भेजते थे । 

अनपद और प्राम--मौर्य-साम्राज्य के पाँच मुख्य चक्र या विभाग थे, और 
फिर ये चक्र भ्रनेक मंडलों में विभक्त थे। प्रत्येक मंडल में बहुत-से जनपद होते थे । 
संभवत:, ये जनपद प्राचीन युग के जनपदों से ही प्रतिनिधि थे । शासन की दृष्टि से 
जनपदो के प्रनेक विभाग होते थे, जिन्हें कौटलीय भर्थशास्त्र में स्थानीय, द्रोणमुख, 
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खार्वेटिक, संग्रहण और ग्राम कहा गया है। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी । 
दस ग्रामों के समृह को संग्रहण कहते थे। बीस संग्रहणों (या १०० ग्रामो) से एक 
खारवेटिक बनता था। दो खार्वटिको (या ४०० ग्रामों) से एक द्रोणमुख भौर २ 
द्रोणमुखों (5०० ग्रामों) से एक स्थानीय बनता था। संभवतः स्थानीय, द्रोणमुख, झौर 
खाब टिक शासन की दृष्टि से एक ही विभाग को सूचित करते हैं। जनपद हासन के 
लिए जिन विभागों में विभक्त होता था, उन्हे स्थानीय (संभवतः, वर्तेमान समय का 
थाना) कहते थे । स्थानीय के छोटे विभागों को संग्रहण कहते थे। एक संग्रहण में प्राय: 
दस ग्राम रहते थे । स्थानीय मे लगभग ८०० ग्राम हुआ्ला करते थे। पर कुछ स्थानीय 
झ्राकार में छोटे हीते थे, या कुछ प्रदेशों में श्राबादी घनी न होने के कारण 'स्थानीय' 
में गाँवों की संख्या कम रहती थी । ऐसे ही स्थानीयो को ग्रामों की सख्या के भ्राधघार 
पर द्रोणमुख झौर खावेटिक कहा जाता था । 

ग्राम का शासक ग्रामिक, संग्रहण का गोप शौर स्थानीय का स्थानिक कहलाता 
था । संपूर्ण जनपद के दासक को समाहर्ता कहते थे । समाहर्ता के ऊपर महामात्य होते 
थे, जो चक्री के अ्रन्तर्गत विविध मंडलो का शासन करने के लिए केन्द्रीय सरकार की 
झोर से नियुक्त किये जाते थे। इन मडल-महामात्यो के ऊपर कुमार और उसके सहायक 
झत्य महामात्य रहते थे | सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का मौर्य-सम्राट्‌ था । 

शासक वर्ग--शासनकार्य मे सम्राट की सहायता करने के लिए एक मत्रि- 
परिषद होती थी। कौटलीय प्रर्थशास्त्र भे इस मंत्रिपरिष्द्‌ का विस्तार में वर्णन किया 
गया हैं। अशोक के दिललेखो में भी उसकी परिषद्‌ का बार-बार उल्लेश है । चक्रों 
के शासक कुमार भी जिन महामात्यो की सहायता से शासन कार्य करते मै, उनकी भी 
एक परिषद्‌ होती थी । केन्द्रीय सरकार की पग्लोर से जो राज-कर्मचारी साम्राज्य में 
शासन के विविध पदों पर नियुक्त थे, उन्हे 'पुरुष' कहते थे। ये पुरुष उत्तद, मध्यम 
झौर हीन--इन तीन दर्जों के होते थ। जनपदों के समूहों (मंडलो) के ऊपर शासन 
करने वाले महामात्यो की संज्ञा सभवतः प्रादेशिक या प्रदेष्टा थी। उनके भअ्रधीन 
जनपदो के शासक समाहर्ता कहलाते थे। नि सदेह, ये उत्तम 'पुरुष' होते थे। इनके 
प्रधीन युक्त श्रादि विविध कर्मचारी मध्यम व हीन दर्जे में रखे जाते थे । 

स्थानीय स्वशासन--जनपदो के शासन का संचालन करने के लिए जहाँ 
केन्द्रीय सरकार की श्रोर से समाहर्ता नियत थे, वहाँ जनपदों की अपनी श्ातरिक 
स्वतन्त्रता भी श्रक्षण्ण रूप से कायम थी । कौटलीय अर्थशास्त्र मे बार-बार इस बात 
पर जोर दिया गया है कि जनपदो, नगरों और ग्रामो के धर्म, चरित्र और व्यवहार को 
झक्षणण रखा जाय । इसका श्रभिप्राय यह हुआ, कि इनमे भ्रपना स्थानीय स्वशासन 
पुरानी परम्परा के भ्रनुमार जारी था। सब जनपदों मे एक ही प्रकार की स्थानीय 
स्वतन्त्रता नही थी । हम जानते हैं, कि मागध-सा ज्राज्य के विकास से पूर्व कुछ जन५दों 
में गणशासन श्र कुछ मे राज।ग्रो का शासन था। उनके व्यवहार और धर्म प्रल्ग- 
अलग थे । जब वे मगध के साम्राज्यवाद के शिकार हो गये, तो भी उनमे भ्रपनी पुरानी 
परम्परा के अनुसार स्थानीय शासन जारी रहा, और ग्रामो मे पुरानी ग्रामसभाझश्ो श्रौर 
संगरों मे लगरसभाओं (पौरसभा) के अधिकार कायम रहे । ग्रामों के समूहों व जनपदों 
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में भी जनपद सभाओं की सत्ता विशमान रही । पर साथ ही केन्द्रीय सरकार की भोर 
से भी विशिध करों को एकत्र करने तथा शासन का संचालन करने के लिए “पुरुष 
नियुक्त होते रहे । 

मौर्य -सा भ्राज्य के शासन का यही स्थल ढाँचा है । 

विजिगोषु राजधि सम्राट--- विविध जनपदों श्रौर गणराज्यों को जीतकर जिस 
विशाल मागध साम्राज्य का निर्माण हुआ था, उसका केन्द्र राजा या सम्राट था। 
चाणक्य के भ्रनुसार राज्य के सात श्रगो मे केवल दो की मुख्यता है, राजा की और 
देश की । इसी लिए उन्होंने राजा की वेयक्तिक योग्यता को बहुत महत्त्व दिया है । 
उनके प्रनुसार राजा को आदर्श व्यक्ति होना चाहिए । 

पर चाणक्य यह भी समभते थे कि राजा के पद के लिए झादर्श पुरुष सुगमता 
से नहीं मिल सकता, यद्यपि एक कुलीन और होनहार व्यक्ति को बचपन से ही उचित 
शिक्षा देकर उसे एक झ्रादर्श राजा बनने के लिए तैयार किया जा सकता है । चाणक्य 
ने उस शिक्षा और विनय का विस्तार से वर्णन किया है, जो बचपन झौर थुवावस्था 
में राजा को दी जानी चाहिए । राजा के लिए भ्रावश्यक है, कि वह काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद झौर हर्ष--इन छ. शत्रुश्रो को परास्त कर श्रपनी इन्द्रियो पर पूर्णतया विजय 
करे । उसके समय का एक-एक क्षण काम में लगा हो । दिन में तो उसे बिलकुल भी 
विश्राम नही करना चाहिए। रात को भी उसे तीन घटे से पश्रधिक सोने की झ्रावश्यकता 
नहीं । रात और दिन में उसके समय का प्ूरा-पूरा कार्यक्रम चाणक्य ने दिया है । 
भोग-विलास, ताच-रंग भ्रादि के लिए कोई भी समय इसमें नहीं रखा गया । चाणक्य 
का राजा एक राजर्षि है, जो सर्वंगुणसम्पन्न श्रादर्श पुरुष है, जिसका एकमात्र लक्ष्य 
विजिगीषा है। वह सम्पूर्ण जनपदो को बिजय कर श्रपने अ्रध्तीन करने के लिए प्रयत्न- 
शील है। चातुरग साम्राज्य की कल्पना को उसे कार्यरूप में परिणत करना है। उसका 
मतव्य है, कि 'सारी प्रथिवी एक देश है। उसमें हिमालय से लेकर समुद्र पर्यल्त सीधी 
रेखा खीचने से जो एक हजार योजन विस्तीणं प्रदेश है, बह एक चक्रवर्ती राज्य का 
क्षेत्र है ।' इस स्वप्न को जिस व्यक्ति को 'क्टस्थानीय! होकर पूरा' करना हो, वह यदि 
सर्वगुणसम्पन्त न हो, राजधि का जीवन न व्यतीत करे, और काम, कोघ आदि शज्रुओं 
का शिकार हो, तो वह कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है ? अत. कौटलीय गथंज्ञास्त्र 
के विजिगीषु राजा को पूर्ण पुरुष होकर राजधि का जीवन व्यतीत करते हुए भ्रपना 
कार्य करना चाहिए । 

सन्त्रिपरिषव्‌ृ--प्राचार्य चाणक्य के प्रनुसार राजबृत्ति तीन प्रकार की होती 
है--प्रत्यक्ष, परोक्ष भ्रौर श्रनुमेष । जो प्रपने सामने हो, वह प्रत्यक्ष है । जो इसरे बताएँ, 
वह परीक्ष है। किए हुए कर्म से बिना किए कर्म का श्रन्दाज करना प्रनुमेय कहलाता 
है। सब काम एक साथ नही होते । राजकर्म बहुत-से होते हैं, झौर बहुत-से स्थानों 
पर होते हैं। प्रतः एक राजा सारे राजकर्म अपने झ्राप नही कर सकता । इसलिए उसे 
झमात्यो की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती हैं। इसीलिए यह भी झ्रावश्यक है, 
कि मन्त्री नियत किए जाएँ, जो परोक्ष शौर अनुमेय राजकर्मों के सम्बन्ध मे राजा को 
परामर्श देते रहें । राज्य-कार्य सहायता के बिना सिद्ध नही हो सकता । एक पहिये से 
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राज्य की गाड़ी नहीं चल सकती, इसलिए राजा सचिवों की नियुक्ति करे, भौर उसकी 
सम्मति को सुने । अ्रच्छी बडी मन्त्रिपरिषद्‌ को रखना राजा के अपने लाभ के लिए 
है, इससे उसकी अपनी 'मन्जशक्ति' बढ़ती है । परिषद्‌ में कितने मन्त्री हों, इस विषय 
में विविध आचारयों के विव्रिष मत थे । मानव, बाहईस्पत्य, भ्रौशनस श्रादि सम्प्रदायों के 
सत भें मन्त्रिपरिषद्‌ में क्रमशः बारह, सोलह भर बीस मन्‍्त्री होने चाहिएँ। पर 
चाणक्य किसी निश्चित संख्या के पक्ष में तहीं थे । उनका मत था कि जितनी सामर्थ्य' 
हो, जितनी भ्रावश्यकता हो, उतने ही मन्‍्त्री परिषद्‌ में रख लिए जाएँ । 

बढ़ी मन्त्रिपरिषद्‌ के झ्तिरिक्त एक छोटी उप-समिति भी होती थी, जिसमें 
तीन या घार खास भन्त्री रहते थे। इसे 'मन्त्रिण: कहा जाता था | जरूरी मामलों 
पर इससे सलाह ली जाती थी । राजा प्रायः अपने 'मन्त्रिण:' हर 'मन्त्रिपरिषद्‌' के 
परामश्े से ही राजकार्य का संचालन करता था । मन्व्रिपरिषद्‌ मे जो बात भूयिष्ठ 
(अधिक संख्या के) कहें, उसी के भ्रनुसार कार्य करना उचित था । पर यदि राजा कौ 
भूयिष्ठ की बात 'कार्यसिद्धिकर” प्रतीत न हो, तो वह उसी सलाह को माने, जो उसकी 
इष्टि में कार्यसिद्धिकर हो । मन्त्रिपरिषद्‌ में केवल ऐसे ही व्यक्तियों को नियत किया 
जाय, जो 'सर्वोपधाशुद्ध' हो, श्रर्थात्‌ सब प्रकार से परीक्षा करके जिनके विषय में यहु 
निद्दचिचत हो जाए, कि वे सब प्रकार के दोषो व निर्बलताभ्रों से विरहित है । 

इस प्रकार स्पप्ट है, कि मौ्यंकाल भे राज्यकार्य में परामर्श देने के लिए मन्चि- 
परिषद्‌ की सत्ता थी। भ्रशोक के शिलालेखो भे जिसे 'परिषा' कहा है, वही कौटलीय 
ध्र्थशास्त्र की मन्त्रिपरिष द है । पर इस परिषद्‌ के मन्त्रियों की नियुक्ति न तो निर्वाचन 
से होती थी, झ्लौर न इसके कोई कुलक्रमानुगत सदस्य ही होते थे । परिषद्‌ के मन्त्रियों 
की नियुक्ति राजा भ्रपनी स्वेच्छा से करता था । जिन श्रमात्यों व अन्य व्यक्तियों को 
बह 'सर्वोपधाशुद्ध/ पाता था, उनमे से कुछ को प्रावश्यकतानुसार मन्त्रिपरिष द्‌ में तियुक्त 
कर देता था। प्रायः राजा मन्त्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करता था, पर मदि 
वह उनके मत को कार्यसिद्धिकर न समझे, तो ब्पनी इच्छानुसार भी कार्य कर सकता 
था। भमागघ-साम्राज्य मे केन्द्रीभूत क्टस्थानीय स्थिति राजा की ही थी । देश प्रौर 
प्रजा की उन्‍तति या अबनति उसी के हाथ में थी, श्रत: उसके मार्ग में मन्त्रिपरिषद्‌ 
बाधा नहीं डाल सकती थी । पर यदि राजा कुपथगामी हो जाए, राज्यकायं की स्वेथा 
उपेक्षा कर ऐसे कार्यो मे लग जाए, जिनसे प्रजा का ग्रहित हो, तो प्रकृतियों (मन्त्रियों 
झोर प्रमात्यों) की यह अभ्रधिकार अ्रवश्य था, कि वे उसके विरुद्ध उठ खड़े हों, प्नौर उसे 
बलात्‌ ठीक मार्ग पर लाने का प्रयथल करें। भारत की यही प्राचीन परम्परा थी । 
पुराने जनपदों में सभा-समिति या पौर-जानपद राजा को सन्मार्ग पर स्थिर रखने में 
सदा प्रयत्नशील रहते थे । मागध-साम्राज्य की मन्त्रिपरिषद्‌ यद्यप्रि राजा की अपनी 
कृति थी, तथापि वह प्राचीन परिपाटी के भ्नुसार राजा को सुपथ पर लाने के कर्तव्य 
की उपेक्षा नहीं करती थी । यही कारण है, कि जब प्रशोक ने बौद्ध-संघ को अनुचित 
रूप से राज्यकोष से दान देने का विचार किग्रा, तो युवराज सम्प्रति द्वारा श्रमात्यों ने 
उसे रुकवा दिया । 

जनता का शासन--पर यदि माग्रध साम्राज्य के शासन में 'कूटस्थानीय' राजा' 
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का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था, धौर उसकी मल्त्रिपरिषद्‌ उसकी झपली नियत की हुई 
सभा होती थी, तो कया मायमथ-राजाशों का शासन सर्वेथा निरंकुश् झौर स्वेच्छाचारी 
था ? यह ठीक है, कि अपने बाहुबल और सैन्यशक्ति से विशाल साम्राज्य का निर्माण 
करने वाले मामघ सभ्राटों पर प्रकुश रखने वाली कोई श्रन्य सर्वोच्च सत्ता नही थी, 
झौर ये राजा ठीक प्रकार से प्रजा का पालन करें, इस बात कौ प्रेरणा देने वाली शक्ति 
उनकी अपनी योग्यता, अपनी महानुभावता और प्पनी सर्वगुणसम्पन्नता के झतिरिक्त 
झौर कोई नहीं थीं, पर मौर्यकाल मे देश के शासन में जनता का भी हाथ पग्रवश्य था । 
मागध साम्राज्य ने जिन विविध जनपदों को अपने भ्रधीत किया था, उनके व्यवहार, 
धर्म भ्ौर चरित्र श्रभी अक्षण्ण थे । वे श्रपना शासन बहुत कुछ स्वयं ही करते थे । इस 
युग के शिल्पी और व्यवसायी जिन श्रेणियों में संगठित भरे, वे भी प्रपता शासन स्वयं 
ही करती थीं। नगरों की पोर सभाएँ, व्यापारियों के पूण और निगम, तथा ग्रामो की 
ग्रामसाभाएँ प्रपने झ्रान्तरिक मामलों में श्रव भी पूर्ण स्वतन्त्र थी । राजा लोग देश के 
प्राचीन परम्परागत धर्म का पालन कराते थे, श्रौर अपने “व्यवहार का नि४्ंचय उसी 
के प्रनुसार करते थे । यह धर्म ग्रौर व्यवहार सनातपर थे, राजा की स्वेच्छा पर निर्भर 
नहीं थे। इन्ही सबका परिणाम था, कि पाटलिपुत्र मे विजिमीष राजर्षि राजाओं के 
रहते हुए भी जनता श्रपना शासन श्रपने झ्राप करती थी । 

नगरों का शासन--मौर्यकाल के नगरों मे स्थानीय स्वशासन की क्‍या दशा थी, 
इसका परिचय मैंगस्थनीज के यात्रा-विवरण से मिलता है। उसके प्रतुसार पाटलिपुत्र 
की नगर-सभा छः उपसमितियों मे विभक्त थी । प्रत्येक उपसमित्ति के पाँच-पाँच सदस्य 
होते थे । इन उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित थे-- 

पहली उपसमिति का कार्य ग्रौद्योगिक तथा शिल्प-सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण 
करना था । मजदूरी की दर निश्चित करना तथा इस बात पर विशेष ध्यान देना कि 
शिल्पी लोग छुद्ध तथा पक्का माल काम में लाते हैं, और मजदूरों के कार्य का समय 
तय करना इसी उपसमिति का कार्य था। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय मे शिल्पी लोगो का 
समाज में बडा श्रादर था । प्रत्येक शिल्पी राष्ट्र की सेवा में नियुक्त माना जाता था । 
यही कारण है, कि यदि कोई मनुष्य किसी शिल्पी के ऐसे श्रग को विकल कर दे, 
जिससे कि उसके हस्तकौशल मे न्यूनता श्रा जाए, तो उसके लिए मृत्युदण्ड की 
व्यवस्था थी । 

दूसरी उपसमिति का कार्य विदेशियों का सत्कार करना था । वर्तमान समय के 
विदेश-मन्त्रालयो के प्रनेक कार्य यह समिति किया करती थी । जो विदेशी पाटलिपुत्र 
में श्राएँ, उनपर यह उपसमिति निगाह रखती थी । साथ ही, विदेशियों के निबास, 
सुरक्षा श्लौर समय-समय पर आऔषधोपचार का कार्य भी इन उप-समिति के ही सुदुर्द 
था । यदि किसी विदेशी की पाट्लिपुत्र मे मृत्यु हो जाए, तो उसके देश के रिवाज के 
श्रनुसार उसे दफनाने का प्रबन्ध भी इसी की तरफ से होता था । मृत परदेशी की 
जायदाद व सम्पत्ति का प्रबन्ध भी यही उपसमिति करती थी ॥ 

तीसरी उपसमिति का काम मर्द्मशुमारी करना होता था। मृत्यु भ्ौर जन्म 
की सूची रखना इसी उपसमिति का कार्य था। 
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चौथी उपसमिति ऋय-विक्रय के नियमों का निर्धारण करती थी । भार और 
माप के परिमाणों को निदिचत करना, व्यापारी लोग उनका शुद्धता के साथ और सही- 
सही उपयोग करते हैं, इसका निरीक्षण करना इस उपसभिति का कार्य था । 

पाँचवीं उपसमिति व्यापारियों पर इस बात के लिए कड़ा निरीक्षण रखती 
थी, कि वे नई गौर पुरानी वस्तुओ्रों को मिलाकर तो नहीं बेचते । नई और पुरानी 
चीजों को मिलाकर बेचना कानून के विरुद्ध था। 

छठी उपसमिति का कार्य ऋ्य-विक्रय पर टैक्स बसूल करना होता था । उस 
समय में यह नियम था, कि कोई वस्तु जिस कीमत पर बेची जाएं, उसका दसवाँ 
भाग कर-रूप में नमरस भा को दिया जाए। 

इस प्रकार छः उपसमितियों के पुथक्‌ू-पृथक्‌ कार्यों का उल्लेख कर मैगस्थनीज 
ने लिखा है, कि “ये कार्य हैं, जो उपसमितियाँ पृथक्‌ रूप से करती है। पर जहाँ उप- 
समितियों को अपने-प्रपने विशेष कार्यों को सम्पन्न करना होता है, वहाँ वें सब मिलकर 
सामूहिकरूप में सावेजनिक या सार्वेसामान्य हित के कार्यों पर भी ध्यान देती हैं, यथा 
सार्वजनिक इमारतों को सुरक्षित रखना, उनकी मरम्मत करना, कीमतो को नियत्रित 
करना, बाजार, बंदरगाह और मन्दिरों पर ध्यान देना ।” 

मैगस्थनीज के इस विवरण से स्पष्ट है, कि मौर्य चन्द्रगुप्त के शासन में 
पाटलिपुत्र का शासन तीस नागरिकों की एक सभा के हाथ में था। संभवत., यही 
प्राचीन पौरसभा थी। इस प्रकार की पौरसभाएँ तक्षशिला, उज्जयिनी आदि अन्य 
नगरियों में भी विद्यमान थी। जब उत्तरापथ के विद्रोह को शान्त करने के लिये कृमार 
कुणाल तक्षशिला गया था, तो वहाँ के 'पौर' ने उसका स्वागत किया था। श्रद्ोक के 
शिलालेखों मे भी ऐसे निर्देश विद्यमान हैं, जिनसे सूचित होता है कि उस समय के बड़े 
नगरो में पौरसभाझ्रो की सत्ता थी। जिस प्रकार मागध-साम्राज्य के भ्रन्तगंत त्रिविध 
जनपदों मे भ्रपने परम्पागत धमे, व्यवहार भ्ौर चरित्र विद्यमान थे, उसी प्रकार पुरों व 
तगरों में भी थे। यही कारण है, कि नगरो के निवासी अपने नगर के शासन मे पर्याप्त 
भ्धिकार रखते थे । 

ग्रामों का शासन--जनपदों में बहुत-से ग्राम सम्मिलित होते थे, और प्रत्येक 
ग्राम शासन की दृष्टि से अ्रपनी पृथक व स्व॒तन्त्र सत्ता रखता था। कौटलीय भ्रथ॑शास्त्र 
के भ्रष्ययन से इन ग्राम-सं स्थाप्रो के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें ज्ञात होती हैं। प्रत्येक 
ग्राम का अपना पृथक शासक होता था, जिसे 'ग्रामिक' कहते थे। ग्रामिक ग्राम के अन्य 
निवासियों के साथ मिलकर भ्रपराधियो को दड़ देता था, और किसी व्यक्ति को ग्राम 
से बहिष्कृत भी कर सकता था | ग्राम की श्रपती सावेजनिक निधि भी होती थी | जो 
जुर्माने ग्रामिक द्वारा वसूल किये जाते थे, वे इसी निधि में जमा किये जाते थे । ग्राम की 
और से सावंजनिक हित के कार्यों की व्यवस्था भी की जाती थी। जो लोग अपने 
सावंजनिक कत्तंव्य की उपेक्षा करते थे, उनपर जुर्माना किया जाता था। यह ग्राम- 
सस्था न्याय का भी कार्य करती थी । ग्रामसभाश्नों द्वारा बनाये गए नियम साम्राज्य 
के न्‍्यायातयों में मान्य होते थे । “अ्रक्षपटल के प्रध्यक्ष' के कार्यों में एक यहू भी था, 
गक वह ग्राम-संघों के धर्म, व्यवहार, चरित्र श्रादि को निवन्धपुस्तकस्थ (रजिस्टर्ड) करे | 
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भारत की इन्हीं ग्राम-संस्थाप्रों के कारण यहाँ के निवासियों की वास्तविक 
स्वतन्त्रता सदा सुरक्षित रही है। इस देश की सर्वताधारण जनता का बड़ा भाग सदा 
से ग्रामों मे बसता भ्राया है। ग्राम के निवासी अपने सुख व हित की अपने संघ में 
स्वयं व्यवस्था करते थे । झपने लिए वे स्वय नियम बनाते थे, और प्रपने मनोरंजन 
का भी स्वयं ही प्रबन्ध करते थे। इस दशा में साम्राज्य के अधिपति की निरंकुशता या 
एकसत्ता का उतपर विशेष भ्रसर नहीं होता था । 

व्यवत्ायियों की श्रेणियाँ--मौर्यकाल के व्यवसायी और शिल्पी श्रेणियों 
(00058) में संगठित थे। ये श्रेणियाँ श्रपने नियम स्वयं बनाती थीं, श्रोर झपने सघध में 
सम्मिलित शिल्पियो के जीवन ब कार्य पर पुरा नियन्त्रण रखती थी। इनके नियम, 
व्यवहार और चरित्र श्रादि को भी राजा द्वारा स्वीकृत किया जाता था । 

धर्म और ध्यक्हार---मोये-सम्राट्‌ अ्रपने साम्राज्य पर स्वेच्छाचारिता प्लौर 
निरकुशता से शासन न कर धर्म और व्यवहार के पझ्ननुसार शासन करते थे । चाणक्य 
ने भ्र्थशास्त्र में लिखा है, कि जो राजा धर्म, व्यवहार, संस्था और न्याय के झ्रनुसार 
शासन करता है, वह चातुरन्त पृथिवी को विजय कर लेता है। चाणक्य के विजिगीषु 
राजा के लिये यह झावश्यक है, कि वहू निरंकुश श्ौर स्वेच्छाचारी न हो, प्रपितु धमम, 
व्यवहार ग्रादि के प्रनुतार ही शासन करे। भ्रय्शास्त्र में यह विचार विद्यमान है, कि 
राजा जनता से जो छठा भाग कर के रूप में लेता है, वह उसका एक प्रकार का वेतन 
है । इसके बदले में वह प्रजा के योग-क्षेम का संपादन करता है। राजा को धर्म झौर 
न्याय के भ्रनुसार शासन करना है, यहू विचार प्राचीन समय मे इतना प्रबल था, कि 
श्राचार्य चाणक्य ने यह व्यवस्था की है कि यदि राजा किसी निरपराधी को दण्ड दे, 
तो राजा को उससे तीन ग्रुना दण्ड दिया जाय । 

जिस कानून के अनुसार राजा शासन करता था, उसके चार अंग होते थे-- 
धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन । इनमे से पिछला पहले का बाधक माना जाता 
था। यदि व्यवहार झौर चरित्र का राजशासन (राजा की प्राज्ञा) से विरोष हो, तो 
राजाज्ञा व्यवहार या चरित्र से अधिक महत्त्व की होगी। धर्म वे कानून थे, जो सत्य 
पर प्राश्रित शाबबत नियम है। व्यवहार का निश्चय साक्षियों द्वारा किया जाता था । 
जो कानून पुराने समय से चले आते थे, उन्हे व्यवहार कहते थे । कौन-से नियम पुराने 
समय से चले झाते हैं, इसका निर्णय साक्षियों द्वारा ही हो सकता था। चरित्र वे कानून 
थे, जो ग्राम, श्रेणी श्रादि विविध समूहों मे प्रचलित थे । इन सबसे ऊपर राजा की 
झ्राज्ञा थी। पर मौर्य-काल के कानून भे धर्म, व्यवहार झौर चरित्र की सुनिश्चित 
स्थिति का होना इस बात का प्रमाण है, कि राजा शासन मे उन्हें पर्याप्त महत्त्व देते थे, 
भ्रोर जनता की इच्छा झौर चरित्र को वे स्वंधा उपेक्षा नही कर सकते थे । 

मगघ के एकराट राजाप्नो की भ्रपार शक्ति के बावजूद जनता की स्वतन्त्रता 
इन विविध कारणों से सुरक्षित थी, भौर मौर्य-युग के भारतीय प्रनेक प्रकार से श्रपने 
साथ सम्बन्ध रखने वाले विषयो का स्वयं शासन व निर्धारण किया करते थे ! 

न्याप-ब्यवस्था---विदाल मागध-साम्राज्य मे न्याय के लिए अनेकविध न्‍्याया- 
लय थे। सबसे छोटा स्यायालय पग्राम-संस्था (ग्रामसंघ) का होता था, जिसमें ग्राम 
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के लिवासी अपने मामलों का स्वयं निबटारा करते थे। इसके ऊपर संग्रहण के, फ़िर 
ब्रोणमुख् के भौर फिर जनपद-संधि के न्यायालय होते थें। इनके ऊपर पाटलिपुत्र में 
विशमान धर्मस्थीय और कंट्कशोधन [न्यायालय थे। सबसे ऊपर राजा होता था, 
जो झनेक न्यायाधीशों की सहायता से किसी भी मामले का अन्तिम निर्णय करने का 
झधिकार रखता था। ग्राम-संघ भोर राजां के न्यायालय के अभ्रतिरिक्त बीच के सब 
न्यायालय धर्मस्थीय और कंटकशोधन, इन दो भागों में विभक्त रहते थे। धर्मेस्थीय 
स्यायालयों के न्‍्यायाधीश धर्मस्थ था व्यावहारिक कहलाते थे, और कंटकशोधन के 
प्रदेष्टा । 
थर्मस्थीय--इन दोनों प्रकार के न्पायालयो में किन-किन बातों के मामलों का 
फैसला होता था, इत्तकी विस्तृत सूची कौटलीय अर्थशास्त्र में दी गई है। धर्मस्थीय में 
प्रधानतया निम्तलिखित मामले पेश होते थे---दो व्यक्तियों या व्यक्ति-समुहों के श्रापस 
के व्यवहार के मामले; श्रापस में जो 'समय' (कट्रैक्ट) हुआ हो उसके मामले; स्वामी 
श्रौर मृत्य के झगड़े; दासों के भगड़े, ऋण को चुकाने के मामले; धन को प्रमानत 
पर रखने से पैदा हुए विवाद; क्रय-विक्रय सम्बन्धी मामले;दिये हुए दान को फिर 
लौटाने या प्रतिज्ञात दान को न देने का मामला; डाका, चोरी या लूट के मुकदमे, 
किसी पर हमला करने का सामला; गाली, कुबचन या मानहानि के मामले; जुए 
सम्बन्धी भगड़े; मिल्कियत के बिना ही किसी सम्पत्ति को बेच देना; मिल्कियत 
सम्बन्धी विवाद; सीमा सम्बन्धी भगड़े; इमारतों के बनाने के कारण उत्पन्न मामले ; 
चरागाहों, खेतों, श्रौर मार्गों को क्षति पहुँचाने के मामले, पति-पत्नी सम्बन्धी मुकदमे, 
स्त्री-धन सम्बन्धी विवाद; संपत्ति के ,बैटबारे और उत्तराधिकार-सम्बन्धी भगडे; 
सहीधोग, कम्पनी नथा साझे के मामले; विविध रुकावट पैदा करने के मामले: 
न्यायालय में स्वीकृत निर्णयविधि में रुकावट पैदा करने के मामले; न्यायालय मे 
स्वीकृत निर्णयविधि-सम्बन्धी विवाद श्रौर विविध मामले | 
कप्टकशोधन स्यायालय---कण्टकदोधन न्यायालयों में निम्नलिखित मामले 
पेश होते थे--झिल्पियों व कारीगरों की रक्षा तथा उनसे दूसरो की रक्षा, व्यापारियों 
की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा, राष्ट्रीय व सार्वजनिक श्रापत्तियों के निराकरण- 
सम्बन्धी मामले; नियम-विरुद्ध उपायों से भ्राजीविका चलाने वाले लोगो की गिरफ्तारी 
झपने गुप्तचरों द्वारा भ्रपराधियो को पकड़ना; सन्‍्देह होने पर या बस्तुत: अपराध करने 
पर गिरफ्तारी; मृतदेह की परीक्षा कर मृत्यु के कारण का पता लगाना; श्रपराध्र का 
पता करने के लिए विविध प्रकार के प्रइनों तथा शारीरिक कष्टो का प्रयोग; सरकार 
के सम्पूर्ण विभागों की रक्षा, अंग काटने की सजा मिलने पर उसके बदले में जुर्माता 
देने के प्रावेदन-पत्र; शारीरिक कष्ट के साथ या उसके बिना मृत्यु दण्ड देने का निर्णय, 
कत्या पर बलात्कार, और न्याय का उल्लंघत करते पर दण्ड देना । 
ऊपर की सूचियों से स्पष्ट है, कि धर्मल्थीय न्यायालयों में व्यक्तियों के श्रापस 
के मुकदमे पेश होते थे। इसके विपरीत कण्ठकशोधन न्यायालयों में थे मुकदमे उप- 
स्थित किये जाते थे, जिनका सम्बन्ध राज्य से होता था। कण्टकशोधन का प्रभिप्राय 
ही यह है, कि राज्य के कण्टकों (काॉँटों) को दूर करना । 
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राजकीय धश्य-ध्यय--कौटलीय अर्थशास्त्र में राजकीय झाय के विभ्नलिखित 
साधनों का विस्तार से वर्णन किया गया है--- 

१. भूसिकर--जमीन से राज्य को दो प्रकार से प्रामदनी होती थी, सीता 
और भाग । राज्य की ग्रपनी जमीनों से जो भश्रामदनी होती थी, उसे सीता कहते थे 4 
जो जमीतनें राज्य की झ्पनी सस्पत्ति नहीं थीं, उनसे “भाग वसूल किया जांता था । 

२. तटझकर---भौ्यं काल भें तटकर दो प्रकार के होते थे, लिष्क्रम्य (निर्यातकर) 
ओर प्रवेश्य (प्रायात-कर) + झ्ायात माल पर कर की मात्रा प्राय: २० फीसदी थी । 
कुछ देशों के साथ श्राग्नात-कर के सम्बन्ध में रियायत भी की जाती थी । इसे 'देशोप- 
कार कहते थे । निर्यत भाल पर भी कर लिया जाता था, यह तो कौटलीय ग्रर्थ शास्त्र 
से ज्ञात होता है, पर इस कर की दरें क्या थी, इस सम्बन्ध मे कोई सूचना चाणवण 
ने नही दी । 

३. बिक्री पर कर--मौ्यंकाल मे बिक्री पर भी टैक्स लेने की व्यवस्था थी ॥ 
चाणक्य ने लिखा है, कि उत्दत्तिस्थान पर कोई भी पदार्थ बेचा नहीं जा सकता । कोई 
भी वस्तु त्रिकरम-कर से न बच सके, इसलिए यह नियम बनाया गया था। सब भाल 
पहले शुल्काध्यक्ष के पास लाया जाता था । कर दे देने के बाद उस पर “प्रभिज्ञानमुद्रा' 
लगायी जाती थी | उसके बाद ही माल की बिक्री हो सकती थी, पहले नहीं । 

४. प्रत्यक्ष कर--मोर्य युग में जो विविध प्रत्यक्ष-कर लगाये जाते थे, उनमें 
से कुछ निम्नलिखित हैं---(क) तोल और नाप के परिमाणों पर--इनपर चार माषक 
कर लिया जाता था। प्रामाणिक बट्टों या माप के साधनों को काम में न लाने पर 
दण्ड के रूप मे २७३ पण जुरमाता लिया जाता था | (ख) जुभ्रारियों पर--जुआ खेलते 
की अ्रनुमति लेने पर कर देना पड़ता था, और जो-कुछ जुए में जीता जाए, उसका ५ 
फीसदी राज्य ले लेता था। (ग) रूप से प्राजीविका चलाने वाली वेश्याश्रों से देनिक 
आामदनी का दुगता प्रतिभास कर रूप में लिया जाता का। इसी प्रकार के कर नटो, 
नाटक करने बालों, रस्सी पर नाचने वालों, गायकों, वादकों, नतंकों व भ्रन्य तमाशा 
दिखाने बालो से भी वसूल करने का नियम था। पर यदि ये लोग विदेशी हों, तो इनसे 
पाँच पण श्रतिरिक्त-कर भी लिया जाता था। (घ) घीबी, सुनार व इसी तरह के श्रन्य 
शिल्पियो पर अनेक कर लगाये जाते थे । इन्हे भ्रफ्ता व्यवसाय चलाने के लिए एक 
प्रकार का लाइसेंस भी लेना होता था । 

५. राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसायों से श्ाय--राज्य का जिन व्यवसायों पर 
पुरा आधिपत्य था, उनमें खानें, जंगल, नमक की उत्पत्ति और अ्रस्त्र-शस्त्र का कारो- 
बार मुख्य हैं। इनके मतिरिक्त दराब का निर्माण भी राज्य के ही श्रधीन था। इन 
सबसे राज्य को भ्रच्छी प्रामदती होती थी । भ्रनेक ज्यापारों पर भी राज्य का स्व॒त्द 
उस युग मे विद्यमान था । राज्य की शोर से जो पदार्थ बिक्री के लिए तैयार होते थे, 
उनकी बिक्री भी वह स्वयं करता था । 

६. जुरमानों से श्राय--मौर्य काल में अनेक अ्रपराधों के लिए दण्ड के रूप में 
जुरमाना लिया जाता था । 

७. विविधष--मुद्रापद्धति पूर्णतया राज्य के हाथ में होती थी । रूप्य, पण 
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झादि सिक्के टकसाल में बनते थे । जो व्यक्ति चाहे भ्रपनी धातु ले जाकर टकसाल में 
सिक्‍के हलवा सकता था। पर इसके लिए १३३ फीसदी प्रीमियम देना पडता था। जो 
कोई सरकारी ठकसाल में नियमानुसार सिक्के न बनवाकर स्वयं बनाता था, उसपर 
२४ पण जुरभाता किया जाता था । गरीब झोर प्रशक्त व्यक्तियों के गुजारे का प्रबन्ध 
राज्य करता था। पर इस तरह के लोगों से सूत कातने, कपड़ा बुनने, रस्सी बंटने 
झ्ादि के काम भी लिये जाते थे । राज्य को इनसे भी कुछ भ्रामदनी हो जाती थी । 

इन सब के प्रतिरिक्त आपत्काल में सम्पत्ति पर अन्य भी प्रननेक प्रकार के कर 
लगाये जाते थे। प्रर्थशास्त्र में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। सोना-चाँदी, 
मणिमुक्ता का व्यापार करने बाले धनी लोगों से ऐसे श्रवसरो पर उनकी आमदली का 
६० फीसदी कर भे ले लिया जाता था प्रन्य प्रकार के व्यापारियों व व्यवसायियो से 
भी ऐसे प्रबसरों पर विशेष करो की व्यवस्था थी, जिनकी मात्रा ५० फीसदी से ५ 
फीसदी तक होती थी । मन्दिरों प्रौर धामिक संस्थाप्रो से भी ऐसे प्रवसरो पर उपहार 
झौर दास लिये जाते थे । जनता से भ्रनुरोध किया जाता था, कि श्रापत्काल में उदारता 
के साथ राज्य को धन प्रदान करें । इसके लिए दानियों का प्ननेक प्रकार से सम्मान 
भी किया जाता था । 

राजकीय व्यव---राज्य को विविध करो से जो श्रामदनी होती थी, उर्सके व्यय 
के सम्बन्ध में भी बहुत-सी उपयोगी बातें कौटलीय प्रथ॑श्ञास्त्र से ज्ञात होती है । 

१. राजकर्मंचारियों के बेतन --प्र्थश्ास्त्र मे विविध राज-कर्मचारियों के 
बेतनों की दरें दी गई हैं। इनमे मंत्री, पुरोहित, सेनापति जैसे बडे पदाधिकारियों का 
बेतन ४० ०० पण मासिक दिया गया है। प्रशास्ता, समाहर्त्ता और आ्रातर्व॑शिक सरहद 
कर्मचारियों को २००० पण मासिक; नायक, व्यावहारिक, झ्न्तपाल प्रादि को १००० 
पण मासिक; प्रइंबमुर्य, रथमुख्य श्रादि को ६६० पण माणिक; विविध श्रध्यक्षों को 
३३० पण मासिक, पदाति सैनिक, लेखक, सख्यापक झ्रादि को ४२ पण मासिक और 
शरन्‍्य छोटे-छोटे क्ंंजारियों को ५ पण मासिक वेतन भिलता था । 

२. सेनिक ढयय---सेता के विविध सिपाहियो व श्राफिसरों को किस दर से 
वेतन मिलता था, इसका भी पूरा विवरण अ्र्फशास्त्र मे दिया गया है। मैगस्थनीज के 
प्रनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य की सेना मे ६ लाख पदाति, तीस हजार श्रश्वारोही, ६००० 
हाथी श्रौर ८००० रथ थे । यदि भ्रथ॑ंशास्त्र में लिखे दर से इन्हे वेतन दिया जाता हो, 
तो पदाति सेनिको के वेतन में ही लगभग तीस करोड पण प्रतिवर्ष खर्च हो जाता था । 

३. शिक्षा--मौयंकाल में जो व्यय राज्य की ओ्रोर से शिक्षा के लिए किया 
जाता था, उसमे देवपूजा कहते थे | शअनेक शिक्षणालयों का संचालन राज्य की शोर से 
भी होता था, श्रोर इनके क्षिक्षकों को राजा की झोर से वेतन मिलता था । इसे भृति 
या वृत्ति न रहकर 'पूजावेतन' (प्रानरेरियम) कहते थे । 

४. दाल--बालक, बूंद, व्याधिपीडित, श्रापत्तिग्रस्त और इसी तरह के भ्रन्य 
व्यक्तियों का भरण-पोषण राज्य की झोर से होता था। इस खर्च को दान कहते थे । 

५. सहायता--मेगस्थनीज के झ्ननुसार शिल्पी लोगों को राज्य कोष से भनेक 
प्रकार से' सहायता दी जाती थी । इसी तरह, कृषकों को भी विशेष दक्षाप्नों में राज्य 
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की शोर से संहायता श्राप्त होती थी। उन्हें समय-प्मय पर न केवल करों से मुक्त ही 
किया जाता था, प्रपितु राज्यकोष से घन भी दिया जाता था। 

६. सार्वजमिक झाभोव-प्रमोद--इस विभाग में वे पुण्यस्थाल, उद्यान, चिड़िया- 
धर आदि प्रन्तर्मंत थे, जिनका निर्माण राज्य की भोर से किया जाता था। राज्य की 
झोर से पशु, पक्षी झ्रादि जन्तुओं के बहुत-सें वाट' भी बनाये जाते थे, जिनका प्रयोजन 
जनता का मनोरंजन था । 

७. सार्वजनिक हित के कार्य ---मौय काल में जनता की स्वास्थ्यरक्षा, चिकित्सालय 
धादि का राज्य की शोर से प्रबन्ध किया जाता था। दुर्भिक्ष, श्राम, महामारी भ्रादि 
भाषत्तियों से भी जनता की रक्षा की जाती थी। जहाँ जल की कमी हो, वहाँ कप, 
तडाग आदि बनवाने पर विशेष ध्यान रखा जाता था । 

८. शजा का वेयक्तिक खर्च--मौयंकाल में राजा का वैयक्तिक खर्च भी कम 
नहीं था। श्रन्तःपुर बहुत शानदार भौर विशाल बनाये जाते थे। सँकड़ों दौवारिक 
भर हजारो प्रान्तवेशिक सैनिक हमेशा राजमहल में विद्यमान रहते थे। राजा बहुत 
शान के साथ रहता था । उसके निजी ठाट-बाट में भी बहुत भ्रधिक व्यय होता था । 
केवल महानस (रसोई) का खर्च इतना श्रधिक था, कि चाणक्य ने व्यय के विभागों में 
इसका पृथक रूप से उल्लेख किया है। राजप्रासाद की भ्रपनी सूना (बूचड़खाना) पृथक 
होती थी। राजमहल झौर भन्तःपुर के निवासी स्त्री-पुरुषों की संख्या हजारो मे पहुँचती 
थी । राजा के परिवार के विविध व्यक्तियों को राजकोष से' बाकायदा वेतन दिया जाता 
था । इसकी दर भी बहुत भ्रधिक होती थी । युवराज, राजमाता और राजमहिषी को 
चार-चार हजार पण मासिक और कुमारमाता को एक हजार पण मासिक वेतन मिलता 
था। यह उनकी अपनी निजी श्राभदनी थी, जिसे वे स्वेच्छा से खर्च कर सकते थे । 

सर्देमशुमारी---भौर्य युग में मनुष्य गणना प्रतिवर्ष होती थी । इसके लिए सरकार 
का एक स्थिर विभाग होता था, जो भनुष्यों की संख्या को झपनी निबन्धपुस्तकों में 
दर्ज रखता था। केवल मनुष्यों की ही गणना नहीं होती थी, भ्रपितु पशु व जन्तु भी 
गिने जाते थे। समाहूर्ता और नागरिक की ध्रोर से यह कार्य गोप नाम के राजपुरुष 
(जो प्राय. दस ग्रामों के शासक होते थे) किया करते थे । ये राजपुरुष प्रत्येक ग्राम की 
निबन्धपुस्तक मे निम्नलिखित बातें दर्ज करते थे :-- 

(१) गाँवों में चारो वर्णों के कितने-कितने श्रादमी हैं। (२) कितने किसान 
हैं। (३) कितने गीरक्षक या ग्वाले है। (४) कितने सौदागर हैं। (५) कितने कारीगर 
हैं। (६) कितने नौकर है। (७) कितने दास हैं । (८) कितने दो पैरों वाले जन्तु हैं। 
(६) कितने चौपाये हैं । (१०) गाँव मे कुल धन कितना है । (११) गाँव से कितनी 
बेगार मिल सकती है। (१२) गाँव से चुगी की आमदनी कितनी है । (१६) गाँव को 
जुर्मानों द्वारा कितनी आमदनी होती है। (१४) कितने मकान हैं, जिनसे कर मिलता 
है। (१५) प्राम के निवासियों में कितने पुरुष, कितनी स्त्रियाँ, कितने वृद्ध और कितने 
बालक हैं । (१६) कितने घर है, जिनसे कर नहीं मिलता । (१७) निवासियों के चरित्र 
किस तरह के है । (१८) उनके पेशे क्या-क्या हैं। (१६) प्रामदनी किलनी है । (२७०) 
उनका सर्च कितना है । 
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गुप्तचर विभाग---विजिगीष्‌ मौर्य सम्राटों के लिए गुप्तचर विभाग को उन्नत 
करना परम झावश्यक था। चाणक्य ने इस विभाग का बड़े विस्तार के साथ वर्णन 
किया है । सुख्यतया निम्नलिखित प्रयोजनों से गुप्तचरों का प्रयोग होता था :--- 

१. प्रमात्यों पर निरीक्षण रखने के लिए--अ्रमात्य पद पर केवल बे ही व्यक्ति 
नियत किये जाते थे, जिनकी पहले गुप्तचरों द्वारा पूरी परीक्षा ले ली जाती थी। 
पुरोहित, सेनापति आदि सब महामात्यों की परीक्षा के लिए अनेकविध उपाय कौटलीव 
भ्रशास्त्र में लिखे हैं। नियुक्ति के बाद भी प्रमात्यों के 'शौच' भौर “प्रशौच' का पता 
गुप्तचर लोग लगाते रहते थे । 

२. पौर श्लौर जानपद लोगों की भावनाश्रों का पता लगाने के लिए भी गुप्तचर 
नियत किये जाते थे। जनता में किस बात से भअ्रसन्तोष है, देश के धनी-माती प्रभाव- 
शाली लोगों के क्‍या विचार है, श्रधीनस्थ सामन्तों का क्‍या रुख है, इन सब बातों का 
पता लेकर गुप्तचर राजा को सूचना भेजते रहते थे । 

३. गुप्सचर लोग विदेशों मे भी काम करते थे । पडोसी शत्रुदेश व विदेशी राज्यों 
की गतिविधि, विचार, भाव झ्रादि का पता करने के लिए गुप्तचर सदा सच्चेष्ट रहते थे । 

गुप्तचर-विभाग के केन्द्र ग्रनेक स्थानों पर होते थे । इन केन्द्रों को 'सस्था' 
कहते थे । गुप्तचर जिस किसी रहस्य का पता लगाते थे, उसे झपने साथ सम्बद्ध 'संस्था' 
में पहुँचा देते थे । वहाँ से बह बात उपयुक्त राजकर्मचारी के पास पहुँच जाती थी । 

डाक प्रधन्ध--कोटलीय अर्थशास्त्र मे कुछ निर्देश ऐसे आते हैं, जिनसे उस 
समय के डाक प्रबन्ध पर प्रकाश पडता है। उस समय सन्देश भेजने के लिए कबृतरो 
का प्रयोग किया जाता था। कपोतो के गले आदि में पत्र ब्राधकर उन्हे उडा दिया 
जाता था। खूब सधे हुए कबूतर ठीक स्थान पर पहुँचने में समर्थ होते थे । 

राजगशक्ति पर जनता का प्रभाव--मौयं काल की शासन-व्यवस्था के प्रकरण को 
समाप्त करने से पूर्व राजशक्ति पर कुछ ऐसे प्रभावों का उल्लेख करना श्रावश्यक है, 
जिनकी उपेक्षा शक्तिशाली से शक्तिशाली सम्राट भी नहीं कर सकता था । इस प्रकार 
का एक प्रभाव ब्राह्मण-श्रमणों का था। यद्यपि ये लोग तगर से बाहर जंगली मे निवास 
करते थे, पर देश की घटनताओ झौर नीति पर उनकी सदा दृष्टि रहती थी । जब दे 
देखते थे कि राजा कुमार्ग मे प्रवृत्त हो रहा है, तो उसका विरोध करना उनका कर्त॑ब्य 
हो जाता था । इसीलिए चाणक्य ने लिखा है यदि ठीक तरह शासन न किया जाय या 
रॉजनीति में काम, क्रोध, भ्रौर भ्रज्ञान श्रा जाय, तो वानप्रस्थ और परित्राजक लोग भी 
कुपित हो जाते है ।' ये वानप्रस्थ ब्राह्मण बहुत सादगी और गरीबी के साय जगलों में 
मिवास किया करते थे । राज्य पर इनका प्रभाव बहुत भ्रधिक होता था । चब्द्रगुप्त 
मौयं के शासन से कुछ पूर्व ही जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसकी 
मेंट ऐसे भ्रनेक नीतिज्ञ ब्राह्मणो से हुई थी। ये ब्राह्मण सिकन्दर के विरुद्ध भारतीय 
राजाओं को उभार रहे थे । एक ऐसे ब्राह्मण से सिकन्दर ने पुछा--'तुम क्‍यों इस 
राजा को मेरे विरुद्ध भडकाते हो /' ब्राह्मण ने उत्तर दिया---'मैं चाहता हैं, कि यदि 
वह जीए, तो सम्मानपूर्वक जीए, नहीं तो सम्मानपूर्वक मर जाए । कहा जाता है कि 
एक श्रन्‍्य ब्राह्मण सन्‍्यासी सिकन्दर के पास आया श्रौर बोला--तुम्हारा राज्य एक 
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सूश्षी हुई खाल को तरह है, जिसका कोई गुरुता-केन्द्र वही होता । जब सिकन्दर राज्य 
के एक पाइव पर खड़ा होता हैं, तो दूसरा पाए विद्रोह कर देता है।' तक्षशिला के 
एक बृद्ध दंडी को सिकन्दर के सम्मुख यह डर दिखाकर बुलाने की कोशिश की गई कि 
सिकन्दर तो दुतिया के मालिक जो: का पुत्र है, यदि तुम उसके सामने नही आश्ोगे, 
तो वह तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देगा ।” यह सुनकर दंडी ने उपेक्षाजनक हँसी 
हँसकर उत्तर दिया--मैं भी दो: का उसी तरह पुत्र हैँ, जिस तरह सिकन्दर। मैं 
भपने देश भारत से पूर्णतया सन्तुष्ट हैँ, जो माता की तरह मेरा पालन करता है ।' 
उस दंडी ने व्यंग्य से' यह भी कहा यदि सिकन्दर गगा के पार के प्रदेश भे जायगा, तो 
(नंद की सेना) उसे विश्वास दिला देगी, कि वह अभी सारे ससार का स्वामी नहीं 
बना है ।' 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि ऐसे ब्राह्मणो की निर्भीक वृत्ति का राज्य पर बडा 
प्रभाव पडता था। राजा की अ्रनीति को रोकने में ये बहुत सहायक होते थे । राजाओं 
के कुमार्गगामी हो जाने पर जब तपस्बरी ब्राह्मण कुपित हो जाते थे, तो स्थिति को 
सभालना कठित हो जाता था। नन्‍द के शक्तिशाली वेश का पतन श्राचाय चाणक्य के 
कोप से ही हुआ था। वह ननन्‍द की श्रनीति को देखकर उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुप्ना 
था। 

ब्राह्मण तपस्वियों के कोप की अ्रपेक्षा भी जनता का कोप अधिक भयंकर माना 
जाता था । आाचाये चाणक्य ने लिखा है---जनता का कोप सब कोपों से बढकर है ।' 
साणक्य भलीभाँति सममता था, कि 'चाहे राजा न भी हो, पर यदि जनता की अवस्था 
उत्तम हो, तो राज्य अच्छी तरह चल सकता है। राज्य के सम्बन्ध में यह परम्परागत 
सिद्धान्त मौर्यकाल में भी मान्य समझा जाता था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख 
है, प्रजा के हित मे ही राजा का हित है। हितकर बात वह नही है, जो राजा को 
ग्रच्छी लगती है। हितकर बात तो बह है, जो प्रजा को प्रिय लगती है ४ 


(३) मौयें-काल का आर्थिक जीवन 


कृषि--मौर्यकाल मे भी भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। मैगस्थनीज 
ने लिखा है दूसरी जाति मे किसान लोग है, जो संख्या मे सबसे भ्रधिक है। युद्ध करने 
तथा अन्य राजकीय कर्तव्यों से मुक्त होने के कारण वे अपना सारा समय खेती में 
लगाते है ।' किसानो की भ्रवस्था उस समय बहुत सन्‍्तोषजनक थी । वर्षा की प्रचुरता 
के कारण दो फसले साल में हो जाती थी, श्रौर किसान नानाविध श्रन्नो तथा श्रन्य 
पदार्थों को उत्पन्त कर सकते थे । इस विषय मे मंगस्थनीज का निम्नलिखित उद्धरण 
ध्यान देने योग्य है :--- 

“भूमि पशुझ्ो के निर्वाह योग्य चारा तभा प्रन्य खाद्य पदार्थ भी प्रदान करती 
है। पग्रतः: यह माना जाता है कि भारतवर्ष मे ग्रकाल कभी नहीं पड़ा, श्रौर खाने की 
वस्तुग्नो की महँगाई भी साधारणतया कभी नही हुई है। चूँकि यहाँ साल में दो बार 
वर्षा होती है; एक जाड़े में, जबकि गेहूँ की बुभायी होती है, और दूसरी गर्मी के 
दौरान में, जबकि तिल और ज्वार के बोने का उपयुक्त समय होता है, प्रत: भारत छ 
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किसान प्राय: सदा साल में दो फसलें काटते है। पदि उनमें से एक फसल कुछ बिगड़ 
भी जाती हैं, तो लोगों को दूसरी फसल का पूरा विश्वास रहता है । 

“भारतवासियों में बहुत-सी ऐसी प्रथाएँ भी हैं, जो वहाँ झ्काल पड़ने की 
संभावना को रोकने में सहायता देती हैं। दूसरी जातियों भे युद्ध के समय भूमि को 
नष्ट करने श्रौर इस प्रकार उसे परती व ऊसर कर डालने की चाल है। पर इसके 
विरुद्ध भारतवासियों में जो कृषक समाज को पवित्र व झ्रवध्य मानते हैं, भूमि जोतने 
वाले किसी प्रकार के भय की प्लाशंका से विचलित नहीं होते, चाहे उनके पड़ोस में ही 
युद्ध क्यों न हो रहा हो । दोनो पक्षो के लडने वाले युद्ध के समय एक-दूसरे का संहार 
करते हैं, परन्तु जो लोग खेती मे लगे हुए हैं, उन्हें पूर्णतया निविष्च श्रपता काम करने 
देते हैं। साथ ही न वे शत्र्‌ देश का भ्रग्ति से सत्यानाश करते है, और न उसके पेड़ 
काटते हैं । 

मौकाल में भी खेती के लिए हल और बलों का प्रयोग होता था। भूमि को 
खूब प्रच्छी तरह हल चलाकर तैयार किया जाता था। फिर उसमे नाताविध खादों 
को डालकर भूमि की उपज शक्ति को बढ़ाया जाता था। खाद के लिए गोबर, हड्डी 
ध्रौर राख का प्रयोग होता था । 

सिंचाई के लिए निम्नलिखित साधन प्रयुक्त होते थे--(१) हस्तप्रावर्तिममू--- 
डोल, चरस श्रादि द्वारा कुएँ से पाती निकालकर सिंचाई करना । (२) स्कंधप्रावतिमस्‌- 
कंधों की सहायता से पानी निकालकर सिंचाई करना । रहट या चरस को जब बेल 
खीचते हो, तो उनके कंधों से पानी निकालने के कारण इस प्रकार की सिचाई को 
स्कंधप्रावर्तिमम्‌' कहते थे। (३) स्नोतयत्रप्रावरतिमम्‌ु---वायु द्वारा (पवन-चक्की) खीचे 
हुए पानी को ख्रोतयंत्रप्रावरतिमम्‌ कहते थे। (४) नदीसरस्तटाकक्पोद्धाटमू--नदी, 
सर, तटाक झौर कप द्वारा सिंचाई करना। (५) सेतुबन्ध--बाँध (डाम) बनाकर उससे 
नहरें व नालियाँ निकालकर उनसे सिजाई करना । 

व्यधसाव--मंगस्थनीज ते भारत के विविध व्यवसायों श्रौर कारीगरो के 
सम्बन्ध में वर्णन करते हुए लिखा है, कि “वे कला-कौशल में बड़े निपुण हैं, जैसा कि' 
ऐसे मनुष्यों से प्राष्षा की जा सकती है, जो स्वच्छ वायु से साँस लेते हैं, भ्रौर भ्रत्युतम 
जल का पान करते हैं ।''“अधिक सुसभ्य भारतीयों मे भिन्‍न-भिन्‍न व्यवसायों से 
झाजीविका कमाने वाले लोग हैं। कई जमीन जोतते है, कई व्यापारी हैं, कई 
सिपाही हैं ।' 

कौटलीय प्रथ॑शास्त्र मे मौय युग के व्यवसायों का विस्तार से उल्लेख किया 
गया है, जो निम्नलिखित थे :--- 

१. तंतुबाय--मौर्यंकाल में सबसे मुख्य व्यवसायी तंतुवाय या जुलाहे थे । ये 
शई, रेशम, सन, ऊन आ्ादि के अ्रतेकविध कपड़े तैयार करते थे। वस्त्र-व्यवसायथ के साथ 
सम्बन्ध रखने वाले धोबी, रंगरेज और दरजियो का उल्लेख भी भ्र्यशास्त्र भे हुआ है । 
साथ ही रस्सी शौर कवच बनाने वाले व्यवसायियों का भी वहाँ वर्णन है। 

२. खातों भें काम करते वाले व्यवसामी--मैगस्थनीज ने भारत की खातों के 
विषय में लिखा है, कि 'भारत की भूमि तो अपने ऊपर हर प्रकार के फल तथा कृषिजन्य 
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पदार्थ उपजाती ही है, पर उंसके गर्म में भी संब प्रकार की धातुओं की भ्रनगितन खानें 
हैं। इस देक्ष में सोना भौर चाँदी बहुत होता है। ताँवा प्रौर लोहा भी कम नहीं 
होता । जस्ता और भ्रन्‍्य घातुएँ भी होती हैं। इनका व्यवहार झ्राभूषण झौर लड़ाई के 
हृषियार तथा साज श्रादि बनाने के निमित्त होता है।' चाणक्य ने अर्थशास्त्र भें खानों 
के व्यवसायों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस विभाग के श्रध्यक्ष को 
आझाकराध्यक्ष' कहते थे । 

३. ममक का व्यवसाथ---लवणाघ्यक्ष' की प्रधीनता में नमक के व्यवसाय का 
संचालन होता था। नमक बनाने भौर बेचने के लिए राज्य की भ्रनुमति भ्रावश्यक 
थी । नमक बनाने मे मुख्यतया समुद्र के जल का ही प्रयोग किया जाता था। 

४. समुद्र से रत्न श्रावि निकालते का ब्यकसाय--इस व्यवसाय के शध्यक्ष को 
'खन्यध्यक्ष' कहते थे | समुद्र से शंख, मणि, मुक्ता झादि विविध पदार्थों की निकलवासे 
तथा उन्हें शुद्ध करवाने और उनकी विविध वस्तुएँ बनवाने का कार्य लन्यध्यक्ष के 
झ्रधीन होता था । " 

५. स्वर्णभकार--सोना, चाँदी भ्ादि बहुमूल्य धातुप्रों को शुद्ध कर उनसे झ्ाभूषण 
बताने का कार्य सुनार लोग करते थे १ 

६. वेद्य--चिकित्सा का काम करने वाले भिषक (साधारण वैद्य), जंगलीविद 
(विष-चिकित्सक), गर्मव्याधिसंस्था: (गर्म की बीमारियों को ठीक करने वाले) श्रौर 
सूतिका-चिकित्सक (सन्तान उत्पन्न कराने वाले) चार प्रकार के चिकित्सक होते थे । 

७. शराब का व्यवसाय--यद्यपि मैगस्थनीज ते लिखा है, कि भारतीय लोग 
भज्ञों के प्रतिरिक्त कभी मदिरा नही पीते थे, पर ग्रर्थशास्त्र से ज्ञात होता है, कि मौज्य- 
काल में शराब का व्यवसाय भी बहुत उन्नत था । वहाँ मेदक, प्रसन्न, पझ्ासव, भ्ररिष्ट, 
मेरेप और मघु--छ: प्रकार की दराबों का उल्लेख कर इनके निर्माण की विधि भी 
लिखी गई है । 

८. बृूचड़खाने--मासभक्षण का बहुत प्रचार होने के कारण मौयंकाल में बूचड 
का व्यवसाय भी बहुत उन्नत था। यह '“सूनाध्यक्ष नामक अ्रधिकारी द्वारा नियन्त्रित 
किया जाता था । 

६. शमड़े का व्यवसाय--वूचडखानों में मारे गये तथा जंगल, खेत प्रादि में 
स्वयं मरे हुए पश्ुप्नों की खालो का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता था । 

१०. बर्तनों का व्यव्ताय--अ्र्थशास्त्र में चार प्रकार के बर्तनों का उल्लेख 
है--धातु, मिट्टी, बेंत ग्लौर छाल के बने हुए । 

११. जंगलों के साथ सम्बन्ध रखने वाले व्यवसाय--पभ्रथंशास्त्र में जंगलों में 
होने वाले उन वृक्षो का विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है, जिनकी लकड़ी विविध 
प्रकार के कामो में आती है । 

१२. लोहार---लोहे से जहाँ खेती व श्रन्य शिल्पों के नानाविध उपकरण तैयार 
पकिये जाते थे, वहाँ अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण भी प्रधानतया लोहे से ही होता था । 

१३. जहाज धोर नौकाएँ बनाने बाले---मौयकाल में नदियों तथा समुद्र में 
जो झनेक प्रकार के जहाज चलते थे, वे भारत में ही बनाये जाते थे । 
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इनके अतिरिक्त गन्धपण्या: (सुगंधियाँ बनाते और बेचने वाले), माल्यपण्या: 
(मालाएँ बनाने और बेचने बाले), गोरक्षक (ग्वाले), कर्मकर (मजदूर), नट, न्तेक, 
गायक, बादक, कुशीलव, शौण्डिक (शराब बेचने वाले), वेश्याएँ, मोजन पकावे वले 
धादि व्यवसायियों तथा राज (मकान बनाने वाले), मणिकाह (विविध रत्नो, मणियों 
झ्ौर हीरे ध्रादि को काट व तराश कर उनसे श्राभूषण बनाने वाले) ओर देवताकाड 
(विविध दिवी-देवताप्रों की सूर्तियाँ बनाने वाले) श्रादि शिल्पियों का उल्लेख भी प्र्थश्ञास्त्र 
में किया गया हैं । 

बयाधार---कृषि और व्यवसाय के समात व्यापार भी मौयेकाल में बहुत उन्नत 
था। ग्राम के छोटे-छोदे सौदागरों से लेकर बदी-बड़ी कृम्पनियाँ तक उस काल में 
विद्यमान थी । देहात मे माल की बिक्री के लिए मंडियाँ भी लगती थीं। ये मडियाँ 
जल शौर स्थल मार्गों के नाको पर लगायी जाती थी। 

धाहरों में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के बाजार अलग-अ्रलग होते थे। कौटलीय श्र्थ- 
धास्त्र मे जिस झादर्श नगर का चित्र उपस्थित किया गया है, उसमें माँस, चावल, 
रोटी, मिठाई श्रादि भोज्य पदार्थ की दूकानो के लिए पृथक व्यवस्था की गयी है, और 
सुगन्धित तेल, माला, फूल, वम्त्र श्रादि की दूकानों के लिए श्रलग जगह रखी गयी है। 
धाहरो में जहाँ बडी-बडी दुकाने होती थी, वहाँ फेरी वालो की भी कमी न थी । फेरी 
वाले घुम-घम कर माल बेचते थे । 

दूकानदार कितना झुनाफा लें, इसपर भी राज्य की ओर से नियत्रण होता 
था। धाम चीजो पर लागत का पाँच फीसदी मुनाफा लिया जा सकता था । विदेशी 
माल पर १० फीसदी मुनाफा लेने की अ्रतुमति थी ! 

मौ्यंकाल में भारत का प्रान्तरिक व्यापार बहुत उन्‍नत था। यह व्यापार जल 
श्रौर स्थल दोनो प्रकार के मार्गो द्वारा होता था। भिन्‍न-भिन्‍त स्थानों वी शिन्‍न-भिन्‍्त 
वस्तुएँ प्रसिद्ध थी। स्वाभात्रिक रूप से व्यापारी लोग इन वस्तुश्रो वो एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर ले जाकर ब्रेचते थे। मौर्यकाल के सौदागर व्यापार के लिये वडे-बडे 
काफिले (साथ) बनाकर सब जगह श्राया जाया करते थे। इन काफिलो की रक्षा का 
भार राज्य पर होता था। सार्थ में चलने वाले प्रत्येक व्यापारी से' राज्य मार्गकर 
(वर्तती) वसूल करता था । इसके बदले मे उसकी जान-माल की रक्षा का उत्तरदापित्व 
राज्य ले लेता था । 

मौयंकाल में विदेशी व्यापार भी बहुत उन्नत था। भारत की पश्चिमोत्तर, 
उत्तर तथा उत्तरपूर्वी सीमाएँ भ्रनेक देशो के साथ छृती थी। उनके साथ भारत का 
ब्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था। स्थल मार्म से जाने वाले बडे-बडे काफिले इन 
पड़ोसी राज्यों में व्यापार के लिए प्राया-जाया करते थे । विदेशी व्यापार जहाँ खुश्की 
के रारते से होता था, वहाँ समुद्र द्वारा भी बडी-बड़ी नौकाएँ विक्रय की वस्तुओं को 
ढोने का काम करती थी। महासमुद्रों में जाने वाले जहाजों को 'संयात्य: नाव! और 
“प्रबहण' कहते थे । कौटलीथ प्रर्थशास्त्र मे चीन तथा ईरान की व्यापारी वस्तुओ का 

उल्लेख है । चाणक्य ने लिखा है--'रेशम झौर चीनपट्ट, जो चीन देश में उत्पन्न होते 

हैं, श्रेष्ठ समभे जाते हैं ।” इसी तरह मुक्ताश्नो की विविध किस्मों का उल्लेख करते 
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हुए चाणक्य ने मुक्ताओं का एक भेद 'कार्दमिक' भी बताया है । ईरान की कर्दम नदी' 
में उत्पन्त हुए मोतियों को कार्दंभिक कहते थे । मौयकाल में भारत का पश्चिमी देशों 
से भी समुद्र के मार्ग द्वारा व्यापार प्रारम्भ हो चुका था। यह व्यापार मुख्यतया मिस्र 
के साथ था। सिकन्दर के साम्राज्य के पतन के बाद मिस्र का राजा टाल्मी हुआ, जो 
अन्द्रगुप्त मौयं का समकालीन था। उस समय में मिस्र की राजधानी प्रलेक्जेण्डिया 
विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र थी | प्रलेक्जेण्डिया से कुछ दूर फेरास नामी द्वीप 
में टाल्मी ने एक विज्ञाल प्रकाशस्तम्भ का निर्माण कराया था, जो संसार के सात 
झाइचर्यों में गिना जाता था । श्रशोक के समकालीन मिस्र के राजा टाल्मी फिलेडेल्फस 
ने भारत आदि पूर्वी देशों के साथ मिस्र के व्यापार को बढ़ाने के लिये भ्र्सीनोए से 
लाल सागर तक एक नहर बनवाने का संकल्प किया था। इस नहर को १५० फीट 
चौड़ा और ४५ फीट गहरा बनाया जा रहा था, और इसका उद्देष्य यही था, कि 
भारतीय माल को श्रलेक्जेण्डिया पहुँचाने के लिए स्थल पर न उतारना पडे, भौर 
जहाज लाल सागर से इस क्रत्रिम नहर के रास्ते नील नदी पहुँच जाए, और वहाँ से 
सीधे पग्रलेक्जेण्ट्रिया चला जाए । दुर्भाग्यवश यह नहर पूरी न हो सकी । पर भिस्र के 
साथ भारत का व्यापार जारी रहा। इसी प्रयोजन से टाल्मी ने लालसागर के तट पर 
एक नये बन्दरगाह की स्थापना की, जिसका नाम बरनिस था। यहाँ से खुश्की के 
रास्ते झलेक्जेण्ड्रिया केवल तीत मील दूर था । इस मार्ग पर माल को ढोने का काम 
काफिलो द्वारा होता था । 

विशाल माग्रध साम्राज्य में स्थल मार्गों (सड़कों) का एक जाल-सा बिछा 
हुआ था | पाटलिपुत्र को केन्द्र बनाकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम--संब दिशाश्रों 
में सडकें जाती थी । मार्गों का प्रबन्ध राज्य के एक पृथक्‌ विभाग के श्रधीन था। प्रति 
भझ्राध कोस के बाद सडको पर दूरी-मूचक प्रस्तर लगे रहते थे। जहाँ एक से भ्रधिक मार्ग 
विभक्त होते थे, बहाँ प्रत्येक मार्ग की दिल्ञा का प्रदर्शन करने वाले चिह्न लगे रहते थे । 
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रदेश की राजधानी को पाटलिपुत्र से मिलाने वाली १५०० कोस 
लम्बी सडक थी । उस समय का कोस २२४० गज का होता था । 

मुद्रापद्धति--मौर्यकाल मे मुद्रा पद्धति के संचालन के लिये एक पृथक प्रमात्य 
होता था, जिसे “लक्षणाष्यक्ष' कहते थे। श्रथ्॑शास्त्र मे दो प्रकार के सिक्के लिखे हैं-- 
१. कोशप्रवेश्य--ये मुख्य सिक्के होते थे, जिन्हे वर्तमान परिभाषा में 'लीगल टेंडर" 
क्रहा जा सकता है। राजकीय कर तथा ऋ्प-विक्रय के लिये इन्ही को प्रामाणिक माना 
जाता था। २. व्यावहारिक---इनकी कीमत कोशमप्रवेश्य सिक्कों पर ही आश्रित थी । 
ये साधारण लेन-देन के काम मे श्राते थे । वर्तमान परिभाषा में इन्हें 'टोकन मनी” कह 
सकते हैं। सिक्‍के अनेक मूल्यों के होते थे। चाँदी के सिक्‍को में चार भाग ताँबा, एक 
भाग त्रपु, सीसा या भ्रन्य धातु शौर नौ भाग शुद्ध चाँदी रहती थी । इस सिक्‍के को 
पण या रूप्यरूप कहते थे। पण के प्रतिरिक्त ग्राधुनिक अठन्नी, चवन्नी व दुवन्ती के 
समान अ्र्धपण, पादपण और अश्रष्टभागषण सिक्‍तके भी प्रयोग में भ्राते थे। चाँदी के 
षणों व अ्र्धपणों श्रादि के अतिरिक्त ताँबे के सिक्के भी प्रचलित थे, जिन्हें 'ताम्ररूप' 
या 'माषक' कहते थे । इसके भाग भ्रभमाषक, काकणी (३ भाषक) और प्रधेकाकणी 
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(है माषक) होते थे । ताँबि और चाँदी के प्रतिरिक्त सम्भवतः सोने का भी एक सिक्का 
उस युग में प्रचलित था । इसे 'सुवर्ण' कहते थे, भौर इसका भार # तोले होता था । 
मौर्य युग के सिक्के धर्तमान समय में उपलब्ध भी हैं। ये प्रायः ताम्बे के बने हैं, भौर 
हस पर अलेकर्िध चिहक्र मं कित हैं । 

वासप्रभा----मैगस्थनीज ने लिखा है, कि “भारतवर्ष के विषय में यह ध्यान देने 
योग्य बात है, कि समस्त भारतीय स्वतन्त्र हैं, उनमें एक भी दस नहीं है । लैंकेडि- 
भोनियन्स शौर भारतवासी यहाँ तक तो एक-दूसरे से मिलते हैं, पर लैकेड्िमोनियन्स 
लोगों में हेलाँट लोगों को दांसों की तरह रखा जाता है! ये हेलॉँट नीच दरजे का 
श्रम करते हैं। पर भारतीय लोग विदेशियों तक को दास नहीं बनाते, अपने देश- 
वासियों की तो बात ही क्या है ? ” यद्यपि ग्रीक लेखकों के भ्रनुसार भारत में दासप्रथा 
का सर्वथा शझ्रमाव था, पर कौटलीय भ्रथेश्ञास्त्र से इस बात की पुष्टि नहीं होती ॥ 
अर्थशास्त्र के अनुसार उस समय में जो दास जन्म से होते थे, उन्हें खरीदा भौर बेचा 
जा सकता था। म्लेज्छ (प्रायं-भिन्‍त) लोग अपने बच्चों व अन्य सम्बन्धियों को दास 
की भाँति बेच सकते थे। पर श्रार्यों मे यह प्रथा नही थी । उन्हें श्रपने सम्बन्धियी को 
बेचते पर कठोर दण्ड मिलता था। साधारणतया श्लार्यं दास नही बन सकता था । पर 
कुछ भ्रवस्थाओं में झ्ायं भी थोड़े समय के लिए दास हो सकता था---(क) श्रपने परिवार 
को झाथिक संकट से बचाने के लिए यदि अपने को बेचना झ्रावश्यक हो । (ख) जुरमानों 
का दण्ड भ्रदा करने के लिए | (ग) यदि राजदण्ड दास बतने का मिला हो | 


(४) सौयकालीन समाज और सभ्यता 


भारतीय समाज के विविध बर्ग--मंगस्थनीज के प्रनुसार भारत की जनता 
सात वर्गों में बेटी हुई थी। उसने लिखा है, कि 'भारतवर्ष की सारी आबादी सात 
जातियों (वर्गों) में बंटी है। पहली जाति दाशंनिकों के समुदाय से बनी है, जो यद्यपि 
संख्या की इषिट से प्रन्य जातियों की भ्रपेक्षा कम है, तथापि प्रतिष्ठा में उन सबसे 
श्रेष्ठ है। दाशेनिक लोग सभी सार्वजनिक कत्तंब्यों से मुक्त हैं, इसलिए न तो किसी 
के दास हैं, और न किसी के स्वामी । गृहस्थी लोगों के द्वारा ये बलि प्रदान करने 
तथा मृतकों का श्राद्ध करने के लिए नियुक्त किये जाते हैं, क्योकि लोगो का विश्वास है 
कि ये देवताओं के बहुत प्रिय हैं, भौर परलोक-सम्बन्धी बातों में बहुत निपुण हैं। इन 
क्रियाओं के बदले मे ये बहुमूल्य दान पाते हैं। भारत के लोगो को इतसे बहुत लाभ 
पहुँचता है। साल के प्रारम्भ में जब ये लोग एकत्रित होते हैं, तो भ्रनावृष्टि, शीत, 
भ्राँघी, रोग प्रादि की पहले से ही सूचना दे देते हैं। इसी तरह की भ्रन्य बहुत-सी 
बातों को भी ये पहले से ही बता देते है, जिससे कि सर्वताधारण को बहुत लाभ 
पहुँचता है ।' इस प्रकार राजा और प्रजा--दोनो भविष्य को पहले से ही जानकर 
उसका प्रबन्ध कर सकते हैं। जो वस्तु श्रावश्यकता के समय काम झायेगी, उसका 
पहले से ही प्रबन्ध करने में थे कभी नहीं चूकते । जो दार्शनिक झपनी मविष्यवाणी में 
भूल करता है, उसको निन्‍दा के सिवाय झन्य कोई दण्ड नहीं मिलता । भविष्यवाणी 
धशुद्ध होने की दवा में फिर दार्शनिक जीवत भर मौन अवलम्बन कर लेता है । 
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दूसरी जाति में किसान लोग हैं, जो दूसरों से संख्या में बहुत भ्रधिक हैं । वे 
राजा को भूमि-कर देते हैं। किसान भ्रपती स्त्रियों झौर बच्चों के साथ रहते हैं, भौर 
'नगरों में जाने-आने से' बिलकुल बचते हैं । 

'तीसरी जाति के प्रस्तर्गत भ्रही र, गड़रिए तथा सब प्रकार के चरवाहे हैं, जो 
मे नगरों में बसते हैं और न भ्रामों में, बल्कि डेरों में रहते हैं । शिकार तथा पछुभों को 
जाल झादि में फेसाकर वे देश को हानिकारक पक्षियों श्रौर जंगली पशुभ्रों से मूत्त 
करते हैं। वे भ्रपने इस काय में बड़े उत्साह के साथ लगे रहते हैं। इसीलिए वे भारत 
को उन बिपत्तियों से मुक्त करते हैं, जो कि यहाँ पर बड़ी मात्रा मे विद्यमान हैं, जैसे 
सब प्रकार के जंगली जन्तु भौर किसानों के बोये हुए बीजों को खा जाने वाले पक्षी । 

“चौथी जाति कारीगर लोगों की है। इनमें से कुछ कवच बनाने वाले हैं, और 
कुछ उन्त विविध उपकरणों (भौजारों) को बनाते हैं, जिनका किसान तथा पअ्रन्य व्यव- 
सायी लोग उपयोग करते हैं । 

'पाँचवी जाति सैनिकों की है। यह भली-भाँति संगठित तथा युद्ध के लिए 
सुसज्जित रहती है। संख्या में इसका दूसरा स्थान है। शान्ति के समय यह भालस्य 
भौर झामोद-प्रमोद में मस्त रहती है। सेना, योद्धा, सैनिक, युद्ध के घोड़े-हाथी सबका 
राजकीय खर्च से पालन होता है। 

'छठी जाति में निरीक्षक लोग हैं। इनका काम यह है कि जो कुछ भारतवर्ष 
में होता है, उसकी खोज तथा देख-भाल करते रहें और राजा को, तथा जहाँ राजा न 
ही वहाँ भ्रन्य किसी राजकीय दासक को, उसकी सूचना देते रहे । 

'सातवी जाति सभासदों तथा प्॒न्य शासनकर्त्ताओं की है । ये लोग राज्य-कार्य 
की देखभाल करते हैं। संख्या की दृष्टि से यह जाति सबसे छोटी है, पर अपने चरित्र 
तथा बुद्धि के कारण सबसे प्रतिष्ठित है। इसी जाति से राजा के मन्त्रिगण, राज्य के 
कोषाध्यक्ष और न्यायकर्त्ता लिये जाते है। सेना के नायक व मुख्य शासक लोग प्रायः 
इसी जाति के होते है 

मंगस्थनीज द्वारा बणित भारतीय समाज के इन वर्गों को हम क्रमश: ब्राह्मण- 
श्रमण, कृषक, गोपाल श्वगणिक, कारु-शिल्पि-वैदेहक, भट, प्रतिवेदक-अ्रध्यक्ष-सत्रिक 
झौर मन्त्रि-महामात्र-अ्रमात्य कह सकते हैं । ये प्रथक जातियाँ नहीं थी । मंग्स्थनीज ने 
भारत के समाज की जो दशा देखी, उसके ग्ननुसार उसने ये सात वर्ग यहाँ पाये । 

विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति---मौयेकाल में बहुविवाह की प्रथा विद्यमान 
थी । मेगस्थनीज ने लिखा है---'बे बहुत-सी स्त्रियों से विवाह करते हैं ।! विवाहित 
'स्त्रियों के श्रतिरिक्त श्रनेक स्त्रियों को श्रामोद-प्रमोद के लिए भी घर में रखा जाता 
था। मंगस्थनीज के भनुसार 'कुछ को तो वे दत्तचित्त सहघर्भिणी बनाने के लिये विवाह 
करके लाते हूँ, भौर कुछ को केवल प्रानन्द के हेतु तथा घर को लड़को से भर देने के 
लिये / कौटलीय भ्रथ॑ंशास्त्र से भी यह बात पुष्ट होती है। वहाँ लिखा है--पुरुष 
कितनी ही स्त्रियों से विवाह कर सकता है, स्त्रियाँ सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये ही हैं ।' 

पुरुष और स्त्री दोनों को इस युग में पुनविवाह का भ्रधिकार था। पुरुषों के 
'पुनविवाह के सम्बन्ध में ये नियम दिये गये है---/यदि किसी रुत्री के झ्ाठ साल तक बच्चा 
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न हो, या जिसके कोई पुरुष सन्‍्तान न हो, या जो बरध्या हो, उसका पति पुनविवाह 
सै पूर्व श्राठ साल तक प्रतीक्षा करे । यदि स्त्री के मृत बच्चा पैदा हो, तो दस साल 
तक प्रतीक्षा करे । केवल लड़कियाँ ही उत्पन्न हो, तो बारह वर्ष तक भ्रतीक्षा करे 
इसके बाद पृत्र की इच्छा होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। स्‍त्री के मर 
जाते पर तो पुनविवाह हो ही सकता था । पुरुषो की तरह स्त्रियों को भी पुनविबाह्‌ 
का अधिकार था। पति के मरने पर यदि स्त्री दूसरा विवाह करना चाहे, तो उसे अपने 
इवसुर तथ( पतिपक्ष के अन्य सम्बन्धियों द्वारा प्राप्त धन वापस देना होता था। परन्तु 
यदि पुनविवाह इवसुर की प्रतुमति से हो, तो स्त्री इस घन को श्रपने पास रख सकती 
थी । पति की मृत्यु के प्रतिरिक्त भी कुछ अ्रवस्थाओं मे स्त्री को पुनविवाह का भ्रधिकार 
था। “यदि किसी स्त्री के कोई सन्‍्तान न हो और उसका पति विदेश गया हुआ ही, 
तो वह एक साल तक प्रतीक्षा करे । यदि उसके कोई सनन्‍्तान हो, तो अधिक समय सके 
प्रतीक्षा करे । यदि पति स्त्री के लिए भरण-पोषण का प्रबन्ध कर गया हो, तो दुगुने 
समय तक प्रतीक्षा की जाय । यदि पति विद्याध्यमत के लिये विदेश गया हो, तो 
सन्‍्तान-रहित स्त्री दस वर्ष और सन्तान-सहित सत्री बारह वर्ष तक प्रतिक्षा करे, ये 
नियम उस समय प्रचलित थे। 

मौयेकाल में तलाक की प्रथा भी विद्यमान थी। कौटलीय अर्थशास्त्र मे तलाक 
के लिए “मोक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्री श्र पुछष दोनो को ही तलाक 
का ग्रधिकार था । इस विपय में अर्थशास्त्र के निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य 
हैं--यदि कोई पति बुरे आचार का है, परदेश गया हुझ्ना है, राज्य का द्वेषी है या 
यदि कोई पति खूती है, पतित है, या नपृंधक है, तो स्त्री उसका त्याग कर सकती है।' 
(पति से घृणा करती हुई स्त्री उस (पति) की इच्छा के बिना तलाक नहीं दे सकती । 
ऐसे ही पत्नी से घृणा करता हुश्रा पति उस (स्त्री) की इच्छा के बिना तलाक नही दे 
सकता । पर पारस्परिक घृणा से तलाक हो सकता है । यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि ब्राह्म, प्राजापत्य भ्रादि पहले प्रकार के जार 'धर्मानुकूल' विवाहों मे तलाक नहीं हो 
सकता था । तलाक केवल श्रासुर, गान्धर्व भ्रादि पिछले चार बिवाहों मे ही विहित था । 

धाभिक विधयास--चन्द्रगुप्त मौर्य के समय मे यज्ञों मे पशुहिसा, बलिदान तथा 
श्राद्ध प्रचलित थे। मंगस्थनीज ने लिखा है--'यज्ञ व श्राद्ध में कोई मुकुट धारण नहीं 
करता । वे बलि के पशु को छूरी धँसा कर नही मारते, भ्रपितु गला घोटकर मारते है, 
जिससे देवता को खण्डित घस्तु मेंट न करके पूरी वस्तु भेट में दी जाय ।' 

एक प्रयोजन जिसके लिये राजा अपना महल छोडता है, बलि प्रदान करना 
है । पर गृहस्थ लोगो द्वारा ये दाशनिक बलि प्रदान करने तथा भृतको का श्राद्ध कराने 
के लिए नियत किये जाते हैं ।” 

मेंगस्थनीज के उद्धरणो से स्पष्ट है, कि चन्द्रगुप्त मौय के समय में पशुबलि की 
प्रथा भली-भाँति प्रचलित थी। यद्यपि बोद्ध श्र जैन धर्मों का इस समय प्रचार हो 
चुका था, पर प्रभी यज्ञों मे पशु बलि देने की प्रथा बन्द नही हुई थी | 

प्रथंशासत्र के भ्नुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौयंकाल में प्रनेकविध सम्प्रदाय 
विद्यमान थे। चहाँ लिखा है--नगर के मध्य में श्पराजित, श्रप्रतिहत, जयन्त, वेज- 
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यन्‍्त--इनके कोष्ठ झोर शिव, वैश्ववण, भप्रश्विन्‌ शौर श्रीमदिरा के गृह बनाये जाएँ। 
इल कोष्ठों और गहों में यधाध्यान देवताओं (वास्तुदेवता--स्थाथर रूप में वर्तमान 
देवता) की स्थापता की जाय । भिन्‍न-भिन्‍न दिल्लाओ्रों मे यथास्थान दिग्देवताधों (दिशा 
के देवताझों) की स्थापना की जाय ।' स्पष्ट है, कि मौर्यकाल मे भनेक देवताझ्रों की पूजा 
प्रचलित थी, और उनके लिए ग्लग-पधलग मन्दिर बने होते थे। देवताझो की मूर्ति 
बनाने का शिल्प उस समय उन्नति पर था । मूत्तियाँ बनाने वाले शिल्पी 'देवता-कारु 
कहलाते थे । नगर के द्वारो के नाम ब्रह्मा, इन्द्र, यम भ्रादि के नाम पर रखे जाते थे । 
तीर्थयात्रा का भी उस समय रिवाज था। तीर्थों में यात्रा के लिए एकत्रित लोगों से 
तीर्थेकर' लिया जाता था। विविध सम्प्रदायों के लिए 'पाषण्ड' द्वाब्द व्यवहार में 
शाता था। ग्रशोक के शिलालेखो में भी सम्प्रदायों को 'पाषण्ड' कहा गया है। संभवत्त:, 
विविध घ॒र्मों के प्रनुयायी भिक्षुओं के मठो या अ्खाडो के लिये यह दाब्द प्रयुक्त होता 
था। लोग तनन्‍्त्र-मन्त्र मे भी विश्वास रखते थे। मन्त्र की साधना से झ्भिलषित फल 
बी सिद्धि होती है, यह बात सर्वंसाधारण में मान्य थी। 

यह नहीं समझना चाहिये कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत मे ग्रन्य धर्मों का 
लोप होकर केवल बौद्ध-धर्म का ही प्रचार हो गया था। प्राचीन मज्ञ-प्रधान वैदिक 
धर्म, त्रिविध देवी देवताश्रो की पूजा, अ्रनेक पाषण्ड श्रादि उस युग मे भी विद्यमान थे। 
प्रशोक के समग्र में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में बहुत बढ गया, पर अन्य सम्प्रदाय 
भी कायम रहे । भक्तिप्रधात वैष्णव या भागवत धर्म का अ्रकुर भी इस युग मे भली- 
भाँति पललवित हो रहा था। श्रागे चलकर यह भारत का प्रमुख धर्म हो गया । 
मंगस्थनीज ने लिखा है, कि शूरसेन देश में कृष्ण की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है। 
राजपूताना के चित्तौड क्षेत्र में प्राचीन माध्यमिका नगरी के भग्तावशेषों के समीप 
घोसूंदी नामक गाँव में मौर्य काल का एक महत्त्वप्‌ | शिलालेख मिला है, जिसमें 
सक्र्षण श्लौर बासुदेव की पूजा के लिये दान देने की बात उत्कीर्ण है। इससे यूचित 
होता है, कि मौये काल में भागवत धर्म का प्रचार शू रसेन देश से बाहर भी राजपूताना 
तक हो चुका था । 

भोजन शोर पान--मेगस्थनीज ने लिखा है--'जब भारतीव लोग भोजन के 
लिये बैठते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने मेज रहती है, जो कि तिपाई की शक्ल की 
होती है। इनके ऊपर एक सोने का प्याला रखा जाता है, जिसभे सबसे पहले चावल 
परोसे जाते है । वे इस तरह उबले हुए होते है, जेसे जौ हो । इसके बाद भ्रन्य बहुत- 
से पक्वान्न परोसे जाते हैं, जो भारतीय सामग्रियों के अनुसार तैयार किये जाते है ।' 
एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है---'े सदेब भ्रकेले मे भोजन करते है। वे कोई 
ऐसा नियत समय नहीं रखते, जबकि इकट्ठे मिलकर भोजन किया जाय । जिस समय 
जिसकी इच्छा होती है, बह तभी भोजन कर लेता है ।' 

मौयंकाल के भारतीय स्वादु भोजन बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। राजा 
की महानस (रसोई) का वर्णन करते हुए चाणक्य ने लिखा है कि वहाँ तरह-तरह 
के सुस्वादु भोजन तैयार कराये जाएँ। भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं कौ पकाने के लिए झलग- 
झलग पाचक होते थे। साधारण बाजार में भी प्रनेकविध भोज्य पदार्थों के प्रलग-ग्रलगय- 
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विक्रेता होते थे । मांस-भोजन का उस समय बहुत रिवाज था। उस युग में बहुत-से 
पद्चु-पक्षी, मछली झादि जत्तुश्ों को भोजन के लिये मारा व बेचा जाता था। मांस 
को सुखाकर भी रखा जाता था। विविध भोज्य पदार्थों के पाचकों की' संशा निम्त- 
“लिखित थीं---पकवास्नपण्या: (पंक्वान्न या पकवान बनाने वाले), मांसपण्या: (मांस 
बेचने वाले) पक्‍्वमांसिका:, (माँस पकाने वाले), झौदनिका: (चावल दाल पकाने वाले), 
आपूपिका: (रोटी पकाने वाले) । ह 
झ्रामोद-प्रमोव---प्रथ वास्त्र के प्रनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौ्यकाल में 
बहुत-से ऐसे लोग भी थे, जिनका पेशा लोगों का श्रामोद-प्रमोद करना तथा तमाले 
दिखाना होता था । ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर तमाशा दिखाते हुए घूमते 
रहते थे। श्र्थशास्त्र में ऐसे नट, नर्तक, गायक, वादक, वाग्जीवक (तरह-तरह की 
बोलियाँ बोलकर स्‍झ्ाजीबिका कमाने वाले), कुशीलव, प्लवक (रस्सी पर नाचने वाले) 
सोम्भिक (सदारी) और चारणों का उल्लेख किया गया है। ये सब द्वाहुर या गाँव के 
बाहर तमाणशे दिल्लाया करते थे। प्रेक्षा (तमाशा) के लिए इन्हें ,.लाइमेंस लेना पड़ता 
था, ध्लौर इसके लिए राज्य को पाँच पण दिए जाते थे । 
शिकार खेलने का उस समय बहुत रिवाज था। मैगस्थनीज ने लिखा है--- 
जब राजा शिकार के लिए राजप्रासाद से निकलता है, तो स्त्रियों की भीड उसे घेरे 
रहती है। उनके घेरे के बाहर धरछे वाले रहते हैं। मार्ग का चिह्न रस्सों से डाला 
जाता है। इन रस्सों के भीतर जाता स्त्री या पुरुष सबके लिए मृत्यु को निमन्त्रण 
देना है। ढोल प्रौर फांभ लेकर प्रादमी इस दल के आागे-प्रागे चलते हैं। राजा घेरों 
के भीतर से शिकार खेलता है, श्रौर चबूतरे से तीर चलाता है । उसके बगल में दो 
या तीन हथियारबन्द स्त्रियाँ खडी होती हैं। यदि बह खुले मैदान में शिकार करता 
है, तो वह हाथी की पीठ से तीर चलाता है ! स्त्रियों में कुछ तो रथ के भीतर रहती 
हैं, कुछ घोड़ो पर भर कुछ हाथियो पर । वे हर प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित रहती हैं, 
मानों वे किसी चढ़ाई पर जा रही हों।' केवल पझ्रामोद-प्रमोद के लिए मौयं-सम्राट जो 
शिकार-यात्रा करते थे, यह उसी का वर्णन है। उस युग में शिकार के लिए पृथक रूप 
से वन सुरक्षित रखे जाते थे । राजा के विहार के लिए ऐसे जंगल भी होते थे, जिनके 
चारों भोर खाई खुदी रहती थी, श्रौर जिनमें प्रवेश के लिए केवल एक ही द्वार होता 
था । इनमें शिकार के लिए पशु पाले जाते थे, और राजा इनमे स्वच्छन्द रूप से शिकार 
खेल सकता था | 
विविध 'समाजों' में पशुश्रो की लडाई झौर मल्लयुद्ध देखने का भी जनता को 
बड़ा शौक था । भ्रशोक को ये समाज पसन्द नही थे, इन्हे उसने बन्द कर दिया था | 
रोति-रिवाज झौर स्वभाव---मौय कालीन भारतीयों के रीति-रिवाजों के 
सम्बन्ध में यूनानी लेखकों के कुछ विवरण उद्धत करने योग्य हैं--- 
भारतीय लोग किफायत के साथ रहते हैं, विशेषतः उस समय जब कि वे 
कैम्प में हो | वे प्रनियन्त्रित भीड को नापसन्द करते हैं । इसीलिये वे हमेशा व्यवस्था 
घताये रखते हैं ।' 
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आरतीय लोग अपने खाल-चलन में सीधे प्रौर मितंव्ययी होने के कारण बड़े 
सुख से रहते हैं ।' 

'उनके कानुनत शौर व्यवहार की सरलता इससे भ्रच्छी नरह प्रमाणित होती है, 
कि वे न्यायालय में बहुत कम जाते हैं। उनमें गिरवी झौर धरोहर के श्रभियोग नहीं 
होते, और न वे मुहर व गवाह की जरूरत रखते हैं । वे एक दूसरे के पास धरोहर रख- 
कर आपस में विश्वास करते हैं। अपने घर व सम्पत्ति को वे प्राय: प्ररक्षित भ्रवस्था 
में भी छोड़ देते हैं । ये बातें सूचित करती हैं, कि उनके भाव उदार व उत्कृष्ट हैं ।! 

“उनमे व्यायाम करने की सर्वप्रिय रीति संघर्षण है । यह कई प्रकार से किया 
जाता है, पर संघर्षण प्रायः चिकने झाबनूस के बेलनों को त्वचा पर फेरकर होता है ।' 

अपने चाल की साधारण सादगी के प्रतिकूल वे बारीकी भौर नफासत के प्रेमी 
होते हैं । उनके वस्त्रों पर सोने का काम किया रहता है । वे (वस्त्र) मृल्यवान्‌ रत्नों 
से विभूषित रहते हैं । वे लोग श्रत्यल्त सुन्दर मलमल के बने हुए फ़्लदार कपडे पहनते 
हैं। सेवक लोग उनके पीछे-पीछे छाता लगाये चलते हैं। वे सौन्दर्य का बड़ा ध्यान 
रखते हैं, झौर अपने स्वरूप को संवारने में कोई उपाय उठा नहीं रखते ।' 

'सचाई झऔर सदाचार दोनों की वे समान रूप से प्रतिष्ठा करते हैं।' 

भारतवासी मृतक के लिए कोई स्मारक नहीं उठाते, वरन्‌ उस सत्यशीलता 
को, जिसे मनुष्यों ने प्रपने जीवन में दिखलाया है तथा उन गीतो को, जिनप्रें उनकी 
प्रशंसा वणित रहती है, मरने के बाद उनके स्मारक को बनाये रखने के लिए पर्याप्त 
समभते हैं 

“चोरी बहुत कम होती है, मेगस्थनीज कहता है फि उन लोगों ने, जो चरन्द्रगुप्त 
के डेरे मे थे जिसके भीतर चार लाख मनुष्य थे, देखा कि चोरी जिसकी इत्तला किसी 
एक दिन होती थी, वहू २०० द्राचमी के मूल्य से भ्रधिक की नहीं होती थी, श्रौर यह 
ऐसे लोगों के बीच, जिनके पास लिपिबद्ध कानून नही, वरन्‌ जो लिखने से ग्रनभिज्ञ हैं, 
झौर जिन्हें जीवन के समस्त कार्यों में स्मृति पर ही भरोसा करना पडता है |! 

भारतीयों में विदेशियो तक के लिए कर्मचारी नियुक्त होते हैं, जिनका काम' 
यह देखना होता है कि किसी विदेशी को हानि न पहुँचने पाये । यदि उतर (विदेशियों) 
में से कोई रोगग्रस्त हो जाता है, तो वे उसकी चिकित्सा के निमित्त वंच्य भेजते हैं तथा' 
झौर प्रकार से भी उसकी रक्षा करते हैं। यदि वह विदेशी मर जाता है, तो उसे दफना* 
देते हैं और जो सम्पत्ति वह पीछे छोडता है, उसे उसके सम्बन्धियों को दे देते हैं। 
न्यायाधीश लोग भी उन मामलों का, जो विदेशियों से सम्बन्ध रखते हैं, बड़े ध्यान से 
फैसला करते हैं, शौर उन लोगों के साथ बड़ी कडाई का बरताब करते हैं, जो उनके 
साथ बुरा व्यवहार करते हैं ॥' 

भूमि जोतने वाले, चाहे उनके पड़ोस में युद्ध हो रहा हो, तो भी किसी प्रकार 
के भय की भप्राक्षंका से विचलित नहीं होते । दोनों शोर के लड़ने वाले युद्ध के समय 
एक दूसरे का संहार करते हैं । परन्तु जो लोग खेती में लगे हुए रहते है, उन्हें पूर्णतया 
निर्विष्न अपना कार्य करने देते हैं। इसके अतिरिक्त, न तो वे शत्रु के देश का भ्रग्नि से. 
सत्यानाश करते हैं, भौर न उनके पेड़ काटते हैं ।' 
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ब्राह्मण लोग दर्शन के ज्ञान को स्त्रियों को नहीं बताते । उन्हें भय रहता है, 
कही वे दुषबरित्र न हो जाएँ, निषेध किये गये रहस्पो मे से किसी को खोल न दें, 
ग्रथवा यदि वे कही उत्तम दार्दनिक हो जाएँ, तो उन्हें छोड़ न दें ।' 


(५) शिक्षणालय 


मौर्यकाल में शिक्षा का कार्य भ्राचाये, पुरोहित, श्रोत्रिय आदि करते थे । उन्हे 
राज्य की और से सहायता दी जाती थी | उन्हें इतनी भूमि दे दी जाती थी, कि बे 
निश्चिन्त होकर उसकी श्रामदनी से झपना निर्वाह करे और अ्रध्यापन कार्य में व्यापृत 
रहें। इस तरह की भूमि को '्रह्मदेय/ कहते थे। इससे कोई कर आदि नहीं लिया जाता 
था। स्वतन्त्र रूप से अध्यापन करने वाले इन ब्राह्मणों के अ्रतिरिक्त इस युग भे भ्रतेक 
ऐसे शिक्षाकेन्द्र भी थे, जिनमे बहुत-से भ्राचार्य शिक्षा का कार्य करते थे। मौर्यकाल 
का ऐसा सबसे प्रसिद्ध केन्द्र तक्षशिला था, जहाँ प्राचार्य चाणक्य नीतिज्ञास्त्र का प्रध्यापन 
करते रहे थे । 

तक्षशिला मे शिक्षा का क्या ढग था, इस विषय में एक जातक कथा को यहाँ 
उद्धत करना बहुत उपयोगी है । “एक बार की बात है, कि वाराणसी के राजा के एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कुमार ब्रह्मदत्त रखा गया। पुराने समय में राजा लोगों 
में यह प्रथा थी, कि चाहे उनके भ्रपने शहर मे कोई प्रसिद्ध अध्यापक विद्यमान हो, तो 
भी वे श्रपने कुमारों को दूर देशो में शिक्षा पूर्ण करने के लिए भेजना उपयोगी समभते 
थे। इससे वे यह लाभ समभते थे, कि कुमार निरभिमान होना व दर्प को वश में करना 
सीखेगे, गरमी और सरदी को सहन करेगे, साथ ही दुनिया के रीति-रिवाजो से भी 
जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । राजा ने भी यही किया । उसने झपने कुमार को बुलाकर, 
जिसकी प्लायु श्रब सोलह वर्ष की हो चुकी थी, उसे एकतलिक जूते, पत्तों का छाता 
और एक हजार कार्षापण देकर कहा--तात ! तक्षशिला जांश्री, और विद्या का अभ्यास 
करो ।' माता-पिता में विदा लेकर वहू समय पर तक्षशिला पहुँच गया। वहाँ जाकर 
उसने श्राचायं का घर पूछा । श्राचार्य विद्याथियों के सम्मुख श्रपना व्याख्यान समाप्त 
कर चुके थे झौर अपने घर द्वार पर घूम रहे थे। श्राचार्य को देखते ही कुमार ने भ्रपने 
जूते उतार दिये, छाता बन्द कर दिया और सम्मानपूर्वक बन्दना करके खडा हो गया । 
भाचाय ने देखा कि वह थका हुश्ना है, अत' उसके भोजन का प्रबन्ध कर उसे प्राराम 
करने का भझ्रादेश दिया । भोजन करके कुमार ने कुछ देर विश्राम किया और फिर 
प्राचार्य के सम्मुख सम्मानपुर्वक प्रणाम करके खड़ा हो गया । आचाय॑ ने पुछा-- 'तात! 
सुम कहाँ से श्राये हो ?' “बाराणसी से (, 'तुम किसके पुत्र हो ?” “मैं वाराणसी के 
राजा का पुत्र हूँ । “तुम यहाँ किसलिये आये हो ?” 'विद्याष्ययन के लिए (' 'बया तुम 
श्राचार्य के लिए उपयुक्त शुल्क लाये हो, या शिक्षा के बदले सेवा की इच्छा रखते 
हो ?' 'मैं प्राचार्य के लिए उपयुक्त शुल्क लाया हूँ।' यह कहकर उसने एक हजार 
कार्पापणों की थैली भ्राचायं के चरणों में रख दी । दो तरह के श्रन्तेबासी प्राचारय से 
शिक्षा ग्रहण करते थे । पहले “धम्मन्तेवासिक”, जो दिन में प्राचार्य का काम करते थे, 
झौर रात को धिक्षा प्राप्त करते थे । दूसरे 'पझाचारिय भागदायक' जो पस्‍्ाधाय के घर 
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में ज्येष्ठ पुत्र की तरह शिक्षा प्राप्त करते थे, और सारा समय विद्याध्ययन में व्यतीत 
करते थे। क्योंकि कुमार ब्रह्मदत्त भ्रावश्यक शुल्क साथ लाया था, और वह पाचार्य के 
घर पर ही रहता था, श्रतः उसे नियमपूर्वक शिक्षा दी गयी | इस प्रकार ब्रह्मदत्त ने 
शिक्षा समाप्स की । 

तक्षशिला में झनेक संसारप्रसिद्ध श्राचार्य शिक्षादात का कार्ये करते थे । एक 
प्राचायं के पास प्रायः ५०० विद्यार्थी पढ़ते थे। सम्भवतः, यह कल्पना अनुचित नहीं है, 
कि तक्षशिला में भ्रवेक कालिज थे, जिनमे से प्रत्येक में ५०० के लगभग विद्यार्थी शिक्षा 
ग्रहण करते थे । इन कालिजो के प्रधान को ग्राचाय कहते थे, जो प्रायः 'ससारप्रसिद्ध' 
व्यक्ति होता था । एक जातक के ग्रनुसार एक प्राचार्य के पास एक सौ एक राजकुमार 
शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अनेक राजकुमारों के तो नाम भी वहाँ दिये गये हैं। न केवल 
राजकुमार, पर ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि सभी जातियो के छात्र भारत के दूरवर्ती 
जनपदों से विद्या प्राप्त करने के लिए तक्षशिला श्राते थे । केवल नीच जातियो के लोग 
तक्षशिला के 'ससार प्रसिद्ध' श्राचार्यों से लाभ नहीं उठा सकते थे । एक जातककथा के 
प्रमुसार एक चाण्डास ने वेश बदल कर तक्षशिला मे शिक्षा प्राप्त की थी । 

तक्षशिला में तीनों बेद, श्रष्टादश विद्या, विविध शिल्प, धनुविद्या, हस्ति विद्या, 
मन्त्रविद्या, प्राणियों की बोलियो को समभने की विद्या और चिकित्सा शास्त्र की विशेष 
रूप से शिक्षा दी जाती थी । शैश्ुनाग, 'नन्‍्द भ्रौर मौर्य युगो के भनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों 
ने तक्षशिला मे ही थिक्षा पायी थी । राणा बिम्बिसार का राजवैद्य जीवक तक्षशिला 
का ही झाचाय था। कोशलराज प्रसेनजित्‌ तक्षशिला में विद्यार्थी के रूप मे रह चुका 
था। चन्द्रगुप्त मौयें भी कुछ समय तक तक्षशिला में आचार्य चाणक्य का शिष्य बनकर 
रहा था। 

मोयकाल में काशी भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। तक्षणशिला में विद्या 
प्राप्त कर अनेक आचार्यों ने वहाँ'शिक्षण का कार्य शुरू किया, भौर धीरे-बीरे बह भी' 
एक प्रसिद्ध विद्यापीठ बन गया । 


ग्रठारहवाँ अ्रध्याय 


शुद्ध ओर कण्व वंश 
(१) सेनानी पुष्यमित्र शुद्ध 


मगध में किर राज्यक्रान्ति--२१० ई० प० के लगभग मौये-वंश की शक्ति 
क्षीण होने लग गयी थी, और साम्राज्य के दूरवर्ती प्रदेशों में विद्रोह प्रारम्भ हो गये थे 8 
कलिंग, भान्प्न भौर महाराष्ट्र मौय॑ साम्राज्य की श्रधीनता से मुक्त हो चुके थे, और 
उत्तर-पश्चिमी भारत पर यवनों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। मौर्ये-वंश के 
झ्न्तिम राजा निरबंल प्रौर बिलासी थे। साथ ही, शालिशुक जैसे राजाओं मे प्रशोक 
द्वारा प्रतिपादित धर्मंविजय की नीति का दुरुपयोग करना भी प्रारम्भ कर दिया था । 
इस दशा में मौर्य वंश की वह शक्ति नही रही थी, जिसके कारण चन्द्रगुप्त और बिन्दु- 
सार जैसे राजा एक विज्ञाल साम्राज्य स्थापित कर सके थे । 

मौयंबंश का श्रन्तिम राजा बृहद्रथ था । उसके प्रधान सेनापति का माम पुष्य- 
मित्र था। एक दिन उसने अ्रपनी सब सेना को एकत्र कर उसके प्रदशंन की व्यवस्था 
की। सम्राट बृहद्रथ को भी इस प्रदर्शन के अवसर पर निमंत्रित किया गया। सेना 
पुष्यमित्र के प्रति प्नुरक्त थी। उसके सम्मुख ही बृह॒द्रथ की हत्या कर दी गयी, झौर 
सेनानी पुष्यमित्र विशाल मागध-साम्राज्य का ्रधिपति बन गया । हुं चरित्र में बृहद्रथ 
को “प्रतिज्ञादु्ब ल' कहा गया है। इसका श्रभिप्राय यह है, कि राज्याभिषेक के समय 
प्राचीन प्लाये-परम्परा के झनुसार राजा को जो प्रतिज्ञा करनी होती थी, बृहृद्रथ उसके 
पालन मे दुबंल था । सेना उसके प्रति प्रनुरक्त नहीं थी। इसीलिए सेनानी पृष्यमित्र 
का षड़यन्त्र सफल हो गया । बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र का राजा बन जाना ठीक 
उस प्रकार की घटना है, जैसी कि राजा बालक को मारकर श्रेणिय भट्टिय का भ्रौर 
राजा रिपुञ्जय को मारकर अमात्य पालक का राजा बनना था। महापद्य नन्‍्द भी 
इसी ढंग से भगध के रार्जातहासन का स्वामी बना था। भागष-सांम्राज्य की शक्ति 
उसकी सुसंगठित सेना पर ही श्राश्चित थी । वहाँ जिस किसी के हाथ मे सेना हो, वह 
राजगद्दी को भ्रपने अधिकार में कर सकता था। जिस षड्यन्त्र या कान्ति द्वारा मौ्ये- 
बंदा का अन्त हुआ, वहू १८५ ई० पृ० में हुई थी । 

पुष्यमित्र शुद्ध--पुष्यमित्र वर्ण से ब्राह्मण था, और शुद्भकुल मे उत्पन्न हुआ 
था। शुद्ध लोग मूलतः: विदिशा (पूर्वी मालवा मे बेसनगर) के रहनेवाले थे | मौयंवंद के 
प्रन्त से पूर्व भी पुष्यमित्र का पुत्र भ्रस्तिसित्र विदिशा का शासक था। पुष्यमित्र के 
राजा बन जाने के पश्चात्‌ भी झग्निमिन्न विदिशा के झ्ञासक-पद पर कोयम रहा । 
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खिदर्भ की विजय---पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मागघ-सा म्राज्य को बहुत 
बल मिला। निबंल मौयं-राजाश्रो के शासन-काल मे जो प्रनेक प्रदेश साम्राज्य की 
झधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे, पुष्यमित्र ने उन्हे फिर अपने अधीन किया । उस समय 
विदर्म (बरार) का शासक यज्ञसेन था | सम्भवत , वह मौर्यों की प्लोर से विदर्भ के 
शासक-पद पर नियुक्त हुआ था, पर मागध-साम्राज्य की निबंलता से लाभ उठाकर 
इस समय स्वतत्र हो गया था | पुष्यमित्र के श्रादेश से श्रम्निभित्र ने उसपर झ्राक्रममण 
किया, और उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मागध-साम्राज्य के भ्रधीन कर दिया । 
कालिदास के प्रसिद्ध नाटक 'मालविकार्निमित्र' मे यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका 
झौर भ्रग्निमित्र के स्नेह की कथा के साथ-साथ विदभ-विजय का तैत्तान्त भी 
उल्लिखित है । 

खारवेल से घुद्ध-मोमें-वश की निर्बंलता से लाभ उठाकर कलिड् देश 
(उडीसा) भी स्वतन्त्र हो गया था । उसका राजा खारवेल बडा प्रतापी श्रौर महत्त्वा- 
काक्षी था। उसने दूर-दूर तक श्राक्रमण कर कलिंग की शक्ति का विस्तार किया । 
खारवेल के हाथीगुम्फा शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है, कि उसने मगध पर भी आक्रमण 
किया था । मगध के जिस राजा पर आक्रमण कर खारवेल ने उसे परास्त किया, 
हाथीगुम्फा शिलालेख मे उसका जो नाम दिया गया है, भ्रनेक विद्वानों ने उसे बहसति- 
मित्र (वृहस्पतिमित्र) पढा है। बृहस्पति और पुष्य पर्यायवाची दाब्द है, श्रत जायसवालजी 
ने यह परिणाम निकाला था, कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण करके पुष्यमित्र को 
ही परास्त किया था। पर श्रनेक ऐतिहासिबव जायसवालजी के इस विचार से सहमत 
नहीं है। उनका विचार है कि खारवेल ने मगध के जिस राजा पर आ्राक्रमण किया 
था, वह मौधवर वा ही कोई राजा था । उसका नाम बहसतिमित्र था, यह भी सदिग्ध 
है। हाथीगुम्फा शिलालख म यह श्रश ग्रस्पष्ट है श्रौर इसे बहसतिमित्र पढ़ सकता भी 
निविवाद नहीं है । सम्भवत , खारवेल का मगध पर आक्रमण मौय शालिशुक या उसके 
किसी उत्तराधिकारी के शासनकाल मे ही हुआ था । 

यवन-पझ्राक्रणण--मौर्य-सम्राटा की निर्बलता से लाभ उठाकर यवनो ने भारत 
पर झ्राक्रमण शुरू कर दिये थ। पुष्यमित्र के शासन-काल मे उन्होने फिर भारत पर 
श्राक्मण किया । यवनों का यह आक्रमण सम्भवत डेमेड्ियस (दिमित्र) के नेतृत्व मे 
हुआ था। प्रसिद्ध वैयाकरण पतञ्जलि ने, जो पुष्यमित्र के समकालीन थे, इस आ्राक्रमण 
का अरुणत्‌ यवन साकेतम्‌, अरुणत्‌ यबन माध्यमिकाम्‌ (यवन ने साकेत पर हमला 
किया, यवन ने माध्यमिका पर हमला किया) लिख कर निर्देश किया है। 'प्ररुणत्‌! 
प्रयोग अनद्यतन भूतकाल को सूचित करता है। यह प्रयोग उस दशा मे होता है जब 
कि किसी ऐसी भूतकालिक घटना का कथन करना हो, जो प्रयोक्ता के अपने जीवन- 
काल में घटी हो | भ्रत यह स्पष्ट है, कि पतज्जलि और, पुष्यमित्र के समय में भी 
भारत पर यवनों का प्राक्मण हुआ था, श्र इस बार यवन-सेनाएँ साकेत श्ौर 
माध्यमिका तक चली झाई थी । मालविकाग्निमित्र के भ्रनुसार भी पुष्यमित्र केयबनों 
के साथ युद्ध हुए थे, झभौर उसके पोते वसुमित्र ने सिन्धु नदी के तट पर यवनों को 
परास्त किया था । जिस सिन्धु नदी के तट पर शुद्ध सेना द्वारा यवनो की पराजय 
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हुई थी, वह कौन-सी है--इस व्षिय पर भी ऐतिहासिको में मतभेद है । श्री वी० ए० 
स्मिथ ने यह प्रतिपादित किया था, कि मालविकाग्निमित्र की सिन्धु नदी राजपूताने 
की सिन्ध या काली सिन्‍्ध नदी है, और उसी के दक्षिणी तट पर वसुमित्र का यवनों 
के साथ युद्ध हुआ था । पर भ्रब बहुसंख्यक ऐतिहासिको का यही विचार है, कि सिन्धु 
से पंजाब की प्रसिद्ध सिन्ध नदी का ही ग्रहण करता चाहिए | पर यह निविवाद है, कि 
यवनों को परास्त कर मागध-साम्राज्य की शक्ति को कायम रखने में पुष्यमित्र शुद्ध 
को असाधारण सफलता मिली थी । 
अ्रदवभेघ---अयोध्या मे पुष्यमित्र का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमे उसे 
(द्िर्वमेघयाजी' कहा गया है। इससे सूचित होता है, कि पुष्यमित्र ने दो बार भ्रश्वमेघ- 
यज्ञ का अनुष्ठान किया था। हरिवंशपुराण के अनुसार राजा जनमेजय के बाद उसी 
ने प्रश्वमेघ-यज्ञ किये थे। अहिसा-प्रधान बौद्ध और जैन धर्मों के उत्कर्ष के कारण इस 
यज्ञ की परिपाटी भारत में विलुप्त हो गई थी । श्रब पुष्यमित्र ने इसे पुनरुज्जीबित 
किया । सम्भवत", पतञ्जलि मुनि इन यज्ञों में पुष्यमित्र के पुरोहित थे। इसीलिए 
उन्होने महाभाष्य मे लिखा है---इह पृष्यमित्र याजयाम” (हम यहाँ पुष्यमित्र का यज्ञ 
करा रहे है) | अ्रश्वमेघ के लिए जो घोड़ा छोडा गया, उसकी रक्षा का कार्य वसुमित्र 
के सुधुदे किया गया था। सिन्धु नदी के तट पर यबनों ने इस घीड़े को पक्रड लिया 
और वसुक्षित्र ने यवतों को परास्त कर इसे उनसे छुड़बाया । किन विजयों के उपलक्ष 
भे पुष्यमित्र ने दो बार अ्रश्वभेध-यज्ञ का अ्रनुष्ठान किया, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता। 
बैदिक धमं का पुनरुत्यान--शुद्भ सम्राट प्राचीन वैदिक धर्म के अनुयायी थे । 
उनके समय मे बौद्ध श्रौर जैन-धर्मों का हास होकर वैदिक धर्म का पुनरुत्यान/आरम्भ 
हुआ । 'दिव्यावदान' के प्रनुसार पुष्यभिश्र बौद्धों से देष करता था, शोर उसने बहत-से 
बोद्ध स्तूपो का ध्वंस कराया था, श्रौर बहुत-से' बौद्ध-अमणो की हत्या करायी थी । 
दिव्यावदान में तो यहाँ तक लिखा है, कि साकल (मियालकोट) में जाकर उसने घोषणा 
की थी, कि जो कोई किसी श्रमण का सिर लाकर देगा, उसे मैं सौ दीनार पारितोषिक 
दूंगा। सम्भव है, बौद्ध ग्रंथ के इस कथन में श्रत्युक्ति हो, पर इसमे सन्देह नहीं कि 
पुष्यमित्र के समय में यज्ञप्रधान वैदिक धर्म का पुनरुत्थान शुरू हो गया था । उस द्वारा 
किये गये अ्रश्वमेध यज्ञ ही इसके प्रमाण हैं । 
शुद्ध-सास्राम्य की सीमा--विदर्भ को जीतकर और यवनो को परास्त कर 
पुष्यमित्र शुज्भ मागधन्साज्ाज्य के विलुप्त गौरव का पुनरुद्धार करने मे समर्थ हुश्रा 
था | उसके साम्राज्य की सीमा पश्चिम में सिन्‍्ध नदी तक भ्रवश्य थी। दिव्यावदान के 
प्रनुसार साकल (सियालकोट) उसके साम्राज्य के अन्तर्गत था। शअग्रोध्या मे प्राप्त 
उसके शिलालेख से इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि मध्यदेश पर उसका 
हासन भलीभमाौँति स्थिर था । विदर्भ की विजय से उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा 
नमेदा नदी तक पहुँच गयी थी । इस प्रकार पुष्यमित्र का साम्राज्य हिमालय से नर्मदा 
तक श्र सिन्धु से प्राच्य समुद्र तक विस्तुत था । 
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पुराणों के प्रनुसार पुष्यमित्र ने ३६ बर्ष (१८४५-१४६ ई० पू०) तक राज्य 
किया। 


(२) प्रन आक्रमण 


यवन-साम्राज्य का कह्ास--सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसके अन्यतम सेनापति 
सैल्युकस ने सिकन्दर के एशियन प्रदेशों मे अपने जिस साम्राज्य की स्थापना की थी, 
उसका उल्लेख हम पहले कर चुके है। जिस प्रकार २१० ई० पु० के लगभग विशाल 
मौर्य साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गयी थी, और कलिंग, झ्राध्न आदि भ्रनेक देश उसकी 
झ्रधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गये थे, वैसे ही इसी काल के लगभग सैल्युकस द्वारा 
स्थापित सीरियन साम्राज्य की शक्ति भी क्षीण होने लग गयी, और उसकी ग्रधीनता 
से भी अनेक देश मुक्त हो गये । सीरियन साम्राज्य की ग्रधीनता से मुक्त हुए इन देशो 
में बेक्ट्रिया (बाम्त्री) और पार्थिया (पार्थव) के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । 

बेक्ट्रिया की स्वतन्त्रता--बैक्ट्रिया विशाल सीरियन साम्राज्य का एक प्रान्त 
था, और वहाँ का शासन करने के लिए सीरियन संम्राटों की ओर से क्षत्रपरो की 
नियुक्ति की जाती थी। इस प्रदेश की ग्राबादी में ग्रीक (यवन) लोगों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान था। २५० ई० पृ० के लगभग बैकिद्॒या के क्षत्रप के पद पर डायोडोटस 
(दियोदोत) नियुक्त था। सीरियन सम्राद की निर्बेलता से लाभ उठाकर वह स्वनन्त्र 
हो गया, और इस प्रकार बैक्ट्रिया के स्वतस्त्र यब॒न-राज्य की स्थापना हुई । 

पाथिया को स्वतन्त्रता--बंक्ट्रिया के पश्चिम और कंस्पियन सागर के दक्षिण- 
पूर्व भें पाथिया का प्रदेश था, जिसके निवासी जातीय इष्टि से श्रीक लोगों से सर्वथा 
मिन्‍न थे । सीरियन साम्राज्य की निरबंलता से लाभ उठाकर उन्होंने विद्रोह कर दिया 
झ्रौर २४८ ई० पु० के लगभग स्वतन्त्र पाथियन राज्य की स्थापना हुई। पाथियन 
लोगो के इस विद्रोह के नेता भ्ररसक और तिरिंदात नामक दो भाई थे। इन भाइयों 
ने धीरे-धीरे पायियन राज्य की शक्ति को बहुत बढ़ा लिया, और कुछ समय बाद 
सम्पूर्ण ईगान उनकी ग्रघीनता में झा गया । 

एण्टीयोकस तृतीय---बैक्ट्रिया और पाथिया की स्वतन्त्रता के कारण सीरियन 
साम्राज्य की शक्ति बहुत क्षीण हो गयी थी । २२३ ई० पु० में सीरिया के राजसिहासन 
पर सम्राद्‌ एण्टियोकस तृतीय आरूढ हुआ । वह बडा महत्त्वाकाक्षी था, और उसने 
भ्पने वश के लुप्त गौरव के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया । पाथिया पर आक्रमण कर 
उसने उसे जीतने का प्रयत्न किया, पर सफल नहीं हो सका । पाथियन राजा अ्रसक 
तृतीय को परास्त कर सकने मे असफल होकर एण्टियोकस ने उसके साथ सन्धि कर 
ली, भ्रौर फिर बैक्ट्रिया पर पग्राक्रमण किया । इस समय बैक्ट्रिया की राजगदही पर 
युथिडिमास विराजमान था, जो बड़ा वीर श्रौर शक्तिशाली राजा था। दो वर्ष बह 
निरन्तर एण्टियोकस के साथ युद्ध करता रहा, और सीरियन सम्राट उसे परास्त करने 
में असमर्थ रहा। भ्रन्त मे विवश होकर एण्टियोकस ने युथिडिमास के साथ भी सन्धि 
कर ली, और इस सन्धि को स्थिर करने के लिए श्रपनी पुत्री का विवाह बैक्ट्रियन 
राजा के पुत्र इमेट्रियस (दिमित्र) के साथ कर दिया। पा्थिया और ब॑ंक्ट्रया के साथ 
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सन्धि कर एण्टियोकस तृतीय ने भारत पर झ्राक्रमण किया । इस प्राक्रमण का उल्लेख 
इस ग्रन्थ के सोलहदें प्रध्याय मे कया जा चुका है । 

डेसेट्रियस का श्राक्मण--सीरियन सम्राट एण्टियोकस के साथ सन्धि श्र 
विवाह-सम्बन्ध हो जाने के प्रनन्तर बेक्ट्रिया के राजवश की बहुत उन्नति हुई। उसने 
समीप के श्रनेक प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बैक्ट्रिया के 
इस उत्कषे का प्रधान श्रेय डेमेट्रियस को है, जो सीरियन सम्राट्‌ एण्टियोकस का 
जामाता था । बैविंट्रया के राजा के इतिहास का परिज्ञान उनके सिक्‍को द्वारा होता 
है, जो अच्छी बडी सख्या मे भारत व भ्न्य देशो में प्राप्त हुए है। ग्रीक लेखक स्ट्रेबो 
के अनुसार डेमेट्रियस शौर मिनाडर के समय बैक्ट्रिया के यवन राज्य की सीमाएं दूर-दूर 
तक पहुँच गई थी । उत्तर मे चीन की सीमा स लगाकर दक्षिण में सौराष्ट्र तक इन 
बैक्ट्यन राजाओं का साम्राज्य विस्तृत था । 

१६० ई० पृ० में या इससे कुछ पूर्व डेमेट्रियस बैक्ट्रिया के राजसिहासन पर 
आरारूढ हुआ | उसके राज्यारोहण से पुर्व ही युथिडिमास ने हिन्दुकुश पर्वत को पार कर 
उस राज्य को जीत लिया था, जिस पर सुभागसेन का शासन था । इसीलिए हीरात, 
कन्धार, सीस्‍्तान आदि मे उसके सिक्‍के बडी सख्या में उपलब्ध हुए है। डेमेट्रियस ने भी 
एक बडी सना के साथ भारत पर आक्रमण किया। ग्रीक विवरणा म उसे भारत का 
राजा लिखा गया है, और इसमे सन्देह नहीं कि भारत की विजय करते हुए बहू दूर तक 
मध्यदेश मे चला आया था। इस समय भारत में मौयवश के निर्बंल राजाआ का शासन 
था, और मगध की संन्‍्यशक्ति क्षीण हो चुकी थी। सिवनन्‍्दर के आक्रमण के समय 
पजाब मे कठ, मालव क्षुद्रक आदि जो शक्तिशाली गणराज्य थे, इस समय वे 
श्रपनी स्वतन्त्रता खो चुके थे, और उनकी सैन्यशक्ति नष्ट हो गयी थी । यवनों के 
आक्रमण को रोबने की उत्तरदायिता शभ्रब उन मौय सम्राटो पर थी, जिन्हे भारतीय 
साहित्य में 'प्रधामिक और प्रतिज्ञादुबल' कहा गया है। ये सम्नाट्‌ यवना का मुकाबला 
कर सकने में श्रसमथ रहे । पतजञूजलि मुनि ने महाभाष्य मे “प्ररुणतु यवन साकेतम्‌, 
झ्ररणत्‌ यवन माध्यमिकाम्‌ लिखकर जिस यवन आक्रमण का सकेत किया है, बह 
सम्भवत डेमेद्रियस का ही वह आक्रमण था, जां सम्भवत उस समय (१८४५ ई० पु० 
के लगभग) हुआ्ला था, जबबि अन्तिम मौ यराजा बृहंद्रथ मगध के राजसिंहासन 
पर आ्रारूढ था। सेनानी पुष्यमित्र ने उसे मारकर जो स्वय राज्य प्राप्त कर लिया, 
उसका कारण भी सम्भवत यही था कि यवन श्रात्रमण का मुकाबला न कर सकने से' 
सना और जनता वृह॒द्रथ के विरुद्ध हो गई थी। श्री जायसवाल शभ्रादि कतिपय 
ऐतिहासिको के श्रनुसार कलिगराज खारवल के हाथीगुम्फा शिलालेख मे भी डेमेट्रियस 
के ग्राक्रमण का उल्लेख है। श्रीजायसवाल ने इस शिलालेख के पाठ को जिस रूप में 
सम्पादित किया है, उसके अनुसार वहाँ लिखा है-- आठवें वर्ष महासेना गोरथगिरि 
को तोडकर राजगुह को घेर दबाया। इन वर्मो के श्रवदान (वीरकथा) के सनाद से 
यवनराजा दिमित घबराई सेना और वाहनो को कठिनता से बचाकर मथुरा को भाग 
गया । ' पर बहुसख्यक ऐतिहासिको को श्री जायसवाल का यह पाठ स्वीकार्य नहीं है ॥ 
वे इस लेख में 'दिमित' के पाठ को सही नहीं सानते। पर इसमे सन्देह नहीं, कि 
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हाथीगुम्फा लेख भे एक ऐसे यवनराजा का उल्लेख प्रावश्य है, जो खारवेल के आक्रमण 
के समाचार से घबरा कर मथुरा वी ओर भाग गया था। यह प्रसम्भव नही है, कि 
यह गवनराजा डेमेट्रिस ही हो । अनेक ऐतिहासिको का मत है, कि गाग्यंसहिता के 
युग पुराण मे जिस यवनराजा के आक्रमण का उल्लेख है, और जो मथ्रा, पाञचाल 
झोर साकेत को विजय करता हुआ पाठलिपुत्र तक पहुँच गया था, वह भी यही दिमित 
या डमेट्रिसस था । यद्यपि गाग्यसहिता में इस यवन आक्रमण का उल्लेख मौयेराजा 
शालिशुक के वृत्तान्त के साथ किया गया है, पर यह असम्भव नहीं, कि यह डेमेंट्रियस 
के प्राकमण का ही निर्देश करता हो, क्योकि प्राचीन साहित्य के ये विवरण पूणतया 
स्पष्ट नहीं हैं । 

डेमेट्रियस जो मगध या मध्य देश मे नहीं टिक सका, उसका एक प्रधान कारण 
कलिंगगाज खारबेल वी सैन्यशक्ति थी। यवन सेना के भारत में दूर तक चले श्राने 
पर खारवेल अपनी सना के साथ उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढा, और उसने 
यवनों को पश्चिम में मथुरा की ओर खदेड दिया । यही समय है, जब कि पाटलिपुत्र 
में सेनानी पुष्यमित्र ने निर्बल मौर्य राजा बृहंद्रथ की हत्या कर स्वय राज्य प्राप्त कर 
लिया था | ड्मेट्रियस का श्राक्रमण १८५ ई० पू० के लगभग हुआ था, और मौय राजा 
उसवा मुकाबला करने में असमर्थ रहे थे। मौर्य वश के पतन का यही प्रधान कारण 
था। सम्भवत खारबेल ने इसी समय दूर पश्चिम वी और आगे बढकर यवनों को 
परास्त किया था । पर इस प्रसग में यह नही भूलना चाहिए, कि डमेट्रियंस वा श्राक्रमण 
ग्रौर खारवेल का समय ग्रादि विषयो पर ऐतिहासिको मे बहत मतभेद है । 

इमेतियिस के भारतीय आक्रमण के सम्बन्ध में कतिपय श्रन्य निर्देश भी उपलब्ध 
होते है। सिद्धान्तकोमुदी' म दात्तामित्री नामक एक नगरी का उत्लेख है, जो सौवीर 
देश मे स्थित थी। सम्भवत , यह दात्तामित्री नगरी डेमेट्रियस द्वारा ही बसायी गई 
थी। गाग्यसह्ति के युगपुराण ने धम्रमीत नामक यवनराजा का उल्लेख है, जिसे 
जायमसवालजी ने डेमटियस या दिमित्र वा रूपान्तर माना है। 

मिनाण्डर--डमेटियस के समान मिनाण्डर नामक यवनराजा वे भी झनेक 
सिक्‍के उत्तर पश्चिमी भारत में उपलब्ध हृए है।॥ उसकी राजधानी शाव॒ल (सियालबीट) 
थी। भारत मे राज्य वरते हए वह बौद्ध श्रमणो के सम्पर्क मे श्राया और प्राचार्य 
नागसेन स॑ उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ले ली । बौद्ध-ग्रन्था मे उसका नाम मिलिन्द' 
आ्राया है । “पिलिन्द पठहो नाम के पालिग्रन्थ में उसके बौद्ध-धम को स्वीकृत करने का 
विवरण दिया गया है । मिनाण्डर के अनेक सिक्‍त्रो पर बौद्ध-धम के धमचक्र प्रवतन वा 
चिह्न 'धर्मचक्र बता हुआ है, प्रौर उसने अपने नाम के साथ ध्रमिक (धामिक) विशेषण 
दिया है । यूनानी लेखक स्ट्रेबी के लेखों से सूचित होता है, कि डेमेट्रिसस के भारत- 
प्राक्षमण म मिनाण्डर उसका सहयोगी था । स्ट्रेबो के श्रनुसार “इन विजयो का लाभ 
कुछ मिनाण्डर ने और कुछ युथिडिमास के पुत्र डेमेट्रियस ने प्राप्त किया ।' इससे प्रतेक 
ऐतिहासिको ने यह्‌ परिणाम निकाला है कि मिनाण्डर प्लौर डेमेट्रियस ने एक ही समय 
में सम्मिलित रूप से भारत पर आझ्राक्रमण किया था, श्रौर मिनाण्डर ड्मट्रियस का ही 
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सेनापति था। श्री टार्न इस मत के प्रमुख प्रतिपादकों में है। बाद में मिनाण्डर ने भी' 
झ्रपना पृथक व स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया । 

युक्र ठीदस---जिस समय डेमेट्रियस श्रौर मिनाण्डर भारत विजय में संलग्न थे, 
उनके श्रपने देश बक्ट्रिया में उनके विरुद्ध क्रान्ति हो गई, श्र युक्रेटीदस (87 772/025) 
नामक एक सेनापति ने बैक्ट्रिया के राजसिहासन पर अपना अ्रधिकार कर लिया । टार्ने 
के भ्रनुसार यह युक्रेटीदस, सम्भवत , सीरियन सम्राट्‌ एण्टियोकस चतुर्थ का माई था ॥ 
जब डेमेट्रियस को यह समाचार मिला, तो वह तुरन्त भारत से बंक्ट्रिया वापस गया, 
पर उसे युक्रेटी दस के विरुद्ध युद्ध मे सफलता नही मिली । भ्रव डेमेट्रियस श्लौर मिनाण्डर 
का बैक्ट्रिया के साथ कोई सम्बन्ध नही रह गया, और वे उत्तर-पद्चिमी भारत में ही 
दो स्वतन्त्र राजाओं के समान शासन करने लगे । इन दोनों यवन राजाश्नो के राज्यों 
में कौन-कौन से प्रदेश अग्तगंत थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 

डेमेट्रियस के समान बैक्ट्रिया के नये यवनराजा युक्र टीदस ने भी भारत पर 
प्राक्मण किया । ग्रीक विवरणों के भ्रनुमार उसने भी भारत में बहुत-से नगरों को 
जीतकर अपने अधीन किया था। सम्भवत', युक्र टीदस ने उत्तर-पश्चिमी भारत के 
कुछ प्रदेशों की जीत लिया था, और उसके ग्राक्रमणो के कारण डंमेट्रियस और 
मिनानडर के हाथ से पश्चिमी पजाब और गान्धार के प्रदेश निकल गये थे । 

पर युरक्रन टीदस देर तक झपने जीते हुए राज्य का उपभोग नहीं कर सका । ग्रीक 
लेखक जस्टिन के अनुसार उसके पुत्र हेलिश्रोकलीज ने उसक्रा चात कर स्वय राज्य 
प्राप्त कर लिया । युक्रे टीदस का घातक कौन था, इस विषय में भी ऐलिहाविकों में 
मतभेद हैं । श्री स्मिथ ने उसके घातक का नाम ग्रपोलोडोटस लिखा है । 

हेलिश्रोक्लोज--ह्रेलिशोक्लीज बेक्ट्रिया का अन्तिम यवन राजा था। उसके 
शासन-काल में बेक्ट्रिया पर शको के श्राक्रमण शुरू हो गये, और उन्होंने ञीघ्र ही वहाँ 
से यवन-शासन का अन्त कर दिया। शको के सम्बन्ध में हम भागे चलकर प्रकाश 
डालेगे। यद्यपि झकोी के प्राक्रमणो के कारण बेकिट्रया से युक्र टीदस के शाजवश का ग्रन्त 
हो गया था, पर उसके साम्राज्य के भारतीय प्रदेश बाद मे भी हेलिश्रीक्लीज की 
ग्रधीनता में रहे, और वह वहाँ स्वत्तन्त्र राजा के रूप में शासन करता रहा। हेलि- 
ग्रोकलीज के वंश में ही झ्रागे चलकर एण्टिप्राल्कीडस (#॥॥08॥00095५) श्रौर हारमाओस 
([+६&777800५) नामक राजा हुए, जिनका शासन सम्भवत काबुल व उसके समीपवर्ती 
प्रदेशों मे विद्यमान था। इन राजाओं के श्ननेक सिक्‍के इस प्रदेश से उपलब्ध हुए है। 
प्रथम सदी ई० पू० में कुशाण प्राक्रान्ताग्रो ने इनको अपने श्रवीन किया । 

इमेट्रियस के उत्तराधिकारी-दयुक्र टीदस के विद्रोह के कारण बेक्द्रिया में 
डमेटियस के शासन का अन्त हो गया था, पर भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों मे उसके 
कुल का शासन बाद में भी स्थिर रहा। इन यवन-राजाग्रों का वृत्तान्त केवल उनके 
सिक्‍तों द्वारा ही ज्ञात होता है। अत. स्वाभाविक रूप से उनके पौर्वापर्य और शासन- 
काल आदि के सम्बन्ध में ग्रनक मत हैं। डमेट्रियस के कुल के भारतीय यवन राजाशओं- 
के विषय में भश्रधिक लिखना निरथेक है, क्योंकि उनके समग्र की किसी ऐतिहासिक 
घटना का हमे परिज्ञान नही है । 
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यधत-शासन के परि्णिम--सीरियन सम्राट एण्टियोकस शोर बेक्टियन राजा 
इेमेट्रियस द्वारा भारत पर जो धाक्रमण हुए, वे सिकन्दर झ्नौर सैल्युकस के प्राक्रमणों 
की अपेक्षा प्रधिक महत्त्वपूर्ण थे। यह दुर्भाग्य की बात है, कि इन धाकान्ताशों की 
दिग्विजयों के सम्बन्ध में हमे उतने विशदरूप में परिज्ञान नहीं है, जितना कि सिकन्दर 
के आक्रमण के विषय में है। सिकन्दर श्राँधी के समान भारत में श्राया था, और भ्रौधी 
की तरह से ही इस देश से वापस लौट गया था। वह भारत के किसी भी प्रदेश में 
यवतनो का स्थिर शासन स्थापित नहीं कर सका था। सैल्युकस ने भारत पर जो 
श्राक़्मण किया, उसमे वह सफल नही हुआ । पर डमेट्रियस जैसा यवन विजेता न केवल 
भारत में बहुत दूर तक चला आया, अपितु पश्चिमी श्लौर उत्तर-पश्चिमी भारत में 
स्थिररूप से यवत-शासन स्थापित करने में भी समर्थ हुझ्ना। यद्यपि डेमेट्रियस, मिताण्डर 
झौर युक्र टीदस जैसे यवन प्राक्राल्ताप्रों का भारत से बाहर के किसी यवन-राज्य के साथ 
सम्बन्ध नहीं रहा था, पर वे इस देश में अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने में सम 
हुए थे। इत आक्रान्ताओं ने विशाल यवन सेना को साथ लेकर भारत पर श्राक्रमण 
किया था, और यह स्वंथा निश्चित है कि बहुत से यवन सेनिक भी इनके साथ ही भारत 
में बस गये थे | इस दशा में यह सवंथा स्वाभाविक है, कि इन यबनो का भारतीय 
इतिहास और सम्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा हो । इमेट्रियस श्रौर युक्र टीदस के राज- 
कुलो द्वारा स्थापित यबन-राज्य भारत में डेंढ सदी के लगभग तक कायम रहे, श्ौर 
इस सुदीर्घ काल मे इस देश को उन्होंने अनेक प्रकार से प्रभावित किया। यवनों और 
भारतीयो के इस सम्पर्क से जो परिणाम उत्तन्‍्त हुए, उनका सक्षिप्त रूप से दिग्दर्शन 
कराना उपयोगी है--- 

(१) भारत के सम्पर्क मे आकर अनेक यवनो ने इस देश के धर्मो को स्वीकार 
कर लिया । राजा मिनाण्डर ने आचाये नागसेन से बौद्ध-धर्म की दीक्षा ग्रहण की और 
अपने को 'त्रमिक' लिखकर और शअ्रपने सिक्‍को पर धर्मचक्र को चिह्नित कर गये अनुभव 
किया । बौद्ध धर्म के इतिहास मे मिनाण्डर, मिलिन्द या मेनन्द्र का स्थान बहुत महत्त्व- 
पूर्ण है । बौद्ध धर्म को स्व्रीकार कर लेने के बाद वह इतना लोकप्रिय हो गया था, कि 
मरते पर विविध नगरो के लोग उसकी राख को श्रपने यहाँ ले गये थे। मिनाण्डर के 
झनुकरण में सम्भवत उसके साथ के अन्य भी बहुत-से यवनों ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा 
ग्रहण कर ली थी । 

यवनो ने भारतीयों के सम्पर्क मे श्राकर न केवल बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, 
भ्रपितु भागवत बंप्णव धर्म की भी दीक्षा ली। बेसनगर मे प्राप्त एक स्तम्भ लेख से 
ज्ञात होता है, कि हेलियोडो रस ([2॥000705) ने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया था, 
श्लौर विष्णु के प्रति भ्रपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिए ही उसने इस स्तम्भ की 
स्थापना करायी थी । यह हेलियोडोरस स्वय राजा नही था, पर तक्षशिला के श्रन्यतम 
यवन-राजा ने इसे अपना दूत बना कर शंग वश के राजा भागभद्र के पास भेजा था। 

(२) यवनों के सम्पर्क मे आकर भारत ने ज्योतिष-शास्त्र के सम्बन्ध में भ्रनेक 
बाते उनसे सीखी । ग्रीस के प्राचीन नगर-राज्यो मे प्रनेक तत्त्ववेत्ता और वैज्ञानिक 
उत्पन्न हुए थे, भौर ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में ग्रोस के बवन लोग बहुत उन्‍नत थे । इसी- 
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लिए भारत के एक प्राचीन ज्योतिष-ग्रन्य मे उनके सम्बन्ध में यह लिखा गया है, कि 
यद्यपि यवन लोग म्लेच्छ हैं, पर ज्योतिष-शास्त्र मे वे ऋषियों के समान पृज्य हैं । 
इसीलिए भारतीय ज्योतिषियों ने यवन ज्योतिषियों मे प्रनेक सिद्धान्तों को ग्रहण किया । 
प्राचीन भारतीय ज्योतिष-भ्रन्यों मे जिन पौलिस सिद्धान्तों का उल्लेख है, वे सम्भवत: 
यवन आचारयों की ही देन हैं । 

(३) भरत के नाटय-शास्त्र मे 'यवनिका' का उल्लेख आता है, और नाटक 
खेलने के परदे के लिए इसी णब्द का प्रयोग होता है। भ्रनेक ऐतिहासिकों का मत है, 
कि नाटको में परदे का प्रयोग भारतीयों ने यवनों द्वारा ही सीखा, श्रौर इसी कारण 
उन्होंने इसके लिए “यबनिका' शब्द को प्रयुक्त किया । यह्‌ सवंथा सम्भव है, कि उत्तर« 
पश्चिमी भारत के नगरो में भ्रच्छी बडी सख्या मे बसे हुए यवन लोगो द्वारा ही भारत 
में 'यबनिका' का प्रयोग भ्ौर प्रवेश हुआ्ना हो । 

(४) इस युग के सिक्‍को पर भी यवन प्रभाव की सत्ता स्वीकृत की जाती है। 
यवनों से पहले भारत में जो सिक्‍के प्रचलित थे, उन्हें 'पत् मार्क ड' कहा जाता है । 
पर इेम्रेट्रिसस भ्रादि यवत राजाओं ने जो सिक्के इस देश भे जारी किये, वे सुन्दर और 
सुडौल होते थे । बाद के भारतीय नरेशो ने भी इसी ढंग के सुडौल व ढले हुए मिक्‍्के 
जारी किये। इसी प्रकार इस युग मे जिस ढंग की मूर्तियां बनने लगी, वे भी यवन- 
प्रभाव से प्रभावित थी। मूर्ति-निर्माण की इस नयी शैली को “गान्धार-शैली' के नाम से 
कहा जाता है, श्रौर उसपर यवनो के प्रभाव को माना जाता है। इस विषय पर हम 
भागे पग्रधिक विस्तार से विचार करेंगे। 


(३) कलिगराज खारवेल 


भौर्यवंश की शक्ति के शिथिल होने पर जब मागध साम्राज्य के अनेक सुद्र- 
वर्ती प्रदेश मौर्य सम्राटो की झ्रधीनता से मुक्त होने लगे, तो कलिग भी स्वतस्त्र हो गया। 
उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से तीन मील दूर ,उदयगिरि नाम की पहाड़ी है, 
जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है जो हाथीगुम्फा लेख' के नाम से 
प्रसिद्ध है। इस कलिगराज खास्बेल ने उत्कीर्ण कराया था । यह लेख प्राकृत भाषा में 
है, भ्रौर प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसका बहुत भ्रत्रिक महत्त्व है। इमके अनु- 
सार कलिंग के स्वतन्त्र राज्य के राजा प्राचीन ऐल वश के चेति या चेदि क्षत्रिय थे । 
चैंदि बश में महामेघवाहन नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिसने मौर्यों की निबंलता से 
लाभ उठाकर कलिग मे अपना स्वतन्त्र शासन स्थापित किया। महामेघवाहन की तीसरी 
पीढी में खारवेल हुआ, जिसका वुत्तान्त हाथीगुम्फा शिलालेख भे विशद रूप से 
उल्लिखित है। खारवेल जैन धर्म का भ्रनुयायी था, और सम्भवत: उसके समय से 
कलिग की बहुसख्यक जनता भी वर्धमान महावीर के धर्म को प्रपता चकी थी । 

हाथीगुम्फा के शिलालेख (प्रशस्ति) के अनुसार खारवेल के जीवन के पहले 
पत्द्रह वर्ष विद्या के भ्रध्ययन में व्यतीत हुए । इस काल में उससे धर्म, श्र्थ, शासन, 
मुद्रापद्धति, कानून, शस्त्रसचालन आदि की शिक्षा प्राप्त की । पर्द्रह साल को श्ायु में 
वह युवराज के पद पर नियुक्त हुआ, झौर नौ वर्ष तक इस पद पर रहने के भ्रनन्तर 
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चौबीस वर्ष की झ्ायु में वह कलिग के राजसिहासन पर प्रारूढ हुआ | राजा बनने 
पर उसने 'करलिगाधिपति' और '“कलिंग चक्रवर्ती! की उपाधियाँ धारण की । राज्या- 
भिषेक के दूसरे वर्ष उसने पश्चिस की ओर झाक्रमण किया, और राजा सातकणि की 
उपेक्षा कर कझ्हवेना (कृष्णा) नदी के तट पर स्थित मूसिक नगर को उसने त्रस्त 
किया । सातकेणि सातवाहन राजा था, श्रौर प्रान्ध्र प्रदेश मे उसका स्वतन्त्र राज्य 
विद्यमान था । मौयों की अ्धघीनता से मुक्त होकर जो प्रदेश स्वतन्त्र हो गए थे, श्रान्ध्र 
भी उनमें से एक था। अपने शासनकाल के चौथे वर्ष में खारवेल ने एक बार फिर 
पश्चिम की ओर आक्रमण किया, और भोजकों तथा रठिको (राष्ट्रिकों) को भअपने 
प्रधीव किया । भोजको की स्थिति बरार के प्रदेश में थी, श्लौर रठिको की पूर्वी खान- 
देश व अहमदनगर | मे । रठिक-भोजक सम्भवतः ऐसे क्षत्रिय कुल थे, प्राचीन प्रन्धक- 
वृष्णियो के समान जिनके श्रपने गणराज्य थे । ये गणराज्य सम्भवतः सात्तवाहुनों की 
अधीनता स्वीकृत करते थे । 

प्रपने शासनकाल के श्राठवें वर्ष मे खारवेल ने उत्तर दिशा की ओर विजय- 
यात्रा की। उत्तराषथ में भ्रागे बढती हुई उसकी सेना ने बराबर पहाडियो (गया जिले) 
में स्थित गोरथगिरी के दुर्ग पर प्राक्रमण किया, और उसे जीतकर वे राजगृह पहुँच 
गई । जिस समय खारवेल इन युद्धों मे व्यापत था, बंक्ट्रिया (बाख्त्री) के यवन भी 
भारत पर श्राक्रमण कर रहे थे। भारत के पश्चिम चक्र को श्रउने भ्रधीन कर वे मध्य 
देश में पहुंच गये थे । हाथीगुम्फा के लेख के श्रनुसार यवनराज खारवेल' की विजयों 
के समाचार से भयभीत हो गया, और उसने मध्यदेश पर प्लाक्रमण करने का विचार 
छोडकर मथुरा की प्रोर प्रस्थान कर दिया | ग्रनेक ऐतिहासिकों ने यह प्रतिपादित 
किया है, कि खारवेल से भयभीत होकर मध्यप्रदेश से वापस चले जानेवाले इस 
यवनराजा का नाम दिमित (डेमेट्रियस) था। अपने शासनकाल के ग्यारहवे वर्ष में 
खारबेल ने दक्षिण दिशा को गप्राक्रान्त किया, श्ौर विजययात्रा करता हुआ वह तमिल- 
देश पहुँच गया । वहाँ उसने पिथण्ड (पितुन्द्र) को जीता, और उसके राजा को मेंट- 
उपहार प्रदान करने के लिए विवश किया। हाथीगुम्फा के शिलालेख में खारवेल 
द्वारा प्रास्त किये गये तमिल देश-सघात (राज्य-सघ) का उल्लेख है। भ्रपने शासन- 
काल के बारहथे वर्ष मे खारवेल ने एक बार फिर उत्तरापथ पर आक्रमण किया, और 
भ्रपती सेना के घोडो श्रौर हाथियों को गंगाजल से' सस्‍नात कराया। मगधघ के राजा को 
उसने श्रपने पैरो पर गिरने के लिए विवश किया, श्रौर राजा नन्‍्द कलिंग से महावीर 
स्वामी की जो मूर्ति पाटलिपुत्र ले गया था, उसे बह फिर कलिग वापस ले आया । इस 
जिन मूति के अ्रतिरिक्त भ्रन्य भी बहुत-सी लूट खारबेल मगघ से प्रपने राज्य में ले 
गया, भ्रौर उसका उपयोग उसने भुवनेश्वर मे एक विज्ञाल मन्दिर के निर्माण के लिए 
किया, जिसका उल्लेख ब्रह्माण्ड पुराण की उडीसा मे प्राप्त एक हस्तलिखित प्रति में 
भी विद्यमान है। मगध के जिस राजा को खारवेल ने अपने चरणो पर गिरने के लिये 
विवश किया था, श्नतेक ऐतिहासिकों के भ्रनुसार उसका नाम बहसतिमित (बृहस्पति- 
मिन्र) था। उन्होने हाथीगुम्फा शिलालेख में इस राजा के नाम को पढने का प्रयत्त 
भी किया है। पर सब विद्वान्‌ इस पाठ से सहमत नहीं है। श्री जायसवाल ने 
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हाथीगम्फा शिलालेख में उल्लिखिंत मगघ के राजा के नाम को बहसतिमित 
(बहस्पतिमित्र) मानकर उसे पुष्यमित्र (शुग) का पर्यायवात्री प्रतिपादित किया है, 
धौर यह माना है कि कलिगराज खारवेल ने शुंगवंशी पुष्यमित्र पर झ्राक्रमण कर ज्स्े 
परास्त किया था। पर श्रनेक ऐतिहासिक हाथीगुम्फा शिलालेख में भ्राये नाम को न 
बहुसलिमित स्वीकार करने को उदच्यत हैं, शौर न उसे पुष्यमित्र के साथ मिलाने को । 
पर इसमे सन्देह नही, कि हाथीगुम्फा शिलालेख के झ्ननुसार खारवेल ने उत्तरापथ पर 
प्राक्रमण करते हुए मगध की भी विजय की थी, भ्रौर वहाँ के राजा को भ्पने सम्मुख 
भकने के लिए विवश किया था । 
खारवेल की शक्ति के उत्कर्ष श्रौर दिग्विजय का यह वृत्तान्त निस्सन्देह बहुत 
महत्त्व का है। चेदि क्षत्रियों के शौय के कारण कॉलिंग ने केवल मौय साम्राज्य की 
झ्धीनता में मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गया था, प्रपितु उनके श्रन्यतम राजा खारवेल ने 
भारत के सुदूर प्रदेशों को जीतकर अपने भ्रधीन भी कर लिया था । ऐसा प्रतीत होता 
है, कि खारवेल अपने विजित प्रदंशों पर स्थिर रूप से शासन नहीं कर सका, श्रौर 
उसने किसी स्थायी साम्राज्य की स्थापना नहीं को । 
ऐतिहासिक श्रभी यह निर्णय नहीं कर सके है कि खारवेल का समय कौन-सा 
है। श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने सबमे पूर्व हाथीगम्फा शिलालेख को प्रकाशित कराया 
था, भौर उन्होंने उसका जो पाठ पढा था, उसमे खारवेल के समकालोत मगधराज के 
नाम को बहसतिमित पढ़कर और बृहस्पतिमित्र को पुप्यमित्र का पर्यायवाची मानकर 
उन्होंने यह प्रतिषादित क्रिया था, कि खारबेल शयवणी राजा पुप्यमित्र का समकालीन 
था। साथ ही, जो यवनराज खारबेल के आक्रमण के भय से मध्यदेश को छोडक्रर 
वापस चला गया था, उसका नाम भी जायसवाल जी ने हाथीग म्फा शिलालेख में 
“दिमित' पढ़ा था, जिसे उन्होंने बेक्ट्रिया के बवन राजा डेमोटियस से मिलाया था । 
पर बाद में अनेक ऐतिहासिको ने हाथीगम्फा शिलालेग्व के इस पाठों से प्रसहमति 
प्रगट को। उनके अनुसार इस शिलालेख मे ने बहसतिमित का नाम है, और न 
दिभित का । 
प्रश्न यह है, कि दिग्विजयी चक्रवर्ती कलिगराज का काल कौन-सा था ? हाथी- 
गुम्फा झिलालेख में कोई ऐसा सबत्मर नहीं दिया गया है, जिससे खारबेल के समय 
का निर्धारण किया जा सके । इस लेख की लिपि श्रौर भाषा के प्राधार पर अब 
ऐतिहासिक यह मानते है, कि वह दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के प्रारम्भ से पुराना नहीं है, 
प्रोर न इसके समय को प्रथम सदी ई० पू० के पश्चात्‌ का माना जा सकता है । 
क्योकि हाथीगम्फा लेख में खार्वेल द्वारा उत्तरापथ के झ्राक्रमणों का उल्लेख है, श्रौर 
एक बार तो वह मगध के राजा को श्रपने सम्मुख सिर झुका देमे के लिये विवश करने 
में भी समर्थ हुआ था, भ्रत उसका काल ऐसा ही हो सकता है, जबकि मगघ के राजा 
शक्तिहीत हो, श्रौर जब भारत के मध्यदेश पर यवनो के आ्राक्रमण हो रहे हो। ऐसा 
समय वही था, जबकि मौर्यों की शक्ति क्षीण हो गई थी, झौर पृप्यमित्र शंग ने जब 
मगध के राजसिहासन पर झ्पना अधिकार स्थापित नही किया था। शालिशक श्रादि 
मौर्य राजा भ्रत्यन्त निर्बंल थे, श्रौर उनके समय मे यवत सेनाएँ भी भारत को प्राक्रान्त 
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करती हुई मध्यदेश में दूर तक चली शझ्राई थी। सम्भवतः, किसी ऐसे अशक्त मौर्य 
राजा को ही खारवेल ने प्रपने सम्मुख रुकने के लिए विवश किया होगा । पुष्यमित्र 
के शासनकाल में मगध में एक बार फिर दक्ति का संचार हो गया था, झौर अपने 
शत्रशों को प्रास्त कर इस शग राजा ने झ्ररवमेघ यज्ञों का भी अनुष्ठान किया था । 
झत: इस कल्पना को संगत नही माना जा सकता क़ि खारबेल ने पुष्यमित्र के समय 
में मगध पर प्ाक्रमण किया हो । खारबेल द्वारा कॉलिंग के जिस उत्कर्ष का सूत्रपात 
हुआ था, वह जो स्थायी नही रह सका, इसका कारण भी सम्भघतः पाटलिपुत्र में 
पुष्यमित्र जैसे प्रतापी राजा की सत्ता ही थी। पुष्यमित्र ने न केवल सम्पूर्ण उत्तरापथ 
में अपने शासन की स्थापना की थी, अपितु दक्षिणापथ के कतिपय प्रदेशों को भी वह 
भ्रपने साम्नाज्य के अन्तर्गत करने में समर्थ हुआ था। पुप्यमित्र शंग के सांम्राज्य- 
विस्तार को दृष्टि मे रखकर ही ऐतिहासिको ने यह निष्कर्ष निकाला है, कि खवारवेल 
का काल उसके राजसिहासनारूढ होने से पूर्व मौयंवद के पतन-युग में ही कभी होना 
चाहिये। यह निविवाद है, कि इस काल में यवन लोग भारत पर आक्रमण कर रहे 
थे, और पाटलिपुत्र की शक्ति के क्षीण हो जाने के कारण मागध साम्राज्य के अनेक 
प्रदेश उसकी प्रधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे । कॉलगराज खारवेल ने इस स्थिति का 
ही दिग्विजयों के लिए प्रयोग किया, पर वह इसी कारण श्रपनी विजयो को स्थायी 
रूप नहीं दे सका, क्योंकि पुप्यमित्र द्वारा मगध की राजशक्ति मे नवजीवन का सचार 
कर दिया गया था । 

पर इस प्रसंग मे यह नही मूलना चाहिये, कि भारतीय इतिहास के इस युग 
की प्राय सभी घटनाएँ ग्रभी झ्निश्चित व श्रस्पष्ट है। खारवेल के काल के सम्बन्ध 
में जो मत ऐतिहासिको ने स्थिर क्रिया है, वह भी भ्रनुमान पर ही आश्रित है । 


(४) सातवाहन राज्य 


मौयंवश की निर्वलता से लाभ उठाकर जो झतेक राज्य मागध साम्राज्य की 
श्रधीनता से स्वतन्त्र हुए, उनमें दक्षिण का सातवाहन-राज्य भी एक था। पुराणों में 
सातवाहन-वश को आान्श्र-बश कहा गया है। पर इस वश का मूल स्थान पश्चिमी महा- 
राष्ट्र व कर्णाटक में था। बेल्लारि में उपलब्ध हुए एक शिलालेख मे उस प्रदेश को 
सातवाहनिहार' कहा गया है। सातवाहन-वश के लेख प्राक़ृत भाषा मे लिखे गये है, 
झौर इस वश के राजाग्रो की भाषा तेलगू न होकर प्राकृत ही थी। बाद में जब 
पश्चिमी महाराप्ट्र के सातवाहनों ने दक्षिण में भ्रपनी शक्ति का विस्तार किया, तो 
उन्होने प्रान्थ्र देश को जीत लिया । आन्ध्र के शासक होने के कारण ही शायद सात- 
वाहन-बश को पुराणों में आन्ध्र-वश कहा गया है । 

सातवाहन-बश के संस्थापक का नाम सिमुक था । उसकी राजघानी महाराष्ट्र 
में गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान या पैठन थी। नासिक तथा उसके समीप 
के प्रदेश सिमुक के राज्य के अन्तर्गत थे। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण और क्रृष्ण 
के बाद उसका पुत्र सातकरणि राजा बना ! उसने महाराष्ट्र के एक प्रमुख सरदार की 
कन्या नायनिका के साथ विवाह किया। इससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गयी। सातकाणि 
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बड़ा शक्तिशाली राजा था। धीरे-धीरे वह सम्पूर्ण महाराष्ट्र और कर्णाटक का स्वामी 
हो गया । पद्चिचमी घाट के सब प्रदेश और कोकण के बन्दरगाहु उसके प्रश्रीन थे । 
सातकर्ण ने अपनी विजयों के उपलक्ष में दी बार भ्रदवमेघ-यज्ञ किये । वह मंगघराज 
पुष्यमित्र शुंग श्रौर कलिगराज खारबेल का समकालीन था, श्लौर १७५ ई० पू० के 
लगभग राज-सिहासन पर प्लारूढ हुआ था । खारबेल के साथ भी उसके भ्रतेक युद्ध 
हुए थे । उसकी दाक्ति की उपेक्षा करके ही कलिगराज खारवेल पश्चिम में दूर-दूर तक 
अपनी विजयपताका को फहुरा सका था। 
सातकणि के बाद लगभग एक सदी तक सातवाहन-वंश ने कोई विशेष उन्नति 
नहीं की । इस राजवश का शासन केवल दक्षिणापथ तक ही सीमित रहा । बाद में 
इस बंश मे एक ऐसे बीर पुरुष का जन्म हुआ, जिसने प्रपने कुल की शक्ति को बहुत 
बढा लिया | इसका नाम गौतमीपुत्र सातर्काण था । इसके इतिहास पर हम यथास्थान 
प्रकाश डालेंगे । 


(५) गणराज्यों का पुनरुत्थान 


मौये-वंश के पतन झौर यवनों के आक्रमण के संमय भारत में जो अनेक 
स्वतन्त्र राज्य कायम हुए, उनमे गणराज्यों का विशज्वेष स्थान है । सिकन्दर के भ्राक्रमण 
के समय पजाब में अनेक गणराज्य विद्यमान थे। चाणक्य श्रौर चन्द्रगुप्त ने इन्हें मौर्य - 
साम्राज्य के श्रधीन किया, पर इनकी श्रन्तस्वतन्त्रता और पृथक अनुभूति नष्ट होने 
नहीं पाई । यही कारण है, कि मौर्य-वश की शक्ति के क्षीण होते ही थे फिर स्वतन्त्र 
हो गये । इन स्वतन्त्र गणराज्यों के बहुत-से सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जो दूसरी सदी ई० 
१० व उसके प्रास-पास के माने जाते हैं। थे सिक्‍के निम्नलिखित गंणो के हैं--पौधेय, 
राजन्य, श्रीदुम्बर, आ्रर्जुनायन, आ्ाग्रेय, शिवि, मालव, त्रिगर्त, कुणिन्द और महाराज । 
भारत के इतिहास में इन गणराज्यों का बहुत श्रधिक महत्त्व है। श्रत इनपर कुछ 
भ्रधिक विस्तार से विचार करता उपयोगी होगा । 

प्रार्जतायन गण--इस गणराज्य के सिक्के दूसरी ओर पहली मदी ईस्वी पूर्व 
के है, और उनपर उत्की्ण लेख ब्राह्मी लिपि में है। ये सिक्के जिन स्थानों से प्राप्त 
हुए है, उनके आधार पर यह प्रनुमान किया गया है, कि आर्जुनायन गण का क्षेत्र पूर्व 
में श्रागयरा तक और पश्चिम में जयपुर तक विस्तृत था । इस गण का उल्लेख पाणिनि 
की ग्रष्टाध्यायी मे भी मिलता है। इसका अभिप्राय यह है, कि मौर्य साम्राज्य की 
स्थापना से पूर्व भी यह विद्यमान था, और जब मौर्यों की शक्ति क्षीण हो गई, तो यह 
पुन' स्वतम्त्र हो गया। प्रथम शताब्दी ई० पुृ० के बाद के इसके कोई सिक्के नहीं 
मिलते । इससे यह परिणाम निकाला गया है, कि छाकों के श्राक्रमण के कारण ड्स 
गणराज्य की स्वतन्त्र सत्ता का श्रन्त हो गया था। 

शिकि गण --इस गणराज्य के भी झनेक सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जो दूसरी 
सदी ईस्वी पूर्व के है। थे चित्तौड श्रौर नगरी (राजस्थान मे) से मिले हैं। इसपे ज्ञात 
होता है, कि मगध की शक्ति के शिथिल होने पर शिवि गण ने भी पुनः अपनी स्वतस्त्र 
सत्ता स्थापित कर ली थी। श्रार्जुतायन गण के समान शिवि गण भी भ्रत्यन्त प्राचीन 
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है। जातक कथाओ्रों भौर पतछन्जलि के महाभाष्य भे इसका उल्लेख झ्राया है, और 
सिकन्दर को जिन गणराज्यों के साथ युद्ध करना १द्दा था, शिवि गण भी उनमे से एक 
था । सिकन्दर के समय मे इस गण की स्थिति जेहलम श्लौर चनाब नदियों के संगम के 
समीपवर्ती प्रदेश में थी । बाद में यह मौर्यों की भ्रधीनता में श्रा गया, और यवनों के 
भ्ाक्रमण के पुनः प्रारम्भ होने पर इसमे राजपूताता में प्रवास कर लिया। 

झोदुम्थर गण-- इस गण की स्थिति रावी और व्यास नदियों के मध्यवर्ती 
उत्तरी प्रदेश में भी । इसके सिक्के पठानकोट और कागड़ा जिले में उपलब्ध हुए है, 
जिनका काल पहली सदी ई० पू० का है। इनपर जो लेख प्रकित हैं, वे ब्राह्मी और 
खरोष्टी दोनों लिपियो मे हैं । 

कुणिन्द गण---इस गण के सिक्के कागडा और लुधियाना जिलो से प्राप्त हुए 
है, जिससे यह झतुमान किया जाता है कि इसकी स्थिति शिवालिक पर्वतमाला के 
साथ-साथ के प्रदेश मे थी । ये सिक्‍के भी पहली सदी ई० पू० के है, और इनपर भी 
ब्राह्मी श्रौर खरोष्ठी लिपियो मे लेख अंकित है । प्रथम सदी ई० पुृ० के बाद के इसके 
सिक्‍के प्राप्त नही होते, जिससे यह परिणाम निकाला जाता है कि आर्जुनायत गण के 
समान कुणिन्द गण की स्वतन्त्रता का भी शको द्वारा श्रन्त कर दिया गया था। पर 
दूसरी सदी ईस्बी के ग्रन्तिम भाग के भी इस गण के सिक्‍ते प्राप्त हुए हैं, जिससे 
प्रतीत होता है कि कुशाण साम्राज्य के नष्ट होने के श्रनन्तर एक बार फिर इस गण 
ने अपनी स्वतन्त्रता स्थापित कर ली थी । 

त्रिगर्त गण--यह गणराज्य बहुत प्राचीन था। पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी में 
इसका उल्लेख है । इसका भी एक सिक्का उपलब्ध है, जिनपर ब्राह्मी लिपि मे 'त्रकत- 
जनपदास' यह लेख अ्कित है । यह सिक्‍का दूसरी सदी ई० पृ० का है। शत्रिग्त गण 
की स्थिति पंजाब में रावी और सतलुज नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश मे थी । 

मौधेय गण---सतलुज और यमुना नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में यौधेय गण की 
स्थिति थी । इसी प्रदेश मे आजकल अ्रम्बाला, करनाल, रोहतक और हिसार के जिले 
है! यह गण भी अ्रत्यन्त प्राचीन है, श्रौर पाणिनि की प्रष्टाध्यायी में भी इसका 
उल्लेख है । इसके बहुत-से सिक्के इस समय उपलब्ध होते है, जो दूसरी सदी ई० पृ० 
के प्रन्तिम भाग प्रौर पहली सदी ई० पृ० के है। मौय॑ं साम्राज्य की शक्ति के क्षीण 
होने पर यौधेयों ने भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर ली थी, जो झ्ननेक सदियों 
तक कायम रही । यह गण श्रार्जुनायन, औदुम्बर, कुणिन्द और त्रिगत्त गणो की तुलना 
में बहुत श्रधिक शक्तिणाली था। इसी कारण शक और कुशाण विजेताशों का भी यह 
सफलतापूर्वक मुकाबला करता रहा, श्रौर ये इसकी सत्ता को नष्ट नहीं कर सके । 
कुशाणों की शक्ति के शिथिल पडते पर यौधेयों ने अपने राज्य का और भी अ्रधिक 
विस्तार कर लिया था, और न केवल यमुना के पूर्व के देहरादून और सहारनपुर जिले 
अपितु उत्तरी राजस्थान के भी कतिपय प्रदेश उनके शासन में झा गये थे । 

श्ाग्रेय गश--यौधेय गण के समीप ही आग्रेय की स्थिति थी, जिसकी राज- 
धानी का नाम अ्रग्नोदक नगरी था। इसके भ्रवशेष हिसार जिले के श्रगरोहा नामक 
स्थान पर प्राप्त हुए हैं। भाग्र ये गण के भी अनेक सिक्के मिलते हैं, जिनका काल 
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दूसरी श्रौर पहली सदी ईस्वी पूर्व का है। यह गण भी अत्यन्त प्राचीन हैं। महाभारत 
मे इसका उल्लेख मिलता है, और सिकन्दर के समय मे भी इसकी सत्ता थी। पजाब 
के भ्रत्य गणराज्यों के समान प्रार्ग्रय गण ने भी मौ्यों की शक्ति के शिथिल पडते पर 
झपनी स्वतन्त्र सत्ता को पुन. स्थापित कर लिया था। 

सालब गण---भारत पर श्राक्रमण करते हुए सिकन्दर को पजाब में जिन गण- 
राज्यों के साथ युद्ध करना पडा था, मालव गण उनमे प्रमुख था। मौरयय॑ साम्राज्य के 
क्षीण हो जाने पर यह भी पुन स्वतन्त्र हो गया | पर शिवि गण के समान मालव गण 
ने भी प्रपने प्राचीन अभिजन को छोडकर राजपूताता मे प्रवास कर लिया। यह प्रवास 
सम्मवत: यवन आक्रमणों के कारण किया गया था । राजपुताना मे मालब गण की 
राजधानी मालव नगरी थी, जिसे वर्तमान समय का कर्कोट नगर सूचित करता है । 
यह नगर टोक से २५ मील दक्षिण-पूर्व मे और बूंदी से ४५ मील उत्तर-पूर्व में है । 
राजस्थान में प्रवास के कारण मालव गण श्रपनी स्वत्तन्त्र सत्ता को कायम रखने मे 
समथे रहा, और कुशाणों की शक्ति के क्षीण होने के ग्रमन्तर इसने अ्रपनी शक्ति का 
विशेष रूप से उत्कर्ष किया । 

राजन्य गण--इस गण के सिक्‍के पंजाब के होशियारपुर जिले से मिले हैं 
जिनपर “राजज्य-जतदपस' लेख श्रकित है। ये सिक्के भी दूसरी और पहली सदी ईस्बी 
पुर्व के है । 

इस इतिहास में हम उन अनेक गणराज्यों का उल्लेख कर चुके हैं, जो मागध 
साम्राज्य के विकास से पूर्व उत्तरी बिहार और पजाब के क्षेत्रों में ब्द्यमान थे। मगध 
के सम्राटो ने इन्हे जीत कर अपने साम्राज्य के ग्रन्तगंत किया। पर उन्होने इनकी 
श्रान्तरिक स्वतन्त्रता को नष्ट नहीं किया। कौटल्य के अर्थशास्त्र में उस नीति का 
विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है, जो विजिगीषु राजा को गणों व सघो के प्रति 
प्रयक्त करती चाहिये । इस नीति का सार यही है, कि गणों व सघो के धर्म, चरित्र 
्रौर व्यवहार को श्रक्षणण रखा जाए। इससे प्रतीत होता है, कि मौर्यों के शासन 
में भी भारत के प्राचीन गणो की श्रान्तरिक स्वतन्त्रता कायम रही, और वे श्रपनी 
स्वतन्त्र स्थिति की स्मृति को भुला नहीं सके । इसी का यह परिणाम हुआ, कि मौयों 


की गक्ति के क्षीण होते ही प्राचीन गणराज्यों ने अपनी स्वतन्त्रता को पुन. स्थापित 
कर लिया | 


(६) पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी 


॥॒ दांग-वंदा में कुल दस राजा हुए | पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र राजगदट्टी पर 
बेठा । उसने कुल श्राठ वर्ष तक राज्य किया । उसके बाद वसुज्येष्ठ या सुज्येष्ठ ने 
सात वर्ष भ्ौर फिर वसुमित्र ने दस वर्ष राज्य किया । ये दोनो प्रस्निमित्र के पुत्र थ । 

वसुमित्र को पुराणों श्रौर बाणभट्ट के हथ॑चरित में समित्र नाम से भी लिखा 
गया है। युवावस्था में यह भ्रत्यन्त बीर व साहमी था । पुष्यमित्र ने प्रश्वमेघ यज्ञ 
करते हुए वसुमित्र को ही एक सेना लेकर यज्ञीय प्रशव के साथ भेजा था, भ्रौर उसी 
ने सिन्धु नदी के तट पर यवनो को परास्त किया था। पर राजसिहासन पर भाझूढ 


शुद्ध और कण्व वंश ३११ 


हो जाने के बाद वसुमित्र (सुमित्र) भोग विलास मे व्यस्त हो गया था, जिसका परिणाम 
यह हुश्रा कि शृंग साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लम गई और शनेक प्रदेश उसकी 
भ्रधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गये । बाणभट्ट ने हर्षचरित मे लिखा है कवि एक 
बार जब सुमित्र नृत्य और गान में मस्त था, मूलदेव ने उसका धात कर दिया। 
सम्भवत , सुमित्र की हत्या कर मूलदेव ने कोशल में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
कर लिया था । अयोध्या से इस राजा के श्रनेक सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं, जिनसे 
इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि मूलदेव का कोशल मे स्वतन्त्र राज्य 
विद्यमान था । 

सुभित्र (वसुमित्र) की हत्या के साथ ही शुद्ध साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना 
प्रारम्भ हो गया, और मगध के पश्चिम के सब प्रदेश उसकी श्रधीनता मे स्वतन्त्र हो 
गये । यही समय था, जब कि पाज्चाल, कौशाम्बी और मथुरा में विभिन्‍त बीरों ने 
गपने-अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये। ये राज्य या तो इन प्रदेशों के शासको ने 
स्थापित किये थे, और या शूंग राजकुल के ही व्यक्तियों ने। इन राजाओ्रो की स्वन्तत्र 
सत्ता का परिचय हमे उन सिक्‍को से प्राप्त होता है, जो पाअचाल, कोशल आदि के 
क्षेत्र से बडी संख्या मे उपलब्ध हुए है। वसुमित्र के पश्चात्‌ शंग वश का शासन केवल 
मगध ग्रीर मध्य भारत के कतिपय प्रदेशों तक ही सीमित रह गया था । 

पुराणों में बसुमित्र के बाद क्रमश आन्ध्रक (श्रार््क), पुलिदक, घोष, वज्ञ- 
मित्र, भागभद्र (भागवत), और देवभूति--इन राजाग्रो के नाम दिये गये है। इनमें 
ग्रान््रक का शासन काल २ वर्ष, पुलिदक का ३ वर्ष और घोष का ३ वर्ष लिखा गया 
है। सम्भवत , ये तीनो राजा शंग वश के नही थे। सुमित्र की हत्या के कारण मगध 
में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उससे लाभ उठाकर पहले आन्ध्रो ने पारलिपुत्र 
पर आक्रमण किया, फिर पुलिन्दों ने और फिर घोष ने जो कि पारू्चाल देश का राजा 
था, और जिसके अनेक सिक्‍के भी शअ्रहिच्छत्र व श्रन्य स्थानों से मिले हैं। ८ वर्ष तक 
इनके ग्राक्रमणों के कारण मगध मे अव्यवस्था रही, और बाद में वज्ममित्र पाटलिपुत्र 
में पुन' शंंग वश की सत्ता को स्थापित करने में समर्थ हुआ । 

बज्ञमित्र के बाद भागभद्र राजा बना । उस समय उत्तर-पश्चिमी भारत में 
झनेक यवनराज्य स्थापित हो चुके थे। इनमे से एक तक्षशिलां का यवन राज्य था, 
जहाँ भ्रब एटिप्राल्किहस राज्य करता था। उसने शूँग राजा भागभद्र के पास विदिशा 
में एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम हेरिउदोर (हेलियोडोरस) था। इस दूत ने 
वहाँ भगवान्‌ वासुदेव का गरुढध्वज बनवाया था । इस स्तम्भ पर प्राकृत भाषा में एक 
लेख खुदा हुभ्ना है, जो निम्त प्रकार है--'देवों के देव वासुंदेव का यहूं गरुडध्वज, 
महाराज गप्रंतलिकित के यहाँ से राजा कासीपुत भागभद्र त्राता के, जो श्रपने राज्य के 
चौदहवें वर्ष मे वर्तेमान है, पास आये हुए तक्षशिला के निवासी दिये के पुत्र योनदूत 
भागवत हेरिउदोर ने यहाँ बनवाया ।' 

भारत के यवन-प्राक्रान्ता इस काल में क्रिस प्रकार भारतीय धर्म शोर संस्कृति 
के प्रभाव में भरा रहे थे, इसपर इस स्तम्भ-लेख से ध्रनुपम प्रकाश पडता है। योनदूत 
हैलिउदोर ने भागवत वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी, भौर श्रपनी श्रद्धा को 
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प्रकट करने के लिए गरुड़ष्वज का निर्माण कराया था। उस समय के हिन्दु-धर्मे में 
म्लेच्छ यवनों को प्पने प्रन्दर हजम कर लेने की शक्ति विद्यमान थी। भागभद्र ने कुल 
३२ बर्ष राज्य किया । उसके बाद देवभूति राजा बना । यह बडा बिलासी था। इसके 
समय में मगध में फिर राज्यक्रात्ति हुई। उसके भ्रमात्य वासुदेव कण्ब ने उसके विरुद्ध 
घट्यन्त्र किया और देवभूति को कत्ल कर स्वयं मगध के राजसिहासन पर अ्रधिकार 
कर लिया । शुँग वंश का प्रारम्भ इसी प्रकार के पड़यंत्र द्वारा हुआ था। उसका शप्नन्त 
भी इसी प्रकार हुश्ना । 

पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी मागध-मराम्नराज्य को श्रक्षुण्ण बना रखने में समर्थ 
नही रहे । पुष्यमित्र के समय में मागध-साम्राज्य की पश्चिभी सीमा सिन्धु नदी तक 
थी । पर उसके बाद शीघ्र ही यवनों के आक्रमण फिर प्रारम्भ हो गये। उत्तर-पश्चिमी 
भारत में अनेक नए यवन-राज्यो की स्थापना हुई, श्रौर उस समय की राजनीतिक 
उथल-पुथल से लाभ उठाकर पजाब के प्राचीन गणराज्यों ने भी फिर सिर उठा लिया। 
कोशल, कौशाम्बी और मथरा में भी स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना हो गई। परिणाम 
यह हुआ, कि इन शुंग-सम्राटो के शासन-काल में मागध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा 
कोदल के पूर्व तक ही रह गई। उसके पश्चिम मे कोशल और मथुरा के स्वतन्त्र राज्य 
थे, और उनसे श्रागे यौधेय, आाग्र य, मालव श्रादि गणो के स्व॒तन्त्र जनपद थे और उनके 
झोौर प्रधिक पश्चिम में यवत-राज्य । 

पुराणों के अ्रनुभार शुंगी ने कुल ११२ वर्ष तक राज्य किया । श्ष्प््‌ र्डू० पूछ 
से शुरू करके ६३ ई० पूृ० तक उनका शासन-काल रहा । 


(७) कण्व-बंश 


अ्रन्तिम शुंग-राजा देवभूति के विरुद्ध षपड्यन्त्र कर उसके अमात्य बासुदेव ते 
मगध के राजसिहासन पर अधिकार कर लिया था। श्रपने स्वामी की हत्या करके 
वासुदेव ने जिस साम्राज्य को प्राप्त किया था, (वह एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य 
का ध्वसावशेष ही था । इस समय भारत की पश्चिमोत्तर-सीमा को लॉघ कर शक्कर 
प्राक्रान्ता बडे वेग से भारत पर आ्राक्रमण कर रहे थे, जिनके कारण न केवल मागघ 
साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद ही साम्राज्य से निकल गये थे, बल्कि मगध के समीपवर्ती 
प्रदेशों मे भी श्रव्यवस्था मच गयी थी। वासुदेव श्लौर उसके उत्तराधिकारी केवल 
स्थानीय राजाझो की हैसियत रखते थे । उनका राज्य पाटलिपुत्र और उसके समीप के 
प्रदेशो तक ही सीमित था । 

कण्व-वद् के कुल चार राजा हुए--वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा + 
इन खारो ने कुल मिलाकर ४५ वर्ष तक राज्य किया। इनका शासनकाल ६३ ई० पू० 
से १८ ईस्वी पूर्व तक समझा जा सकता है। पुराणों मे इन कण्व या काण्यायन 
राज:ओ को शुग-भृत्य के नाम से कहा गया है। यह तो स्पष्ट ही है, कि वासुदेव 
कण्व शुंग-राजा देवभूति का भ्रमात्य था । पर चारो कण्व-राजाओ को शुंग-भृत्य कहने 
का श्रभिप्रायः शायद यह है, कि नाम को इनके समय में भी शुंगवंशी राजा ही 
सिहासन पर विराजमान थे, यद्यपि सारी दाक्ति इन भृत्यो के हाथ में थी । संभवत:, 
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इसीलिए कण्वों के बाद जब श्राधों के मागध-साम्राज्य पर झधिकार कर लेने का 
उल्लेख झाता है, तो यह लिखा गया है कि उन्होने कण्व और शुंग-- दोनों को परास्त 
कर शक्ति प्राप्त की । 

पुराणों में एक स्थान पर कण्व राजाग्रों के लिए 'प्रणत-सामन्त' विशेषण भी 
दिया गया है, जिससे यह सूचित होता है कि किसी कण्व राजा ने प्रन्य राजाओं 
को श्रपनी अ्रधीनता स्वीकार कराने मे भी सफलता प्राप्त की थी। पर यह राजा 
कौन-सा था, इस विषय मे कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । 


(८) उत्तर भारत के विविध राज्य 


चन्द्रगुप्त मौय झौर उसके उत्तराधिकारियों ने भारतवर्ष में जिस राजनीतिक 
एकता की स्थापना की थी, भ्रशोक के बाद वह कायम नहीं रह सकी थीं। प्रशोक 
के उत्तराधिकारी मौर्य सम्राट्‌ निबंस थे, और उनके शासनकाल भे मागध साम्राज्य 
खण्ड-खण्ड होना प्रारम्भ हो गया था। पुष्यमित्र शुंग ने एक बार फिर मगध की 
शक्ति के पुनरुत्थान का प्रयत्न किया, और उत्तरापथ के बड़े भाग को वह ग्रपनी 
ग्रधीनता मे लाने में समर्थ भी हुआ । पर वसुमित्र (सुमित्र) के पश्चात्‌ भारत की 
राजनीतिक एकता कायम नहीं रह सकी, और मसागघ साम्राज्य के भग्नावशेषों पर 
प्रनेक छोटे-बड़ें राज्य स्थापित हो गए। हम इसी अ्रध्याय में ऊपर लिख चुके हैं 
कि यमुना के पश्चिम मे श्रनेक गणराज्य इस काल मे स्थापित हो गये थे, श्नौर उनसे 
पश्चिम के प्रदेशों मे विभिन्‍न यवन राजाओं ने स्वतन्त्र रूप से शासन करना प्रारम्भ 
कर दिया था । इसी काल में यमुना के पूर्व मे भी अश्रनेक नये राज्य स्थापित हुए, जो 
मगध की ग्रत्नीनता को स्वीकार नही करते थे । इनका परिचय हमे सिक्‍को और शिला- 
लेखो द्वारा प्राप्त होता है। इनके सम्बन्ध मे कुछ प्रकाश डालना भी इस युग के इतिहास 
को जानने के लिए उपयोगी है । 

कोशल--मगध के शुँगवरशी राजा सुमित्र (वसुमित्र) को मारकर मूलदेव ने 
कोशल में अपने को स्वतन्त्र राजा घोषित कर दिया था, यह ऊपर लिखा जा चुका 
है । भ्रयोध्या मे इस राजा के सिक्‍के मिले है, और इसमे सन्देह नहीं कि इसने कोशल 
में एक नये राजवंश का प्रारम्भ किया था, जिसमे वासुदेव, विशाखदेव, घनदेव आ्ादि 
प्रतेक राजा हुए । इन सब के सिक्के एकसहुश हैं, और ये सब अ्रयोध्या मे ही राज 
करते थे। प्रयोध्या से प्राप्त एक शिलालेख में धनदेव को पुष्यमित्र की छठी पीढी में 
उत्पन्त बताया गया है, जिससे यह रू चित होता है कि मूलदेव द्वारा स्थापित राजबश 
शँगवंश की ही एक शाखा थी, और मूलदेव शुद्भुकुल का ही था। कोशल के इन 
राजाओं के जो सिक्‍के मिले हैं, वे प्रथम सदी ई० पु० के भ्रन्तिम भाग तक के है, 
जिससे यह परिणाम निकाला गया है, कि पहली सदी ई० यू० का प्न्त होने से पूर्व 
ही कोशल राज्य की स्वतन्त्र सत्ता का अ्रन्‍्त हो गया था, श्रौर यह राज्य कुशाण 
साम्राज्य के अन्तगगंत हो गया था। दूसरी सदी ईस्वी पश्चात के भ्रन्तिम भाग से इस 
राज्य के सिक्‍के पुन. उपलब्ध होने लगते हैं, जो सत्यमित्र, आयेमित्र, सघमित्र, विजय- 
मित्र, देवमित्र और अ्रजवर्मा ताम के राजाश्रों के हैं। इन राजाश्रों का मूलदेव द्वारा 
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स्थापित राजवंश के साथ कोई सम्दन्ध था या नही, यह कह सकना कठिन है। ऐसा 
प्रतीत होता है, कि कुशाणों की शक्ति के क्षीण होने पर कोशल में एक बार फिर एक 
स्वतन्त्र राज्य की स्थापना हुई, जिसका अन्त गुप्त सम्राटो द्वारा किया गया । 

पाझयाल---मागध साम्राज्य की दक्ति के क्षीण होने पर जो अनेक राज्य 
उत्तरापथ में स्थावित हुए, पाझ्चाल का राज्य भी उनमे एक था | इसकी राजधानी 
झहिच्छत्र थी । बरेली जिले के रामनगर, आवला प्रादि नगरो में, चदोसी मे, और 
बदायू मे बहुत-से सिक्के मिले है, जो पहली सवो ई० पृ० या उससे भी कुछ पहले के 
हैं। ये सिक्के निम्नलिखित राजा्ों के है--भद्गघोष, भानुमित्र, भूमित्र, ध्र वमित्र, 
इन्द्रमित्र, जयमित्र, फाल्गुनीमित्र, सूमित्र, विष्णुमित्र, वरुणमित्र और प्रजापतिमित्र । 
इन सब राजाओ के नामो मे 'मित्र' होने से जहाँ पाञऊचाल के इस राजवश को मित्रवश 
का नाम दिया गया है, वहाँ यह अनुमान भी किया गया है, कि इनका पुष्यमित्र शुग 
द्वारा स्थापित मगध के राजबश के साथ भी सम्बन्ध था ।॥ कोदल के समान पाध्चाल 
राज्य की स्वतन्त्रता का प्रन्त भी कुशाणों द्वारा ही किया गया था । 

कौयाम्बी (इलाहाबाद जिले में) के समीप पभोसा नामक स्थान पर एक 
शिलालेख मिला है जिसमे अहिच्छत्र के तीन भ्रन्य राजाओं का उल्लेख है । इनके 
नाम वगपाल, भागदत और ग्रापाठसन है । इन राजाओं का कोौणशाम्बी के राजवश के 
साथ वेबाहिक सम्बन्ध था । पाज्चाल के क्षेत्र मे प्राप्त सिक्‍को से जिन मित्र राजाग्रो 
की सत्ता सूचित होती है, उनका वगपाल आदि दून राजाओं के साथ क्‍या सम्बन्ध 
था, या इन्होने कब शासन किया, इस विपय में कोई सूचना अभी प्राप्त नही हुई है । 

कोशास्बी--दूसरी सदी ई० पू० में ही कौशाम्बी का प्रदेश भी मगध के शूंग 
सम्राटो की ग्रधीनता से स्वतन्त्र हुआ, और वह बहसतिमित (बृहस्पतिमित्र) नाम के 
वीर पुरुष ने श्रपने पृथक राज्य की स्थापना की। बहसतिमित के अनेक सिक्‍के प्राप्त 
हुए है, जो ब्राह्मी लिपि म है। कौशाम्बी के अन्य अनेक राजाओं की सत्ता भी सिक्‍्को 
द्वारा सूचित होती है, यथा ज्येष्ठमित्र, प्रौढमित्र, वरुणमित्र और पुष्पश्नी । कुशाणों द्वारा 
ही कौशाम्बी के राज्य का भी अन्त किया गया। 

मथुरा--मथुरा के क्षेत्र से बहुत-स ऐसे सिक्के प्राप्त हुए है, जिन्हें दूसरी सदी 
ईस्वी पूर्व से पहली सदी ई० पू० के मध्य तक का माना जाता है। इन भिक्‍को से 
मथूरा मे दो पृथक राजवंशो की सत्ता सूचित होती है | पहले राजवश के राजा निम्न- 
लिखित थे--हब्रह्ममित्र, दढमित्र, सूयमित्र और विष्णुमित्र | दूसरे राजवश के राजाओरो 
के नाम पुरमषदत्त, उत्तमदत्त, रामदत्त, शेषदत और भवदत्त थे। मथरा के इन राजवंश्ञों 
में क्या सम्बन्ध था, यह ज्ञात नहीं है | शुग साम्राज्य की शक्ति के क्षीण पड़ते पर 
कोशाम्बी, कौशल श्रौर पाज्चाल के समान मथुरा का प्रदेश भी मगघ वी श्रधीनता से 
मुक्त हो गया था, और वहाँ के राजाश्रो ने भ्रपने नाम से सिक्‍के जारी किये थे, यह 
निविवाद है। ७५६० पू० के लगभग मथरा शको के हाथ मे चला गया, और तीन 
सदी तक यह प्रदेश विदेशी शासको के अ्रधीन रहा । 

शु गवश के हास काल में (वसुमित्र के पश्चात्‌) पाटलिपुत्र के साम्राज्य का 
क्षेत्र बहुत सीमित रह गया था। राजनीतिक दृष्टि से भारत इस समय एक बार फिर 
बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त हो गया था, जिनमे से कुछ पर वंदकरमानुगत 
राजाओं का शासन था, और कुछ में गणशासनों की सत्ता थी । 


उन्नीसवाँ भ्रध्याय 
पक | आर 
भारत के पाथियन ओर शक राज्य 


(१) शक्ों का भारत प्रवेश 


मगध के विशाल साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर जिन विदेशी ग्राक्रान्ताश्रों 
के आक्रमण भारत पर शुरू हुए, उनमें से बवतो का उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा 
चुका है । डेमेट्रियस श्रौर मिनाण्डर सरण यवन-विजेताग्रों ने भारत के उत्तर-पश्चिमी 
प्रदेशों मे अपने अनेक राज्य कायम किये, और उनके वशधरो ने उनका शासन किया | 

पर इस युग में (दूसरी सदी ई० पू० श्रौर उसके बाद) यवनों (बैक्ट्रिया के 
प्रीक) के अतिरिक्त पाथियन श्लौर शक्र लोगो ने भी इस देश पर शअ्रनेक श्राक्रमण 
किए । पाथिया का जिक्र हम पिछले अध्याय से भी कर चुके है। विशाल सीरियन 
साम्राज्य को अधीनता से मुक्त होकर जिन राज्यो ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की 
थी, उनमें से एक बंक्ट्रिया था और दूसरा पाथिया । पाथिया राज्य में बह देश 

प्रन्तगंत था, जिसे ग्रव॒ ईगन कहा जाता है । 

शक जाति--पिछले अध्याय में हमने यह भी लिखा था, कि बैक्ट्रिया के यवन- 
राज्य का भ्रन्त शक जाति के गआ्राक्रमण द्वारा हुआ था । इन शक-लोगी का मूल निवास- 
स्थान सीर नदी की घाटी में था। दूसरी सदी ई० पू० में उनपर उत्तर-पूर्व की श्रोर 
से युइशि-जाति ने श्राक्रमण किया । युइशि लोग तिब्बत के उत्तर-पश्चिम मे तकला- 
मकात की मसरुभूमि के सीमान्त पर निवास करते थे । ये बडे बीर और योद्धा थे । हूणो 
के झ्राक्रमण के कारण ये शअ्रपने प्राचीन श्रभिजन को छोड़कर आगे बढ़ जाने के लिए 
विवद्न हुए थे। प्राचीन काल में हुण जाति उत्तरी चीन मे निवास करती थी, और ची न 
के सभ्य राज्यों पर आक्रमण करती रहती थी । उन्ही के हमलो से अपने देश की' रक्षा 
करने के लिए चीन के शक्तिशाली सम्राट शी-हुआग-ती (२४६-२१० ई० १०) ने उस 
विशाल दीवार का निर्माण कराया था, जो श्रब तक भी उत्तरी चीन में विद्यमान है ॥ 
इस दीवार के कारण हण लोगो के लिए चीन पर श्राक्षमणण कर सकता सम्भव नही रहा, 
प्रोर उन्होने पश्चिम की श्रोर बढना शुरू किया। हण लोग अमभ्य और बबंर थे, और 
लूट-मार द्वारा ही भ्पना निर्वाह करते थे । हणो ने प्रचण्ड आँधी के समान पश्चिम की 
ओर बढ़ना शुरू किया, शौर युइ॥ि लोगों को जीत लिया। उनके राजा की युद्ध-क्षेत्र 
मे मृत्यु हुई | विधवा रानी के नेतृत्व मे युइशि लोग अपने प्राचीन भ्रभिंजन को छोडकर 
भ्रागे बढने को विवश हुए ! सीर नदी की घाटी मे उस समय शकों का निवास था। 
युइशि जाति ने उन पर हमला कर दिया, और शक उनसे परास्त हो गए | विवश 
होकर शकों को प्रपना प्रदेश छोडना पड़ा, और उनके विविध जन (कबीले) विविध 
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दिशाप्रों मे आगे बढ़े । हुणों ने युइशियों को धकेला, और युदशियों ने शकों को । हुणों 
की बाढ़ ने युइशि जाति के प्रदेश को प्राक्रांत कर दिया, भर शको के प्रदेश पर युइशि 
छा गये । यही समय था, जब शको की एक शाखा ने बैक्ट्रिया पर श्राक्रमण किया झौर 
वहाँ के यवन-राजा हेलिश्रोक्लीज़ को परास्त किया । शक लोगों की जिस शाखा ने 
बैक्ट्या की विजय की थी, वह हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत में प्रविष्ट नही हुईं। 
इसीलिए हेलिभोक्लीज का शासन उत्तर-पश्चिमी भारत में कायम रहा । 

श्ञकों का पाथिया पर श्राक्मण--बैक्ट्रिया को जीत कर शक लोग दक्षिण- 
परिचम की झोर मुडे। वक्षु नदी के पार उस समय पाथिया का राज्य था| वहाँ के 
राजाभ्रो के लिए यह सुगम नहीं था, कि वे शक श्राक्रमण का भली-भाँति मुकाबला 
कर सकते । १२८ ई० पूृ० के लगभग पा्थियन राजा फ्रावत द्वितीय ने शकों की बाढ़ को 
रोकने का प्रयत्न किया । पर वह सफल नहीं हो सका । शको के साथ युद्ध करते हुए 
रणक्षेत्र मे ही उसकी मृत्यु हुईं। उसके उत्तराधिकारी राजा श्रार्तेबानसस के समय में 
शक लोग पार्थियन राज्य में घुस गए और उसे उन्होने बुरी तरह से लूटा । झ्रार्तेबानस 
भी शको से लड़ते हुए मारा गया । झातंबानस के बाद मिथ्दातस द्वितीय (१२३-८८ 
ई० पु०) पार्थिया का राजा बना । उसने शको के झ्राक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा 
करने के लिए घोर प्रयत्न किया झौर उसे सफलता भी हुई | मिथिदातस की शक्ति से 
विवश होकर शको का प्रवाह पश्चिम की तरफ से हटकर दक्षिण-पृ्व की ओर हो गया। 
परिणाम यह हुआ, कि अ्रब को ने भारत पर आक्रमण शुरू किया । उनके भारत- 
ग्राक्रमण का समय १२३ ६० पू० के लगभग है । 

भारत में प्रवेश--पाथिया को जीत सकने मे ग्रसमर्थ होकर शकी ने सीस्तान 
और सिन्ध के मार्ग से भारत मे प्रवेश किया। भारत के जिस प्रदेश को शको ने पहले- 
पहल अपने श्रधघीन किया, वह मागथ साम्राज्य के भ्रन्तर्गत नही था । सम्भवतः, वहाँ भी 
यवनों के छोटे-छोटे राज्य स्थापित थे। सिन्ध नदी के तट पर स्थित मीननगर को 
उन्होने अपनी राजधानी बनाया | भारत का यह पहला शक राज्य था। यही से उन्होंने 
भारत के प्रन्य प्रदेशों में अपना प्रसार किया । एक जैन झ्रनुश्रति के श्रनुसार भारत मे 
शक्कों को श्रामन्त्रित करने का श्रेय आचाय कालक को है। यह जैन श्राचाये उज्जैन 
के निवासी थे, श्रौर वहाँ के राजा गर्दभिल्ल के अत्याचारों से तग भ्राकर सुदूर पश्चिम 
के पाथियन राज्य (पारस कुल) मे चले गए थे। जब पार्थिया के शक्तिशाली राजा 
मिथिदातस द्वितीय की शक्ति के कारण शक लोग परेशानों अनुभव कर रहे थे, तो 
कालकाचाये ने उन्हें भारत श्राने के लिए प्रेरित किया । कालक के साथ शक लोग 
सिन्ध मे प्रविष्ट हुए, श्लौर वहाँ उन्होंने श्रपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद उन्होने 
सौराष्ट्र को जीतकर उज्जयिनी पर भी झ्राक्रमण किया और वहाँ के राजा गर्दभिल्‍ल 
को परास्त किया । यद्यपि शकों की मुख्य राजधानी मीननगर थी, पर भारत के विविध 
प्रदेशों में उन्होंने अपने झनेक स्वतस्त्र राज्य स्थापित किये, जो सम्भवतः मीननगर के 
शकराज की श्रधीनता स्वीकार करते थे । ये विविध शकराज्य या शकक्षत्रपों के कुल 
निम्नलिखित थे-- (१) सिन्ध श्र पश्चिमी भारत का शक कुल, (२) महाराष्ट्र का 
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शक-क्षत्रप कुल, (३) मथुरा का दाक-क्षत्रप कुल भौर (४) गान्धार का शक कूल । हम 
धब इन खारों शककलों पर सक्षेप के साथ विचार करेंगे । 


(२) भारत के शक राज्य 


सिन्‍्ध धोर पश्चिसी भारत का दाक-राज्य--मीननगर को राजधानी बनाकर 
धाक-पआक्रान्ता प्रो ने सिन्ध में श्रपना जो राज्य स्थापित किया था, वहु भारत के शक- 
राज्यों में सबंप्रधान था। प्रन्य शक-राज्यों के शासक क्षत्रप या महाक्षत्रप कहाते थे, 
जिससे यह परिणाम निकलता है, कि वे स्वत्तन्त्र राजा न होकर किसी शक्तिशाली महा- 
राजा की शभ्रधीनता स्वीकार करते थे । शको के इस महाराजा की राजधानी मीननगर 
ही थी । मीननगर के इन शक-महा राजाग्रों के विषय मे हमें भ्रधिक परिज्ञान नही है । 
वहाँ के एक महाराजा का नाम मोझ्र था । पजाब के जेलहम जिले में मेरा नामक गाँव 
के एक कुएँ से एक शिला प्राप्त हुई है, जिसपर उत्कीर्ण लेख से मोभ् नाम के शक- 
राजा का परिचय मिलता है। इसी प्रकार तक्षशिला के भग्तावशेषों से एक तामख्र-पात्र 
पर मोग नाम के एक शक-राजा का उल्लेख है, जिसके नाम के साथ 'महाराज' और 
'महान्‌' विशेषण दिए गए है । सम्भवत , मोश्र और मोग एक ही व्यक्ति के सूचक है । 
इस मोग के बहुत-से सिक्के पश्चिमी पंजाब में उपलब्ध हुए हैं, जो कि यवन-सिक्‍को के 
नमूने पर बने हुए है। इन सिक्‍कों का लेख इस प्रकार है--“राजाधिराजस महतस 
मोग्रस' । इस लेख से इस' बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि शक-राजा मोश्र या 
मोग की स्थिति क्षत्रप या महाक्षत्रप से प्रधिक ऊँची थी | वह राजाधिराज श्रौर महान्‌ 
था, श्रौर शको के अन्य राजकुल उसकी शअ्रधीनता को स्त्रीकार करते थे। इस शक 
राजाधिराज का द्ासन पश्चिम में पुष्कलावती से लगाकर पूर्व में तक्षशला और 
दक्षिण मे सिन्ध तक विस्तृत था। 

महाराष्ट्र का शक-क्षत्रप कल--मीननगर के शक महाराज की श्रधीनता मे 
जो सबस' अधिक शक्तिगाली शक-क्षत्रप थे, उनका शासन काठियाबाड, गुज रात, कोकण, 
पश्चिमी महाराष्ट्र और मालवा तक के प्रदेशों में विद्यमान था । इस विद्याल राज्य पर 
शासन करने वाले शक-कुल को 'क्षहरात' कहते थे। इसकी राजधानी सम्भवत' भरुकच्छ 
(सौराप्ट्र) मे थी । पर इनके बहुत-मे' उत्फीर्ण नेख महाराष्ट्र मे उपलब्ध हुए हैं, इसी 
कारण इन्हें महाराप्ट्र का शक कुल भी कहा जाता है। शको के क्षदरात कूल का पहला 
क्षत्रप भूमक था। उसके अनेक सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जो महाराष्ट्र श्रौर काठियावाड़ 
से मिले है। इससे अनुमान किया जाता है, कि महाराष्ट्र और काठियावाड़--दोनों 
उसके शासन मे थे । 

पर क्षहरात कुल का सबसे प्रसिद्ध शक-क्षत्रप नह॒पान था । इसके सात उत्तीर्ण 
लेख और हजारों सिक्‍के उपलब्ध हुए हैं। सम्भवत , यह भूमक का ही उत्तराधिकारी 
था, पर इसका भूमक के साथ क्‍या सम्बन्ध था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता | नह॒पान का राज्य बहुत विस्तृत था, यह बात उसके जामाता उषावदात के 
एक लेख से ज्ञात होती है। इस लेख के कुछ अश निम्नलिखित हैं---'सिद्धि हो ॥। 
राजा क्षहरात क्षत्रप नह॒पान के जामाता, दीनाक के पुत्र, तीन लाख गौझो का दान 
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करने बाले, बार्णासा (नदी) पर सुबर्णदान करने वाले, देवताप्मों श्र ब्राह्मणों को 
सोलह ग्राम देने वाले, सम्पूर्ण वर्ष लाख ब्राह्मणो को भोजन करानेवाले, पुष्यतीर्थ प्रभास 
में ब्राह्मणों को ग्राठ भार्याएं देने वाले, भरुकच्छ दहपुर गोवर्धन और शोर्पारण में 
चतु.गाल वरुध और प्रतिश्रय देने वाले, आराम, तडाग, उदपान बनवाने वाले, इवा 
पारातापी करवेणा दाहानुका (नदियों पर) नावों भ्रौर प्रण्यतर करनेवाले" 'धर्मात्मा 
उषावदात ने गोवर्धन मे त्रिरदिम पर्वत पर यह लेण बनवाई'*' 

उषावदात का यह लेख नासिक के पास एक गुहा की दीवार पर उत्कीर्ण है। 
इसी गुहा पर एक अन्‍य लेख में उपावदात ने लिखा है, कि “मैं पोक्षर को गया हूँ, 
श्र वहाँ मैंने अभिषेक (स्नान) किया, तीन हजार गौएँ और गाँव दिया ।” नासिक 
गुहा के इन लेखों से क्षत्रप नह॒पान के राज्य की सीमा के सम्बन्ध में भ्रच्छे निर्देश 
प्राप्त होते है। उपावदात ने पोक्षर (पुष्कर) में श्रभिषेक स्तान किया था, श्रतः 
सम्भवत पग्रजमेर के समीपवर्ती प्रदेश नहपान के राज्य के अ्रन्तगंत थे । इस लेख में 
उल्लिखित प्रभास (सोमनाथ पाटनो सौरयष्ट्र (काठियावाड) में है। भरुकच्छ की 
स्थिति भी इसी प्रदेश में हैं। गोवर्धव नासिक का नाम है। छ्ोर्पारण (सोपारा) कौकण 
में है। इस प्रकार दस लेख से यह स्पष्ट हो जाता है, कि काठियावाड, महाराष्ट्र और 
कोकण झवद्य ही क्षत्रप नहपान के राज्य के अन्तर्गत थे। नासिक के लेख में जिन 
नदियों का उल्लेख है, उनका सम्बन्ध गुजरात से है। श्रत दस प्रढेश को भी नह॒पान 
के राज्य के ग्रन्तर्गत माना जाता है । 

नासिक के इस गुृहालेख के समीप ही उपावदात का एक श्रन्य लेख भी उपलब्ध 
हुआ है, जिसमें दाहनक नगर और ककापुर के साथ उजेनि (उज्जयिनी) का भी उल्लेख 
है। इन नगरो में भी उपाबदात ने ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान-पुण्य किया था । इससे 
यह भी अनुमान किया जाता है, कि उज्जगिनी भी नहपान के राज्य के भअ्रन्तर्गत थी । 
उज्जयिवी के नहपान के अधीन होने की बात जैन और पौराणिक प्नुश्रतियों द्वारा 
भी पृष्ट होती है। जेत अनुश्ति म॑ उज्जयिनी के राजाग्रों का उल्लेख करते हुए 
गर्दभिल्ल के बाद नहवाण नाम दिया गया है । इसी प्रकार पुराणों मे ग्नन्तिम शुग- 
राजाओं के रामकालीन बिदिशा के राजा को नरावानज (नखवान का पुत्र) कहा गया 
है। सम्मबत , थे नहवाण व नसखवान क्षह्रगात चली क्षत्रप नहपान के ही रूपान्तर 
हैं। एममे सन्देहे नहीं, कि नहपान बहत शक्तिशाली क्षत्रप था, और उसका राज्य 
काठियाबाड से मालवा तक विस्तृत था | सम्भवत , नहपान ने अपनी शक्ति का विस्तार 
करने के लिए बहुत-से युद्ध किये थ, और इन्ही के कारण उसकी स्थिति 'क्षत्रप” से 
बढ़कर “महाक्षत्रप की हो गयी थी। उपावदात के नासिकवाले लेख मे उसे केवल 
'क्षत्रप कहा गया है । पर पूना के समीप उपलब्ध हुए एक श्रन्य गुहालेख मे उसके 
नाम के साथ 'महाक्षत्रप' विशेषण गाता है । 

महाक्षत्रप नहपान के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में कुछ विज्येष ज्ञात नहीं 
होता । सातवाहन-बच्ञ के प्रतापी राजा गौतमीपुत्र सातकणि ने क्षहरात कुल द्वारा 
शासित प्रदेशों को शको के शासन से स्वतन्त्र किया था । 
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मथरा के शक क्षत्रप--सिन्ध से शकों की शक्ति का विस्तार काठियावाड़, 
गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र शौर मालवा में हुआ, भौर वहाँ से उत्तर की ओर मथरा 
में । सम्भवत , उज्जयिनी की विजय के बाद ही क्षकों ने मथुरा पर भ्रपना आधिपत्य 
स्थापित किया था। मथरा के शक क्षत्रप भी क्षहरात-कुल के थे । इन क्षत्रपों के बहुत- 
से सिकके मथुरा व उसके समीपवर्ती प्रदेशों से उपलब्ध हुए हैं। मथुरा के प्रथम शक- 
क्षत्रप हगमाश झौर हगान थे। उनके बाद रछ्जुबुल और उसका पुत्र शोडास क्षत्रप या 
महाक्षत्रप-पद पर श्रधिष्ठित हुए । शोडास के बाद भेवकि मथुरा का महाक्षत्रप बना । 
मथरा के इन छक क्षत्रपों ने पूर्वी पंजाब को जीतकर शपने प्रधीन किया था । वहाँ 
प्रनेक यवन-राज्य विद्यमान थे, जिनकी स्वतंत्र सत्ता इन शकों द्वारा नष्ट की गयी । 
साथ ही कुणिन्द गण को भी इन्होंने विजय किया । गाग्यंसहिता के युगपुराण में शकों 
द्वारा कुणिन्द गण के विनाग का उल्लेख है। शोडास ने जो “महाक्षत्रप' का पद ग्रहण 
किया था, वह सम्भवत: इन्हीं विजयो का परिणाम था। 

मथ्रा के इन छक क्षत्रपों की बौद्ध-धर्म मे बहुत भक्ति थी। मथुरा के एक 
भन्दिर की सीढियो के नीचे दबा हुआ एक सिहध्वज मिला है, जिसकी सिहमूतियों के 
प्रागे-पीछे तथा नीचे खरोप्ठी लिपि में एक लेख उत्कीर्ण है। इस लेख में महाक्षत्रप 

गड्जुबुल या रजुल की अग्रमहिपी द्वारा शाक्‍्य मुनि बुद्ध के शरीर-धातु को प्रतिप्ठापित 

करने और बौद्ध बिहार को एक जागीर दान देने का उल्लेख है । मथण से प्राप्त हुए 
एक गअ्रन्य लेख में महाक्षत्रप णोद्ास के शासन-काल मे 'हारिती के पुत्र पाल की भार्या' 
मोहिनी द्वारा प्रेत की पूजा के लिए एक मूर्ति की प्रतिष्ठा का उल्लेख किया गया है। 
इसमे सन्देह नही, कि महाराष्ट्र के क्षहरात शक क्षत्रपों के समान मथुरा के शको ने 
भी इस दश के धर्मों को अगीकार कर लिया था। 

गान्धार का शक कल--शक लोगों की शक्ति केवल कठियावाड, गुजरात, 
बीकण, महाराप्ट्, मालवा, मथुरा और पूर्वी पजाब तक ही सीमित नहीं रही, उन्होने 
गान्धार तथा पश्चिमी पजाब पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । इन प्रदेशों 
में शकों के बढुत-से सिक्‍क्रे उपलब्ध हुए है, श्रौर साथ ही श्रनेक उत्कीर्ण लेख भी । 
इनसे सबसे झधिक महत्वपूर्ण लख लक्षणशिला से प्राप्त हुआ है, जो एक ताम्रपत्र पर 
उत्कीर्ण है। इस लेख के ग्रनुमार महाराज महान्‌ मोग के राज्य मे क्षहरात चुक्ष के 
क्षत्रप लिग्रक कुसुलक के पुत्र पतिक ने तक्षशिला में भगवान्‌ शााक्य मुनि के अप्रतिप्ठा- 
पित शरीर-धातु को प्रतिष्ठापित किया था। इस लेख से यह स्पष्ट है, कि तक्षभिला 
के शक्र-क्षत्रप भी क्षहरान-व्ष के थे, और उनके श्रन्यतम क्षत्रप का नाम लिग्रक 
कुसुलक' था, जिसके पुत्र पतिक ने शाकक्‍य मुनि के शरीर धातु की प्रतिष्ठा करने की 
स्मृति में यह लेख उत्मीर्ण कराया था। तक्षशिला या गान्धार के क्षत्रप स्वतन्त्र राजा 
नहीं थे, अपितु महाराज महान्‌ मोग की अ्रधीनता स्वीकृत करते थे । क्षत्रप लिग्रक 
कुसुलक के ग्रनक सिक्के भी उपलब्ध हुए है । 

उज्जन के क्षत्रप---मालवा में शक-क्षत्रपों का एक श्रन्य कुल भी शासन करता 
था, जिसका प्रथक शासक पसामोतिक का पुत्र चष्टन था। इसी के वंश में श्रागे चलकर 
रुद्रदामन्‌ हुआ, जिसने दूर-दर तक भ्रपनी शक्ति का विस्तार किया । 
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जझक शासन का काल--भारत के शक क्षत्रपो श्र शक महाराजाधों का जो 
बृत्तान्त हमने ऊपर लिखा है, उसमे कही काल या तिथि का निर्देश नहीं किया गया । 
इसका कारण यह है, कि इन शक शासकों के काल के सम्बन्ध मे बहुत विवाद है। 
इनके लेखों व सिक्‍को पर बहुधा किसी संवत्‌ का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला में 
उपलब्ध जिस ताम्रपत्र का जिक्र हमने प्रभी ऊपर किया है, उसपर संवत्‌ ७८ लिखा 
है। पर शकों के लेखों व सिक्‍को पर उल्लिखित ये वर्ष किस संवसू का निर्देश करते 
हैं, यह प्रभी निश्चित नही हो सका है। कोई भी दो ऐतिहासिक इन शक-राजाश्रों व 
क्षत्रपों के काल के सम्बन्ध मे अ्रविकल रूप से एकमत नहीं हो सके हैं । इश द्षा में 
इनके काल को निर्धारित करने का प्रयत्न व्यर्थ-सा ही है। पर स्थूल रूप से यह कहा 
जा सकता है, कि दूसरी सदी ई० पृ० के ब्रन्त और पहली सदी ई० पु० के प्रारम्भिक 
भाग में शककों ने भारत में श्रपनी शक्ति का विस्तार किया, और श्रपने विविध राज्य 
कायम किये। पहली सदी ई० पू० के मध्यभाग में सातवाहन-वंशी राजा गौतमीपूत्र 
सातकीण और मालवगण के प्रयत्न से शको की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो गयी, श्रौर 
धीरे-धीरे उनके स्वतन्त्र व प्रथक्‌ राज्यों का ग्रन्त हो गया । 


(३) भारत के पाथथियन राज्य 


जिस प्रकार बैक्ट्रिया के यवनों ने भारत पर प्राक्रमण कर प्रपने अनेक राज्य 
इस देश में स्थापित किये थे, वैसे ही पाथिया के पाथियन लोगो ने भी भारत के उत्तर- 
पदिचिमी कोने में भ्रपने शासन को कायम किया। सैल्युकस द्वारा स्थापित सीरियन 
साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर पाथिया ने किस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्त की थी, इसका 
उल्लेख पिछले ग्रध्याय में किया जा चुका है। पाथिया के शक्तिशाली राजा मिरथिदातस 
द्वितीय की शक्ति से पराभूत होकर ही शक लोग भारत में प्रवेश करने के लिए विवश 
हुए थे । मिथिदातस द्वितीय के शासनकाल में पा्थिया की शक्ति बहुत अ्रधिक बढी हुईं 
थी, और शक-झ्ाक्रमणो को उसके विरुद्ध सफलता नहीं प्राप्त हो सकी थी । 

ऐसा प्रतीत होता है, कि मिथिदातस द्वितीय के किसी उत्तराधिकारी राजा के 
समय में पार्थियनों ने भारत पर झाक्रमण किया, और आझर्कोशिया (कन्धार) व सीस्तान 
के प्रदेशों को जीत लिया | भारत के उत्तर-पश्चिमी कोने मे पाथियन लोगो का जो 
हामन इस विजय द्वारा स्थापित हुआ, उसका मूल पार्थियन राज्य के साथ सम्बन्ध 
नही रह सका, झौर वहाँ एक स्वतन्त्र पाथियन वश शासन करने लगा । इस स्वतन्त्र 
पाथियन वश का प्रथम राजा वोतोनस (बनान) था । उसके सिक्‍को पर जो लेख है, वे 
ग्रीक भाषा में हैं। कन्धार में कुछ ऐसे सिक्‍के भी प्राप्त हुए है, जिनमे एक श्रोर तो 
बोनोतस (बताने) का नाम ग्रीक भाषा में दिया गया है, और दूसरी श्रोर भारतीय 
प्राकृत भाषा में “महाराजश्रातस प्रमिश्रसा इपलहोरस” लिखा है। इससे यह प्रनुमान 
किया जाता है, कि वनान सम्पूर्ण पाथियन साम्राज्य का स्वामी था, भ्रौर उसका भाई 
इपलहोर कन्धार व उसके समीपवर्ती भारतीय प्रदेशों पर शासन करने के लिए नियुक्त 
था। भारत के पारथियन राज्य का शासक यह इलपहोर पहली सदी ई० पू ० के मध्य- 
भाग मे हुप्रा था । 


भारत के पाथियन झौर शक राज्य ३२१ 


इपलहोर के बाद भारत के पाथियन राज्य का स्वामी उसका पुत्र शलपंगदस 
बना, उसके सिक्‍कों पर “इपलहोरपुत्रस पक्रमिअस श्पलगदमस” लिखा है। पार्थियन 
राजाओं ने अ्रपने नाम के साथ 'प्रमिक' या “ध्रमिश्र” विशेषण लगाया है । इससे सूचित 
होता है, कि ये भी भारतीय धर्म के प्रभाव में भरा गये थे । 

भारत के ये पाधियन राजा केवल कन्धार भ्रौर सीस्तान के प्रदेशों से' ही 
संतुष्ट नही रहे । इन्होंने काबुल पर श्राक्रमण कर उसे भी जीत लिया, झ्ौर वहाँ के 
यवत राज्य का भ्रन्त किया । इसके बाद बे पुष्करावती (पश्चिमी गान्धार) की शोर 
बढ़े, और उसे भी श्रपने ग्रधीन कर लिया | पाथियन लोगो की छ्ञक्ति को इस प्रकार 
विस्तृत करने वाले राजा का नाम भय (एजस) था, जो सम्भवतः श्पलगदम के बाद 
पाथियन' राज्य का स्वामी बना था । इसके सिक्‍को पर 'महाराज राजराज महान्‌ भय! 
लेख अंकित है। इससे यह सूचित होता है, कि वह बहुत शक्तिशाली था और रशाजा- 
घिराज कहाता था। प्रनेक ऐतिहासिको के मत में यह प्रय पार्थियन न होकर शक था, 
शोर शक-महाराज मोग या मोभ्र का उत्तराधिकारी था | पाथियन श्रौर शक राजाग्रो 
के विषय में जो कुछ भी ज्ञान हमें है, उसका झ्राधार केवल उनके सिक्‍के ही हैं । इसी 
कारण इस विषय में मतभेद की गुञ्जाइश रहना स्वाभाविक है | 

झ्रय के बाद पारथियन राज्य का स्वामी गोडोफारस (गुदफर) हुआ । उसकी 
राजधानी पश्चिमी गान्धार में थी, और वह बहुत शक्तिशाली राजा था| उसका नाम 
ईसाई धर्म की प्राचीन भ्रनुश्रुति मे भी पाया जाता है । उसके अनुसार ईसाई मिशनरी 
सेन्ट टामस ने गुदफर के राज्य मे ईसाई-धर्म का प्रचार किया था। सन्त टामस ईसाई 
धर्म का एक ऐसा प्रचारक था, जिसने भारत मे पहले-पहल श्रपने धर्म का प्रचार किया। 

गुदफर के बाद भारत के पार्थियन राज्य की शक्ति क्षीण होने लग गई। इसका 
मुख्य कारण यह था, कि इस समय युइशि-जाति ने भारत पर झ्ाक्रमण शुरू कर दिये 
थे। युइशि-जाति का उल्लेख हम पहले कर चुके है। हृणो के प्राक्रमण के कारण 
युदशि लोग अपने मूल अ्भिजन को छोडकर दाकों पर आ्राक्रमण करने के लिए विवश 
हुए थे, और शक लोगों ने श्रागे बढ़कर बैक्ट्रिया को जीत लिया था । शको की श्रन्य 
धाखा इन्ही युइशि लोगो से धकेली जाकर पाथ्िया के समीप से होती हुई भारत मे 
प्रविष्ट हुई थी। पर शक लोग बैक्द्रिया मे देर तक नही टिक सके । युइशियों ने वहाँ 
भी उनपर ग्राक्रमण किया, और बैक्ट्रिया को जीतकर वे भारत की तरफ बढ़ श्राये । 
पाथियन लोगों के भारतीय राज्य का श्रन्त करता इन युइश्षि प्राक्रान्ताप्रों का ही 
कार्य था । 

भारतीय इतिहास मे पाथियन लोगों को पह्लूव कहा गया है । पुराणों में शको 
झोौर पह्वतो का नाम प्राय: साथ-साथ झाता है। इसका कारण यही है, कि शक लोग 
पाथिया होकर ही भारत मे प्रविष्ट हुए थे, और यह सर्वथा सम्भव है कि उनकी सेना 
मे पाथियन सेनिक भी श्रच्छी बडी संख्या मे हो। सम्भवत:, पाथियन लोग भी विद्याल 
शक-जाति को ही एक शाखा थे, जो प्रपने ग्रन्य जाति-भाइयो से पहले ईरान मे 
प्रविष्ट हो गये थे । 


बीसवाँ अ्रध्याय 
आन्ध्र-सातवाहन वंश 


(१) सातवाहन साम्राज्य का प्रारम्भ 


मौर्य साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर प्रतिष्ठान (गोदावरी नदी के तट 
पर स्थित पैठन) को राजधानी बनाकर जिस सातवाहन वंश ने श्रपनी शक्ति का 
उत्कर्ष प्रारम्भ किया था, उसका उल्लेख इस ग्रन्थ में पहले किया जा चुका है। इस 
वश का प्रथम राजा सिमुक (श्रीमुख) था, जिसने २१० ई० पू० के लगभग श्रपने 
स्वतन्त्र राज्य की नीव डाली थी। तीसरी सदी ई० पू० के श्रन्तिम चरण में प्रारम्भ 
होकर सातवाहनों का यह स्वतन्ज राज्य चार सदी के लगभग तक कायम रहा । 
भारत के इतिहास में अन्य कोई राजवश इतते दीर्धकाल तक अबाधित रूप में ज्ञानन 
नहीं कर सका। इस सुदीर्घध समय में सातवाहन राजाओं ने न केवल दक्षिणापथ में 
स्थायी रूप से शारन किया, अपितु उत्तरापथ पर आक्रमण कर कुछ समय के लिए 
संगध को भी अपने श्रधीत कर लिया। यही कारण है, कि पौराणिक ग्रनुश्नुति में कण्व 
वश के पदचात्‌ झ्रान्ध्र बच्च के श्ञासन का उल्लेख किया गया है। सातवाहन बश के अनेक 
प्रतापी सम्राटो ने विदेशी शक आक्रानताओं के विरुद्ध भी अनुपम सफलता प्राप्त की । 
दक्षिणातथ के इन राजाओं का वृनान्त न केवल उनके सिक्‍को और दिलालेखो से 
जाना जाता है, प्रपितु श्रगेक ऐसे साहित्यिक ग्रन्थ भी उपलब्ध है, जिनसे इस राजवश 
के व तिपय राजाओं के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती है । 

पुराणी के अनुसार सिमुक ने कण्ब व के श्रन्तिम राजा सुशर्मा को मार कर 
मगध के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया था । इसमे तो सनदेह नहीं 
कि सानवाहन बच के अ्न्यतम राजा ने कणष्प वश का अन्त कर मगध को अपने 
साप्नाउ्य के अन्तर्गत किया था । पर सम्भवत , यह राजा सातवाहन वश का प्रारम्भ 
करने वाला सिमुक नहीं था। हाथीगुम्फा शिलालेख के अनुसार कलिगराज खारवेल 
सातवाहन वच्च के सातकणि का समकालीन था, और खारवेल के समय को पहली सदी 
ईस्वी-पूर्व के पश्चात्‌ कदापि नहीं रखा जा सकता । कण्य बश का पश्रन्त १८ ईस्वी- 
पूर्व में हुमा था। यदि सिप्तक के शासन का प्राग्म्भ उस समय मे हुआ, तो उसके पर्याप्त 
समय बाद का सातवाहन राजा सातर्काण खारवेल का समकालीन कैसे हो सकता है। 
यदि सातकाण खारवेल का समकालीन था, तो राजा सिमुक का काल उससे पूर्व ही 
होना चाहिये । पौराणिक श्रनुश्रुति मे कण्व वद्य का अन्त करने वाले सातवाहन राजा 
का नाम देने मे अवश्य भूल हुई है। सिमुक का शासन काल २३ वर्ष था। २१० ई० 
पू० में उसने मौर्य शासनतन्त्र के विरुद्ध विद्रोह किया, और प्रतिष्ठात को राजधानी 


प्रान्ध्र-सातवाहन वंद्ा ३९३ 


बनाकर १८७ ई० पू० तक स्वतन्त्र रूप से शासन किया। जैन गाथाप्रो के प्रनुसार 
सिमुक ने भ्रनेक बौद्ध श्रौर जैन मन्दिरो का निर्माण कराया था। सिमुक के बाद उसका 
भाई कृष्ण या कन्हू सातवाहन राज्य का स्वाभी बना । सिमुक का पुत्र सातकणि था, 
जो सम्भवत: अपने पिता की मृत्यु के समय तक वयस्क नहीं हुआ था। इसी कारण 
सिमुक की मृत्यु के श्रनन्‍्तर उसका भाई कृष्ण राजगद्दी पर बैठा । पुराणों के श्रनुसार 
उसने १८ वर्ष तक शासन किया। कृष्ण ने भी भ्रपने भाई के समान विजय की प्रक्रिया 
को जारी रखा। 

राजा सातफरणि---कृष्ण के बाद उसका भतीजा (सिमुक का पुत्र) प्रतिष्ठान 
के राजसिहासन पर आारूढ हुआ । उसने सातवाहन राज्य का बहुत विस्तार किया । 
उसका विवाह नायनिका या नागनिका नाम की कुमारी के साथ हुश्ना था, जो एक बड़े 
महारठी सरदार की दुहिता थी । इस विवाह के कारण सातकणि को शक्ति वहुत बढ़ 
गई, क्योकि एक शक्तिशाली महारठी सरदार की सहायता उसे प्राप्त हो गई। 
सातकरणि के सिक्‍्को पर उसके इवसुर अगीयकुलीतन महारठी त्रणकयिरों का नाम भी 
श्रंकित है। शिलालेखो में उसे “'दक्षिणापथपति' और “अश्रतिहतचक्र' विशेषणों से 
विभूषित किया गया है। अपने राज्य का विस्तार कर इस प्रतापी राजा ने राजसूय 
यज्ञ किया, श्र दो बार अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया । क्योंकि सातकणि का 
शासन काल मौये वश्ष के क्वाम-काल में था, ग्रत स्वाभाविक रूप से उसने ग्रनेक ऐसे 
प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन किया होग। जो पहले मौर्य साम्राज्य के भ्रल्तर्गत थे। 
प्रव्वमेध यज्ञों का प्रनुष्ठान इन विजयो के उपलक्ष में ही क्रिया गया होगा । सातकणि 
के राज्य में भी प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरत्थात हो रहा था । शिलालेखो में इस राजा 
द्वारा किये गये अन्य भी अनेक यज्ञो का उल्लेख है। इनमें जो दक्षिणा सातकणि ने 
ब्राह्मण पुरोहितों को प्रदान की, उसमे अन्य वस्तुओ्रो के साथ ४७,२०० गौग्नो, १० 
हाथियों, १००० घोडों, १ रध श्रौर ६०,००० कार्पापिणों का भी दान किया गया था। 
इसमें मन्देह नहीं कि सातकणि एक प्रबल और शरत्तिसम्पन्न राजा था। कलिमराज 
खारबल ते विजय-यात्रा करते हुए उसके बिरुद्ध शस्त्र नही उठाया था, यद्यपि हाथी- 
गुम्फा शिलालेख के अनुसार वह सातकर्णि की उपेक्षा कर दूर-दूर तक आक्रमण कर 
सकने में समर्थ हो गया था। 

मातकणि देर तक सातवाहन राज्य का सचालन नहीं कर सका । सम्भवत , 
एक युद्ध मे उसको मृत्यु हो गई थी, और उसका शासन काल केवल दस वर्ष (१७२ 
से १६२ ई० पू० के लगभग) तक रहा था | भ्रभी उसके पुत्र बयस्क्र नही हुए थ, ग्रत. 
उसकी मृत्यु के अनन्तर रानी नायनिका ने शासन-सूत्र का सचालन किया । 

पुराणो मे सातवाहन राजाम्नो को झान्ध्र और आन्प्रभृत्य भी कहा गया है। 
इसका कारण इन राजाग्रों काया तो आन्ध्र जाति का होना है, और या यह भी 
सम्भव है कि इनके पूर्वज पहले किसी श्रान्धर राजा की सेवा में रहे हो । पर इनकी 
शक्ति का केन्द्र आन्श्र मे न होकर महाराष्ट्र के प्रदेश मे था। पुराणों में सिमुक या 
सिन्धुक को आन्ध्रजातीय' कहा गया है। इसीलिए इस वक्ष को “आ्रान्ध्र-सातवाहन' 
संज्ञा दी जाती है । 


३२४ प्राचीन भारत 


(२) सातवाहन राज्य का उत्कर्ण 


गौतमीपुत्र सातकणि-- राजा सातकणि के उत्तराधिकारियों के केवल नाम ही 
पुराणों द्वारा ज्ञात होते हैं। ये नाम पूर्णोत्संग (शासन-काल १८ वर्ष), स्कन्घस्तसम्भि 
(१८ बर्ष), मेघस्वाति (१८ वर्ष), लम्बोदर (१८ वर्ष) प्लौर गौतमीपुत्र सातकाण 
(५६ वर्ष) हैं। इनमे गौतमीपुत्र सातकाणि के सम्बन्ध भे उसके शिलालेखों से बहुत- 
कुछ परिचय प्राप्त होता है। यह प्रसिद्ध शक महाक्षत्रप नहपान का समकालीन था, 
झौर इसने अपने समीपवर्ती प्रदेशों से शक-शासन का अन्त किया था। नासिक जिले 
के जोगलथम्बी नामक गाँव से सन्‌ १९०६ ई० में १३,२५० सिंक्‍्कों का एक ढेर प्राप्त 
हुआ था । ये सब सिक्के शक क्षत्रप नहपान के हैं । इनमे से लगभग दो तिहाई सिक्कों 
पर गौतमीपुत्र का भी नाम अकित है, जिससे यह सूचित होता है कि गौतमीपुत्र 
सातकणि ने नह॒पान को परास्त कर उसके सिक्‍को पर अपनी छाप लगवाई थी । इसमें 
सन्देह नही, कि शको के उत्वार्ष के कारण पश्चिमी भारत मे सातवाहन-राज्य की शक्ति 
बहुत क्षीण हो गयी थी, थ्रोर बाद में गौतमीपुत्र सातकर्णि ने श्रपने वश की शक्ति और 
गौरव का पुनरुद्धार किया । 
गौतमीपुत्र सातकणि की माता का नाम गौतमी बालश्री था। उसने नासिक 
में ज्िरश्मि पर्वत पर एक गुहा दान की थी, जिसकी दीवार पर एक प्रशस्ति उत्तीर्ण 
है। इस प्रशस्ति द्वारा गौतमी बालश्नी के प्रतापी पुत्र के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्त्व- 
पूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। उसमे राजा गौतमीपुत्र सातकणि के जो विशेषण दिये है, 
उसमे से निम्नलिखित विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है---/'भ्रसिक असक मुलक सुरठ 
कुकुर गअ्परान्त प्रनूप विदभ झाकर (श्र) श्रवन्ति के राजा, बिर छवत पारिजात 
सह्य कणष्टूगिरि मच सिरिटन मलय सहिद सेटगिरि चकोर पर्वतों के पति, जिसके 
शासन को सब राजाओं का मडल स्वीकार कस्ता था, क्षेत्रियों के दर्प और मान का मर्दन 
करने वाले, शक यवन पह्लवों के निषदक, सातवाहन-कुल के यज्ञ के प्रतिप्ठापक, सब 
मंडलों से अभिवादितचरण, अनेक समरो मे शनत्रुसंघ को जीतने वाले, एकशूर, एक- 
ब्राह्मण, शत्रुजनों के लिए दुर्धष सुन्दरपुर के स्वामी” श्रादि। इस लेख से स्पष्ट है, कि 
झसक (भ्रइ्मक) मूलक (मूलक, राजधानी प्रतिष्ठान), सुरठ (सौराष्ट्र), कुकुर 
(काठियाबाड के समीप एक प्राचीन गण-जनपद), भ्रपरान्त (कोकण ), भ्रनूप (नमंदा की 
घाटी का प्रदेश), विदभ (विदर्म, बरार), श्लाकर (विदिशा का प्रदेश) श्रौर श्रवन्ति 
गौतमीपुत्र सातकणि के साम्राज्य के श्रन्तगंत थे । जिन पर्वतो का वह स्वामी था, वे 
भी उसके साम्राज्य के विस्तार को सूचित करते हैं। विभ (विन्ध्य) छवत (ऋक्षवत्‌ 
या सातपुडा), पारिजात (पश्चिमी विन्ध्याचल), सहाय (सह्याद्वि), कण्हगिरि (कान्हेरी 
या क्ृष्णगिरी), सिर्टिन (श्रीपवंत), मलय (मलयाद्वि), महिद (महेन्द्र पवेल) प्लौर 
घकोर (पुराणों में श्रीपवंत के समीप की श्रन्यतम पर्वंतमाला) उसके राज्य के विस्तार 
पर भ्रच्छा प्रकाश डालते हैं। इस प्रगस्ति से यह निश्चित हो जाता है, कि गौतमी- 
पुत्र सातकणि सच्चे भ्रथों मे दक्षिणापथपति था, और काठियावाड़, महाराष्ट्र और 
भ्रवंति के प्रदेश भ्रवश्य ही उसके साम्राज्य के श्रन्तर्गत थे । 
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गौतमीपुत्र सातकर्णि जो इतने विद्ञाल साम्राज्य का निर्माण कर सका था,. 
उसका प्रधान कारण “शक यवन पल्हवो' की पराजय थी। झक, यवन और पाथियन 
लोगों ने बाहर से प्राकर भारत में जो भ्रनेक राज्य कायम कर लिए थे, उनके साथ 
सातकणि ने घोर युद्ध किये, झौर उन्हें परास्त कर सातवाहन-कुल की शक्ति और गौरव 
को प्रतिष्ठापित किया । विदेशी दकों की भारत में बढती हुई शक्ति का दमन करता 
सातकणि का ही कार्य था। अभ्वन्ति, अश्मक, सौराष्ट्र आदि जिन शभ्रनेक प्रदेशों को 
सातकर्णि ने भ्रपने भ्रधीन किया था, वे पहले क्षहरात-कुल के शक क्षत्रप नहपान के 
प्रघीन थे । शकों को परास्त करके ही सातकणि ते इन पर शअ्रपना भ्राधिपत्य स्थापित 
किया था । 

गौतमीपुत्र सातकरणि के इतिहास पर प्रकाश डालनेवाल शभनेक शिलालेख व 
सिक्‍के खोज द्वारा प्राप्त हुए हैं। इस प्रतापी राजा से सम्बन्ध रखने वाली एक जैन- 
प्रनुश्नति का उल्लेख करना भी इस प्रसंग में उपयोगी होगा । जेन-पग्रन्थ ग्रावश्यक- 
सूत्र पर भद्बाहुस्वामी-विरचित निर्यूक्ति नामक टीका में एक पुरानी गाथा दी गयी 
है, जिसके अनुसार भरकच्छ का राजा नह॒वाण कोष का बड़ा धनी था। दूसरी श्रोर 
प्रतिप्ठान का राजा सालवाहन सेना का धनी था। सालवाहन ने नह॒वाण पर चढाई 
की, किन्तु दो वर्ष तक उसकी पुरी को घेरे रहने पर भी वह उसे जीत नही सका । 
भरुकच्छ में कोष की कमी नहीं थी, श्रतः सालवाहन की सेना का घेरा उसका कुछ 
नहीं बिगाड सका | अ्रब सालवाहन ने कटनीति का श्राश्नय लिया । उसने अपने एक 
भ्रमात्य से रुष्ट होने का नाट्य कर उसे निकाल दिया । यह अभात्य भरुकच्छ गया 
धौर शीक्र ही नहवाण का विद्वासपात्र बन गया । उसकी प्रेरणा से नहवाण ने श्रपना 
बहुत-सा धन देवमन्दिर, तालाब, बावडी आदि बनवाने तथा दान-पुण्य में व्यय कर 
दिया | अब जब फिर सालवाहन ने भरुकच्छ पर चढाई की, तो नह॒वाण का कोष 
खाली था । वह परास्त हो गया, ग्लौर भरकच्छ भी सालवाहन के साम्राज्य में शामिल 
हो गया । शक-क्षत्रप नहवाण (नहपान) के दान-पुण्य का कुछ परिचय उसके जामाता 
उषावदात के लेखो से मिल सकता है। उसके एक लेख का निर्देश हम पहले कर 
चुके है । 

कालकाचार्घ-कथानक के अनुसार जिस राजा विक्रमादित्य ने शको का सहार 
किया था, वह प्रतिष्ठान का राजा था । सालवाहन या सातवाहन-वंश की राजधानी 
भी प्रतिष्ठान ही थी । इस बात को दृष्टि मे रंखकर श्री जायसवाल व श्रन्य श्रनेक 
ऐतिहासिको ने यह स्थापना की है, कि भारत की दन्त-कथाओं श्रौर प्राचीन साहित्य 
का शकारि विक्रमादित्य और सातवाहनवज्ञी प्रतापी राजा गौतमीपुत्र सातकणि एक 
ही थे, और इस शकनिष्‌दक राजा का शासन-काल ६६ ई० पृ० से ४४ ई० पू० तक 
था। पुराणों के अनुसार इसने ५६ साल और जैन-प्रनुश्रुति के अनुसार ५५ साल 
राज्य किया था। यदि सातवाहन-बंश के प्रथम राजा का शासन-क्ाल २१० ई० पु० 
के लगभग माना जाय, तो पुराणों की वंशतालिका के अनुसार सातकाण का शासन- 
समय यही बनता है। विक्रमी संवत्‌ का प्रारम्भ ५७ ई० पू० में होता है। यह सबत्‌ 
शकों की पराजय सदर महत्त्वपूर्ण घटना की स्मृति में ही प्रारम्भ हुआ था, और 
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झनुश्रुति के अनुसार जिस राजा विक्रमादित्य के साथ इसका सम्बन्ध हैं, वह यदि 
गौतमीपुत्र सातकणि ही हो, तो इसमे श्राश्चर्य की कोई बात नहीं। पर इससे यह 
नहीं समझना चाहिए, कि विक्रम-सवत्‌ का प्रारम्भ गौतमीपुत्र साततकरणि द्वारा किया 
गया था । इस सवत्‌ का प्रारम्भ मालवगण की स्थिति से हुआ माना जाता है । शक- 
झ्ाक्रात्ताओ ने जिस प्रकार सातवाहन के गौरव को क्षीण किया था, वैसे ही गण राज्यों 
को भी उन्होने पराभूत किया था । शको की शक्ति के क्षीण होने पर भारत के प्राचीन 
गणराज्यों को पुनरुत्यात हुआ । शकों की पराजय का श्रेय केवल सातवाहनवंशी 
सातकणि की ही नहीं है। मालवगण के बीर योद्धाप्नरों का भी इस सम्बन्ध मे बहुत 
कतृ त्व था। उनके गण की पुन स्थिति से एक नये सवत्‌ का प्रारम्भ हुआ, जो बाद 
में विक्रम-संवत्‌ कहाया। पर जायसवाल जी की यह स्थापना भी बड़े महत्त्व की है, कि 
गौतमीपुत्र सातकर्णि का ही भ्रन्य नाम या उपनाम विक्रमादित्य भी था, प्लौर वही 
भारतीय श्रनुश्ुति का शकारि या शकतिषूदक विक्रमादित्य था। पर यह मत पूर्णतया 
निविवाद नही है। सातकणि के काल के सम्बन्ध में भी ऐतिहासिकों मे मतभेद है। 
झ्नेक ऐतिहासिक उसे दूसरी सदी ई० पूृ० का मानते है। 

मागध-सम्राट्‌ जासिष्ठीपुत्र श्री पुलुमाबि--गौतमीपुत्र सातकर्णि के बाद उसका 
पुत्र वासिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावि विद्याल सातवाहन-साम्राज्य का स्वामी बना । उसका 
दासन-काल ४४ ई० पू० के लगभग शुरू हुआ । पुराणों में उसका शासन-काल ३६ 
वर्ष बताया गया है। उसके समय में सातवाहन-राज्य की और भी ग्रधिक वृद्धि हुई । 
उसने पूर्व श्रौर दक्षिण में श्रान्त्र तथा चोल देशों की विजय की । उसके सिक्‍के सूदूर 
दक्षिण में भी श्रनेक स्थानों पर उपलब्ध हुए है। चोल-मण्डल के तट से पुलुमावि के 
जो सिक्‍के मिले है, उनपर दो मस्तूलवाले जहाज का चित्र बना है । इससे सूचित होता 
है, कि सुदूर दक्षिण मे जारी करने के लिए जो सिक्‍के उसने बनवाये थे, वे उसकी 
सामुद्विक शक्ति को भी सूचित करते थे। आानन्‍्क्न और चोल के समुद्र-तट पर अ्रधिकार 
है| जाने के कारण सातवाहन-राजाओं की सामुद्रिक शक्ति भी वहत बढ गई थी, और 
इसीलिए जहाज के चित्रवाले ये सिक्‍के प्रचलित किये गये थे । इस युग में भारत के 
निवासी समुद्र को पार कर अपने उपनिवेश स्थापित करने मे तत्पर थे, श्रौर पूर्वी एशिया 
के अनेक क्षेत्रों में भारतीय बस्तियों का सूत्रपात हो रहा था । 

सगध को विजय---पुराणो के अनुसार भ्रन्तिम कण्व-राजा सुशर्मा को मारकर 
झ्रान्ध्र-वश के राजा सिमुक ते मगध पर अपना भ्रधिकार स्थापित कर लिया था । जिसे 
पुराणों मे आन्ध्र-बश कहा गया है, बही शिलालेखों का सातवाहन वह है, यह पहले 
लिखा जा चुका है। कण्व वश के शासन का अन्त सिमुक द्वारा नहीं हुआ था, यह भी 
पहले प्रतिपादित किया जा चुका है। कण्ववशी सुशर्मा का शासन-काल ३८ से २८ 
ई० पू० तक था। सातवाहन-वश के जिस तिथिक्रम का हम इस इतिहास मे प्रयोग 
कर रहे है, उसके अनुसार उस काल में सातवाहन-वश का राजा वासिष्ठीपुत्र श्री- 
पुलुमावि ही था। ग्रत: कपष्व-वश का अन्त कर मगध को श्रपती भ्रधीनता मे लाने 
वाला सातवाहन राजा पुलुमावि ही होना चाहिए । इसमे सन्देह नही कि झ्रान्ध्र या 
सातवाहन साम्राज्य से मगध भी सम्मिलित हो गया था, झ्ौर उसके राजा केवल 
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दक्षिणापथपति मे रहकर उत्तराषथ के भी स्वामी बन गये थे । गौतमीपुत्र सातकरणि के 
समय सातवाहन-वंश के जिस उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ था, भ्रब उसके पुत्र पुलुमावि के 
समय में वह उन्नति की चरम सीमा को पहुँच गया। किसी समय जो स्थिति प्रतापी 
मौय व शुद्ध-सम्राटो की थी, वही अब सातवाहन सम्राटो की हो गयी थी । 


(३) अन्य सातवाहन राजा 


वासिष्ठीपुत्र श्रीपुलुमावि के बाद कृष्ण द्वितीय सातवाहन साम्राज्य का स्वत्रामी 
बना । इसने कुल २४ वर्ष तक (८ ई० पू० से १६ ईस्वी तक) राज्य किया। उसके 
बाद हाल राजा हुआ । प्राकृत भाषा के साहित्य मे इस राजा हाल का बडा महत्त्व 
है। वह प्राकृत भाषा का उत्कृष्ट कबि था, और श्रनक कवि व लेखक उसके आ्राश्नय 
में रहते थे। हाल की लिखी हुई गाथासप्तशती प्राकृत भाषा की एक प्रसिद्ध प्रस्तक 
है। राजा हाल का दरबार साहित्य और सस्कृति का बड़ा आश्रयस्थान था । उसके 
संरक्षण और प्रोत्साहन से प्राकृत साहित्य की बडी उन्नति हुई । 

हाल के बाद क्रमश: पत्तलक, पुरिकसेन, स्वाति और स्कदस्याति सातवाहन- 
साम्राज्य के राजा हुए। इन चारो का श्ासन-काल कुल ५१ वर्ष था। राजा हाल 
ने १६ ई० से शुरू कर २१ ईसवी तक पाच साल राज्य किया था। स्कदस्याति के 
शासन का श्रत ७२ ई० में हुआ । इत राजाशो के समय की कोई ऐतिहासिक घटना 
हमे ज्ञात नही है। पर इतना निश्चित है, कि इनके समय में सातवाहन-साम्राज्य 
प्रक्षणण रुप में बना रहा | स्कंदस्याति के बाद महेन्द्र सातकर्णि राजा बना । 'परिष्लस 
आफ एरिथियन सी' के ग्रीक लेखक ने इसी महेन्द्र को मबर के नाम से सूचित किया 
है। प्राचीन पाइचात्य ससार के इस भौगोलिक यात्रा-ग्रथ भे भरुकच्छ के बन्दर गाह से 
शुरू करके मबर द्वारा शासित आर्यदेश का उल्लेख मिलता है । 

विदेशी प्राक्ररषण--महेन्द्र सातकाणि के बाद कुन्तल सातकणि (७४ ई० से 
८३ ६० तक) राजा बना । इसके समय में फिर विदेशियों के आक्रमण भारत में 
प्राग्म्भ हो गये । जिन युदशि लोगो के श्राक्रमणो से शक लोग सीर नदी की घाटी के 
अपने पुराने निवास-स्थान को छोडकर आगे बढ़ने के लिए विवज्ञ हुए थे, वे ही 
कालान्तर में हिन्दूुकुश के पश्चिम में प्राचीन कबोज-जनपद में बस गये थे। बहाँ के 
यवन निवासियों के सम्पर्क से युइशि लोग भी धीरे-धीरे सम्य हो गये थे, श्रौर उन्वति 
के मार्ग पर बढ़ने लगे थे । जिस समय राजा वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि ने कण्व-वश का 
झ्रत कर मगध को विजय किया, लगभग उसी समय इन युइक्षियों मे एक बीर पुरुष का 
उत्कर्ष हुप्ना, जिसका नाम कुशाण था। इस समय तक युदक्षियों के पाँच छोटे-छोटे 
जनपद थे, कुशाण ने उन सब को जीतकर एक सूत्र में संगठित किया और एक शरक्ति- 
शाली युदशि-राज्य की नीव डाली | थ्रुइशियों को सगठित करके ही कुशाण सतुष्ट 
नहीं हो गया, धीरे-धीरे उसने अफगानिस्तान और तक्षशिला तक गान्धार-राज्य को 
भी जीतकर पझ्रपने ग्रधीन कर लिया । 

कुशाण के बाद उसका पुत्र विम युइशि साम्राज्य का स्वामी बना । वह ३५ 
ईस्वी के लगभग राजगदी पर बैठा था। उसने युइशि साम्राज्य को श्रौर विस्तृत 
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किया | पंजाब को झपने भ्रघीन कर उसने मथुरा पर भ्राक्रमण किया | मथुरा जीत 
लिया गया, भ्रौर उत्तर-पक्षिवमी भारत सातवाहनों के साम्राज्य से निकलकर युइशि या 
कुशाण-साम्राज्य के अधीन हो गया। बिम ने यह राज्यविस्तार उस समय में किया, 
जब कि उज्जगिनी के राजसहासन पर राजा हाल के उत्तराधिकारी, जिनके हमें 
केवल नाम ही उपलब्ध होते हैं, विराजमान थे । स॑ंभवतः, ये राजा इतने प्रतापी नहीं 
थे, कि विम की प्रबल सेनाओं का सामना कर सकते । परिणाम यह हुआ कि सातवाहन 
साम्राज्य का क्षय और कुशाणों के उत्कषं का आरम्भ हुझ्ला । विम स्वयं हिन्दुकुश के 
उत्तर-पश्चिम में कम्बोज देश में रहता था, भारत के जीते हुए प्रदेश में उसके क्षत्रप 
राज्य करते थे। इन युइशि व कुशाण विजेताओं पर हम अगले श्रध्याय मे विशद रूप 
से प्रकाश डालेंगे। 
शकारि विक्रमादित्य द्वितीय--युइशि लोग शको से भिन्‍न थे । पर भारत की 
प्राचीन ऐतिहासिक श्रनुश्रुति मे उन्हें स्थूल रूप से शक ही कह दिया गया है। सातवाहन 
राजाओं ने देर तक 'शको' के इन नवीन आक्रमणो को सहन नहीं किया | शीघ्र ही 
उनमे एक द्वितीय विक्रमादित्य का प्रादुर्भाव हुआ्आ, जिसने कि इन अभिनव शको को 
परास्त कर दूसरी बार 'शकारि' की उपाधि ग्रहण की। इस प्रतापशाली राजा का 
नाम कुन्तल सातकरणि था । इसने मुलतान के समीप युइशि राजा विम की सेनाश्रो को 
परास्त कर एक बार फिर सातवाहन साम्राज्य का गौरव स्थापित किया । 
विक्रमादित्य द्वितीय बडा प्रतापी राजा था । उसकी रानी का नाम मलयवती 
था। वात्स्यायन के कामसूत्र मे उसका उल्लेख भ्राया है। कुन्तल सातकणि (विक्रमादित्य 
द्वितीय) के राजदरबार में गुणाढ॒य नाम का प्रसिद्ध लेखक व कवि रहता था, जिसने 
प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध ग्रथ वृहत्कथा लिखा था। सातवाहन-राजा प्राकृत भाषा 
बोलते थे, पर कुन्तल सातकाणि की रानी मलयवती की भाषा संस्कृत थी। राजा 
सातकरणि उसे भली-भाँति समभ नहीं सकता था। परिणाम यह हुआ, कि उसने सस्कृत 
सीखनी प्रारम्भ की, और उसके अ्रम्ात्य सवंदर्मा ने सरल रीति से संस्कृत सिखाने के 
लिए कातन्त्र व्याकरण की रचना की । इस व्याकरण से राजा विक्रमादित्य इतना 
प्रसन्‍त हुआ, कि उसने पुरस्कार के रूप में भरकच्छ प्रदेश का शासन सर्ववर्मा को दे 
दिया । 
गुणाहयलिखित वृहत्कथा इस समय उपलब्ध नहीं होती, पर सोमदेव द्वारा 
किया हुआ उसका संस्कृत रूपान्तर “कथासरित्सागर' इस समय प्राप्तव्य है। यह 
बृहत्कथा का श्रक्षरानुवाद न होकर साररूप से श्रनुवाद है। कथासरित्सागर प्राचीन 
सस्कृत-साहित्य का एक अलुपम रत्न है, जिसमे प्राचीन समय की बहुत-सी कथाएं 
स्रहीत है। वृहत्कथा के भ्राधार पर लिखा हुआ एक और प्रथ क्षेमेद्र-विरचित बृह॒त्कथा- 
मजरी भी इस समय उपलब्ध है। बृहत्कथा का एक तमिल अनुवाद दक्षिण भारत में 
भी मिलता है । कथासरित्सागर और बृह॒त्कथामजरी के लेखक काव्मीर के निवासी थे, 
प्रौर सोमदेव ने प्रपना ग्रंथ काश्मीर की रानी सूर्यममतती की प्रेरणा से लिखा था। इस 
प्रकार सातकाहन सम्राट के भ्राश्रय में कवि गुणाढय द्वारा लिखी हुई बृहत्कथा उत्तर 
में काश्मीर से लगाकर दक्षिण में तमिल-संस्कृति के केन्द्र मदुरा तक प्रचलित हो गयी । 
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यह सातवाहन-साज्नाज्य के वैभव का ही परिणाम था, कि उसके केन्द्र में लिखी गयी 
इस बृह॒त्कथा की कीर्ति सारे भारत मे विस्तीर्ण हुई । 

गुणाइयरचित बृह॒त्कथा के श्राधार पर लिखे गये संस्कृत-प्रंथ कथासरित्सागर 
के प्रनुसार विक्रमादित्य द्वितीय का साम्राज्य सम्पूर्ण दक्खनं, काठियावाड़, मध्य-प्रदेश, 
बंग, भ्रंग और कलिंग तक विस्तृत था, तथा उत्तर के सब राजा, यहाँ तक कि काश्मीर 
के राजा भी उसके करद थे। भ्रनेक दु्गों को जीतकर म्लेच्छों (शक व युडशि) का 
उसते संहार किया था । स्लेच्छों के संहार के बाद उज्जगिनी में एक बडा उत्सव किया 
गया, जिसमे गौड़, कर्णाटक, लाट, काश्मीर, सिन्ध पश्रादि के श्रधीनस्थ राजा सम्मिलित 
हुए । विक्रमादित्य का एक बहुत शानदार जुलूस निकला, जिसमे इन सब राजाओं ने 
भाग लिया । 

निस्‍्सन्देह, कुन्तल सातकणि एक बडा प्रतापी राजा था । युइश्षियो को परास्त 
कर उससे प्रायः सारे भारत में प्रपता अखण्ड साम्राज्य कायम किया। 

कुन्तल सातकणि के बाद सुन्दर सातकरणि ने एक वर्ष, श्लौर फिर वासिष्ठीपुत्र 
पुलोमावि द्वितीय ने चार वर्ष तक राज्य किया। इनके शासन-काल की कोई घटना 
हम ज्ञात नही है। संभवत , इनके समय में सातवाहन-साम्राज्य की शक्ति क्षीण होनी 
प्रारम्भ हो गयी थी, श्रौर उसके दिगन्त मे विपत्ति के बादल फिर धिरने शुरू हो गये 
थे | इन राजाप्रो ने बहुत थोडे समय तक राज्य किया। इससे यह भी सूचित होता 
है, कि इस समय सातवाहन राजकुल की झ्रान्तरिक दशा भी बहुत सुरक्षित नहीं थी । 

विक्रमादित्य द्वितीय ने युइशि विम को परास्त तो कर दिया था, पर सातवाहन- 
वंश की स्थिति देर तक सुरक्षित नही रह सकी । युइशि-साम्राज्य मे विम का उत्तराधि- 
कारी कनिपष्क था, जो बडा प्रतापी और महत्त्वाकाक्षी राजा था। उसने युइशि-शक्ति 
को पुन॒सगठित कर सातवाहन-साम्राज्य पर झ्राक्रमण किया । सातवाहनो को परास्त 
वार कनिष्क ने किस प्रकार भारत मे अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, इसपर 
हम ग्गले ग्रध्याथ मे प्रकाश डालेंगे । 


(४) उज्जैन का शक कुल 


जिस समय उत्तर-पर्चिमी भारत पर श्राक्रमण कर कुशाण राजा सातवाहन 
साम्राज्य को खण्ड-खण्ड करने में तत्पर थे, इधर उज्जगिनी में शक लोगों ने भ्रपनी 
दक्ति का पुनरुत्थान किया । सातवाहन-सम्नराटों ने ही शकोी की शक्ति का नाश किया 
था। युद्दशि व कुशाणो के आक्रमणो के कारण उन्हे अपने उत्कर्ष का सुश्रवसर हाथ 
लग गया, और उन्होने सातबाहन-साम्राज्य की निर्बंलता व विपत्ति से लाभ उठाकर 
प्पनी शक्ति का पुनरुद्धार किया । इस नई शक-शक्ति का संस्थापक चष्टन था। उसने 
दूसरी सदी ई० प० के प्रारम्भिक भाग मे (११० ई० प० के लगभग) पअ्रवन्ति में अपने 
राज्य की स्थापना की। कच्छ में पअ्रन्धो नामक स्थान पर चार ऐसे उत्कीर्ण लेख 
उपलब्ध हुए हैं, जिनमे चप्टन के साथ राजा शब्द का (राज्ञों चष्टनस) प्रयोग किया 
गया है । इससे सूचित होता है, कि चष्टन की स्थिति एक स्वतंत्र राजा की थी । 


३३० प्राचीन भारत 


युदशि लोगों के प्राक्रलणों के कारण यद्यपि चप्टन श्रबन्ति में स्वत्ततत्र शक- 
राज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ था, पर इस राज्य की सत्ता देर तक कायम नहीं 
रह सकी । शीघ्र ही सातवाहन राजा ने उसे जीत लिया, भ्रौर दकराज्य की स्वतन्त्र 
सत्ता नष्ट हो गयी । जिस वीर सातवाहन शाजा ने चष्टन या उसके पुत्र जयदामन को 
जीतकर झपने वंश के गौरव की पुन' प्रतिप्ठा की थी, उसका नाम सम्भवत्त गौतमीपुत्र 
पुलोमाबि तृतीय या गौतमीपुत्र विलिवायुकर था। जायसवाल जी ने इसका शासन- 
काल ११६ से १४४ ई० प० तक माना है। 
राजा रप्रदाभा--पर शीघ्र ही शकों मे एक ऐसे वीर पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, 
जिसने शको की शक्ति का पुररुद्धार किया। इस वीर पुरुष का नाम रुद्रदामा था, जो 
चष्टन का पौत्र व जयदामन का पुत्र था। रुद्रदामा की एक प्रशस्ति ग्रिरतार पव॑त के 
पास सुदर्शन मील के तट पर स्थित चट्टान पर उत्की्ण है, जिससे उसके इतिहास के 
सम्बन्ध में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। यह प्रशस्ति शुद्ध संस्कृत भाषा में 
है, भौर प्राचीन सस्कृत गद्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। सुदर्शत कील का निर्माण मौर्य- 
युग में हुआ था। प्रत्यधिक वर्षा के कारण इस भील का बाँघ टूट गया था, और 
रुद्दामा ने उसकी मरम्मत करायी थी। इसी घटना की स्मृति में रुद्रदामा ने यह 
प्रशस्ति उसी शिला पर उत्कीर्ण करायी थी, जिसपर भ्रशोक के चतुर्देश शिलालेख 
उत्कीर्ण थे। इस प्रशस्ति के कुछ श्रश हम यहाँ उद्धत करते है---“यह राजा महाक्षत्रप 
सुगृहीतनामा स्वामी चष्टन के पोते'*“महाक्षत्रप रुद्रदामा के बहलरबे (७०+ २) वर्ष 
मे' "समुचित राजलक्ष्मी के धारण के गुण के कारण सब वर्णो के द्वाग रक्षण के लिए 
स्वामी रूप मे वरण किये गये, युद्ध के श्रतिरिक्त मरते दम तक कभी पुरुष का वध ने 
करने की अपनी प्रतिन्ना को सत्य कर दिखाने वाले, “अपने आप शरण मे श्राये भुके 
जनपद को आयु और शरण देनेवाले**“भ्रवन्ति प्रतूप नीवृत प्रानत्ते सुराष्ट्र शव भ्र मरु- 
कच्छ सिन्धु सौवीर कुकुर अपरान्त निषाद आदि सब प्रदेशों के स्वामी, सब क्षत्रियों मे 
प्रगट की हुई वीर पदवी के कारण भ्रभिभानी बने हुए शौर किसी तरह वह में न प्राने 
वाले योधेयो को बलपूवेक उखाड फेकने बाले, दक्षिणापथपति सातकणि को दो बार 
खुली लडाई में जीतकर भी निकट सम्बन्ध के कारण न उखाडने से यश प्रात्त करने 
बाले'* अपने झ्रप पाये महाक्षत्रप नाम वाले, राज-कन्याग्रो के स्वयवरों मे अनेक 
भालाएँ पाने वाले, महाक्षत्रप रुद्रदामा ने हजारों वर्षों के लिये'* पौर जानपद जन को 
कर विष्टि प्रणय श्रादि से पीडित किये बिना, अपने ही कोश से विपुल धन लगाकर 
थोडे ही काल में तीन गुना दृढतर लम्बाई-चौडाई वाला सेतु वनवा कर सब ओर पहले 
से सुदर्धोनतर कर दिया ” 
इस प्रद्मस्ति द्वारा श्रनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। दक्षिणापथपति 
सातकर्णि श्रौर रुद्रदामा निवट सम्बन्धी थे। कान्‍्हेरी गुहा के एक खंडित लेख में 
वासिष्ठीपुत्र श्रीसातकर्णि की देवी कादंमक राजाओं के वश मे उत्पन्त महाक्षत्रप रु'"' 
की पुत्री का नाम भ्राया है। दुर्भाग्य से रु के श्रागे का लेख खण्डित है। पर रु का 
प्रभिप्राय रुद्रदामा से है, इसमे सन्देह की गुझजाइश नहीं है । इससे ज्ञात होता है, कि 
वासिष्ठीपुत्र श्री सातकणि रुद्रदामा का जामाता था, और इसी कारण युद्ध मे दो बार 
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परास्त करके भी शकराज ने सातवहन राजा का उच्छेद नहीं किया था। यह वासिष्ठी- 
पुत्र श्री सातकाणि सम्भवतः गौतमीपुत्र पुलुमावि तृतीय का पुत्र था, जिसने श्रवन्ति से 
हकष्ठासन का प्रन्त करने में सफलता प्राप्त की थी। विजेता राजा के साथ विजित 
राजा अपनी कन्या का विवाह प्राचीन समय में किया करते थे, यह सैल्युकस की कन्या 
के चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह होने की बात से स्पष्ट है। सम्भवतत', शको को परास्त 
कर सातवाहन-राजा गौतमीपूत्र पुलुमाति तृतीय ने उन्हे इस बात के लिए विवद्य किया 
था, कि झपनी एक राजकुमारी का विवाह पयने पुत्र वासिष्ठीपुत्र सातक॒णि के साथ 
कर दे। पर बाद में शकवीर रुद्रदामा ने झपनी शक्ति का उत्कर्ष किया, और श्रपने 
जामाता को दो बार युद्ध मे परास्त कर भ्रपने साम्राज्य का विस्तार किया । 

रुद्रदामा जिन प्रदेशों का प्रधिपति था, उनके नाम गिरनार की प्रशस्ति में 
स्पष्ट रूप से दिये गये है। इनमें से बहुसरूषक प्रदेश पहले सातवाहन साम्राज्य के 
प्रन्तगंत थे । श्रवन्ति भ्रनूप श्रानत्त सौराष्ट्र मर (मारवाड) करुछ सिन्ध (सिन्धु) कुकुर 
धोर प्रपरान्त पहले सातवाहनो के ग्रधीन थे, और श्रब रुद्रदामा ने उन्हे जीतकर श्रपने 
साम्राज्य के ग्रन्तगंत कर लिया था। रुद्रदामा ने योधेय गण को जीतकर एक ऐसी 
वीर जाति की स्वतन्त्रता को नष्ट किया, जो देर से श्रपनी स्वतन्त्रता को कायम रखे 
हुए थी । इस गण का उल्लेख हम इस इतिहास मे पहले कर चुके है । इसमे सन्‍्देह नही, 
कि रुद्रदामा एक महान्‌ विजेता था, और उसकी विजयो के कारण सातवाहन-वश की 
शक्ति बहुत्त क्षीण हो गई थी । 

एक और कुशाण विजेता कनिष्क के आक्रमणों से श्रौर दूसरी भ्रोर रुद्रदामा के 
उत्कर्ष के कारण सातवाहन-सा म्राज्य प्रब सरवेथा निबंल पड़ गया था । पर वासिष्टीपुत्र 
श्री सातकाण के बाद भी इस वंश के कुछ राजाओो की सत्ता कायम रही । सम्भवत', 
वे स्थानीय राजाप्रों के स्थिति मे शासन करते रहे । पर सातवाहन वश के इन अ्रन्तिम 
राजाश्ो का भारतीय इतिहास मे कोई महत्वपूर्ण स्थान नही है ॥ 

रुद्रदामा के बाद उसका शक-राज्य भी निरबंल हो गया | वस्तुतः, इस युग में 
भारत की राजशक्ति प्रधानतया कुशाण-सम्राट्‌ कनिष्क के हाथो मे झा गई थी, श्रौर 
'बही भारत भे अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ था । 


इक्की सवा अध्याय 
कुशाण साम्राज्य 


(१) सुइशि-जाति का भारत-प्रवेश 


इस इतिहास मे हम झ्नेक बार युइशि-जाति का जिक्र कर चके है। हुणों के 
झाक्रमण के कारण युदथि लोग श्रपने प्राचीन ग्रभिजन को छोडकर भप्रन्यत्र जाने के लिए 
विवश हुए थे, श्रौर इसीलिए मध्य एशिया के क्षेत्र मे निवास करने वाली विविध 
जातियो में एक प्रकार की उथल-पुथल मच गयी थी | युइशि-जाति का मूल ग्रभिजन 
तिब्बत के उत्तर-पश्चिम मे तकला मकान की मरुभूमि के सीमान्त क्षेत्र मे था। उस 
समय हृण लोग उत्तरी चीन में निवास करते थे । जब चीन के घक्तिशाली सम्राट शी- 
हुआंग-ती (२४६-२१० ई० पृ०) ने उत्तरी चीन मे विशाल दीवार बनवाकर हुणो के 
लिए श्रपने राज्य पर झ्राक्रमण कर सकना असम्भव बना दिया, तो हुण लोग पश्चिम 
की श्रोर बढे, श्रौर उस प्रदेश पर टूट पडे, जहाँ युदशि-जाति का निवास था। युइश्षि 
लोगो के लिए यह सम्भव नहीं था, कि वे ब्ब॑र और प्रचण्ड हण प्राक्रान्ताश्रो का 
मुकाबला कर सकते । वे प्रपने प्रभिजन को छोड़कर पश्चिम व दक्षिण की श्रोर जाने 
के लिए विवश हुए। उस समय सीर नदी की घाटी में शक-जाति का निवास था । युइशि 
लोगो के श्राक्रमण के कारण वह श्रपने प्रदेश को छोड देने के लिए विवश हुई, और सीर 
नदी की घाटी पर युइशि-जाति का श्रधिकार हो गया । युइशियो से धकेले जाकर ही 
शको ने बेक्ट्रिया श्रौर पाथिया पर आक्रमण किये और उनकी एक शाखा भारत में भी 
प्रविष्ट हुई। शकोी द्वारा बेक्ट्रिया के यवन-राज्य का भ्रन्त हुआ, शौर पाथिया भी उनकी 
प्रधीनता में भ्रा जाता, यदि राजा मिथिदातस द्वितीय उनके आ्ाक्रमणो से अपने राज्य 
की रक्षा करने मे समर्थ न होता । पारथिया को जीत सकने मे समर्थ न होने के कारण 
ही शको की एक शाखा सीस्तान होती हुई सिन्ध में प्रविष्ट हुई थी । 
पुदइशि-जाति का बंक्ट्रिया में प्रवेश--सीर नदी की घाटी से शकों को निकाल- 
कर युद्रशि लोग वहाँ पर प्राबाद हो गये थे | पर वे वहाँ भी देर तक नही टिक सके । 
जिन हुणों के श्राक्रमण के कारण युद्बशि लोग अपने मूल झ्रभिजन को छोडने के लिए 
विवश हुए थे, उन्होने उन्हे सीर नदी की घाटी में भी चैन से नहीं रहने दिया । हणो 
ने यहाँ भी उनका पीछा किया, जिससे कि वे शको के पीछे-पीछे बैक्ट्रिया मे प्रविष्ट 
हुए। वैकिट्रिया भ्ौर उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, भ्रौर वहाँ 
झ्पने पाँच राज्य कायम किये । एक चीनी ऐतिहासिक के अनुसार युइशि-जाति के इन 
राज्यों के नाम निम्नलिखित थे--हिउ-मी शुआंग-मी-कुएई-शुआंग, ही-तू श्रौर काझ्ो- 
फू। पहली सदी ई० पृ० से पूर्व ही युइशि लोग अपने ये पाँच राज्य स्थापित कर चुके 
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थे । इन राज्यों में परस्पर संघर्ष चलता रहता था। बैकिट॒या के बवन निवासियों के 
समभ्पक में भ्राकर युइशि लोग सभ्यता के मार्ग पर भी प्रग्रसर होने लगे थे, शौर वे उस 
दशा से उन्नति कर गये थे, जिसमें कि वे तकलामकान की मरुभूमि के समीपवर्ती झपने 
मूल अभिजन में रहा करते थे । 

कृशाण--युद्॒शि लोगों के पाँच राज्यों में भ्रन्यतम का कुएई-शुआग था। २५ 
ई० पूृ० के लगभग इस राज्य का स्थामी कुशाण नाम का वीर पुरुष हुआ, जिसके 
शासन में इस राज्य की बहुत उन्नति हुई। उसने धीरे-धीरे प्रन्य युदशि राज्यों को 
जीतकर अपने प्रधीन कर लिया । वह केवल युद्॒शि राज्यों को जीतकर ही संतुष्ट नहीं 
हुआ, प्रपितु उसने समीप के पाथियन और शक-राज्यों पर भी पश्राक्रमण किये । भअ्रनेक 
ऐतिहासिको का मत है, कि कुशाण किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं था । यह नाम 
युइशि-जाति की उस शाखा का था, जिसने अन्य चारो युदशि-राज्यो को जीतकर 
झपने प्रधीन कर लिया था। जिस राजा ने पाँचो युदशि-राज्यो को मिलाकर अपनी 
शक्ति का उत्कर्ष किया, उसका झपना नाम कुजुल कसस या कुजुल कदफिंसस था । 
पर्याप्त प्रमाण के प्रभाव मे यह निश्चित कर सकना कठिन है, कि जिस युदशि-बीर ने 
अपनी जाति के विविध राज्यों को जीतकर एक सूत्र में संगठित किया, उसका वेयक्तिक 
नाम कुझाण था या कुजुल था । यह भ्रसंदिग्ध है, कि बाद के युइशि-राजा भी कुशाण- 
यंशी थे। राजा कुशाण के वशज होने के कारण वे कुशाण कहाए, या युइशि-जाति 
की कुशाण शाखा मे उत्पन्न होने के कारण--यह निश्चित न होने पर भी इसमे 
सन्देह नही कि ये राजा कुशाण कहाते थे और इन्ही के द्वारा स्थापित साम्राज्य को 
कुशाण-सा ज्राज्य कहा जाता है । 

राजा कुजुल कुशाण ने किस प्रकार धीरे-धीरे भ्रपनी शक्ति का विकास किया, 
यह बात उसके उन सिक्‍को द्वारा भली-भाँति प्रगट हो जाती है, जो काबुल व भारत 
के उत्तर-पश्चिमी कोने से अच्छी बडी सख्या मे उपलब्ध हुए है। उसके कुछ सिक्‍के 
ऐसे हैं, जिनके एक ओर 'हेरमय' अकित है, और दूसरी ओर इस राजा का नाम । 
हेरमय या हरमाग्रोस यवन-राजा था, जो काबुल के प्रदेश पर शासन करता था । 
एक ही सिक्के पर यवन-राजा हेर्मथ श्रौर कुजुल कुशाण दोनो का नाम होने से 
ऐतिहासिकों ने यह परिणाम निकाला है, कि प्राग्म्भ मे युइशि-प्राक्रान्ताओं ने कायुल 
के प्रदेश से यवन-राजवंश का अन्त नहीं किया था, वे केवल उनसे श्रधीनता स्वीकृत 
कराके ही संतुष्ट हो गये थे । कुभाण राज्य के काबुल के प्रदेश से इस प्रकार के भी 
सिक्‍के मिले है, जिनपर केवल कुजुल का नाम है, यवनराज हेरमय का नहीं। इससे 
सूचित होता है, कि बाद में इस प्रदेश से यवन-शासन का अन्त हो गया था । 

इसी समय पाथियन लोग भी उत्तर-पश्चिमी भारत मे अपनी शक्ति का विस्तार 
कर रहे थे, और पूर्वी तथा पश्चिमी गान्धार में उन्होने श्रपता शासन स्थापित कर 
लिया था । इस प्रदेश का पाथियन राजा गुदफर था, पर उसके उत्तराधिकारी पाथियन 
राजा भ्रधिक शक्तिशाली नही थे। उनकी निरबेलता से' लाभ उठाकर राजा कुशाण ने 
पाथियन लोगो के भारतीय राज्य पर आक्रमण कर दिया, श्र उसके श्रनेक प्रदेशों को 
जीतकर भ्रपने प्रधीन कर लिया । यद्यपि कुछ निर्बंल पाथियन राजा ग्रुदफर के बाद 
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भी पश्चिमी पंजाब के कंतिपय प्रदेशों पर शासन करते रहें, पर इस समय उत्तर- 
पश्चिमी भारत की राजशक्ति कुशाणों के हाथ में चली गयी थी । 

राजा कुजुल कुशाण के शुरू के सिक्के जो काबुल के प्रदेश में मिले हैं, उनमें 
उसके नाम के साथ न राजा विशेषण है, और न कोई ऐसा विशेषण जो उसकी प्रबल 
शक्ति का सूचक हो । पर बाद के जो सिक्‍के तक्षशिला में मिले हैं, उनमे उसका नाम 
इस प्रकार से भ्रंकित है--/'महरजस रजतिरजस खुषणस यवुगस” श्लौर “महरयस 
र्यरयस देवपुत्रस कयुल कर कफस” श्रादि । इन सिक्‍क्रो के भ्रनुशीलन से इस बात में 
कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि काबुल, कान्धार, उत्तर-पश्चिमी पंजाब श्रादि को 
पाथिपन राजाप्नों से जीत लेने पर कुशाण राजा की स्थिति बहुत ऊँची हो गयी थी, 
भ्ौर वह महाराज, राजाधिराज झ्रादि उपाधियो से विभूषित हो गया था| उसके नाम 
के साथ देवपुत्र विशेषण से यह भी सूचित होता है, कि भारत के सम्पर्क में श्राकर 
उसने बौद्ध-धर्म को स्वीकृत कर लिया था । उसके कुछ सिक्‍को पर उसके नाम के साथ 
ध्रमथिद विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है, जो धमंस्थित का ग्रपश्रश है । 

कुजुल कुशाण ने सुदीधे समय तक राज्य किया | उसकी मृत्यु अस्सी साल की 
ध्रायु मे हुई थी । इसीलिए बह अपने शासन-काल में एक छोटे-से राजा से उन्नति 
करता हुआ एक विशाल साम्राज्य का स्वामी हो सका था। इस राजा के शासन के समय 
के सम्बन्ध मे भी ऐतिहासिकों में श्ननेक मत है। स्थल रूप से यह स्वीकार करना 
उचित होगा, कि कुजुल कुशाण का शासन-काल पहली सदी ई० पु० के चतुर्थ चरण 
(२५ ई० पू० के लगभग) मे शुरू हुआ और पहली सदी ई० प० के द्वितीय चरण 
(३५ ई० प० लगभग) में उसका श्रन्त हुआ । 

राजा विम कथफिश--युदृशि राजा कुजुल कुआाण का उत्तराधिकारी उसका 
पुत्र विम कथफिश था। इसके भी बहुत-से सिक्के अफगानिस्तान, उत्त र-पश्चिनी सीमा- 
प्रान्त श्रीर पजाब से उपलब्ध हुए है, और इनसे इसके राज्य के ब्रिस्तार को जानने 
मे सहायता मिलती है। इन सिक्‍क्रो पर जो लेख ग्रंकित है, वे प्राय इस ढग के है--- 
“सहरजस रजदिरजस सबे लोग ईश्वरस महिश्वरस विम कथफिशस भरतस ।, इस 
राजा के झनेक सिक्‍के इस प्रकार के है, जिन पर राजा का पूरा नाम न देकर केवल 
(वि' भ्रकिित है, जो स्पष्टतया [विम को सूचित करता है, श्रौर 'वि' अ्रक्षर से पहले 
महरजस रजदिरजमस आंदि विशेषण प्राकृत या ग्रीक भाषा में दिये हुए है । चीन की 
ऐतिहासिक प्रनुश्नात के अनुसार इस राजा ने भारत को फिर से विजय किया था, 
भौर इसके समय में युदशियों की शक्ति बहुत बढ़ गयी थी। इसने भारत के पअ्रनेक 
राज्यो को जीतकर उनका शासन करने के लिए ग्रपने प्रतिनिधि नियत किये थे । इसमे 
सदेह नहीं, कि गान्धार से श्रागे बढ़कर पजाब और भारत के भ्रन्य पश्चिमी प्रदेशों की 
विजय राजा विम द्वारा ही की गयी थी, और उसकी विजयो से युट्डशि लोगो का 
शासन भारत में भली-भाँति स्थापित हो गया था। चीनी श्रनुश्रुति का यह कथन 
बहुत महत्त्वपूर्ण है, कि राजा विम ने भारत के राजाश्रो को मारकर शासन के लिए 
झपने प्रतिनिधि तियुक्त किये थे । राजा कुजुल कुश्नाण के समय में उत्त र-पदिचिमी भारत 
झौर पजाब में जो बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे, श्रौर जिनके शासक यवन, शक झौर 
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प्राथियन जातियों के थे, विम ते उनका मूलोच्छेद किया, भ्ौर उनके स्थान पर ब्पनी 
झोर से शासक नियुक्त किये, यही इस प्नुश्रुति का प्रभिप्राय है । 

राजा विम केवल पंजाब तक ही अपनी शक्ति का विस्तार करके संतुष्ट नहीं 
हुआ, बह पंजाब से मथुरा की दिशा में और भागे उन प्रदेशों की शोर भी बढ़ा जो 
झभाजकल उत्तर-प्रदेश के भ्रन्तगंत हैं। उसके सिक्के वाराणसी तक उपलब्ध हुए हैं। 
मथ्‌रा मे एक मूत्ति मिली है, जिसके नीचे यह लेख है--“महाराजो राजाधिराजो 
देवपुत्री कुशाणपुत्रों वेम'*'' मथुरा में राजा विम की मूर्ति प्राप्त होने से यह प्रनुमान 
किया गया है, कि यह प्रदेश भी उसके राज्य में सम्मिलित था । 

ऐसा प्रतीत होता है, कि राजा विम ने भारत के सम्पर्क में श्राकर यहाँ के 
झन्यतम धर्म शैबधर्म को स्वीकार कर लिया था। उसके कुछ सिक्‍्को पर शिव तथा 
नन्‍्दी की मूर्ति श्रौर त्रिशूल प्रंकित हैं। ऐसे भी सिक्के मिले है, जिनमे विम के साथ 
महिश्वरस भी अ्रक्षित है, जो उसके शैव-धर्मानुयायी होने का प्रमाण है। 

मथूरा मे विम की जो मूर्ति मिली है, उसकी वेश-भूषा भी ध्यान देने योग्य 
है। इस मूर्ति का परिधान लम्बा चोगा, कमरबन्द, घुटनों तक के जूते और उनमें 
टंका हुआ पायजामा तथा सिर पर नुकीली टोपी है। युइशि लोगों का शायद यही 
परिधान होता था । विम का शासन-काल ३४५ से ६५ ई० प० के लगभग तक था । 

कुशाण राज्य की पराजय---राजा विम ने पंजाब श्र उत्तर-प्रदेश के जिन 
प्रदेशों तो जीतकर पश्रपने प्रधीन किया था, उनपर उसका शाप्तन देर तक स्थिर नही 
रह सका । भारत को प्रधान राजशक्ति इस समय सातवाहन-राजाग्रों की थी, जो 
मगध पर भी अपना आपभिपत्य स्थापित कर चुके थे। विम का समकालीन सातवाहन 
राजा कुन्तल सातकणि था, जो विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है। कुशाण 
राजा के भारत के मध्पदेश मे प्रविष्ट होने की बात को यह सातवाहन राजा सहन 
नही कर सका । उसने विदेशी युइक्षि-आ्लाक्रान्ताश्नों से भारत की रक्षा करने के लिए 
उनपर चढाई की, श्रौर उन्हे परास्त कर शकारि की पदवी धारण की। सातवाहन 
राजा गौतमीपुत्र सातकणि के बाद कुन्तल सातकाणि दूसरा 'शकारि' और दूसरा 
“विज्रमादित्य' हुप्ना । प्राचीन भारतीय साहित्य की इस श्रनुश्नुति की पुष्टि पनाब की 
उन दन्तकथाग्रो द्वारा भी होती है, जो गञ्रब तक वहाँ प्रचलित हैं, श्रोर जिनका संग्रह 
कैप्टिन आर० सी० टैम्पल ने 'द लीजेन्ड्स आफ पजाब' नामक पुस्तक में किया है। 
इन दन्तकथाग्रो के अनुसार राजा सातवाहन ने सिरकप नाम के प्रजापीडक राजा पर. 
प्राक्रमण करके पजाब में उसे परास्त किया था। सिरकप सम्भवत, श्रीकपस या 
शअ्रीकृथफिश का ही अपश्र द है । 


(२) सम्राट कनिष्क 


विम के बाद कुशाण साम्राज्य का भ्रधिपति कौन अना, इस सम्बन्ध में ऐति- 
हासिको मे बहुत मतभेद है। वेसे तो सभी कुशाण राजाओं के तिथिक्रम का विषय 
धिवादग्रस्त है, भौर भ्रमेक ऐतिहासिक राजा कुजुल भौर विम तक को कनिष्क का 
पूबवर्ती न मानकर परवर्ती मानते हैं, पर भ्रब बहुसंख्यक ऐतिहासिको का यही मत है, 
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कनिष्क ने कुजुल श्लोर विम के बाद ही* शासन किया, पहले नहीं । विम झ्यौर कनिष्क 
के बीच में किसी भ्रन्य कुशाण राजा ते भी शासन किया या नही, यह बात भी विवाद - 
प्रस्त है । पर यदि इन दो के बीच में कोई भ्रन्य राजा रहा हो, तो उसके इतिहास की 
कोई घटना इस समय तक ज्ञात तही हुई है । विम के राज्य-काल का भ्रन्त ६५ ईस्वी 
के लगभग हुआ था, भौर कनिष्क ७८ ईस्बी के लगभग कुशाण-राज्य का स्वामी बना । 
इस बीच के कुदाण-इतिहास को झ्ज्ञात ही समझना चाहिये । 
कनिष्क का इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक सामग्री की कमी नहीं है । 
उसके बहुत-से सिक्के उपलब्ध हैं, भ्लौर ऐसे भ्रनेक उत्कीर्ण लेख भी मिले हैं जिनका 
कनिष्क के साथ सम्बन्ध है । इसक॑ ग्रांतारक्त बौद्ध प्रनुश्र॒ति में भी कनिष्क को बहुत 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बौद्ध-धर्म भे उसका स्थान श्रशोक से कुछ ही कम है । 
जिस प्रकार भ्रशौक के संरक्षण मे बौद्ध-धर्म की बहुत उन्‍्नत्ति हुई, वैसे ही कनिष्क के 
समय में भी हुई। सिक्‍के, उत्कीर्ण लेख और बौद्ध-साहित्य के प्राधार पर कनिष्क के 
विषय में जो बातें ज्ञात होती है, श्रव हम उनका संक्षेप के साथ उल्लेख करेगे । 
राज्य-विस्तार--कनिष्क ने कुशाण-वंश की शक्ति का पुनरद्धार किया । 
सातवाहन-राजा कुन्तल सातक्रणि (विक्रमादित्य द्वितीय) के प्रयत्न से कुशाणों की शक्ति 
क्षीण हो गयी थी, भ्रब कनिष्क के नेतृत्व में कुशाण-राज्य का पुनः उत्कषष हुमा । 
उसने उत्तर-दक्षिण-पु्रे-पश्चिम चारो दिशाओं से प्रपने राज्य का विस्तार किया।॥ 
सातवाहनो को परास्त कर उसने न केवल पजाब पर अपना प्राधिपत्य कायम किया, 
अपितु भारत के मध्यदेश को जीतकर मगध से भी सातवाहन-वंश के शासन का प्रन्त 
किया । कुमारलात नामक एक बांद्ध-पॉण्डत ने 'कल्पना-मडीतिका' नाम की एक पुस्तक 
लिखी थी, जिसका चीनी अनुवाद इस समय भी उपलब्ध है। इस पुस्तक मे कनिष्क 
द्वारा की गयी पूर्वी भारत की विजय का उल्लेख है। “श्रीधर्मपिटक निदान सूत्र' तामक 
एक भ्रत्य बौद्ध-प्रन्थ में (इश्चका भी श्रब केवल चीनी अनुवाद ही प्राप्त होता है) लिखा 
है, कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र को जीतकर उसे अपने प्रधीत किया और वहाँ से प्रसिद्ध 
बौद्ध-विद्वानू प्रश्वधोष श्रौर भगवान्‌ बुद्ध के कमण्डलु को प्राप्त किया । तिब्बत-की 
बौद्ध-प्रनुश्रुति मे भी कनिप्क के साकेत (भ्रयोष्या) विजग्र का उल्लेख है। इस प्रकार 
साहित्यिक भ्राधार पर यह बात ज्ञात होती है कि कनिष्क एक महान्‌ विजेता था, 
भ्रौर उसने उत्तरी भारत के बड़े भाग को जीतकर श्रपने झ्धीन कर लिया था। 
सातवाहन वश का शासन जो पाटलिपुत्र से उठ गया, वह कनिष्क की विजयो का ही 
परिणाम था । 
बोद्ध-प्रनुश्रुति की यह बात कनिष्क के सिक्कों और उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी 
पृष्ठ होती है। कनिप्क के सिक्के उत्तरी भारत मे दूर-दूर तक उपलब्ध हुए है। पूर्व 
में राची तक से उसके सिक्‍के मिले हैं। इसी प्रकार उसके लेख पर्चिम में पेशावर से 
लेकर पूर्व मे मथुरा श्लोर सारनाथ तक प्राप्त हुए है। उसके राज्य के बिस्तार के 
विषय में ये पुष्ट प्रमाण हैं। सारनाथ में कनिष्क का जो शिलालेख मिला है, उसमे 
महाक्षत्रप खरपललान झौर क्षत्रप वनस्पर के नाम श्राये हैं। पुराणों मे सातवाहन या 
झ्रान्भ्रवंश के बाद मगध का शासक वनस्पर को ही लिखा गया है। यह वनस्पर कनिष्क 
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द्वारा नियुक्त मगध का क्षत्रप था। महाक्षत्रप खरपल्‍लान की नियुक्ति मथुरा के प्रदेश 
पर शासन करने के लिए की गयी थी। 

उत्तरी भारत की यह विजय कनिष्क केवल शअ्रपनी शक्ति द्वारा नही कर सका 
था। तिब्बती प्रनुश्नति के अ्रनुसार खोतन के राजा विजयसिह के पुत्र विजयकीतलि ने 
“गुजान” राजा तथा राजा 'कनि्का के साथ मिलकर भारत पर श्लाक्रमण किया भा, 
और सोकेत (साकेत) नगर जीत लिया था। “'गुजान' का प्रभिप्राय कुशाण से है, भोर 
कनिक का कनिष्क से । सातवाहन बंद बी शक्ति को नष्ट करने के लिए कनिष्क को 
सुद्रवर्ती खोतन-राज्य के राजा से भी सहायता लेनी पड़ी थी। यह बात सातवाहन- 
साम्राज्य की शक्ति को सूचित करती है। 

नया पुष्पपुर---पाटलिपुत्र को जीतकर कनिष्क ने अपने अ्रधीन कर लिया था। 
अपने प्राचीन गौरव के कारण इसी नगरी को कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी होना 
चाहिये था। पर कनिष्क का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। उसकी उत्तरी सीमा चीन 
के साथ छती थी। भारत के क्षेत्र से बाहर कनिष्क ने जिन प्रदेशों को विजय किया 
था, उनपर हम अभी प्रकाश डलेंगे। चीन की सीमा तक विस्तृत विशाल वुशाण- 
साम्राज्य के लिए पाटलिपुत्र नगरी उपयुक्त राजधानी नहीं हो सकती थी। प्रतः 
कनिष्क ने एक नये कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) की स्थापना की, श्रौर उसे पुष्पपुर नाम 
दिया । यही श्राजकल का पैशावर है । 

पुष्पपुर मे कॉनिष्क ने बहुत-सी नयी इमारतें बनवाई । इनमे प्रमुख एक स्तूप 
था, जो चार सौ फोट ऊँचा था। इसमे तेरह मजिले थी। जब प्रसिद्ध चीनी यात्री 
ह्य-एन-त्साग महाराज हषंवर्धन के शासन-काल (सातवी सदी) में भारत-अ्रमण करने 
के लिए आया था, तो कनिष्क द्वारा निर्मित इस विशाल स्तूप को देखकर आश्चर्य - 
चकित रह गया था। कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) के मुकाबले में कनिष्क ने पुष्पपुर को 
विद्या, धर्म और सस्क्ृति का केन्द्र बनाया । इसमे सन्देह नहीं कि कुछ समय के लिए 
पुष्पपुर के सम्मुख प्राचीत कुसुमपुर का वैभव मन्द पड़ गया था । 

चीन से संघर्ष---कनिष्क केवल उत्तरी भारत की विजय से ही सन्नुष्ट नहीं 
हुआ उसने मध्य एशिया के क्षेत्र मे भी प्रपनी शक्ति के विस्तार का प्रयत्न किया । 
मध्य एशिया के खोतन राज्य का जिक्र हमने भ्रभी किया था । इसी की सहायता से 
कनिष्क उत्तरी भारत की विजय कर सका था। इस युग में चीन के सम्राट इस बात 
के लिए प्रयत्नशील थे, कि अपने साम्राज्य का विस्तार करे। चीन के सुप्रसिद्ध सेनापति 
पान-चाऊ ने ७३ ईस्वी के लगभग साम्नाज्य-विस्तार के लिए दिग्विजय प्रारम्भ की, 
झ्रौर मध्य एशिया पर प्रपना श्राधकार कर लिया । पान-चाऊ की विजयों के कारण 
चीनी साम्राज्य को पाॉंइचमी सीमा कंस्पियन सागर तक जा पहुच्री । इस दशा में यह 
स्थाभाविक था, कि कनिष्क का कुशाण-राज्य भी चीन के निकट सम्पर्क में झाये । 
पान-चाऊ की इच्छा थी, कि कनिष्क के साथ मेत्री का सम्बन्ध स्थापित करे । इसलिए 
उसने विविध बहुमूल्य उपहारों के साथ झ्रपते राजदूत कुशाण राजा के पास भेजें | 
क्निष्क ने इत दूतो का यथोचित स्वागत किया, पर चीन के साथ श्रपनी मैत्री को 
स्थिर रखने के लिए यह इच्छा प्रगट की, कि चीनी सम्राट्‌ श्रपनी कन्या का विवाह 
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उसके साथ कर दे। कुशाणराज की इस माँग को पान-चाऊ ते झपने सम्राट के सम्मान 
के विष्द्ध समझा । परिणाम यह हुआ कि दोनों पक्षों में युद्ध प्रारम्भ हो गया प्ौर 
कनिष्क ने एक बड़ी सेना पान-चाऊ के विरुद्ध लडाई के लिए भेजी । पर इस युद्ध में 
युइशि-सेना की पराजय हुई । 

पर कनिष्क इस पराजय से तिराश नही हुआ । चीनी सेनापति पान-चाऊ की 
मृत्यु के बाद कनिष्क ने अपनी पहली पराज्य का प्रतिशोध करने के लिए एक आर 
फिर चीन पर प्राक्रमण किया | इस बार वह सफल हुझा, भ्रौर मध्य एशिया के झवेक 
प्रदेशों पर उसका आ्राधिपत्य स्थापित हो गया । खोतन भ्रौर यारकन्द के प्रदेश इसी 
युद्ध में विजय होने के कारण कुशाणों के साम्राज्य में सम्मिलित हुए । 

धर्म---कनिप्क के बहुत-से सिक्के वर्तमान समय में उपलब्ध होते हैं। इन पर 
यवन (ग्रीक), जरथस्त्री (ईरानी) और भारतीय सभी तरह के देवी-देवताझों की 
प्रतिमाएँ ग्रकित है। ईरान के श्रग्ति (प्रातश), चन्द्र (माह) और सूर्य (मिहिर), ग्रीक 
देवता हेलिय, प्राचीन एलम की देवी नाना, भारत के शिव स्कन्द्र वायु और बुद्ध-- 
ये सब देवता उसके सिक्‍को पर नाम या चित्र द्वारा विद्यमान है । इससे यह सूचित होता 
है, कि कनिष्क सब धर्मों का सम्मान करता था, और सबके देवी-देवताओ को आझादर की 
हृप्टि से देखता था। इसका यह कारण भी हो सकता है, कि कनिष्क के विशाल 
साम्राज्य मे विविध धर्मो के अनुयायी विभिन्‍न लोगो का निवास था, और उसने प्रपनी 
प्रजा को सन्त॒ुप्ट करने के लिए सब धर्मों के देवताश्रो को अभ्रपने सिक्‍क्रो पर भ्रकित 
कराया था । 

पर इस बात भें कोई सन्देह नहीं क्रि कर्निप्क बौद्ध-धर्म का अनुयायी था, और 
बौद्ध इतिहास में उसका नाम झ्शोक के समान ही महत्त्व रखता है। आचार्य श्रश्वधोष 
ने उसे बौद्ध-धर्म भे दीक्षित किया था । इस आचार्य को वह पाटलिपुत्र से अपने साथ 
लाया था, ग्रोर इसी से! उसने बौद्ध-धर्म की दीक्षा ली थी । 

बोड़ो की चौथी सगीति--कनिष्क की सरक्षा में बौद्ध-धमं की चौथी सगीति 
(महासभा) उसके शासम-काल में हुई। कनिष्क ने जब बौद्ध-धर्म का ग्रध्ययन शुरू 
किया, तो उसने झ्नुभव किया कि उसके विविध सम्प्रदायों मे बहुत मतभेद है। धर्म 
के सिद्धास्तो के स्पष्टीकरण के लिए यह श्रावश्य फ है, कि प्रमुख विद्वान्‌ एक स्थान पर 
एकत्र हो, और सत्य सिद्धान्तों का निर्णय करे । इसलिए कनिष्क ने काध्मीर के कुण्डल- 
बनविहार में एक महासभा का आयोजन क्रिया, जिसमे ४०० प्रसिद्ध बौद्ध-विद्वान 
सम्मिलित हुए । ब्रइबघोष के गुरु श्राचायें वसुमित्र और पाइव इनमे प्रधान थे । वसुमित्र 
को महासभा का ग्रध्यक्ष नियत किया गया। महासभा मे एकत्र विद्वानों ने बौद्ध-धर्म के 
सिद्धान्तों को स्पष्ट करने और विविध सम्प्रदायों के विरोध को दूर करने के लिए 
'महाविभाषा नाम का एक विशाल ग्रन्थ तैयार किया। यह ग्रन्थ बौद्ध-त्रिपिटक के 
भाष्य के रूप में था। यह ग्रन्थ संस्कृत-भाषा मे था और इसे ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण 
कराया गया था। ये ता ख्रपत्र एक विशाल स्तूप में सुरक्षित रूप से रख दिए गए थे । 
यह स्तूप कहाँ था, यह श्रमी तक ज्ञात नही हो सका है। यदि कभी इस स्तूप का पता 
चल सका, भ्रौर इसमे सुरक्षित ताम्रपत्र उपलब्ध हो गए, तो निःसन्देह कनिष्क के 
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बौडध-धर्म-सम्बन्धी कार्य पर उससे बहुत झधिक प्रकाश पड़ेगा । 'महाविभाषा' का चीनी 
संस्करण इध समय उपलब्ध है। 

समकालीन विद्वान--कनिण्क के संरक्षण में न केवल बौद्ध-धर्म की उन्नति हुई, 
भपितु प्रनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भी उसके राजदरबार में भ्राश्रय ग्रहण किया । बसुमित्र, 
प्राएवं श्रोर भ्रश्यधोष के भ्रतिरिक्त प्रसिद्ध बौद्ध-विद्वान्‌ नागार्जुन भी उसका समकालीन 
था। नागाजुन बौद्ध-धर्म का प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है, और महायात-सम्प्रदाय का 
प्रवतेक उसी को माना जाता है। उसे भी कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। प्रायुवेंद का 
प्रसिद्ध श्राचायं चरक भी उसके ग्राश्नय में पुष्पपुर में निवास करता था । 

कनिष्क ने १०० ईस्वी के लगभग तक शासन किया । 


(३) कनिष्क के उत्तराधिकारी 


राजा वासिष्क--कनिष्क के बाद विशाल कुशाण-सा म्राज्य का स्वामी वासिष्क 
बना | उसका शासन काल १०० ईस्वी से १०८ ईस्वी के लगभग तक था । इस राजा 
का कोई सिक्‍का अब तक उपलब्ध नहीं हुप्ना है, पर उसके साथ सम्बन्ध रखने वाले 
कतिपय उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे उसके इतिहास के सम्बन्ध में अनेक महत्त्व- 
पूर्ण बाते ज्ञात होती है। वासिष्क के शासन-काल मे कनिष्क द्वारा स्थापित कुशाण- 
साम्राज्य पक्षण्ण दशा में रहा, श्रौर उसमे कोई क्षीणता नही झ्राई । सम्भवत:, वारिष्क 
ने कुआण-सा म्राज्य को और भी भ्रधिक विस्तृत किया, क्योकि साँची मे प्राप्त एक लख 
से सूचित होता है, कि विदिशा भी “राजतिराज देबपुत्र शाहि वासष्क' की अधीनता में 
था। इस समय में दो राजशक्तियाँ प्रवान थी । उत्तरापथ कुशाणों के अधीन था, और 
दक्षिणापथ पर सातवाहन-बश का शासन था । पहले विदिशा सातवाहुनो के श्रधीन थी, 
पर वामिप्क के समय में उस पर भी कुशाण-वश का श्राधिपत्य स्थापित हो गया था । 

कनिष्क द्वितीय--वासिष्क के बाद कनिष्क नाम का एक व्यक्ति कुआण-सा म्राज्य 
का अधिपति बना, यह बात पेशावर जिले मे झटक से दस मील दक्षिण सिन्ध के तट 
पर भ्रारा नाम के स्थान से प्राप्त एक लेख से सूचित होती है। इस लेख मे 'महाराज 
राजाधिराज देवपुत्र कसर वामेष्कपुत्र कनिष्क' के शासनकाल में दद्वव्हर नामक व्यक्ति 
द्वारा एक कुप्ताँ खुदवाने की बात लिखी गयी है। इस लेख मे कनिष्क को वाभेष्कपुत्र 
लिखा गया है। इससे ऐतिहासिको ने यह परिणाम निकाला है, कि कनिष्क नाम के एक 
प्रन्य राजा ने वासिप्क के बाद शासन किया था, झौर यह वाक्रेष्कपुत्र कनिष्क प्रथम से 
भिन्‍त था। पर प्रनेक ऐतिहासिक इससे सहमत नहीं है। उनकी सम्मति में कनिष्क नाम 
का केवल एक राजा हुप्रा था, श्रौर इसीलिए वे वासिष्क का समय कनिष्क से पहले रखते 
हैं। पर कुशाण-राजाओ्रों के सिक्‍्को पर दिए गए संबतो को दृष्टि मे रखते हुए इस मत 
को स्वीकृत करना सम्भव प्रतीत नहीं होता । प्राजकल बहुसख्यक ऐतिहासिक दो 
कनिष्को की सत्ता स्वीकृत करते है और यह मानते हैं कि कनिष्क द्वितीय ने वासिष्क 
के बाद १०८ से १२० ईसवी तक शासन किया । 

कनिष्क द्वितीय के समय के जिस लेख का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उसमे 
यह बात ध्यान देने योग्य है, कि कनिष्क के नाम के साथ श्रन्य विशेषणों के अ्रतिरिक्त 
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वकसर' का भी प्रयोग किया गया है। कइसर, कैंसर या सीजर प्राचीन रोमन-सज्ाटों 
की उपाधि थी । इस युग मे भारत का रोमन-सा म्राज्य के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसी- 
लिए भारत के उत्तरापधपति ने अन्य उपाधियों के साथ इसे भी ग्रहण किया था। इस 
समय भारत और रोम में व्यापार-सम्बन्ध भी विद्यमान था, और इसी कारण पहली 
सदी ईस्वी के बहुत-से रोमन सिक्के दक्षिणी भारत में उपलब्ध हुए हैं । कुशाण-राजाश्रों 
के सिक्‍कों की बनावट झ्ौर तोल रोमन सिक्कों से बहुत साइश्य रखते हैं । 

हुविष्क---कनिष्क द्वितीय के बाद हुविष्क कुशाण-साम्राज्य का स्वामी बना । * 
उसके भी बहुत-से सिक्के भारत तथा भ्रफगानिस्तान मे उपलब्ध हुए हैं। भ्रत्यन्त विस्तृत 
क्षेत्र मे हुविष्क के सिक्‍कों की प्राप्ति से यह प्रनुभात किया जाता है, कि उसके समय में 
भी कुशाण-सा म्राज्य अविकल रूप मे कायम रहा। यह श्राइचयें की बात है कि अरब तक 
हुविष्क का कोई ऐसा सिक्का नहीं मिलता, जिसपर भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा या नास 
ग्रंकित हो । हुविपष्क के सिक्कों पर जहाँ उसकी अपनी सुन्दर प्रतिमा अंकित है, वहाँ 
साथ ही स्कन्द, विशाख ग्रादि पौराणिक देवताग्रों के चित्र भी विद्यमान हैं । 

हुविष्क के समय का एक लेख काबुल से तीस मील पश्चिम में खबत नामक 
स्थान पर एक स्तूप की खुदाई मे उपलब्ध हुझा है, जिसे कमगुल्मपुत्र बमग्ररेण नामक 
व्यक्ति ने भगवान्‌ शाक्य मुनि के शरीर की प्रतिष्ठा के उपलक्ष मे लिखवाया था। 
काबुल के पश्चिम मे बौद्ध-धर्म की सत्ता और प्राकृत भाषा के प्रचलन का यह ज्वलन्त 
प्रमाण है। इसी युग के बहुत-से लेख खोतन देश से' प्राप्त हुए है, जो कीलमुद्रात्रों 
(विशेष प्रकार की लकडी की तस्तियों) पर लिखे गए है। ये लेख प्राकृत भाषा में 
हैं, भौर खरोष्ठी लिपि भे लिखित हैं । 

हुविष्क ने काइ्मीर में अपने नाम से एक नगर (हुविष्कपुर) भी बसाय। था, 
जिसके प्रवशेष बारामूला के दरें के समीप उस्कल गाँव मे भ्रब भी विद्यमान हैं। 

हुविष्क ने १२० से १४५ ईस्वी के लगभग तक शासन किया । 

वासुदेव---हुविष्क के बाद दासुदेव कुशाण-साम्राज्य का स्वामी बता । उसके 
सिक्‍को पर शिव और नदी की प्रतिमाएँ श्रकित हैं। यवनो श्रादि के विदेशी देवताओं 
से भ्रकित उसके कोई सिक्के उपलब्ध नहीं हुए। इससे सूचित होता है, कि उसने 
प्राचीन हिन्दू धर्म को पूर्ण रूप से श्रपना लिया था। उसका वासुदेव नाम भी इसी बात 
का निर्देश करता है। 

ऐसा प्रतीत होता है, कि राजा वासुदेव के शासन-काल में कुशाण-साम्नाज्य 
की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो गयी थी। उत्तरापथ में इस समय अनेक ऐसी राज- 
शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होने कुशाणों के गौरव का श्रन्त कर अपनी छ्वक्ति का 
विकास किया था । इनके सम्बन्ध में हम श्रगले अध्याय मे प्रकाश डालेंगे। 

इस प्रसंग मे यह भी लिख देना उचित है, कि हुविष्क के शासन-काल में ही 
दक्षिणापथ में श्षकों ने एक बार फिर अपना उत्कर्ष किया था। रुद्रदामा के नेतत्व में 


शक-लोग किस प्रकार एक बार किर दक्षिणापथ की प्रधान राजशक्ति बन गए, यह 
हम पहले लिख चुके हैं। 


बाईसवाँ भ्रध्याय 
भारशिव ओर वाकाटक वंश 


(१) विदेशी शासन और उसके विरुद्ध संघर्ष 


विदेशी प्राक्रान्ता-मोये वंश की शक्ति के क्षीण होने पर सम्नाट्‌ प्रशोक के 
बाद विदेशी जातियो के भारत पर आ्राक्रमण हुए । ये श्राक्रमण दूसरी सदी ई० पू० के 
प्रारम्भ में शुरू हुए थे, भर दूसरी सदी ईसवी तक जारी रहे । यद्यपि इस काल में 
भारत का बडा भाग विदेशी श्राक्रमणों से पब्राक्रान्त नहीं हुआझ्ा, दक्षिणी भारत के 
झ्रतिरिक्त पूर्वी भारत भी इन विदेशियों के शासन में नहीं श्राया, पर यह स्वीकार 
करना होगा कि इस युग में भारत मे कोई ऐसी प्रबल राजशक्ति नहीं रह गयी थी, 
जो विदेशियों का स्थिरतापूर्वकं मुकाबला कर सकती । कलिंगराज खारबेल प्लौर 
पुष्यमित्र शुग ने कुछ समय के लिए यवनो की बाढ को रोकने मे सफलता प्राप्त की, 
सातवाहनवंशी संम्राट्‌ भी कुछ समय तक॑ शंको को परास्त करने में समर्थ रहे, पर 
इस युग मे भारत में कोई शक्तिशाली केन्द्रीय शासन नही रह गया था। 

गणराज्यों की स्वतन्त्रता-- विदेशियों के श्राक्मण श्रौर मगघ की शक्ति की 
क्षीणता का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि वाहीक देश के गणराज्य फिर से 
स्वतन्त्र हो गए । केवल वाहीक देश (पंजाब) में ही नही, अपितु प्नन्यन्न भी प्रनेक गण- 
राज्यो ने फिर से स्वतन्त्रता स्थापित की । मौय॑-युग मे ये गणराज्य मगध की झधीनता 
मे आ गए थे, पर इनकी श्रान्तरिक स्वतन्त्रता कायम रही थी । अत. इनमें श्रपनी पृथक्‌ 
सत्ता झौर स्वतन्त्रता की भ्रनुमृति नष्ट नही हुई थी। यही कारण है, कि ज्यों ही मगध 
की राजशक्ति कमजोर हुई, बहुत-से गणराज्यों ने अपने को स्वतन्त्र कर लिया । यवनों 
के आक्रमणो के शुरू होने पर (दूसरी सदी ई० पू० के लगभग ) जो गणराज्य स्वतन्त्र 
हुए, उनमें यौधेय, श्रार्जुदायन, मालव, कुणिन्द श्रौर मद्र के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । ये सब राज्य भारत के मध्यदेश के पश्चिम मे पंजाब-हरयाणा मे 
स्थित थे | यवनो ने उत्तर-पर्चिमी भारत में अपने श्रनेक राज्य स्थापित कर लिए थे, 
पर मध्यदेश और पूर्वी भारत पर वे जो स्थिरता के साथ अश्रपना शासन कायम नही कर 
सके, उसका मुख्य कारण यही था, कि यवन और शक राज्यो के पूर्व में इन गणराज्यों 
की सत्ता थी भ्रौर इन्हे भ्रपनी स्वतन्त्रता बहुत प्रिय थी। विदेशियों के विरुद्ध भ्रपनी 
स्वतन्त्रता कायम रखने मे इन्हें सफलता हुई, झर भारत के बड़े भाग की स्वतन्त्रता 
की रक्षा के लिए इन्होंने एक मजबूत दीवार का काम किया । 

सालवब गण की जय--शको का उच्छेद करने के लिए सातवाहनवंशी राजा 
गौतमीपुत्र सातकणि (लगभग ७६ ई० पू० से ४४ ई० पू० के लगभग तक) ने बहुत 
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महत्त्वपूर्ण कार्य किया था । इसीलिये वह 'शकारि' और “विक्रमादित्य कहाया । पर 
शको का उच्छेद करने में गणराज्यो का भी बहुत हाथ था। विशेषतया, मालव गण 
ने इसमे बहुत कत्‌ त्व प्रदर्शित किया। सिकन्दर के प्राक्रमण के समय इस गण की 
स्थिति मध्य पंजाब में थी। पर दूतरी सदी ई० पू० भें मालव लोग अपने मूल प्रभि- 
जन का त्याग कर चम्बल नदी की उत्तरी घाटी में जा बसे थे। उन्हे स्वतन्त्रता से 
बहुत प्रेम था, इसीलिये उन्होंने श्रपना मूल प्रदेश छोड़कर नये प्रदेश मे प्रवास किया 
था । शको की शक्ति के बढ़ने पर मालवो के साथ भी उनका संघर्ष हुप्ना, भर इस संघर्ष 
में मालवगण को सफलता हुई। इसी विजय के उपलक्ष में मालबव गण ने नये प्रकार के 
सिक्के जारी किये, जिन पर 'मालवाना जय' और 'मालवगणस्थ जय' श्रादि लेख 
भ्रकित है । 
विक्रम-संबत्‌ का प्रारस्भ--अनेक ऐतिहासिकों का यह मत है, कि विक्रम- 
सवत्‌ का प्रारम्भ भी मालवों की इस विजय के उपलक्ष में ही हुआ था । इस का पुराना 
नाम 'मालवगणाम्तात' था, श्रौर शुरू की झनेक सदियों में जहाँ कही इस संबत्‌ का 
प्रयोग हुआ है, इमे 'मालवगणस्थित्वा' (मालवगण के कायम होने से) या 'मालव- 
गणास्तात द्वारा ही सूचित किया गया है। श्रनेक ऐतिहासिको का मत है, कि जिस 
वीर पुरुष ने शकों को परास्त कर मालव गण का उत्कर्ष किया, उसका नाम विक्रम 
था । मालवों द्वारा शको की पराजय एक ऐसी महत्त्व की घटना थी, कि इससे प्रारम्भ 
हुए सम्बत्‌ का भारत में देर तक उपयोग होता रहा । भारत के भ्नेक प्रतापी राजा भी 
विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते रहे, और उन्होंने मालबव गण की स्थिति से 
प्रारम्भ हुए इस संवत्‌ को भ्रपनाकर इसे भारत में चिरस्थायी बना दिया । 
फुशाणों को सफलता--यवन, शक और पा्थियन आराक्रान्ता भारत के मध्यदेश 
की विजय करने मे विशेष सफल नही हुए । पर कुशाण-सम्राट्‌ कनिष्क के समय में 
प्राय. सम्पूर्ण उत्तरापथ युइश्ि-साम्राज्य के भ्रधीन हो गया था । सातवाहन वश की 
शक्ति को नष्ट कर दक्षिणापथ के बड़े भाग पर भी कुशाण-राजाशओं ने शासन किया । 
कुछ समय के लिये गणराज्य भी इन प्रबल विजेताओं का मुकाबला कर सकते मे 
प्रसमर्थ रहे । पहली सदी ईस्वी के भ्रन्तिम चरण म्रे कनिष्क ने भारत मे जिस विशाल 
साम्राज्य की स्थापना की थी, वह एक सदी के लगभग कायम रहा । ईस्वी सन्‌ की 
दूसरी सदी मे भारत की राजशक्ति बहुत क्षीण दशा को प्राप्त कर गयी थी, और कृशाण 
लोग इस देश में बहुत प्रबल हो गये थे । केवल ऊुशाण ही नही, भ्रपितु शक भी इस 
समय मे एक बार फिर श्रपना उत्कर्ष करने मे समर्थ हुए थे और महाक्षत्रप रुद्रदामा के 
नेतृत्व में उज्जेन को केन्द्र उनाकर उन्होने एक भक्तिशाली राज्य की स्थापना कर ली 
थी। यौधेय सहदश प्रबल गणराज्य को भी परास्त करने में रुद्रदामा सफल हुआ था, 
प्रौर कुछ समय के लिये विश्ध्याचल के उत्तर का प्राय: सम्पूर्ण भारत कुशाणों श्रौर 
शको के आ्ाधिपत्य मे श्रा गया था। 
विदेशी श्ञासक- यवनो, शको, 
है। इसमें सन्देह नहीं कि वे भारत मे ब 
इस देश मे भ्रपने राज्य स्थापित किये थे । 


पत्हवो श्रौर कुशाणो को हमने विदेशी कहा 
हर से श्राये थे, भौर उन्होंने विजय द्वारा 
पर इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य 
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है, कि भारत में श्राकर ये विदेशी जातियाँ पूर्णझप से भारतीय बन गयी थी । इन्होंने 
भारत के धर्मों (बौद्ध, छोव या वेष्णब) को प्रपना लिया था, श्रौर प्रपते सिक्कों व 
उत्कीर्ण लेखो में प्राकृत या संस्कृत भांषा का उपयोग शुरू कर दिया था। भारत में 
झाकर ये लोग विदेशी नही रह गये थे । पर भारत के पुराने राजकुलो ग्लौ र गणराज्यों 
की दृष्टि मे इनकी स्थिति विजेताओों की ही थी । यही कारण हैं, कि भारत की पुरानी 
राजशक्तियो ने इसके विरुद्ध फिर सिर उठाया हर इत शासको का अ्रन्त कर अपनी 
स्वतन्त्रता को पुत्:स्थापित किया । 

कुृशाण शासन के विरुद्ध संधर्ष---कुशाण राजा कनिष्क द्वारा स्थापित विद्याल 
साम्राज्य एक सदी के लगभग कायम रहा। पर शीघ्र ही उसके विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ 
हो गया । इस संघर्ष का नेतृत्व निम्नलिखित राजशक्तियो ने किया--( १) सातदाहन 
वंश, (२) नाग-भारशिववंश, और (३) यौधेय कुणिन्द झादि गणराज्य । 

दक्षिणापथपति सातवाहन वंश के राजा कुशाणो और शको (रुद्रदामा व उसके 
बंशजो) के उत्कर्ष के कारण अ्पमे पुराने वैभव को बहुत-कुछ खो चुके थे। पर उन्होने 
अपनी सत्ता के लिए संघर्ष को निरन्तर जारी रखा । यही कारण है, कि वे पश्चिम में 
शको से श्रौर उत्तर मे कुणाणों से निरन्तर युद्ध करते रहे । यद्यपि वे कुशाणों से मगध 
को जीत सकने में प्रसमर्थ रहे, पर शको को परास्त करने मे उन्हें प्रवश्य सफलता हुई । 
रुद्रदामा के उत्तराधिकारी उसके समान प्रतापी नहीं थे । उनके मुकाबले मे सातवाहन 
राजाओ ने झपनी सत्ता को कायम रखा। यौधेय प्रादि गणराज्यों ने एक बार फिर 
बुशाणों के साथ लोहा लिया, और दूसरी सदी ईस्वी का भश्रन्त होने से पूर्व ही' श्रपनी 
खोयी हुई स्वतन्त्रता को पुन: प्राप्त कर लिया | पर कुशाण-शासन का श्रन्त करने का 
प्रधान श्रेय नाग-भारशिव राजाम्रो को प्राप्त है। 


(२) ऊुशाण साम्राज्य का पतन 


मगघ के क्षत्रप---हम पहले लिख चुके हे, कि ६० ई० के लगभग कुशाणवज्ञी 
सम्राट कनिष्क ने लगभग सारे उत्तरी भारत को जीतकर श्पने भ्रघीन कर लिया था । 
पाटलिपुत्र भी इस समय सातवाहन वंश के स्थान पर कुशाणों के हाथ में चला गया 
था । कुशाण-सा म्राज्य की राजधानी पुष्पपुर (पेशावर) थी, और पाटलिपृत्र पर शासन 
करने के लिए क्षत्रप बनस्पर की नियुक्ति की गई थी। एक पुरानी अनुश्नुति के अ्रनुसार 
नपुसकों की-सी आकृतिवाले पर युद्ध में विष्णु के समान बली इस महासत्त्व विश्वस्फू्ति 
(बनस्पर) ने सब राजाओं का उत्सादन कर कवत्ते, पच्रकान, पुलिद, यवन आदि दूसरे 
नीच वर्णों को पाथिव बनाया । बहुसंख्यक प्रजा को उसने ब्राह्मणों का विरोधी बना 
दिया । क्षत्र का उत्सादन कर उसने नया क्षत्र बनाया भ्रौर जाह्नवी-तीर पर देवो श्ौर 
पितरों का भली-भाँति तर्पण कर संन्यास ले शरीर त्याग किया। इस श्रनुश्नुति के 
प्रनुसार वनस्पर बडा प्रतापी शासक था। पुराने क्षत्रियों भौर ब्राह्मणों के लिए यह 
स्वाभाविक था, कि वे उसका भादर न करते। बह नपुंसकों कौ-सी शकल वाला 
(सम्भवत:, मंगोल खून के कारण दाढ़ी-मूंछ से रहित) म्लेच्छ धदि ब्राह्मणों प्ौर क्षत्रियों 
की सदभावता न प्राप्त कर सका हो, तो इसमे क्या भाएचय है ? पर कैवत्ते ग्रादि 


३४४ प्राचीन भारत 


नीच समभे जानेवाले लोगों को राजपद दे (पाथिव बना) कर उसने नया क्षत्र (शासक 
वर्ग) प्रादुर्मत कर दिया, और जनता मे ब्राह्मणों के लिए अश्रद्धा उत्पन्न कर दी । वह 
स्वय भारतीय धर्म-परम्परा का पअ्ननुयाथी हो गया था, जैसा कि उस काल के सभी 
शक, यवन, युइशि आदि स्लेच्छ लोगो की प्रवृत्ति थी। इसीलिए श्रार्य-मर्यादा का 

भनुसरण करते हुए अन्त में सन्‍्यास ले उसने शरीर का त्याग किया था। 
बनस्पर के बाद जो व्यक्ति पाटलिपुत्र के महाक्षत्रप बने, उनके नाम हमें ज्ञात 
नही हैं। पर इसमे सन्देह नहीं, कि लगभग एक शताब्दी तक बतस्पर के उत्तराधिकारी 
महाक्षत्रप पाटलिपुत्र को ग़जधानी बनाकर उत्तरी भारत में राज्य करते रहे । इस बीच 
में कुशाणों का संघर्ष सातवाहन राजाओो के साथ चलता रहा, पर उत्तरी भारत में 

उनका शासन निविध्न रूप से जारी रहा । 
यौधेयों की स्वतन्त्रता--पर दूसरी सदी ईस्वी का श्रन्त होते-होते कुशाण 
साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो गया था। कुशाणो के शासन को उत्तरी भारत से नष्ट 
करने का श्रेय दो शक्तियों को है, एक तो यौधेय श्रादि गणराज्यों को और दूसरा 
कातिपुरी के नाग-भारशिव राजाझो को। कुशाण-साम्राज्य के विकास से पूर्व ही 
मागध-सम्राटो की निबंलता से लाभ उठाकर यौधेय गण ने अपनी स्वाघीनता कायम 
कर ली थी। पर कनिष्क ने उन्हे अपने श्रधीन किया और उनका प्रदेश कुशाण- 
साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया । पर दूसरी सदी ईस्वी के मध्य भाग में यौधेयो ने फिर 
अपना सिर ऊँचा किया, यद्यपि वे अपनी स्वतन्त्रता को देर तक कायम नही रख सके। 
शक महाक्षत्रप रुद्रदामा ने उन्हे परास्त किया। रुद्रदामा ने बड़े अ्भिमान के साथ 
अपने एक शिलालेख में यह लिखा है, कि किस प्रकार उसने सब क्षत्रियो मे बलशाली 
यौधेयो को परास्त किया था । पर कुछ ही समय के बाद यौधेयों ने फिर स्वसन्त्रता 
के लिए यत्न किया । दूसरी सदी के समाप्त होने से पूर्व ही वे फिर स्वतन्त्र हो गये थे । 
धक्तिशाली कुशाण-साम्राज्य को परास्त कर देना एक गण-राज्य के लिए बडे अभिमान 
की बात थी। इसी के उपलक्ष में उन्होंने अपने नये सिक्‍के प्रचलित किये, जिनपर 
“यौघेयगणस्प जय” उत्कीर्ण कराया गया। इन सिक्‍को पर कातिकेय का चित्र भी दिया 
गया, जिसे देवताओं का सेनापति माना गया है । यौधेयों ने जो विजय प्राप्त की थी, 
बह देवताग्रो के ही योग्य थी । जनता का विश्वास था, कि यौधेयो को विजय का एक 
मत्र श्राता है। इसीलिए उनके लिए 'विजयमंत्रधराणाम्‌” यह विशेषण दिया गया है। 
कुशाणों के विरुद्ध इस विद्रोह मे कुणिन्द, आर्जुनायन आदि अन्य ग्रणराज्यो ने भी' 
यौधेयों का साथ दिया था। ये सब गण इस समय स्वतन्त्र हो गये थे, श्ौर सम्भवत: 
उन्होने यौ्ेयो के साथ मिलकर एक संध बना लिया था। उत्तर में भ्रम्बाला और 
देहरादून से प्रारम्भ कर उत्तरी राजपूताना तक इस संघराज्य का शासन था। इन 
” और उन्हे सम्पूर्ण गण निर्वाचित करता था। 

॥॒ जिस रह हरथाणा-पंजाब मे यौधेयों ने कुशाण-शक्ति का श्रन्त किया, वैसे 
हक ह3 30२4 और पूर्व के प्रदेशों में नाग-भारशिव राजाओो द्वारा 
हुई। कुछ समय पद्चात्‌ तीसरी सदी के उत्तरा्ड में 
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पाटलिपुत्र से भी कुशाण-क्षत्ररों के झासत का भ्रन्त सम्भवतः इन्ही भारशिव-तायों 
द्वारा किया गया । 


(३) भारश्िव वंश 


नाग वंध्--मागध-साम्राज्य के निर्बल हो जाने पर भारत के विविध प्रदेशों 
में जो प्रनेक राजवंश स्वतन्त्र हो गये थे, उनमें विदिशा का नागर वंश भी एक था। 
बाद में यह बंश पहले शकों की और फिर कुशाणों की श्रधीनता में चला गया । श्रव 
यौघेयो द्वारा कुशाणो के विरुद्ध विद्रीह करने से जो अ्रव्यवस्था उत्पन्न हो गयी थी, 
उससे लाभ उठाकर नागो से शझ्पती शक्ति का विस्तार करना प्रारम्भ किया | ग्वालियर 
के समीप पद्मावती को उन्होंने श्रपना केन्द्र बनाया, और वहाँ से बढते-बढ़ते कौशाम्बी 
से मथरा तक के सब प्रदेशों को श्रपने भ्रधीव कर लिया । इन प्रदेशों में उस समय 
कुशाणों का राज्य था। उन्हें परास्त कर नाग राजाओं ने भ्रपने स्वतन्त्र राज्य की नीव 
डाली । बाद में नाग लोग पूर्व की श्रोर और श्रागे बढ़े, और मिर्जापुर जिले मे विद्यमान 
कांतिपुरी को उन्होने भ्रपनी राजधानी बनाया | 

भारशिव---ये नाग राजा शैव-धर्म को मानने वाले थे। इनके किसी प्रमुख 
राजा ने शिव को प्रसन्न करने के लिए धामिक अनुष्ठान करते हुए शिवलिंग को अपने 
सिर पर धारण किया था, इसीलिए ये भारक्षिव भी कहलाने लगे थे। इसमें सन्देह नहीं, 
कि शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रदशित करने के लिए ये राजा निश्ञान के रूप में 
शिवलिग को सिर पर रखा करते थे । इस प्रकार की एक मूर्ति भी उपलब्ध हुई है, जो 
इस अनुश्रुति की पुष्टि करती है । नवनाग (दूसरी सदी के मध्य में) से भवनाग (तीसरी 
सदी के अन्त मे) तक इनके कुल सात राजा हुए, जिन्होंने श्रपनी विजयों के उपलक्ष में 
काशी मे दस बार अइ्वमेध-यज्ञ किया । सम्भवतः, इन्ही दस यज्ञों की स्मृति काशी के 
दरशाश्बमेघ-घाट के रूप में भ्रब भी सुरक्षित है। भारशिव राजाओं का साम्राज्य 
पदिचम में मथुरा श्रौर पूर्व में काशी से भी कुछ परे तक अवदय विस्तुत था। इस सारे 
प्रदेश में बहुत-से स्थानों पर इनके सिक्‍के पाये जाते हैं। गंगा-यमुना के प्रदेश का 
कुशाण-शासन से उद्धार करने के कारण गंगा-यमुना को ही इन्होंने श्रपना राजचिक्त 
बनाया था । गंगा-यमुना के जल से अपना राज्याभिषेक कर इन राजाओं ने बहुत काल 
बाद इन पवित्र नदियों के गौरव का पुनरुद्धार किया था। 

राजा वीरसेन--भा रक्षिव राजाओं मे सबसे प्रसिद्ध राजा बीरसेन था। कुशाणों 
को परास्त कर अहवमेध-यज्ञों का सम्पादन उसी ने किया था । उत्तरप्रदेश के फर्ु खाबाद 
जिले मे एक शिलालेख मिला है, जिसमे इस प्रतापी राजा का उल्लेख है। सम्भवत:, 
इसने एक नये सम्वत्‌ का भी प्रारम्भ किया था। 

सगण की विजय---गंगा-यमुना के प्रदेश के कुशाण-शासन से विमुक्त हो जाने 
के बाद भी कुछ समय तक पाटलिपुत्र पर महाक्षत्रप वनस्पर के उत्तराधिकारियों का 
शासत जारी रहा । वनस्पर के बंश को पुराणों में मुरुण्ड-वंश कहा गया है। इस 
मुरुण्ड-बंद में कुल १३ राजा या क्षत्रप हुए, जिन्होंने पाटलिपुत्र पर शासन किया | 
२४४५ ई० के लमभग फूनान उपनिवेश का एक राजदूत पाटलिपुत्र श्राया था। उस 
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समय वहाँ मुलुन (मुरुण्ड) राजा का शासन था। पाटलिपुत्र के उस मुलुन-राजा ने 
युदशि देश के चार घोडों के साथ भ्रपने राजदूत को फूनान भेजा था। मुरुण्ढ शब्द 
का भ्र्थ स्वामी या शासक है। यह शब्द क्षत्रप के सहश ही शासक शधे में प्रयुक्त हुआ 
है। पाटलिपुन्न के ये कुशाण-द्षत्रप मुरुण्ड भी कहाते थे । 

२७८ ई० के लगभग पाटलिपुत्र से भी कुशाणों का शासन समाप्त हुप्ना । 
इसका श्रेय वाकाटक वंश के प्रवत्तेक विधष्यशक्ति को है। पर इस समय वाकाटक लोग 
भरक्षिवों के सामन्‍त थे। भारशिव-राजाप्रों की प्रेरणा से ही विध्यशक्ति ने पाटलिपुत्र 
से मुरुण्ड-शासकों का उच्छेद कर उसे कान्तिपुर के साम्राज्य के श्रन्तगंत कर लिया 
था। सगध को जीत लेने के बाद भारशिवों ने शौर श्रधिक पूर्व की झ्लोर भी अपनी 
शक्ति का विस्तार किया | श्रग देश की राजधानी चम्पा भी बाद में उनकी अधीनता 
में भ्रा गयी। वायुपुराण के अनुसार नाग राजा ने चम्पापुरी पर भी राज्य किया था । 

पर मगध भौर चम्पा के भारशिव लोग देर तक पाटलिपुत्र में शासन नहीं कर 
सके । जिस प्रकार हरियाणा-पंजाब मे यौधेय, श्रार्जनायन भादि गण स्वतन्त्र हो गये थे, 
वैसे ही इस काल की अव्यवस्था से लाभ उठाकर उत्तरी बिहार में लिच्छवि गण ने 
फिर से अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर ली थी। यौधेयों के सहृश लिच्छवि गण भी 
इस समय शक्तिशाली हो गया था। कुछ समय पदचात्‌ लिच्छवियो ने पाटलिपुत्र को 
जीतकर श्रपने भ्रधीन कर लिया । पुराणों भे पाटलिपुत्र के शासकों में मुरुण्डो के साथ 
वृषलों को भी परिगणित किया गया है। सम्भवत:, ये वृषल ब्रात्य लिच्छवि ही थे । 
व्रात्य सौयों को विशाखदत्त ने वृषल कहा है। इसी प्रकार ब्रात्य लिच्छवियो को पुराणों 
के इस प्रकरण में वृषल कहकर निर्दिष्ट किया गया है । 


(४) वाकाटक वंश 


राजा प्रवरसेन--हम ऊपर लिख चुके हैं, कि वाकाटक विध्यशक्ति भारशिव 
नागों का सामन्‍त था। उसके पुत्र का नाम प्रवरसेन था। भारशिव राजा भवनाग 
की इकलौती लडकी प्रवरसेन के पुत्र गौतमीपुन्र को ब्याही थी। इस विवाह से गौतमीपुत्र 
के जो पुत्र हुआ, उसका नाम रुद्रसेन था। क्योकि भवनाग के कोई पुत्र नहीं था, श्रतः 
उसका उत्तराधिकारी उसका दोहित्र रुद्रसेन ही हुआ । गौतमीपुत्र की मृत्यु प्रवरसेन के 
जीवनकाल में ही हो गयी थी । श्रत: रुद्रसेन जहाँ भ्रपने पितामह के राज्य का उत्तरा- 
घिकारी बना, वहाँ साथ ही अपने नाना का विज्ञाल साम्राज्य भी उसी के हाथ में झा 
गया। धीरे-धीरे भारशिव श्लौर वाकाटक-राज्यो का शासन एक हो गया। रुद्रसेन के 
संरक्षक के रूप में प्रवरसेन ने वाकाटक भौर भारशिव दोनों वंशो के राज्य के शासन 
सूत्र को भ्पने हाथ में ले लिया । 

यह प्रवर्सेन बड़ा शक्तिशाली राजा हुप्ना है। इसने चारों दिशारं में दिग्विजय 
करके चार बार श्रद्वमेध यज्ञ किये, झौर वाजसनेय यज्ञ करके सम्राट का गौरबमय 
पद प्राप्त किया | प्रवरसेन की विजयों के मुख्य क्षेत्र मालवा, गुजरात भौर काठियावाड 
थे । पंजाब प्रौर उत्तरी भारत से कुशाणो का शासन इस समय तक समाप्त हो चुका 
था। पर गरुजरात-काव्यावाड़ मे भ्रभी तक भी शक-महाक्षत्रप राज्य कर रहे थे । 
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अवरसेन ने इनका भ्न्‍्त किया। यही उसके शासन-काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। 
सुजरात और काठियावाड़ के महाक्षत्रपों को प्रवरसेन ने चौथी सदी के प्रारम्भ में 
परास्त किया था । 

शद्रसेन---३३५ ई० के लगभग प्रवरसेन की मृत्यु के बाद उसका पोता रुद्रसेन 
वाकाटक-राजगद्दी पर बंठा। अपने नाना भारशिव भवनाग की इसे बड़ी सहायता थी। 
प्रवस्सेन के तीन भन्‍्य पुत्र भी भी थे, जो उसके राज्य में प्रान्तीय शासकों के रूप में 
शासन करते थे । सम्भवतः, प्रक्रसेन की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वतन्त्र होने का प्रयत्न 
किया । पर भवनाग की सहायता से रुद्रसेन भ्रपने साम्राज्य को भ्रक्षुण्ण रखने में सफल 
हुआ । भवनाग की मृत्यु के बाद रुद्रसेन भारशिव राज्य का भी स्वामी हो गया । 
वर्तेमान उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिणापथ, गुजरात और काठियावाड---ये सब प्रदेश 
इस समय वाकाटक साम्राज्य में सम्मिलित थे। पर रुद्रसेन के शासन-काल के श्रंतिम 
वर्षों में गुजरात झर काठियाबाड में किर शक-महाक्षत्रपों का शासन हो गया । 
रुद्रदामा द्वितीय ने वहाँ फिर से झक-शासन की स्थापना की, झौर स्वयं महाक्षत्रप रूप 
में शासन करना प्रारम्भ किया। सम्भवतः, अपने चाचाश्रो के साथ संघर्ष करने के 
कारण बाकाटक राजा रुद्रसेन की शक्ति कमजोर पड गयी थी, और वह गुजरात- 
काठियावाड़ जैसे सुदरवर्ती प्रदेश को भ्रपनी भ्रधीनता में नही रख सका था । 

पृथ्वीसिन---रुद्रसेन के बाद प्रथ्वीसेन (१५० से ३६५४ ई० तक) वाकाटक- 
राजा बता । इसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय था। इस समय पाटलिपुत्र के गृप्त-सम्राट्‌ अपनी 
धक्ति का विस्तार करने मे व्यापृत थे। गप्त-सम्नाटों की यह प्रबल इच्छा थी, कि 
गूजरात-काठियावाड से शक-महाक्षत्रपों के शासन का श्रन्त कर भारत को विदेशी 
झ्राधिपत्य से सर्वथा मुक्त कर दिया जाय । वाकाटक-राजा इस कार्यें मे उनके सहायक 
हो सकते थे, क्योकि इनके राज्य की सीमाएँ दाक-महाक्षत्रपों के राज्य से मिलती थी । 
वाकाटक-राजा इस समय तक किसी-न-किसी रूप मे गृप्त-सम्राटो की प्रधीतता स्वीकार 
कर चुके थे, यद्यपि झतक्तिशाली सामन्‍्तों के रूप में भ्रपने राज्य पर उनका पूरा श्रधिका र 
था । शकों का पराभव करने मे वाकाटकों की पुरी सहायता प्राप्त करने के लिए गुप्त- 
सम्राट्‌ बन्द्रगुप्त द्वितीय ने यह उपयोगी समझा, कि उनके साथ झौर भी घनिष्ठ मैत्री 
का सम्बन्ध स्थापित किया जाय । सम्भवत., इसी लिए उसने झपनी कन्या प्रभावती- 
गुप्ता का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। इस 'राजा की भृत्यु केवल पाँच 
वर्ष शासन करने के बाद ३९० ई० के लगभग हो गयी थी, भौर उसके पुत्रों की आयु 
बहुत छोटी होने के कारण शासनसूत्र का संचालन प्रभावतीगुप्ता ने स्वयं शपने हाथो 
में ले लिया था । 

इन वाकाटक राजाहों के सम्बन्ध में श्रधिक लिखने की हमें प्रावश्यकता नहीं 
है। इस समय पाठलिपुत्र में जिस शक्तिशाली गुप्त-साञ्नाज्य का विकास हो रहा था, 
उसके प्रताप के सम्मुख इन वाकाटकों की दाक्ति सर्वंथा मन्‍्द पड़ गयी थी, और ये गुप्त- 
साआज्य के प्रन्त्गंत भ्रधीनस्थ राजाभों के रूप में रह गये थे । 


तेईसवाँ भ्रध्याय 
शु ग-सातवाहन-शुक युग की सभ्यता 
ओरे संस्कृति 


(१) शु ग-सातवाहन-दश्क युग 

दूसरी सदी ई० पू० से तीसरी सदी ईस्बी तक भारत में कोई एक ऐसी प्रधाक्त 
राजर्शाक्ति नही थी, जो भारत के बड़े भाग को श्रपने शासन में रख सकने मे समर्थ होती ।' 
बाहंद्रथ, शैशुनाग, नन्‍द और मौर्य बंशो ने जिस विशाल मागघ-साम्राज्य का निर्माण 
किया था, उसकी शक्ति इस युग में क्षीण हो गयी थी । पुष्यमित्र शुग यवनों को सिन्ध 
नदी के पार धकेलने में समर्थ हुआ, पर वह कॉलिंग के चेदि-बंश और प्रतिष्ठान के 
सातवाहन-वश की शक्ति का दमन नहीं कर सका। जिस समय शुग-बंश के राजा 
मगध झोर मध्यदेश पर शासन कर रहे थे, सातवाहन-वंश के राजा दक्षिणापथ में 
भपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर थे, उत्तर-परिचमी भारत में यवन लोग अपनी शक्ति. 
बढा रहे थे, श्रोर शक-प्राक्रान्ता सिन्ध व राजपूताना को अपनी श्रधीनता में लाने के 
लिए प्रयत्तशील थे । बाद में पल्हवो (पाथियन) भ्रौर कुशाणों ने शकों का प्रनुसरण 
कर भारत में प्रवेश किया, और अपने-अपने राज्य स्थापित किये । भारत सें किसी एक 
प्रबल राजशक्ति के श्रभाव मे इस युग को हमने शुभ-सातवाहन-शक यग्रुग कहा है | पर 
इससे यह नहीं समझना चाहिये, कि इस काल में भारत केवल इन तीन राजनीतिक 
द्ाक्तियों मे विभक्त था। शको के समय मे ही यवनों और पल्ह॒वों के राज्य भी इस देश 
में विद्यमान थे, और बाद में कुशाणों ने मध्यदेश व मगध तक को श्पनी झधीनता में 
कर लिया था । 

इस यूग को विशेषताएँ--भारतीय इतिहास मे शुग-सातवाहन-शक युग का बहुत 
भ्रधिक महत्त्व है। इस युग की विश्ेषताश्रो को हम संक्षेप भे इस प्रकार लिख सकते हैं-- 
(१) सेवन, शक, पल्हव व कुशाण झआाक्रान्ता शीघ्र ही पूर्णरूप से भारतीय बन गये । 
उन्होने भारत के बौद्ध, शैव व वैष्णव धर्मों को श्रपना लिया, और संस्कृत व प्राकृत 
भाषाओं का राज्यकायं व श्रपने वैयक्तिक जीवन मे प्रयोग प्रारम्भ फर दिया। भारत 
में उनकी स्थिति विदेशी शासको की न रहकर भ्रन्य भारतीयों के समात ही हो गयी । 
(२) इस युग में भारत के धर्म, सभ्यता व सस्क्ृति का विदेशों में प्रसार हुआ । सम्राट 
भशोक के समय मे बौद्ध धर्म के भ्रन्य देशो में श्रचार की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, 
इस युग मे उसे बहुत बल मिला । कुशाण राजा कनिष्क का साम्राज्य केवल भारत में 
दी नही था, हिन्दुकुश पर्वत के पश्चिम व उत्तर मे चौन की सीमा तक उसका शासन, 
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था । कनिष्क के संरक्षण में बौद्ध-घर्म ने बहुत उन्‍्त्रति की, और सम्पूर्ण मध्य एशिया 
भारत के सांस्कृतिक प्रभाव में श्रा गया । चीन श्रादि अन्य एशियन देशों मे भी इस युग 
में बोद्ध-धर्म का प्रसार हुआ । केवल बौद्ध-घर्मं ही नहीं, भ्रपितु शेब भर वेष्णव धर्मों 
ने भी इस काल में बहुत उन्‍नति की। भारतीयों के झ्नेक नये उपनिवेश पूर्वी व दक्षिण- 
धूर्वी एक्षिया में बसने शुरू हुए, और इन धर्मों ने वहाँ के मूल निवासियों को भी प्रभावित 
किया । (३) प्राचीन बेदिक घममे का पुनरुत्थान इस युग की श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता 
है। बौद्ध भौर जैन धर्म न ईश्वर को मानते थे, भौर न ही वेदों की अपौस्षेयता में 
विश्वास रखते थे। ये धर्म भारत की प्राचीन प्रायं-परम्परा के श्रनुकूल नही थे ॥ 
इसीलिए इस युग में हतके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, प्रौर भागवत-धर्म के रूप में प्राचीन 
आरयं-धर्म का धपुनरुद्धार हुआ । (४) यवन, शक, कुशाण झादि विदेशी जातियों के 
सम्पर्क से भारत के विज्ञान और कला श्रादि भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, 
झौर उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया, जिसपर विदेशी प्रभाव स्पष्टरूप से' इृष्टिगोचर 
होता है । विदेशियों के आक्रमण से भारत के विदेशी व्यापार में भी सहायता मिली, 
प्रोर प्राचीन भ्रीस व रोम से उसका सम्बन्ध बहुत धघनिष्ठ हो गया। (५) भारत में 
किसी एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन के न रहने के कारण इस युग में गणराज्यों को 
अपनी स्वतन्त्रता स्थापित करने का अ्रवसर प्राप्त हुआ । मालव, यौधेय, कुणिन्द, 
भ्र्जुतायन, शिवि, लिच्छवि आ्आादि पुराने गणराज्यों का पुनरुत्यान इस युग की एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता है । विदेशी आ्राक्रान्ताग्री का मुकाबला करने में इन्होंने अ्रपूर्व कत्‌ त्व 
प्रदर्शित किया । इसमें सन्‍्देह नही, कि ये गणराज्य भी इस युग की भारतीय राजदाक्तियों 
में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे । 


(२) विदेशियों का भारतीय बनना 


दूसरी सदी ई ० पू० मे यवन, शक, पल्हव भ्रौर कुशाण जातियों के रूप में जिन 
विदेशी लोगों ने भारत में श्रपने राज्य स्थापित किये, वे इस देश के सम्पर्क मे आ्राकर 
पृर्णतया भारतीय बन गये । उन्होने न केवल भारत के धर्म को भ्रपितु इस देश की 
भषा को भी प्रपना लिया | सम्यता की दृष्टि से शक लोग बहुत उन्नत नही थे, पर 
बेक्ट्रिया के जिन यबनों ने भारत में प्रवेश क्रिया था, वे प्राचीन ग्रीक (यवन) लोगो के 
समान ही सभ्य व सुसंस्कृत थे। इसी प्रकार पाथिया के पाथियन (पह्व) लोग ग्रीस 
के सम्पर्क मे श्राकर सभ्य बन चुके थे । इन उन्नत सम्य लोगों का भारतीय धर्म श्रौर 
आषा को शअ्रपना लेना भारत के लिए बहुत गौरव की बात थी, श्ौर इससे यह सूचित 
होता है कि इस युग के भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में भ्रीक लोगों की 
धपेक्षा श्रधिक उन्नत थे । जिस प्रकार जल की धारा ऊपर से तीचे की झ्रोर बहती है, 
बसे ही सम्यता का बहाव भी ऊेचाई से मिचाई की तरफ होता है। जब कोई दो 
जातियाँ एक दूसरे के सम्पर्क में भ्राती हैं, तो उनमें जो सम्यता की दृष्टि से भ्रधिक' 
उन्नत होती है, वह प्रवनत जाति को भ्रपने प्रभाव में ले श्राती है। यह इतिहास का 
एक सत्य सिद्धान्त है। यवन, शक, पह्कुव व कुशाण लोग भारत के धर्म, भाषा व 


३४० प्राचीन भारत 


संस्कृति के किस प्रकार प्रभाव में भ्राये, इसे स्पष्ट करने के लिए उनके कुछ उत्कीर्ण' 
लेखों को उद्धत करना पर्याप्त होगा । 
यबन--नासिक की एक गुफा में एक यवन द्वारा उत्कीर्ण यह लैल विद्यमान 
--/सिद्धि | श्रोतराह (उत्तरापथ) के दातामितियक (दिमित्र द्वारा स्थापित दात्तामित्री 
नगरी के निवासी) योनक (यबन) धम्मदेव के पुत्र इन्द्राग्तिदत्त का (दान)। (उस) 
धर्मात्मा ने यह गुहा तिरन्ह पर्वत में खुदवाई,प्रौर गृहा के भीतर चैत्मगृह तथा पौडियाँ ।” 
इस लेख को लिखवाने वाले यवन ने न केवल बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर लिया था, अपितु 
उसका नाम भी इव्द्राग्निमित्र था। उसके पिता का भाम यवन धम्मदेव था। 
तक्षशिला के यवन-राजा ने हेलिउदोर नाम के जिस यवन को अ्रपना राजदूत 
बनाकर मगघ के शुग राजा की राजसभा में भेजा था, उसने भागवत धर्म को स्वीकार 
कर भगवान्‌ विष्णु के एक गरुड़ध्वज (प्रस्तर का स्तम्भ जिसके शीर्ष भाग पर गरुड़ 
की मूर्ति थी) का निर्माण कराया था। उसपर यह लेख उत्कीर्ण है--“देवों के देव 
वासुदेव का यह ॒गरुडघ्बज यहाँ बनवाया । महाराज श्रन्तलिकित के यहाँ से राजा 
कासीपुत भागभद्र त्राता के--जो कि अपने शासन के चौदहवे वर्ष मे वर्तमान है--पास 
झाये हुए तखशिला (तक्षशिला ) के रहने वाले दिये के पुत्र योनदृत भागवत 
हेलिउदोर ने । 
यवनराजा मिनान्डर (मिलिन्द) ने बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर इस धर्म के 
इतिहास मे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था । नागसेन से दीक्षा लेकर भिनाण्डर 
ने न केवल बौद्ध-धर्म को अ्रगीकार किया, श्रपितु सियाम की ग्रनुश्रुति के श्रनुसार 
प्रहंत्‌ू-पद को भी प्राप्त कर लिया । इसीलिए उसके मरने पर लोग उसकी झस्थियों को 
प्रपने नगरों मे ले गये और वहाँ उन्होने श्रादरपूर्वक उनकी प्रतिष्ठा की । अपने गुरु 
नागसेन से बौद्ध-धर्म के विषय भे जो प्रइदन बवनशज मिनान्‍डर ने पूछे थे, वे ही 
'मिलिन्द-पन्हो” (मिलिन्द्र प्रशना:) नामक पुस्तक में संगहीत है । 
भारत में कितने ही ऐसे लेख मिले हैं, जो यवन-शासकों श्रौर यवन-नागरिकों 
के घर्मं दान के साथ सम्बन्ध रखते है। अनेक यवन-राजाओ के सिक्‍को पर प्राकृत भाषा 
का प्रयोग, धर्मेचक्र का चिक्न भौर 'प्रमिक' (धार्मिक) विशेषण इस तथ्य को सूचित 
करते है, कि घवन लोग भारत भें आकर इस देश के धर्म व संस्कृति से बहुत अधिक 
प्रभावित हुए थे, श्र उन्होने इन्हे स्वीकार कर लिया था। 
शक--दक-पश्राक्रान्ता जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों धर्मों से प्रभावित हुए थे । 
उनमे दुछ ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, कुछ ने जैन धर्म को श्रौर कुछ ने 
गा घमं को। इस सम्बन्ध में भी कतिपय लेखों को यहाँ उद्धत करना उपयोगी 
गा :--- 
गा शक-महाक्षत्रप नह॒पान के जामाता उषवदात' का यह लेख नासिक की एक गृहा 
में विद्यमान है--“सिद्धि हो ! राजा क्षहरात क्षत्रप नहपान के जामाता, दीनाक के पुत्र, 
तीन लाख गौप्नो का दान देनेवाले, वर्णासा (नदी) पर सुबर्णदान करने झौर तीर्थ बनवाने 
4 से भौर ब्राह्मणों को सोलह ग्राम देने वाले, पूरे सात लाख ब्राह्मणों को 
लाने वाले" “'धर्मात्मा उषावदात ने गोवर्धन मे त्रिरश्मि पंत पर यह गुहा बनबाई ।” 


[ 
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धाक-दाजप नहपान का जामाता प्राचीन वेदिक व हिन्दू धर्म का अ्रनुयाथी था, यह इस 
लेख से स्पष्ट हो जाता है । 

मथुरा का झक-महाक्षत्रप रजुल बौद्ध-धर्म का ग्रनुयायी था । उसकी पटरानी 
(अग्रमहिषी) का यह लेख भधुरा से उपलब्ध हुआ है--“महाक्षत्रप रजुल की अग्रमहिषी, 
युवराज खरप्रोस्त्र की बेटी" की माँ भ्रयसिप्र प्रमुइज ने'' 'शाबय मुनि बुद्ध का शरीर- 
धातु प्रतिष्ठापित किया और स्तूप व्‌ संघाराम भी, सर्वास्तिवादियों के चातुदिण संघ 
के परिग्रह के लिए । 

मथुरा के शक-महाक्षत्रप शोडास के समय का मधूरा में एक लेख मिला है, 
जिसमें लिखा है---“भ्रहं त्‌ वर्धभान को नमस्कार ! स्वामी महाक्षत्रप शोडास के ४२वें 
वर्ष में" "'हारिती के पृत्र पाल की' भारया श्रमणों की श्राविका कोछी प्रमोहिनी ने झपने 
पुश्रों' "के साथ प्रार्यवती प्रतिष्ठापित की । भ्रार्यवती झहंत्‌ की पूजा के लिए (है) ।” 
जैन-मूर्ति को प्रतिष्ठापित कराने बाली कोछी प्रमोहिनी निःसन्देह शक-जाति की थी | 

शकों के भारतीय धर्मों के स्वीकृत करने की बात की पुष्टि में कितने ही भन्‍्य 
लेख भी उद्धत किये जा सकते हैं, पर ये ही पर्याप्त हैं । 

पाथियन--पाथियन लोगो के विषय में नासिक की श्रन्यतम गहा में उत्कीर्ण 
यह लेख महस्वपूर्ण है--“सिहि ! *'"'झबुलामा के निवासी सोवसक सेत्तफरण के पुत्र 
हरफरण का यह देवधमे नवगर्भ मण्डप महासांधिको के चातुदिश संघ के परियग्रह में 
दिया गया ।” श्रबुलामा या अम्बुलिम सिन्ध नदी के तठ पर एक नगरी थी, और 
सेतफरण व हरफरण पाथियन नाम हैं । 

कृशाण-- कुशाण राजाओ ने भारत मे झाकर बौद्ध व वैदिक धर्मों को स्वीकृत 
कर लिया था। कुशाण-वंश की शक्ति के संस्थापक राजा कुजुल कुशाण के सिक्कों पर 
झ्न्य विशेषणो के साथ 'सचध्रमधितस' (सत्यधमंस्थितस्य या सद्धम॑स्थितस्य) विशेषण 
भी विद्यमान है । उसके कुछ सिक्‍को में 'देवपुत्रस' विशेषण भी भ्राया है, जो उसके बौद्ध 
होने को सूचित करता है। कुजुल कुशाण का उत्तराधिकारी राजा विम 'माहेश्वर' था। 
राजा कनिष्क का तो बौद्ध-धर्म के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । उसने न 
केवल स्वयं बौद्ध-धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी,पश्रपितु प्रन्य देशो में बौद्धधर्म के प्रचार करने 
व उसके संरक्षण केलिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। कनिष्क के उत्तराधिकारियों 
में वासुदेव दौव-धर्म का अनुयायी था और हुविष्क बौद्ध-धर्म का । 

इसमें सन्देह नहीं, कि यवत, शक, पाथियन और कुशाण राजा भारतीय धर्मों 
के प्रनुयायी थे । पर इन सबने भारत मे भ्राने के बाद ही यहाँ के धर्मों को ग्रपनाया हो, 
यह निश्चित नहीं है। यह भी सम्भव है, कि शक, पाथियन भ्ौर कुशाण लोग उस 
समय से ही भारतीय घर्मों के प्रभाव मे आने लग गये हों, जब कि वे सीस्तान, पार्थिया 
झोर मध्य एशिया मे थे । 


(३) साहित्य 


इस मौर्योत्तर-युग की सम्यता और संस्कृति के सम्बन्ध में इस काल के साहित्य 
से हमें बहुत-कुछ परिचय मिलता है। प्राचीन संस्कृत-साहिंत्य के बहुत-से ग्रन्थों का इस 
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काल भे ही संकलन हुग्ना थां। बौद्ध भौर जैन-साहित्य के भी बहुत-से ग्रंथ इसी न 
में बने । इन सबके झनुशीलन से इस समय की कक के (0४20 प्रक 
साहित्य का संक्षेप से परिचय देना थे 
०७ जि की मुनि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे । उन्होंने पाणिनि 
की श्रष्टाष्यायी पर महाभाष्य लिखा। इसमे शुंगकालीन भारत की दशा के सम्बन्ध 
में बडे महत्त्व के निर्देश मिलते हैं । ४ मे विशाल ग्रन्थ है, जिसमे पाणिनीय 
रूप से व्याख्या की गयी है । 

जब स्मृति-ग्रंथो का निर्माण शृंग-काल में झारम्भ हुआ । सबसे प्राचीन 
स्मृति भनुस्मति है। उसका निर्माण १५० ई० पू० के लगभग हुआ्ना था। इसके प्रवक्ता 
भाचार्य भुगु ये । नारदस्मृति के श्रनुसार सुमति भागेव ने इस स्म्ति का प्रदचन किया 
था। प्राचीन भारत मे विचारकों के झनेक सम्प्रदाय थे । किसी बड़े आचाय॑ द्वास जो 
विचारधारा प्रारम्भ होती थी, उसके शिष्य उसी का विकास करते जाते थे, भर एक 
पृथक्‌ सम्प्रदाय (नया धामिक मत नहीं अ्रपितु, विचार-सम्प्रदाय) बन जाता था। इसी 
प्रकार का एक सम्प्रदाय मानव था। कौटलीय श्ररथेशास्त्र और कामन्दक नीतिसार में 
मानव सम्भदाय का उल्लेख है, श्रौर उसके भ्रनेक मत उद्धत किये गये ! हैं। इसी 
सम्प्रदाय मे भ्रगे चलकर मनु के एक परम्परागत शिष्य ध्ाचाये सुमति भाव ने मनु- 
स्मृति की रचना की, भौर उसमे मानव-सम्प्रदाय के विचारों को सकलित किया । अपने 
समय की परिस्थितियों का भी इन विचारो पर प्रभाव पडा, और इसीलिये मनुस्मृति 
के भ्रनुशीलन से हमे शग-काल की सामाजिक दशा का भली-भाँति परिचय मिल 
जाता है। 

४ के बाद विष्णस्मृति की रचना हुई। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति बनी, 
जिसका निर्माण-काल १५० ईस्वी के लगभग है। इसके बाद भी श्रनेक ग्राचार्य नई 
स्मृति्याँ बनाते रहे । स्मृतियों के निर्माण की यह प्रक्रिया गुप्त सम्राटों के काल में श्रौर 
उसके बाद भी जारी रही । पर मनु-स्मृति भर याज्ञवल्क्य-स्मृति का भारतीय स्मृति- 
ग्रन्थों मे जो महत्त्व है, वह प्रन्य किसी स्मृति को प्राप्त नही हुआ । इन दोनो ग्रन्थों के 
भनुशीलन से हम शूंग भौर सातवाहन-राजाओो के समय के भारतीय जीवन का परिचय 
उत्तम रीति से प्राप्त कर सकते है । 

महाभारत--महाभारत और रामायण के वर्तमान रूप भी प्रधानतया इसी 
काल में सकलित हुए। महाभारत प्राचीन भारतीय साहित्य का सबसे विशाल प्रौर 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। प्राचीन ऐतिहासिक प्रनुश्न॒ ति, धर्मे-अ्र्थ-काम श्रौर मोक्ष सम्बन्धी 
विचार, राजधर्म और पुरातन गाथाओ्रो का जैसा उत्तम सग्रह इस ग्रन्थ मे है, वह श्रन्यत्र 
कही उपलब्ध नही होता । महाभारत मौयं-काल से भी पहले विद्यमान था, पर उसके 
नये-नये सस्क्ररण निरन्तर होते रहते थे और विविध झ्राचार्य उसमे लगातार वृद्धि करते 
जाते थे। शृंग भ्ोर सातवाहन राजाप्नो के समय मे उसमे बहुत कुछ वृद्धि हुई, और 
उसके बहुत-से संदर्भ नि.सदेह इस काल की दक्शा पर प्रकाश डालते है। 

काब्य भौर नाटक--इस काल में संस्कृत और प्राकृत भाषाओ में अनेक काव्यों 
धौर नाटकों का निर्माण हुआ्ा। संस्कृत का सुप्रसिद्ध कवि भास कण्व-बंश के समय में 
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हुआ था । वह मगध का रहने बाला था। उसके लिखे 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' प्रादि 
नाटक संस्कृत साहित्य में भ्रद्धितीय स्थान रखते हैं। उन्हें कालिदास और भवशभूति के 
नाटकों के समकक्ष माना जाता है। भास द्वारा विरचित नाटकों की संख्या १३ है ॥ 
झाचार्य प्रश्वधोष कनिष्क का समकालीन था । उसने 'बुद्धचितम' नाम का महाकाव्य 
और प्रतेक नाटक लिखे। प्रसिद्ध नाठक 'मुच्छकटिक' का लेखक कबि शूद्रक भी सात- 
बाहन-बंश के शासनकाल में हुआ । साट्य-शास्त्र का लेखक 'भरतमुनि और कामसूत्र 
का रचयिता प्राचार्य वात्स्यायन भी इसी काल में हुए । 

प्राकृत-साहित्य के भी प्रनेक ग्रन्थ इस समय में बने । सातवाहन-राजा प्राकृंत- 
भाषा के बड़े संरक्षक थे । राजा हाल स्वयं उत्तम कवि और लेखक था । गुणाढ्य जैसा 
अाकृत का सर्वोत्कृष्ट कवि इसी काल में हुआ था । संस्कृत साहित्य के समान प्राकृत- 
साहित्य ने भी इस युग में बहुत उन्नति की । 

बोद्ध श्लोर जन साहित्य-- बौद्ध ग्रोर जैन साहित्य का भी इस काल में बहुत 
विकास हुग्ना । सम्राट्‌ कनिष्क के संरक्षण मे जिस महायान-सम्प्रदाय का विकास हुप्ा 
था, उसका बहुत-सा साहित्य इसी समय में बना । बौद्धत्रिपिटक पर महाविभाषा नाम 
का एक नया भाष्य इस युग मे लिखा गया । बौद्ध-धर्म के प्रसिद्ध विद्वानु भ्रश्वघोष, 
पारव और वसुमित्र इसी काल में हुए। झआ॥लाचायें नागार्जुन ने महायान के श्ननेक सूत्रों 
(सुत्तों) की रचना की । जैन-साहित्य का भी इस काल में बहुत विकास हुआ। पहले 
छः श्रुतकेवली (पूर्णज्ञानी) आाचारयों के बाद सात दशधूर्वी भ्राचार्य हुए, जिनमें से 
अ्रन्तिम वज्बस्वामी का समय ७० ई० के लगभग था । इन आचार्यों ने जैन-साहित्य में 
निरन्तर वृद्धि की। वज्ञस्वामी के शिष्य का नाम श्रायेरक्षित था। उसने जैन-सूत्रों 
को श्रग, उपाग श्रादि चार भागों में विभक्त किया था । 

घड़दशेन---प्राचीन भारत के षपडदशेनो का उनके वत्तमान रूप में सकलन 
भी इसी काल मे हुआ । सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त और मीमासा--ये छः 
इशेत भारतीय विचार तथा तत्त्वचिन्तन के स्तम्भ-रूप हैं। इन विधारधाराभों का 
प्रारम्भ तो इस युग से बहुत पहले हो चुका था । ठत्त्वदर्शी झ्राचार्यो द्वारा जो विचार- 
सम्प्रदाय प्रारम्भ किये गये थे, उनमें शिष्य-परम्परा द्वारा बहुत पुराने समय से तत्त्व- 
बिन्तन चला श्रा रहा था। पर षड्दर्शनों का जो रूप बतंमान समय मे उपलब्ध है, 
उसका निर्माण इसी मौर्योत्तर बुग में हुआ । 

विज्ञान-- वैद्यम और ज्योतिष-शास्त्र ने भी इस काल में बहुत उन्नति की । 
चरकसंहिता का लेखक झाचायें चरक कनिष्क का समकालीन था। नागार्जुन भी उत्कृष्ट 
चिकित्सक था। प्रसिद्ध वैद्यक प्रन्थ सुश्रुत जिस रूप में प्राजकल मिलता है, वह 
नागार्जुन द्वारा ही सम्पादित हुआ था । प्राचीन भारती य इतिहास में नाग्रार्जुन का बड़ा 
महत्त्व है । यह महापुरुष केवल वैद्य ही नही था, भ्रपितु सिद्ध रसायनशास्त्र, लौहशास्त्र 
झ्ौौर रसायन-विज्ञान का भी पंडित था। उसने जननविज्ञान पर भी ग्रथ लिखा था। 
बाद में वह बौद्ध-संघ का प्रमुख बना । बौद्ध पण्डित के रूप में भी उसने श्रनेक पुस्तकें 
लिखीं, जिनमे माध्यमिकसूत्रवृत्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। झ्रवधोष के बाद 
अहायान-सम्प्रदाय का वही लेता बता था | 
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ज्योतिष-शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक गगेसंहिता इसी युग में लिखी गयी । इसके 
रचयिता गर्गाचाय॑ थे। उन्होंते यवन लोगों के भ्राक्रमणों का इस प्रकार उल्लेख 
किया है, जैसे कि ये घटनाएं उनके अपने समय मे हुई हों। खेद यही' है, कि इस ग्रंथ 
के कुछ प्रंश ही इस समय में प्राप्त होते हैं । पूरा ग्रथ झभी तक उपलब्ध नहीं हो 
सका है। प्राचार्य वराहमिहिर द्वारा ज्योतिष-शास्त्र सम्बन्धी जिन सिद्धान्तों का संग्रह 
धागे चलकर गुप्तकाल मे पंचसिद्धातिका ग्रल्थ में किया गया, उनका विकास व प्रति- 
पादन इस मौर्योत्तर काल में ही प्रारम्भ हो गया था । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि यद्यपि यह काल राजनीतिक दृष्टि जी भव्यवस्था, 
विद्रोह झौर प्रशाति का था, पर साहित्य, ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में इस समय में 
भी तिरन्तर उन्नति हो रही थी । इस थुग के विशाल साहित्य द्वारा इस समय के 
सामाजिक जीवन, घमं, सम्यता, संस्कृति और प्राथिक दशा के सम्बन्ध मे जो प्नेक 
महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं, उनका भ्रब हम संक्षेप से उल्लेख करेंगे । 


(४) बेदिक-धर्म का उत्थान 


खोौद्ध-धर्स के विरुद्ध प्रतिक्रिया--मौर्योत्तर काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना 

भारत में बौद्ध घ्मं का ह्ास और सनातन वैदिक धर्म का पुनरत्थान है। अशोक ने 

धम्मविजय की जिस जीवनपूर्ण नीति का अवलम्बन किया था, निर्बल हाथों में वह 

नाशकारिणी भी हो सकती थी । आखिर, विशाल मागघ-साम्राज्य का प्राधार उसकी 
सँनिकशक्ति ही थी। सेना से ही श्रधीनस्थ जनपदों, नष्टीभूत गणराज्यों और विविध 
सामन्त सरदारो को एक साम्राज्य के प्रधीव रखा जा सकता था। प्रशोक के समय में 
यह मागध-सेना (मौल, मृत और श्रेणीबल) श्रक्षण्ण रूप मे विद्यमान थी। कलिंग के 
शक्तिशाली जनपद को इसीलिए वह अपने श्रधीन कर सका था। यद्यपि अशोक स्वयं 
भ्रसत्रो द्वारा विजय की प्रपेक्षा धर्म द्वारा स्थापित की गयी विजय को श्रधिक महत्त्व देने 
लगा था, पर उसके समय में मागघ-सेना शक्तिहीत नहीं हुई थी । पर जब उसके 
उत्तराधिकारी भी इसी प्रकार शस्त्र-विजय की अपेक्षा धर्म-विजय को महत्त्व देते रहे, 
तो यह स्वाभाविक था, कि मागध-सा म्राज्य की सेना शक्तिहीन होने लगती। इसीलिए 
ध्न्तिम मौर्य सम्राटो के समय में यवनों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये, श्रौर मागध सेना 
उनकी बाढ़ को नही रोक सकी । श्रशोक की धर्म-विजय की नीति उसके निबंल उत्त रा- 
घिकारियो के हाथो मे पश्रसफल और बदनाम हो गयी । सर्वंसाधारण जनता में उससे 
बहुत अ्रमन्‍्तोष हुआ्रा । इसीलिए एक प्राचीन ग्रंथकार ते कहा था, कि राजाओं का काम 

धत्रुझो का दमन व प्रजा का पालन करना है, सिर मूँडाकर चैन से बैठना नहीं । यह' 

स्वाभाविक था, कि मौयं-राजाओं की इस असफल नीति से जनता में बौद्ध-धर्म के प्रति 

भी असन्‍्तोष का भाव उत्पन्न होने लगे। भिक्षुसंघ इस समय बडा ऐश्वर्यशाली ही गया 

था। सब्वत्र विशाल ब वैभवपूर्ण विहारों की स्थापना हो गयी थी, जिनमें बौद्ध भिक्ष्‌ 

बडे ध्राराम के साथ निवास करते थे । मनुष्यमात्र की सेवा करने वाले, प्राणिमात्र का 

हित सम्पादत करने वाले, भिक्षावृत्ति से दैनिक भोजन प्राप्त करने वाले आ्लौर निरन्तर 

घूम-धूमकर जनता को कल्याण-मार्ग का उपदेश करने वाले बौद्ध-भिक्षुओं का स्थान 
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झब सम्राटों के श्ाभ्रय में सब प्रकर का सुख भोगने वाले भिक्षझों ने ले लिया था । 
सर्वेताधारण जनता के हृदय में भिक्ष्‌ भों के प्रति जो ग्रादर था, यदि श्ब उसमें न्यूनता 
झाते लगी, तो इसमें प्राइचर्य ही क्या है? इसी का परिणाम यह हुआ, कि भारत में 
बौठ-धर्म के प्रतिकूल एक प्रतिक्रिया का प्रारम्भ हुप्रा प्रौर लोगों की इष्टि उस प्राचीन 
सनातन धर्म की शोर भाकृष्ट हुई, जो शत्रुओं को परास्त कर झौर सर्वत्र दिग्विजय 
कर अरवमेध-यज्ञ के भ्रनुष्ठान का विधान करता था। यही कारण है, कि सेनानी पुष्य- 
मित्र ने भ्रन्तिम मौर्य राजा बृहद्रथ को मार जब राजसिहासन प्राप्त किया, तो मागध- 
साम्राज्य के शत्रु भों के विदद्ध उसने तलवार उठाई और ग्रश्वमेध का भायोजन किया | 
सातवाहन राजा सातकणि ने भी इसी काल में दोबार प्रहवभेध-यज्ञ किए थे । इस 
समय अद्वमेघ-यज्ञ करने की एक प्रवृत्ति-सी उत्पन्न हो गयी थी भ्रौर इस प्रवृत्ति के 
पीछे प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्यान करने की प्रबल भावना काम कर रही थी । 

एक बौद्ध भनुश्षुति के अनुसार छु ग सम्राट पुष्यमित्र ने तलवार के बल से भी 
बौद्ध लोगों का दमन किया था। उसने बहुत-से बीद्ध भिक्षुओं का कत्ल करा दिया था, 
झौर प्नेक स्तूपों व बिहारों को गिरवा दिया था। इस वर्णन में चाहे श्रतिशयोक्ति 
से काम लिया गया हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि शु गकालीन भारत मे बौद्धों के विरुद्ध 
एक प्रबल प्रतिक्रिया हो रही थी । 

पर बौद्ध धर्म का यह ह्ास केवल मगध भ्रौर उसके समीपवर्ती प्रदेशों तक ही 
सीमित था । सुदूर उत्तर-परश्चिम में बौद्ध-भिक्खु अ्रव भी प्राचीन आाद्शों का पालन 
करते हुए प्राणीमात्र का कल्याण करने की प्राकांक्षा से हिन्दुकुश भौर पामीर की प्व॑त- 
मालाओ को लॉघते हुए भ्रागे बढ रहे थे । शक, युइशि और हण जातियों में अ्रष्टांगिक 
आय मार्ग का सन्देश पहुँचाने के लिए दे भारी उद्योग कर रहे थे | इसी प्रकार लंका, 
बरमा और उससे भी परे के प्रदेशों मे बौद्ध भिवखुओ का पआ्ला्स-मार्ग के प्रसार का 
प्रयत्त जारी था । इन सब प्रदेशों मे बौद्ध-भिकखु एक नयी सम्यता, एक ऊँचे धरम और 
एक परिष्कृृषत संस्कृति के संदेशवाहक बनकर परिभ्रमण कर रहे थे । इन सब स्थानों में 
बौद्ध-धर्म का उत्कर्ष इस काल में भी जारी रहा | पर वैभवद्याली मौर्य सम्नाटों का 
संरक्षण पाकर मगध तथा उत्तरी भारत के श्रन्य जनपदों मे बौद्ध-भिक्खु कुछ निश्चेष्ट- 
से हो गए थे । उनके विहारों मे भ्रपार घन था । जब श्रशोक और श्रताथपिडक जैसे 
धनिकों ने अपना कोटि-कोटि धन इन बोद्ध-विहारों के श्रपेण कर दिया ही, तो यदि 
उनमे पतन का प्रारम्भ हो जाए और वे सुख-समृद्धि के कारण अपने कर्तव्य से विमुख 
हो जाएँ, तो इसमें भ्राइचयं की कोई बात नहीं । यही कारण है, कि पुष्यमित्र ने विहारों 
के धन-बैभव को प्रपना शिकार बनाया, भौर परथश्रष्ट बौद्ध-भिक्षु्रों की हत्या करने 
मे भी संकोच नहीं किया । 

घेदिक धर्म पर बोद्ध धर्म का प्रभाव--शु ग-काल में जिस वंदिक धर्म का पुन- 
रुत्यान हुआ, बह प्राचीन वैदिक धर्म से बहुत कुछ भिन्‍न था। बौद्ध और जैत धर्मों ने 
जिन विचारधाराधों का प्रतार किया था, वे अन्य धर्मावलम्बियों के विचारों पर प्रभाव 
न डालती, यह सम्भव नहीं था । बीद्ध-विचारों का पभ्रसर इस काल के दर्शनों और 
धामिक विश्वासों पर स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। बौद्ध और जैन सृष्टि के कर्त्तारूप 
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मे किसी ईश्वर को नहीं मानते थे । सांख्यदर्शन में भी किसी सुष्टि-क्॒र्ता ईश्वर को 
स्थान नही है । योग-दर्शन भी सुष्टि के निर्माण के लिए किसी ईएवर की झावश्यकता 
नहीं समझता । वेदान्त का ब्रह्म सुष्टि का उपादान कारण है, निमित्त कारण नहीं 4 
जैसे मिट्टी से घट बनता है, घट मिट्टी का ही एक रूप है, घट मिट्टी से भिन्‍न कुछ नहीं 
है, ऐसे ही सृष्टि ब्रह्म से बनी है, सृष्टि ब्रह्म का ही एक रूप है, झौर सृष्टि प्रह्म से 
भिन्‍न कोई सत्ता नहीं रखती । वैदिक षड़दर्शनों में से ही तीत के ईश्वर-सम्बन्धी विचार 
बोद्ध-विचारों के बहुत समीप हैं। वैदिक युग के ईश्वर के विचार से इनकी विचार- 
प्रणाली मे भारी भेद है। बौद्ध और जेन लोग लोकोत्तर-पुरुषो मे विश्वास रखते थे 
बोधिसत्व और तीर्थंकर परम पूर्णपुरुष थे, जो सत्य-ज्ञान के मंडार, पूर्ण ज्ञानी भ्रौर 
बुद्ध व जिन कहलाते थे | साँख्यो ने इसी विचारसरणी का भ्रनुसरण कर कपिल को 
लोकोत्तर ज्ञानी माना । योग ने जिस ईश्वर का प्रतिपादन किया, वह केवल 'सबसे बड़ा 
ज्ञानी' है। ईइवबर की सत्ता के लिए योगदशन की यह युक्ति है, 'निरतिशयं सर्वशबीजम्‌' । 
हमे ज्ञान के बारे मे भ्रतिशबता नजर श्राती है। एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा अधिक 
ज्ञान रखता है। कोई ग्रन्य उससे भी ग्रधिक ज्ञान रखता है। ऐसे ही विचार करते- 
करते एक ऐसी सत्ता की कल्पना की जा सकती है, जिससे अ्रधिक ज्ञानवान्‌ कोई नहीं 
होगा श्रोर जो स्वज्ञ होगा, वही ईश्वर है। ऐसा व्यक्ति बुद्ध भी हो सकता है, वर्धभान 
महावीर भी, कपिल भी, श्रीकृष्ण भी या श्रन्य कोई भी । बौद्ध श्र जैन ऐसे ही भगवान्‌ 
को मानते थे। साख्य और योग शास्त्रों पर इन सम्प्रदायों के बिचारो का असर कितना 
प्रत्यक्ष है । 

बेबिक धसं का तथा रूप---प्राचीन वैदिक धर्म मे प्रकृति की विविध शक्तियों 
के रूप भे ईश्वर की पूजा बी जाती थी । इन्द्र, मित्र, वरुण, प्रग्नि भ्रादि उस धर्म के 
प्रधान देवता थे। पर श्रब उनका स्थान उन महापुरुषों ने ले लिया, जिनका कि सर्व- 
साधारण में श्रपने लोकोत्तर गुणो के कारण श्रनुपम ब्रादर था । शु ग-काल मे जिस 
सनातन वैदिक धर्म का पुनरुत्यान हुआ्लरा, उसके उपास्य देव वासुदेव, सकर्षण भौर शिव 
थे। बोद्ध ओर जैन धर्मों मे जो स्थान बोधिसत्वों और तीथंकरों का था, वही इस 
सनातन धर्म मे इन महापुरुषों का हुआ । बुद्ध और महावीर सर्वज्ञ थे, पूर्ण पुरुष थे । 
उनके गुणों को प्रत्येक मनुष्य जान सकता था, उनके चरित्र का प्रनुशीलन कर शिक्षा 
प्रहंण कर सकता था, झ्ौर उनकी मूर्ति के सम्मुख बैठकर उनका साक्षात्कार कर 
सकता था। श्रब प्राचीन परिपाटी का अनुसरण कर अश्वमेध-यश्ञ का पुनर्द्धार करने 
वाले शु गो भौर सातवाहनो के धर्म मे संकषण और वासुदेव पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण ज्ञानी थे 
प्रौर उनकी मूर्तियाँ दर्शनों के लिए विद्यमान थी। इस काल के धामिक तेताश्रों ने 
प्राचीत महापुरुषों में देवत्व की कल्पना कर उनको बुद्ध और महावीर के समकक्ष बना 
दिया । निर्गुण श्रौर निराकार ईश्वर के स्थान पर सगुण श्र भ्रवतार ग्रहण करने वाले 
ईदवर की कल्पना हुई । इन प्रवतारों की मूतियाँ बनने लगी, भौर उन्हे मन्दिरों में 
प्रतिष्ठावित कर उनकी पूजा प्रारम्भ हो गई । प्राचीन वैदिक धर्म में यज्ञों के कर्मकांड 
की प्रधानता थी। कुण्ड में भ्रग्नि की प्रतिष्ठा कर विधिध देवताग्रों का प्रावाहन किया 
जाता था, धौर घृत, भ्रन्‍न, समिधा झादि की झ्ाहुति देकर इन देवताझों को सन्तुष्ठ 
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किया जाता था। पर बौद्ध झौर जैन धर्मों के प्रभाव से जब एक बार यज्ञों की परिपाटी 
शझिथिल पड़ गयी, तो उसका इस युग में भी पूर्णतया पुनरुत्यान नहीं हुआ । उपलक्षण 
के रूप में भ्रदवमे घ-यज्ञ भ्रत अवश्य किये जाने लगे, पर सर्वताधारण जनता में यज्ञों का 
पुन्त: प्रचलन नही हुप्ला । यज्ञों का स्थान इस समय मूर्तिपुजा ने ले लिया। शु स-युग में 
जिस प्राचीन सनातत धर्म का पुनरुद्धार हुआ, वह शुद्ध वैदिक नहीं था, उसे पौराणिक 
कहना अ्रधिक उपयुक्त होगा । 

भागवत-घर्म-.-.हस नये पौराणिक धर्म की दो प्रधान शाखाएं थी, भागवत 
धोर शेद । श्रसेन जनपद के सात्वत लोगों में देर से वासुदेव कृष्ण की पुजा चली झा 
रही थी। पुराने युग में कृष्ण श्रसेन देश के महापरुष व बीर नेता हुए थे । कृष्ण जहाँ 
प्रंधक-वृष्णि-संध के प्रमुख थे, वहाँ बड़े विचारक, दार्शनिक श्लौर धर्मोपदेशक भी थे । 
क्रुक्षेत्र के रणक्षेत्र मे श्रपने निकट सम्बन्धियों को युद्ध के लिए सम्मुख खडा देख जब 
प्र्जुन दुविधा में पड़ गया था, तो कृष्ण ने उन्हे गीता का उपदेश दिया था। उन्ही के 
उपदेश से भ्रर्जुन मे बल का संचार हुश्रा, भौर वह कत्तेंव्यपालन के लिए तत्पर हुआ। 
वृद्धावस्था में कृष्ण योगी हो गए थे, और प्रंघक-बृष्णि-संघ का नेतृत्व छोड उन्होने 
मुनियों का जीवन व्यतीत किया था । जिस प्रकार वर्धमान महावीर ज्ञातृकगण में 
उत्पन्न हुए और गौतम बुद्ध शाक्यगण मे, उसी प्रकार कृष्ण भश्रन्धक-वृष्णि गण में 
प्रादुर्मत हुए थे। उनके गण में गीता की विचारधारा इसी समय प्रचलित हो गई थी। 
शरसेलवासी न केवल कृष्ण की शिक्षात्रो को मानते थे, पर साथ ही उन्हें लोकोत्तर 
पुरुष के रूप में पूजते भी थे। भ्रब जब कि बौद्ध श्रौर जैन धर्मों के प्रभाव से सनातन 
ग्रार्य-धर्मावलम्बी लोग भी लोकोत्तर सर्वेज्ञ पुरुषों मे ईइबरीय शक्ति का भ्राभास देखने 
के लिए उद्यत थे, कृष्ण की पूजा का लोकप्रिय हो जाना सर्वेथा स्वाभाविक था | 
सात्वतो का यह भागवत-धर्म श्रब सर्वत्र फैलने लगा । निःसन्देह, कृष्ण लोकोत्त र पुरुष 
थे। उनका जीवन झादशे था, उनकी शिक्षाएं श्रपूव थी । यदि उनमे ईह्वरीय भावना 
करके, उन्हे ईश्वर का झवतार मान के, उनके रूप में सगण परमेश्वर की पूजा को 
प्रवृत्ति प्रारम्भ हो, तो यह स्वंथा स्वाभाविक था। कृष्ण को बुद्ध श्रोर महावीर के 
समकक्ष रखा जा सकता था| बुद्ध और महावीर के रूप मे जिस प्रकार के महापुरुषों 
की पूजा का जनता को सदियों से श्रम्यास था, कृष्ण का इस युग का रूप उसी के शअनु- 
कल था । धीरे-धीरे कृष्ण को वैदिक विष्णु का झवतार माना जाने लगा, और उनके 
सम्बन्ध में बहुत-सी ग्राथाव्नों का प्रारम्भ हुझ्आ । श्लरीमद्भगवद्गीता इस भागवत-सप्रदाय 
का मुख्य धर्मप्रन्थ था। महाभारत और भागवतपुराण में कृष्ण के देवी रूप श्ौर 
माहात्म्य के साथ सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी कथाएं संगृहीत हैं । 

बौद्ध-धर्म भ्राचार-प्रधान था । याज्ञिक कर्मकाण्ड को उसमे कोई स्थान न था। 
वह अहिसा का प्रतिपादक था । बुद्ध के भ्ननुयायी यद्यपि ईश्वर को नही मानते थे, पर 
बुद्ध की उपासना उन्होंने पूर्णपुरुष के रूप में प्रारम्भ कर दी थी । चार सदियों तक 
निरन्तर बौद्ध-धर्म भारत का प्रधान धर्म रहा था। इस सुदीर्षे काल में भारत की जतता 
में जिन विचारों ने भली-भाँति घर कर लिया था, वे निम्नलिखित थे--(१) याजशिक 
कर्मकाण्ड उपयोगी नहीं है। (२) यज्ञ ब धार्मिक प्रनुष्ठनों में पशुझ्ों की हिंसा व 
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बलिदान उचित नहीं है। (३) मनुष्य को झ्पनी उन्नति के लिए एक पूर्ण पुरुष को झादर्श 
के रूप में सम्मुख रखना चाहिए । निर्गुण, विराकार भौर भरूप ब्रह्म की पूजा से काम 
नही चल सकता । उन्‍नति के पथ पर प्राल्ढ़ होने के लिए मनुष्य के सम्मुख बुद्ध या 
महावीर सह पूर्ण सगुण पुरुष झ्रादर्श के रूप में रहने चाहिएँ, जिनके चरित्र व जीवन 
से मनुष्य लाभ उठा सके । ; 

ये विचार भारतीय जनता में इतने हृढ़ हो चुके थे, कि दूसरी सदी ई० पू० 
में जब वैदिक धरम का पुनरुश्यान होने लगा, तो पुराने याज्षिक कर्मकाण्डों का उद्धार नहीं 
हुआ । भागवत-धर्म के रूप में पुरानी बेंदिक मर्यादा का जो संस्करण भ्रन्धक-वृष्णि 
लोगों में प्रचलित था, जनता ने उसे प्रपताया । यह भागवत-धर्म उस समय के लोगों के 
विचारों के बहुत झनुकुल था । इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं--(१) 
भागवत लोग यज्ञों में पशु-हिंसा को उचित नहीं मावते थे। कृष्ण ने यज्ञों का विरोध 
नहीं किया। पर उनके जटिल अनुष्ठानों और हिंसात्मक विधानों का भी उन्होंने समर्थन 
नहीं किया । (२) यदि बीद्धों और जैनों के पास बुद्ध और महावीर के रूप में श्रादशे 
पुरुष थे, तो भागवतों के पास वासुदेव कृष्ण के रूप में एक ऐसा पूर्ण पुरुष था जो 
झादर्श बालक, श्रादर्श युवा, आादशे राजनीतिज्ञ, आदर्श योगीराज और प्रादर्श तत्त्व- 
ज्ञानी था । भ्रव बेदिक धर्म के अ्रनुयायियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की 
प्रावश्यकता नहीं थी । उनके सम्मुख एक ऐसा देवता विद्यमान था, जो ब्रज में शरीर 
घारण कर ग्वाल-बालों के साथ खेलता है, जशसंघ ध्ौर कंस जैसे भ्रत्याचारियों का 
वध करता है, कुरुक्षेत्र के मेंदान में गीता का उपदेश करता है, श्रौर योगीराज होकर 
अपने शरीर का त्याग करता है। इस देवत्ता के सुदर्शन चक्र में भ्रपार शक्ति है। यह 
अपने भक्तों की सहायता व उद्धार के लिए सदा तत्पर रहता है। उसकी भक्ति व 
उपासना करने से मनुष्य अ्रपना भ्रभिलषित फल प्राप्त कर सक्षता है। (३) यह 
वासुदेव कृष्ण साधारण पुरुष नही था, वह विष्णु का श्रवतौर था। यदि गौतम बुद्ध ने 
प्रनेक पूर्व॑जन्मों की साधना द्वारा पूर्णता को प्राप्त किया था, तो कृष्ण के रूप में 
साक्षात्‌ विष्णु भगवानु ने भ्रवतार लिया था। (४) पुराने वैदिक धर्म में ईश्वर व 
देवताओं की पूजा के लिए यज्ञो का श्रनुष्ठान होता था । इस भागवत-धर्म में उनकी 
पूजा के लिए मन्दिर और मूर्तियाँ बनने लगीं। जिस प्रकार बौद्ध लोग बुद्ध की सूर्तियाँ 
बनाते थे, उसी प्रकार भागवतों ने कृष्ण, विष्णु व अन्य बैदिक देवताझों की मूर्तियाँ 
बनानी प्रारम्भ की । इन मूर्तियों की मन्द्रिरो में प्रतिष्ठा की जाती थी । मन्दिरों में 
पूजा की जो नयी पद्धति शुरू हुई, उसमें विधि-विधान या कर्मकाण्ड की भ्रपेक्षा भक्ति 
का मुख्य स्थान था । भक्त लोग मन्दिरो में एकत्र होते थे, गीत ग्राकर, नेवेद्य बढ़ाकर, 
झोौर पूजा कर बे अपने उपास्य देव को रिफ्लाते थे। सर्ववाधारण जनता के लिए 
यज्ञों के अनुष्ठानों की प्रपेक्षा धर्म का यहु रूप बहुत सरल और क्रियात्मक था | 

पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि वेष्णव या भागवत-धर्म का जो रूप 
श्राजकल प्रचलित है, वह दूसरी सदी ई० पृ० मे नहीं था। उस समय तक भागवत- 
धर्म सें कृष्ण की गोपी-लीलाओं की कहानियाँ नहीं जुड़ पायी थीं । कृष्ण के सम्बन्ध 
में जो बहुत-सी गाधाएँ भ्राजकल प्रचलित हैं, जिनमें उसकी प्रेम-लीलाओं का वर्णन 
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है, वे सत्र उत समय तक विकसित नहीं हुई थी। दूसरी सदी ई० पू० के कृष्ण एक 
झादझे पुरुष थे, जिनमें विष्णु, नरजारायण भादि वैदिक देवताशों के गुण अविकल 
हूप में प्रकट हुए थे । इसीलिए उनकी इन देवबताध्रो के साथ प्रभिन्‍नता थी । 

दांव धर्म--शैव-धर्म का प्रवर्तक लकुलीश नाम का आचार्य था। पुराणों के 
झनुसार वह झ्लविव का अवतार था। वह गुजरात देश में भरुकच्छ के पास कारोहण 
या का्यावरोहण नामक स्थान पर प्रगठ हुआ था । लकुलीश ने जो ग्रंथ लिखा, उसका 
नाम पंचाध्यायी था पंचार्थेविद्या था। दूसरी सद्री ई० पूर्व तक दौव-धर्म भी भारत 
में भली-भाँति विकसित होने लगा था, और उसके भअभ्रनुयायियों को 'शिवभागवत्त' या 
शव कहा जाता था । 

शिव भी वैदिक देवताओं में से एक है। अनेक वेदमन्त्रों में उसका वर्णन व 
स्तुति की गयी हैं। उसी का एक भ्रन्य नाम रुद्र था। जब वह दुष्टों का दमन व सृष्ठि 
का प्रलय करता है, तो रुद्र रूप धारण करता है। जब वही देव प्रसन्‍त होकर सृष्टि 
का पालन और धारण करता है, तो शिव व शंकर कहाता है। जिस प्रकार वासुदेव 
कृष्ण के प्रनुयायियों ने विष्णु को भ्रपना उपास्य देव माना और छृष्ण से उसकी 
झभिन्‍नता स्थापित की, उसी प्रकार शिव भागवतो ने रुद्र या शिव को प्रपना उपास्य 
देव माना और लकुलीश से उसकी प्रभिन्‍नता प्रतिपादित की । शुरू मे शैव-धर्म को शिव- 
भागवत, लाकुल (लकुलीश के नाम पर), पाशुपत झ्ौर माहेश्बर नामो से जाना जाता 
था। भ्रागे चलकर इसके झ्नेक सम्प्रदायों का विकास हुआ, जिनमें कापालिक झौर 
कालमुख विशेष रूप से उस्लेखनीय हैं । 

शव लोग भी विधर्मियों को अपने धर्म में दीक्षित करते थे। श्रनेक विदेशी 
आक्रान्ता शैव-धर्म की शोर भी पभ्राकृष्ट हुएं। इनमें कृशाण-राजा विम मुख्य है। 
उसके कुछ सिक्‍कों पर त्रिशुलधारी शिव की प्रतिमा है, जो अपने वाहन नन्‍दी के समीप 
खड़ा है। विम के समान भनन्‍्य भी प्नेक विदेशियों ने दौव-धर्म की दीक्षा ली । वैष्णव 
भागवतो के समान हैबद भागवत धर्म का भी बौद्ध धर्म के छास के बाद विशेष रूप से 
प्रचार होने लगा था । 

दाव-मंदिरों मे पहले शिव की मूर्ति स्थापित की जाती थी । शैव लोग उसकी 
भक्ति व उपासना करते थे। बाद में शिव का स्थान लिग ने ले लिया। हैव लोग 
लिग की पूजा करने लगे । इस परिवर्तन के दो कारण हुए। ऐसा प्रतीत होता है, कि 
धैव-धर्पष को किसी ऐसी विदेशी जाति ने विशेष रूप से झपनाया, जिसभे लिग की 
पूजा प्रचलित थी। जब कोई जन-समाज किसी -नये घ॒र्मं को भ्रपनाता है, तो उस 
जन-समाज के पुराने विश्वास व प्रथाएँ भी नये रूप सें उस धर्म में समाबिष्ठ हो जाती 
हैं । जब इस्लाम का प्रचार ईरान में हुआ, तो वहाँ की भ्रनेक बातें इस्लाम-धर्म में प्रा 
गयीं । इसी से शिया-सम्प्रदाय का विकास हुआ। इसी प्रकार किसी लिंग-पूजक जाति 
के शैव-सम्प्रदाय को भ्रपना लेने पर वह पृजा एकौव-धर्मे में प्रा गयी, भौर लिंग को 
भगवान्‌ शिव का चिह्न या लिगर मान लिया गया । साथ ही, संसार की जो सर्बोपरि 
उत्पादन शक्ति है, लिंग उसका प्रतीक है। भगवान्‌ शिव सृष्टि का पालन व संहार करते 
हैं। उनका चिह्न सुष्टि की इस रहस्यमयी मूलश्क्ति से बढ़कर कौत-सा हो सकता है ? 
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शैव-धर्म को जिन लोगों ते ग्रपनाया, उनमे यौधेयों का उल्लेख करता उपयोगी 
है। प्राचीन भारत के गणराज्यों में यौधेष गण का बहुत प्रमुख स्थान था। इन 
योधेयों के सिक्कों पर भी नन्‍दी सहित शिव की प्रतिमा पायी जाती है। बौघेष लोग 
शशिव भागवत थे । 

सूर्य की पूजा--विष्णु भौर शिव के समान सूर्य की पूजा भी इस समय भारत 
में प्रचलित हुई । सूर्य भी वैदिक देवताप्रों में से एक है। वैदिक काल मे उसकी भी 
मान्यता भारत में विद्यमान थी। पर सूर्य की पूजा के लिए मंदिरों की स्थापना नहीं 
की जाती थी। प्रव इस युग में भारत में सूर्य के भी मदिर बनाये गये भौर उनमें सूर्य 
की मूर्ति स्थापित की गयी । ऐसा प्रतीत होता है, कि सूर्य की इस नये रूप में पूजा 
का श्रेय भारत धझौर प्राचीन ईरान (शाकद्वीप) के सम्बन्ध को है। भविष्येपुराण के 
अनुसार सूर्य की पूजा के लिए शाकद्वीप से मग ब्राह्मणों को बुलाया गया था। प्राचीन 
ईरान में सूर्य की पूजा देर से प्रचलित थी | ईरान के लोग भी झ्ाये-जाति के थे, श्रौर 
उनके धर्म व संस्कृति का भारत के पश्लार्यों से सन्तिकट सम्बन्ध था। इन मंग व ईरानी 
ब्राह्मणों ने भारत में सूर्थ व मिहिर की पूजा की व्यवस्था की। कनिष्क के ग्रनेक 
सिक्‍को पर मिहिंर की प्रतिमा भी अंकित है । वर्तमान समय में जो सूर्य के मंदिर 
विद्यमान है, उनमें मुलतान (मूलस्थानपुर) का सूर्यमंदिर सबसे प्राचीन है । प्राचीन 
समय मे प्मन्यत्र भी बहुत-से सूर्य-मंदिर विद्यमान थे। इनके बहुत-से खण्डहर इस समय 
कादमीर, झलमोड़! भ्रादि में मिलते है । 

बौद्ध-धर्ं के ह्वास के बाद भारत में जिस धर्म का प्रचार हुश्लां, वह वैदिक 
परम्पण के अनुकूल था, वह बेदी में विश्वास रखता था। पर उसका स्वरूप यज्ञ-प्रधात 
पुराने बेदिक धर्म से बहुत भिन्‍न था। उसमें कर्मकाण्ड का स्थान भक्ति व पूजा ने ले 
लिया था ) वासुदेव कृष्ण, शिव झ्नौर सूर्य के प्रतिरिक्त शक्ति, स्कन्द, गणपति श्रदि 
प्रन्य भी अनेक देवताशो की सूर्तियाँ इस समय बनी, भ्रौर उनके मंदिर भी स्थापित 
किये गये । इस सब प्रवृत्ति की तह में वही भक्ति-भावना काम कर रही थी, जिसका 
प्रतिपादन कृष्ण ने इन छब्दों मे किया था, 'सब धामिक अ्नुष्ठानों को छोड़कर एक 
मेरी शरण से भ्राओ । बेदिक देवता की पुजा का यह एक नया प्रकार इस समय 
भारत में प्रचलित हो गया था । 


(५) बोद्ध धर्म की प्रगति 


बौद्ध साहित्य के अनुसार पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का कट्टर दात्र था। उससे 
बोद्धो पर भ्रनेकविध भ्रत्याचार किये, श्रौर श्ञाकल (सियालकोट) मे यह. भ्रादेश दिया 
कि जो कोई किसी बौद्ध भिक्ष का संहार करके उसका सिर प्रस्तुत करेगा, उसे १०० 
सुवर्ण मुद्राएँ प्रदान की जाएँगी। इसमें सन्देह नहीं, कि पुष्यमित्र के समय में प्राचीन 
वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, झौर छूँग, कष्व व सातवाहन राजा बौद्ध घर्म के 
अनुयायी व संरक्षक नही थे। पर इससे यह परिणाम निकालना सही नहीं है, कि 
दूसरी सदी ई० पू० से भारत भे बौद्ध धर्म का ह्ास प्रारम्भ हो गया, भ्रौर इस देश 
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की जनता बुद्ध द्वारा प्रतिप्रदित प्रष्टांगिक पाये मार्ग से विसुल हो मई । शॉग-कंण्य- 
सातवाहन युग में न केवल सर्वसाधारण जनता में बौद्ध धर्म का भली-भांति प्रचार 
था, भ्रपितु इस काल के बहुसंख्यक विदेशी (यवन, शक और कुशाण) शासकों ने भी 
इस धर्म को झपना लिया था। यही कारण है कि इस युग के भनेक शिलालेखों में 
बौद्ध विहारों, स्तृपों भौर चैत्यों को दिये गये दान का उल्लेख पाया जाता है। श्रनेक 
प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप छुंग-कण्ज युग में ही बने थे । भरहुत स्तूप, काले के गुफागृह और 
सांची का प्रसिद्ध स्तूप प्रधानतया इसी युग की कृति हैं। यद्यपि उनका निर्माण मौर्य 
युग में प्रारम्भ हो चुका था, पर वे इसी काल में भ्रपने बर्तमान रूप में आये थे | 
प्रसिद्ध यबन राजा मिनानडर (मिलिन्द) ने न केवल बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रहण कर ली 
थी, भ्रपितु उसके प्रचार व उत्कर्ष का भी उसने उद्योग किया था। उसके कतिपय 
सिक्‍कों पर धर्मचक्र श्रंकित है, और उसने झ्पने साथ 'त्रात' और “प्रमिश्र (धार्मिक) 
विशेषणों का प्रयोग किया है । भिनान्‍्डर के भ्रनुकरण में बहुत-से अन्य यवन राजाप्रों 
ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अ्रमधोक्‍कलीज नामक यवन राजा ने अपने 
सिक्‍कों पर स्तूप और बोधि-बृक्ष को प्रंकित किया है । प्रसिद्ध कुशाण सम्राट्‌ कनिष्क 
भी बौद्ध धर्म का प्ननुयायी था, श्रौर उसने इस धर्म के प्रचार के लिए विशेष रूप 
"से उद्योग भी किया था । 

बौद्ध धर्म के श्रान्तरिक विकास की दृष्टि से भी शुग्र-कण्व-सातवाहन युग का 
बहुत महत्त्व है। विभिन्‍न प्रदेशों और राज्यों में बौद्ध धर्म के श्रसार का यह परिणाम 
स्वाभाविक था, कि उसमे विविध आचार-विचार और मन्‍्तव्यों का भेद उत्पन्त होने 
लगे । विभिन्‍न मनुष्यों, जातियों व समाजों में जो प्राचार-विचार, विश्वास व संस्कार 
बद्धमूल होते हैं, किसी नये धर्म मे दीक्षित हो जाने से बे पूर्णतया मिट नहीं जाते । 
उनके कारण एक ही धर्म मे विभिन्‍न सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हो जाता है। महात्मा 
बुद्ध की मृत्यु के एक सदी पश्चात्‌ जब वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति (महा- 
सभा) हुई, तो पारस्परिक सतभेद के कारण बौद्ध लोग दो सम्प्रदायों में विभक्त हो 
गये, जिन्हे महासाघिक श्रौर स्थबिरवाद (थेरवाद) कहते हैं। स्थविरवाद के केन्द्र 
कौशाम्बी और उज्जनी थे, भर महासांधिक सम्प्रदाय वैशाली व पाटलिपुत्र में केन्द्रित 
था । अगली एक सदी में महासांघिक सम्प्रदाय झाठ निकायो मे विभक्त हो गया, जिनमे 
एकव्यावहारिक श्लोर लोकोत्तर प्रमुख थे। इसी प्रकार बाद में स्थविरवाद मे भी भनेक 
सम्प्रदायो का विकास हुआ, श्रौर प्रशोक के समय तक बौद्ध धर्म भ्रदारह सम्प्रदायों में 
विभक्त हो चुका था। बौद्ध धर्म की तृतीय सगीति में प्रशोक ने इन भेदों को दूर 
करने का प्रयत्न किया, और उसमे सफल न होने पर उसने स्थविरवाद को बुद्ध की 
मूलशिक्षाप्रों के श्रनुरूप घोषित किया । अशोक ने जिस बौद्ध धर्म को देहा-विदेश में 
प्रसारित करने के लिए सहान्‌ उद्योग किया था, वह स्थविरवाद ही था। इसी के 
सिद्धान्तों को मोग्गलिपुत्त तिस्स ने 'कथावत्थु” नामक ग्रन्थ मे युक्तिपूर्वक प्रतिपादित 
किया था । 

महासांधिक सम्प्रदाय के झनुयायी दुद्ध के लोकोत्तर स्वरूप भे विश्वास करते 
थे। बुद्ध के लौकिक रूप का उनके सिद्धान्त में कोई स्थान नहीं था। उनका विश्वास 
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था, कि बुद्ध सर्वश् थे झौर मानव निर्बलताशों से सर्वथा विमुक्त थे। उन्होंने दार्शनिक 
सिद्धान्तों का भी विकास किया, भ्ौर यह प्रतिपादित किया कि 'मूलविज्ञान' एक ऐसा 
तत्त्व है जो प्राणीरूप से पुनर्जन्म लेता है। यह महासांघिक सम्प्रदाय ही था, जिससे 
कि झागे खलकर महायान का विकास हुआ। प्रारम्भ में इस सम्प्रदाय का केन्द्र वैशाली 
में था, पर बाद भे यह भारत में श्ननेक प्रदेशों में फैल गया, भौर श्रमरावती भौर 
नामार्जुनकोण्ड इसके प्रधान केन्द्र हो गये । महासांघिक सम्प्रदाय का प्रवर्तक महाकस्सप 
को माना जाता है। 

स्थविरवाद का प्रवर्तेक महाकच्छपायन था, जो उज्जनी का निवासी थां। 
बयोकि राजा अ्रशोक द्वारा संगठित तृतीय संगीति ने इसे ही बुद्ध की शिक्षाप्रों के 
प्रनुरूष स्वीकृत किया था, पघतः भ्रशोक के पुत्र महेन्द्र ने इसी का श्रीलंका में प्रचार 
किया, और मोग्गलिपुत्त तिस्स द्वारा प्रेषित श्रन्य प्रचारक भी इसी को विविध प्रदेशों 
में ले गये । मथुरा, गात्थार, काश्मीर आदि में इसी सम्प्राय का प्रचार हुआ । 

स्थविरवाद के विभिन्‍न सम्प्रदायों में सर्वास्तिवाद सर्वप्रधान है । यह संम्प्रदाव 
तत्त्वों की श्रनित्यता में विश्वास न कर उन्हे उसी प्रकार से नित्य स्वीकार करता है, 
जैसे कि वैशेषिक दर्शन के अनुयायी परमाणुश्रों को नित्य मानते हैं। कुशाण सम्राट 
कनिष्क सर्वास्तिवाद मे ही विश्वास रखता था, और उसके समय में इस सम्प्रदाय का 
मध्य एशिया श्रौर चीन में भी प्रवेश हुआ । 

सम्राट्‌ कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति (महासभा) हुई । 
काश्मीर के कुण्डलबन विहार में ५०० बौद्ध विद्वान्‌ एकन्र हुए, जिनमे श्राचायं वसुमित्र 
श्र पाहवे प्रधान थे। महासभा में एकत्र विद्वानों ने बौद्ध धर्म के सिद्धान्तो को स्पष्ट 
करने श्रौर विविध सम्प्रदायों के मतभेद को दूर करने के लिए 'महाविभाषा' नाम का 
एक विशाल ग्रन्थ तैयार किया। यह ग्रन्थ बौद्ध त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखा 
गया था | 

सहायान सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव--यद्यपि बौद्ध धर्म मे विभिन्‍न सम्प्रदायों का 
विकास बहुत पहले ही प्रारम्भ हो गया था, पर दूसरी सदी ई० पृ ० के लगभग बौट्ठों 
मे एक नघीन सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे 'भहायान' कहते हैं। जैसा हि हमने 
अभी ऊपर लिखा है, महायान का विकास महासांघिक सम्प्रदाय से हुआ था, जिसके 
प्रधान केद्र प्मरावती झ्नौर नागार्जुन-कोण्ड (झआम््र में) थे। प्रष्टसाहलिका-प्रज्ञा- 
पारमिता में लिखा है, कि महायान की उत्पत्ति दक्षिणापथ में हुई, जहाँ से वह प्राच्य 
देश मे गया श्ौर फिर उत्तरापथ में जाकर भल्ी-भाँति विकसित हु । इसमें सन्देह 
नहीं, कि महायान का प्रादुर्भाव श्रान्श्र प्रदेश में हुआ था, जो चिरकाल से महासांघिक 
सम्प्रदाय का प्रधान केन्र था। भ्रन्यत्र उसका प्रसार वही से हुआ । जिन प्राचार्यों ने 
इसका विशेष रूप से प्रतिपादन किया, उनमे नागार्जुन, भायेदेव, असंग झौर वसुबन्धु 
फे नाम उल्लेखनीय है। नागार्जुन का जन्म विदर्भ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ्ना 
था, भौर श्रपने ज्ञान व शील के कारण बौद्ध जगत मे उसने प्रमुख स्थान प्राप्त कर 
लिया था। प्रसंग भी जन्म से ब्राह्मण था और पेशावर का निवासी था । बसुबन्धु उसी 
फा भाई था। 
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महायान के भनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य बोधिसत्त्व के आददों को प्राप्त 
करना है। चाहे कोई भिक्षु ही या उ्पासक (गृहस्थ), प्रत्येक की बोधिसत्त्व का पद 
आप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए मनुष्यों को निम्नलिखित 
पारमिताभों को भझपने जीवन में क्रियान्वित करना चाहिए--दान॑, शील, शान्ति, वीयें, 
ध्यान, प्रज्ञा, उपायकौशल्य, प्रणिधान, बल और ज्ञान। इन पारमिताओं का भ्रविकल 
रूप से पालन करने पर ही बोधिसत्व का पद प्राप्त किया जा सकता है, और बोधिसत्त्व 
हुए बिना कोई बुद्धत्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता । गौतम को भी बुद्धत्त्व प्राप्त करने 
से पूर्व बहुत-से पूर्व जन्मों में इन पारमिताश्रों का पालन कर बोधिसत्त्व की स्थिति प्राप्त 
करनी पड़ी थी । जातक प्लौर भ्रवदान साहित्य में गौतम द्वारा पूर्वजत्मों मे किये गये 
उन सुकृतों का ही उल्लेख है, जिनके कारण उसने पहले बोधिसत्त्व पद प्राप्त किया 
शोर प्रन्त में बुद्धत्व । 

महासाधिकों के समान महायान के पश्रनुयाथी भी बुद्ध के लोकोत्तर स्वरूप में 
विश्वास करते थे। इसी कारण समयान्‍्तर में उन्होंने बुद्ध की मूतियाँ बनाना और उन्हें 
चैत्यों व मन्दिरों में प्रतिष्ठित कर उनकी पूजा प्रारम्भ की । बौड़ों में मूत्ति-पुजा का 
जो इतना श्रधिक प्रचार हुप्ना, उसका श्रेय महासांधिकों श्रौर महायान को ही है । बुद्ध 
की मूत्ति की पूजा द्वारा श्रपनी घामिक भावना की संतुष्टि करना एक ऐसा साधन था, 
जिस के कारण यह धर्म सर्वसलाधारण जनता में बहुत लोकप्रिय हुआ, भर धीरे-धीरे न 
केवल भारत में प्रपितु प्रन्य देशों मे भी बहुत-से ऐसे बौद्ध विहार व चैत्य स्थापित हो 
गये, जिनमें एकत्र होकर सर्वेताधारण उपासक भी श्रपनी धाभिक क्षुधा को शान्त कर 
सकते थे । 

महायान के अनुयायी अपने से भिन्‍न सम्प्रदायों के लिए 'हीनयान' संज्ञा का 
प्रयोग करते थे । परिणाम यह हुझ्ा, कि महायान के प्रादुर्भाव के भ्रनन्तर बौद्ध घममे दो 
प्रधान विभागों में विभक्त हो गया, महायान और हीतयानत । भ्रन्य सब सम्प्रदाय इन्हीं 
के भ्रन्तर्गत हो गये । 

क्योकि महायान के विकास के साथ-साथ मूर्तिपुजा का विशेष रूप से प्रचार 
हुआ, श्रतः भारत में मूत्ति कला भी विशेष रूप से विकसित होने लगी । इस कला के 
विकास पर हम इसी भ्रध्याय मे आ्रागे प्रकाश डालेंगे। 


(६) जन धर्म की प्रगति 


वर्धभान महावीर की जीवनी, उनकी शिक्षाओ्ों प्र जैन साहित्य के सम्बन्ध 
में इस इतिहास में पहले लिखा जा चुका है । बौद्ध धर्म के साथ-साथ जैन घम्मे का भी 
भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में प्रचार होता रहा, और बहुत-से नरतारी उसके अनुयायी 
ही गये । जैन धर्म के प्रनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य 'केवलित्त्व' प्राप्त करना 
है । वर्धभान महावीर 'केवली” पद को प्राप्त करने में समर्थ हुए थे, श्लोर उनके पद्चात्‌ 
गौतम इन्द्र भूति, सुधर्मा झौर जम्बूस्वामी आदि झन्य भी अनेक ऐसे मुनि हुए, जिन्होंने 
कैवल्य पद को प्राप्त किया था। पर इनके पदचात्‌ कोई मनुष्य केवलित््व पद को 
आप्त नहीं कर सका। बाद के जैन मुनि या तो श्रुतकेवली हुए भौर या देशपूर्वी । 


३६४ प्राचीन भारत 


श्रुतकेवली उन मुनियो को कंहते थे जो शास्त्रों के तो पूर्ण पण्डित हों, पर जो केबलित्त्क 
के चरम लक्ष्य को प्राप्त न कर सके हो । दशपूर्वी मुनि शास्त्रों के दक्ष न्‍ 'पूर्दों' में ही 
दक्ष होते ये। जैन पनुश्रुति में इन केवली, श्रुतकेवली भ्रौर दशपूर्वी सुतियों का वृत्तान्त 
पर्याप्त विस्तार के साथ दिया गया है। पर इस इतिहास मे उसका उल्लेख करन? 
निरधेक है। 

जैन धर्म के इतिहास की प्रधान उल्लेखनीय घटना उसका दिंगम्बर झौर इवेताम्ब'र 
सम्प्रदायों में विभक्त होना है। जैन अनुश्रुति के अनुसार प्राचार्य भद्बाहु ने यह 
भविष्यवाणी की थी, कि शीघ्र ही उत्तरी भारत में एक घोर दुर्भिक्ष पड़ने वाला है जो 
बारह वर्ष तक रहेगा। इस भावी विपत्ति को दृष्टि मे रखकर उन्होंने यह निश्चय 
किया कि अपने अ्नुयायियों के साथ दक्षिण भारत मे प्रवास कर लिया जाए, जहाँ 
दु्भिक्ष की कोई सम्भावना नहीं थी । पर भद्रबाहु के सब श्रनुयायी उनके साथ सुदूर 
दक्षिण जाने के लिए तैयार नही हुए। ऐसे व्यक्तियों को मगध में ही छोड़कर श्राचार्य 
भद्रदाहु ने भ्रपने १२,००० साथियों के साथ दक्षिण की प्रोर प्रस्थान कर दिया, और 
कर्णाटक राज्य में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जाकर प्राश्रय लिया। वहाँ पहुँचकर 
भद्रबाहु ने प्रनुभव किया कि उनका भअ्रन्त समय समीप भ्रा गया है, भ्रतः मुनियों की 
परम्परा का अनुसरण कर उन्होंने भ्रनशन क्रत द्वारा प्राणो का त्याग किया | भद्रकाहु 
के पदचात्‌ आचार्य विशाख उनके स्थान पर जैनों के नेता बने। जैन भ्रनुश्रुति के 
अनुसार जित लोगो ने दुभिक्ष के इस अवसर पर मगध से दक्षिण के लिए प्रस्थान किया 
था, उनमे राजा चन्द्रगुप्त मौय॑ भी थे। यह चन्द्रगप्त भ्रशोक के पितामह चरद्रगुप्त 
मौय थे, या अ्रशोक के पौत्र सम्प्रति (चन्द्रगुप्त द्वितीय), इस प्रदव पर मतभेद है। 
यहाँ जिस तथ्य की भ्रोर हमे निर्देश करना है, वह यह है कि जो बहुत-से' जैन इस 
समय दक्षिण की श्रोर न जाकर मगध व उत्त रापथ में ही रहते रहे थे, उनके श्राचरण 
व प्राचार-विचार मे कुछ श्रन्तर प्राना प्रारम्भ हो गया था। उनके भुनियों मे इस समय 
से श्वेत वस्त्र पहनना प्रारम्भ कर दिया, जब कि पुराने मुनि निर्वेसन होकर ही रहा 
करते थे। उन्होंने एक विशेष परिधान द्वारा, जिसे अ्र्धफालक कहते थे, शपने सिर भी 
ढकने प्रारम्भ कर दिये । उत्तरापथ के इन जैन मुनियो के नेता श्राचार्य स्थुलभद्ग थे ४ 
दुर्िक्ष की समाप्ति पर जब दक्षिण में प्रवासी हुए जैन उत्त रापथ बापस लौटे, तो उनके 
नेता विशाल ने मुनियों के उन मतभेदो को दूर करने का बहुत प्रयत्न किया, जो पिछले 
वर्षों में विकसित हो गये थे। पर उन्हें सफलता नही मिली | उनके मतभेदों में निरन्तर 
वृद्धि होती गई, जिसके कारण प्रथम सदी ई० प० का श्रन्त होने से पूर्व ही जैनों मे दो 
सम्प्रदाय स्पष्ट रूप से विकसित हों गये, जिन्हे इ्वेताम्बर श्र दिगम्बर कहते हैं । 
भद्रबाहु का काल तीसरी सदी ई० पृ० में है, झौर उसी समय से जैनों में उन मतमभेदों 
का प्रादुर्भाव होने लग गया था, जिनके कारण भ्रागे चलकर वे दो सम्प्रदायों में विभक्त 
हो गये । 

र्वेताम्बर सम्प्रदाय की भनुश्ुति के श्रनुसार वर्धमान महावीर के निर्वाण के 
६०६ वर्ष पश्चात्‌ (प्रथम सदी ई० प० मे) शिवभूति नाम का एक श्राचार्य हुआ, 
जिसे मुनि श्राय॑ रक्षित ने जैन धर्म भे दीक्षित किया था। एक बार रथवीरपुर (जहाँ का 
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शिवभूति निवासी था) के राजा ने शिवभूति को एक बहुमूल्य पोशाक मेंट रूप से 
भ्रदान की। जब सुनि न्ञारयरक्षित ने प्रपने शिष्य को बहुमुल्य पोशाक पहने देखा, तो 
उन्होंने उस पोशाक को फाडकर टुंकड़े-टुकड़े कर दिया। शिवभूति ने अपने गुरु के 
प्रभिप्राय को समझ कर तब से निर्वेसन होकर रहना प्रारम्भ कर दिया । इसी से 
विगम्बर सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ । 
जैन ग्रन्थों में उन श्राचार्यों श्रौर भुनियों का विशद रूप से वर्णन मिलता है, 

जिन्होंने न केवल अपने मस्‍्तव्यों व सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए विद्धत्तापूर्ण ग्रन्थों 
की रचना की, अपितु अपने धर्म के प्रचार के लिए भी विशेष रूप से उद्योग किया । 
पर इस इतिहास में उनका उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है ! इसमे सन्देह नहीं कि 
जैन मुनि भी बौद्ध स्थविरों और भिक्षुझो के समान ही भ्रपने धरम के प्रचार के लिए 
प्रयत्नशील रहे, और भारत के बड़े भाग को वे अपने प्रभाव में लाने में भी समर्थ हुए । 


(७) जातिभेद का विकास 


प्राचीन भ्राय॑ बहुत-से जनों (कबीलों) में बेटे हुए थे। जन के सब लोगो को 
“विध्च: कहा जाता था। शुरू में उसमें कोई वर्ण या जातियाँ नही थी । सारे प्रार्येजन' 
खेती, पशुपालन भादि से भ्रपना निर्वाह करते थे | युद्ध के अवसर पर वे सब हथियार 
उठाकर लडने के लिए प्रवृत्त हो जाते और घामिक प्रनुष्ठान के प्रवसर पर सब लोग 
स्वयं कर्मकांड का अनुष्ठान करते । पर जब 'जन' एक निश्चित प्रदेश मे बसकर “जनपद 
बन गये, तब उन्हे निरन्तर युद्धों मे व्यापृत रहने की श्रावश्यकता हुई। आरयों को उन 
अनाय जातियों से निरन्तर युद्ध करना होता था, जिन्हे परास्त कर वे अपने जनपद 
बसा रहे थे । विविध जनपदों में श्रापस का संघर्ष भी जारी था। परिणाम यह हुप्रा, 
कि एक ऐसी विशेष श्रेणी बनने लगी, जिसका काये केवल युद्ध करना था, जो जनपद 
की 'क्षत' से रक्षा करती थी । इस प्रकार धीरे-धीरे एक पृथक वर्ण का विकास हुभ्ा, 
जिसे क्षत्रिय कहते हैं। इसी तरह जब यज्ञों के कमंकाण्ड ज्यादा जटिल होने लगे, 
ऐहलौकिक और पारलोकिक सुख के लिए विविध भनुष्ठानों का प्रारम्भ हुआ, तो ऐसे 
वर्ग का भी पृथक्‌ विकास होने लगा, जो इन धार्मिक विधि-विधानों में श्रधिक निपुणता 
रखते थे । ये लोग ब्राह्मण कहलाये । साधारण “विश: से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वर्ण 
पृथक होने लग गये । जो प्रायं-भिन्‍त लोग शआ॥लरार्य-जनपदों मे बसे रह गये थे, वे आ॥रार्यों 
की सेवा करके ही श्रपती श्राजीविका चला सकते थे। ये लोग शूद्व कहलाये । इस 
प्रकार प्रत्येक आर्य-जनपद की जनता को मोटे तौर पर चार वर्णों में बाँटा जा सकता 
था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भ्रोर छुद्र वर्णों का यह विभाग गण और कर्म के ही प्राघार 
पर था। 

पर भ्रार्य लोग ज्यों-ज्यों पूर्व फी शोर बढ़ते गये, उनके जनपदों भे प्रायं-मिन्न 
' लोगों की संख्या अधिकाधिक होती गयी | पंजाब और गंगान्यमुना की घांटियों में 
विद्यमान प्रार्य -जनपदों में भ्रनाय॑ लोगों की संख्या बहुत कम थी । छशृद्र के रूप में उन्हें 
सुगमता से अपने समाज का ही एक प्रंग बनाया जा सकता था| पर पूर्व भ्ौौर दक्षिण 
में झ्रागे बढ़ने पर प्रा्यों को एक नयी परिस्थिति का सामना करना पड़ा । मग्रध, झंग, 
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बंग, कलिंग और अबन्ति जैसे जनपदों में प्रनाये लोग बहुत बड़ी संख्या में थे । उनका 
न जड़ से उल्मूलन' किया जा सकता था, और न उन्हें भ्रागे-मागे खदेड़ा ही 2820 सकता 
था । पूर्व भर दक्षिण में बहुत दूर तक आगे बढ़ अ्राने वाले प्राय॑- ने विवद 
होकर इन प्रतायों की स्त्रियों से विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित किये थे। परिणाम यह 
हुआ, कि श्रनेक वर्णसंकर जातियों का विकास हुआ। मगध और उसके समीपवर्ती 
जनपदों में बौद्ध प्लरौर जैन धर्मों के रूप में जिन नवीन धाभिक श्रान्दीलनों का प्रारम्भ 
हुआ था, उनके वर्णसेद झ्लौर जातिभेद-सम्बन्धी विचार इसी तयी परिस्थिति के परिणाम 
थे। ब्राह्मण व किसी विशेष श्रेणी की उत्कृष्टता की बात उन्हें समझ में नही झाती 
थी। वहाँ जो सैनिक लोग थे, वे भी शुद्ध प्रार्य क्षत्रिय न होकर ब्रात्य थे । ब्रात्यों को 
भी प्राचीन ग्रन्थों में वर्णसंकर गिना गया है। वज्जि, मलल, लिच्छवि आदि सब म्रात्य 
ही थे । पूर्व श्ौर दक्षिण के इन जनपदो में न केवल क्षत्रिय श्रपितु ब्राह्मण भी वर्णसंकर 
थे | सातवाहन-राजा जाति से ब्राह्मण समभे जाते थे, पर उनमे ग्रनाय रक्त विद्यमान 
था। जब मागध-साम्राज्य का विकास हुआ, और मगध की श्रनाये-प्रधान सेनाओं ने 
सारे भारत को जीत लिया, तो प्राचीन श्रायंजनो के शुद्ध ब्राह्मणों व क्षत्रियों की 
उत्कृष्टता कैसे कायम रह सकती थी । बौद्ध श्रौर जैन ब्राह्मण व क्षत्रियों की उत्कृष्टता 
को नहीं मानते थे। उनकी इष्टि मे कोई व्यक्ति अपने गुणो व चरित्र से ही ऊँचा होता 
था, जन्म या जाति से नहीं। मागध-साम्राज्य के विकास की नयी परिस्थितियों में यह 
सिद्धान्त कितना समयानुकल था । 
बाद में शक, यवन और युइशि लोगों के प्राक्रमणो से एक झ्लौर नयी परिस्थिति 
उत्पन्न हुई | इन विजेताओ्रो ने भारत के बढ़े भाग को जीतकर अपने अधीन कर लिया 
था। ये उत्कृष्ट योद्धा थे। बहुत बडी सख्या मे ये लोग भारत के विविध जनपदो में 
विजेता के रूप में बस गये थे । इनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बहुत ऊँची 
थी। बौद्ध प्रौर जैन-विचारधारा के भ्रनुसार इनके कारण सामाजिक जीवन मे कोई 
कठिनाई उत्पन्न नही होती थी । भारत मे श्राकर इन्होंने बौद्ध या जैन धर्म को अपनाना 
धुरू कर दिया था। जाति-पाँति व वर्णभेद के विचारो से शून्य इन धर्मों के लिये इन 
म्लेच्छ विजेताओं को अपने समाज का श्रग बना लेना विशेष कठिन नही था । 
पर सनातन आर्य-धर्म के पुनरुत्थान के इस काल में इस नयी परिस्थिति का 
सामना चातुर्व॑ष्यं में विष्वास रखने वाले पौराणिक धर्मावलम्बियों ने किस प्रकार 
किया ? चातुर्वण्य का सिद्धास्त प्राचीन श्रार्य-धर्म की एक विशेषता थी। बौठढों के 
उत्कष के काल में भी उसका सर्वेथा परित्याग कर सकना सम्भव नही था | पर इन 
शक्तिशाली श्रार्य-भिन्‍्तर योद्धाओ, यवनो, शको व श्रन्य बहुत-सी जातिथो को चातुरव॑ण्यं 
में किस प्रक्रार स्थान दिया जाता ? किस प्रकार ऐसी व्यवस्था की जाती, कि इस युग 
की नयी भावना से चातुव॑ण्यं का सिद्धान्त पुन. अ्रनुप्राणित हो जाता ? बैदिक धर्म के 
धनरुत्थान के नेताओ्रो ने इस सम्बन्ध में जिस नीति का अनुसरण किया, वह बड़े महत्त्व 
की है । उन्होंने कहा--यबन, शक, पारद, पल्ट्व, कम्बोज, द्रविड, पौण्डक भ्रादि ये सब 
जातियाँ मूलतः क्षत्रिय थी, पर ब्राह्मणों का सम्पर्क न रहने से ग्रे वृषलत्व (म्लेच्छत्व) 
को प्राप्त हो गयीं। पर भ्रब जब इन्हे फिर श्राह्मणो का सम्पर्क मिला श्रौर इन्होंने 
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बैदिक सम्प्रदायों को झपना लिया, तो इन्हें क्षत्रिय क्यों न समझ लिया जाय ? भारत 
में जो शक, पल्हव, यवन झ्ादि झाये, वे सब इस समय क्षत्रियों में शामिल कर लिये 
गये । हमारे पुरसाध्नों की यह युक्ति कितनी सुन्दर थी ! जो ये मलेच्छ प्लाकावा भारत 
पर भ्राक्रमण कर यहाँ प्रपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने में सफल हुए थे, वे 
सब मनु के इस सिद्धान्त के भ्नुसार क्षत्रियवर्ग में शामिल हो गये । ब्राह्मणों के पुतः 
सम्पर्क से भ्रव उन्होंने वासुदेव कृष्ण शौर शिव की उपासना प्रारम्भ कर दी थी। उनमें 
वृषलत्व कुछ शेष नहीं रह गया था। इसी तरह इन विदेशी मलेच्छों के पुरोहित 
ब्राह्मणवर्ग में सम्मिलित कर लिये गये, क्योकि उन्होंने भी प्राचीन श्रार्य-विचारधारा 
को अपना लिया था। मुलतान के सूर्य-मंदिर में शाकद्वीप (शकस्थान) के “ब्राह्मणों! को 
पुजारी के रूप भें नियत करना इसका स्पष्ट उदाहरण है। 

मगघ, पश्रव॑ति, भंग प्रादि जनपदों में श्रार्य अ्रपनी रक्तशुद्धि को कायम रखने में 
समर्थ नही हुए थे । उन्होने ध्रायं-भिन्‍त जातियो के साथ रक्त सम्बन्ध स्थापित किये थे। 
इन्हें इस काल मे बव्रात्य भौर वर्णसंकर कहा गया । भनुस्मृति के अ्ननुसार भूज॑कंटक 
झौर प्रावन्त्य ब्रात्य ब्राह्मणों की सन्‍्तान थे, और भलल, मलल व लिच्छवियों की 
उत्पत्ति ब्रात्य क्षत्रियों से हुई थी । कारूष श्रौर सात्वत ज्वात्य बैश्यों की संतति थे । 
बेदयों और क्षत्रियों के सम्मिश्रण से मागध तथा बैश्यों और ब्राह्मणों के सम्मिश्रण से 
बेदेह लोगों का विकास हुआ था । मनु के इस मत में कोई सचाई हो या न हो, पर 
इस बैदिक पुनरुत्थान-युव के विचारक इस तथ्य को दृष्टि मे ला रहे थे, कि मागध, 
बेदेहू, आवन्त्य, लिच्छवि, सात्वत आ्रादि शुद्ध श्रार्य नही है, यद्यपि समाज में उनका 
महत्त्व है। उन्हे वे ब्रात्य ब्राह्मण, वात्य क्षत्रिय, ब्रात्य वेश्य व वर्णेंतंकर बताकर 
चातुवेण्य के दायरे मे शामिल करने का प्रयत्न कर रहे थे । 

इस समय के विचारकों ने एक और सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। प्रपने 
कर्म से शूद्र ब्राह्मण बन जाता है, और ब्राह्मण शूद्र , इसी प्रकार क्षत्रिय भौर वेष्य 
भी भ्रपनें कर्म से ही होते है । युग की परिस्थितियों के प्रनुसार यह सिद्धान्त कितना 
क्रियात्मक श्लौर समयानुकूल था । जब शक, यवन और कुझाण जैसी म्लेच्छ जातियाँ 
झ्रार्य-क्षत्रियों को परास्त कर शासन करने में व्यापृत थी, शूद्ध-जाति मे उत्पन्न हुए 
बौद्ध-भिक्षु जनता के धमंगुरु बने हुए ये, तब यदि कमे के अ्रनुसार चायुव॑ण्ये का प्रति- 
पादन किया जाए, तो इसमें झ्राइ्वर्यं की क्या बात है ? 

पर यहाँ यह भी स्पष्ट करने की झावद्यकता है, कि वर्ण झौर जाति दो भिन्‍न- 
भिन्‍न वस्तुएँ है । किसी भी श्राययं “जन में चारों वर्ण हो सकते थे । भुण झ्नौर कर्म के 
अनुसार किसी भी मानवसमूह को इन चार वर्णों मे बाँटा जा सकता है । जब प्राचीन 
विचारको की एक छोटे-से झ्रायं-जनपद के क्षेत्र से निकलकर विद्याल भारत के जनसमाज 
में इस चायुर्वण्य के सिद्धान्त का प्रयोग करना पड़ा, तो उन्हें नई परिस्थितियो के 
का रण कठिनाइयों का सामना करना पडा, यह हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं । पर इस 
युग में बहुत-सी जातियों का एक भ्रन्य प्रकार भी विकास हो रहा था। वर्तमान 
भारत में खतज्री, भझरोड़ा, जाट, कोली, मुरई ग्रादि जो सेकड़ों जातियाँ पाई जाती हैं, 
उन्हें किसी बर्ण में सम्मिलित कर सकना सुगम नही है। कोली और मुरई शद्ठों में 
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शामिल किये जाने से एतराज करते है। पर क्षत्रिय ३ उन्हें क्षत्रिय मानने को 
तमार नहीं हैं । यही बात भ्नन्य बहुत्त-सी जातियो के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। 
वास्तविकता यह है कि, प्राचीन भारत में जो सेकड़ों छोटे-बड़े गणराज्य थें, 
वे ही इस युग में घीरे-घीरे जातियों का रूप धारण करने लगे । भ्रब मगध के साम्राज्य 
विस्तार के साथ इन गणों की राजनीतिक स्पतन्त्रता का बअ्रन्त हो गया था। पर 
मारध-सज्ाटों की नीति यह थी, कि वे गणों के अपने धमों को नष्ट न करे । इन 
गणराज्यों में जो भ्रपने रीति-रिवाज व स्थानीय कानून प्रचलित थे, उन्हें मागघ- 
सम्राटों ने न केवल स्वीकार ही किया था, श्रपितु उन्हें साम्राज्य के कानून का एक 
प्रंग भी मान लिया था। यही कारण है कि इन विविध स्थानीय कानूनों को राजकीय 
रजिस्टरों मे रजिस्टर्ड (निबन्धपुस्तकस्थ) करने की भी व्यवस्थ। की गई थी । भारत के 
प्राचीन श्राचार्यों ने 'स्वधर्म” के सिद्धान्त पर बहुत जोर दिया है । जैसे प्रत्येक मनुष्य 
को 'स्वधर्म' का पालन करना चाहिये, वैसे ही साम्राज्य के प्रत्येक भ्रंग--ग्राम, कुल, - 
गण और जनपद को भी 'स्वधमं' भे रृढ़ रहना चाहिये । जिसके जो श्रपने व्यवहार, 
रीति-रिवाज व्‌ कानून हो, उनका उसे उल्लंधन नहीं करना चाहिए। प्राचीन सम्राटों 
की इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि राजनैतिक स्वाधीनता के नष्ट हो जाने पर 
भी गणों की सामाजिक व श्राधिक स्वाधीतता कायम रही । इसी से वे धीरे-धीरे जाति 
व बिरादरी के रूप में परिणत हो गए । 
वर्तमान समय की बहुत-सी जातियों की उत्पत्ति प्राचीन गणराज्यो में ढूंढी 
जा सकती है। पंजाब के प्रारट् और क्षत्रिय गण इस समय के अरोडा और खत्री 
जातियों में बदल गये । कौटलीय भ्र्थशास्त्र का श्रेणीगण इस समय के सैनियों के 
रूप में श्रब भी जीवित है। बौद्ध-काल के पिप्पलिवन के मोरिय इस समय भी मोरई 
जाति के रूप मे विद्यमान है। प्राचीन रोहितक गण इस समय के रस्तोगियों, रुस्तगियों 
व रोहतगियो के रूप मे, श्राग्रेयगण श्रग्नवालों के रूप में, कम्बोज गण कम्बोह जाति के 
रूप मे, कोलिय गण कोरी जाति के रूप मे, और भ्राजुनायनगण श्ररायन जाति के रूप 
में इस समय भी स्वतन्त्र रूप से विद्यमान हैं। भारत की बहुत सी वर्तमान जातियो में 
यह किवदंती चली प्राती है, कि उनका उद्भव किसी प्राचीन राजा से हुआ है, भ्रौर 
किसी समय उनका भी पृथिवी पर अपना राज्य था। ये किवदंतियाँ इसी सत्य पर 
आश्रित हैं, कि किसी समय ये जातियाँ स्वतन्त्र गणशज्यों के रूप में विद्यमान थी, 
भौर ये इन गणराज्यो की ही उत्तराधिकारी है। 


(८) विवाह-सम्बन्धी नियम 


मौर्य-युग में तलाक की प्रथा प्रचलित थी । कोटलीय भ्रथेश्ञास्त्र मे तलाक के 
लिए "मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्री और पु रुष, दोनो खास-खास भ्रवस्थाओं 
में तलाक कर सकते थे । पर इस युग मे यह प्रथा कमजोर पड़ गयी थी । मनुस्मृति के 
झनुसार पुरुष स्त्री का त्याग कर सकता है, पर त्यक्त हो जाने के बाद भी तह पति की 
भार्षा बनी रहेगी । पति से त्यागी जाने पर स्त्री को यह शभ्रधिकार नही है, कि बह 
दूसरा विवाह कर सके । दूसरी झोर स्त्री को यह भ्रधिकार नहीं, कि वहु पति का 


शुंग-सातवाहन-दाक युग को सम्यता ध्लौर संस्कृति ३६६ 


स्याग कर सके । स्त्री यदि रोगिणी हो, तो उससे प्रनुमति लेकर पुरुष दूसरा विवाह 
कर सकता था । 

नियोग की प्रथा इस समय में भी जारी थी । सस्तान न होने की दशा! में देवर 
या किसी प्रम्य सपिण्ड व्यक्ति के साथ नियोग किया जा सकता थां। मसु को विधवा- 
विवाह पसन्द नहीं था। यज्ञपि कुछ अवस्थाश्रों मे स्त्रियों के पुनविवाहू का विधान किया 
गया है, पर मनु का मंतव्य यही था कि स्त्री का दूसरा विवाह नहीं होना चाहिए । 

यह स्पष्ट है, कि स्त्रियों की स्थिति इस युग में मौयं काल की श्रपेक्षा हीन थी। 
आगे चलकर स्मृतिकार स्त्रियों की स्थिति को और भी हीन करते गए । बौद्ध लोगों 
में भिल्लणियों ने जो भ्रपने पृथक्‌ संघ बनाए थे, उनमें भ्रनाचार की मात्रा बहुत बढ़ गयी 
थी। स्वयं महात्मा बुद्ध को इस बात का भय था। भिक्षणी-संघ के प्रनाचार को देख 
कर ही शायद इन स्मृतिकारों में यह प्रवृत्ति हुई थी, कि स्त्रियों की स्वाधीनता को कम 
करे झौर आयं-स्त्रियों को उनके पतियों का भ्रधिक बदषवर्ती बनाएँ । 


(६) राज्य-शासन 


भौर्योत्तर-थुग के राज्यों मे शासन का प्रकार प्रायः वही रहा, जो मौयकाल में 
था। मासघ-सम्राट्‌ इस समय में भी एकतन्त्र शासक थे। पर बंगाल की खाड़ी से 
लगाकर मथुरा तक विस्तीर्ण (पृष्यमित्र के बाद के शु गकाल में) इस साम्राज्य में बहुत- 
से जनपद श्रन्तगंत थे । श्रवेक जनपदों के अपने पृथक्‌ राजा भी थे, जिनकी स्थिति 
शुंग-सम्राटो के प्रधीनस्थ राजाओों की थी। इस प्रकार के दो सामंतों, श्रहिच्छत्र के 
इन्द्रमित्र और मथुरा के ब्रह्ममित्र के सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। साम्राज्य के प्रन्तगंत 
इन जनपदों का झासन प्राचीन परम्परा के अ्रनुसार होता था। जनपद के धर्म, कानून, 
व्यवहार भौर झ्राचार को मागघ-सम्राट्‌ न केवल श्रक्षुण्ण रखते थे, श्रपितु उनका भली- 
भाँति अनुसरण किया जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखते थे। पर इन जनपदों से 
सागघ-सम्राटू कर या बलि वसूल किया करते थे। जनपदों का शासन बहुत पुराने 
समयो से पोौर और जानप दसभाश्रों द्वारा होता चला झाता था। प्रत्येक जनपद का 
एक केन्द्रीय नगर होता था, जिसे पुर कहते थे । यह सारे जनपद के जीवन का केन्द्र- 
स्वरूप होता था | इसके भ्रप्रणियों की सभा को 'पौर' कहते थे। जनपदों के प्रन्य 
निवासियों के प्रग्रणी जानपद-सभा में एकत्र होते थे। विविध जनपदों में ये सभाएँ अश्रव 
तक भी जीवित थीं। यही कारण है, कि शक रुद्रदामा ने अपने शिलालेख भे 'पौर 
जानपद' का उल्लेख किया है। इसी प्रकार कलिग-चक्रत्र्ती खारवेल ते भी पौर-जान- 
पदो के साथ किए गए प्ननुग्रहों को अपने हाथीगुम्फा के शिलालेख में उत्कीर्ण कराया 
है। जनपदों के भ्रतिरिक्त 'देशों' के संघों का भी उल्लेख स्मृति-प्रन्थों-में भ्राया है ॥ 
राजा को उनके भी चरित्र, व्यवहार श्रौर धर्म को स्वीकार करना चाहिए । अभिप्राय 
यह है, कि सागघ-साज़ाज्य धासन की हृष्टि से एक इकाई नही था, वह जनपदों प्रौर 
देशों के रूप में अनेक विभागों में विभक्त था। प्रत्येक विभाग के प्रपने धर्म, चरित्र भर 
व्यवहार होते थे, जिन्हें मागध-सम्राट्‌ स्वीकार करते थे । 


३७० प्राचीव भारत 


इस काल के सम्राट एकतंत्र अवश्य थे, पर वे परम्परागत राजधमें के पनुपार 
ही शासन करने का प्रयत्त करते थे । राजा के सम्बन्ध में मनुस्मृति का सिद्धान्त यह 
था, कि पभ्राजक दशा में सब तरफ से पीड़ा होने के कारण जनता की रक्षा के लिए 
प्रभु ने राजा की सूप्टि की। उसके निर्माण के लिए इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, प्रग्ति, वरुण, 
चन्द्रमा भौर घनेश--सब की मात्राएँ ली गयी । क्योंकि राजा देवताओं की मात्रा से 
बना है, इसलिए उसका तेज सब मनुष्यों से प्रधिक है । 
पर जिस प्रकार राजा ईश्वरीय है, देवताश्रों की मात्राओरो से बना है, वैसे ही 
“दंड' भी ईश्वरीय है। मनुस्मृति के भ्नुसार दंड ही भसली राजा है, वही नेता है, भौर 
बही शासन करने वाला है। दण्ड सब प्रजा का शासन करता है, दण्ड ही सबकी रक्षा 
करता है, सबके सोते हुए दण्ड ही जागता है, दण्ड को ही बुद्धिमान्‌ लोग धर्म मानते 
हैं। दण्ड का अ्रभिप्राय राजधर्म ते है। जो परम्परागत धर्म भर व्यवहार चले श्राते ' 
हैं, वही दण्ड है, वही वस्तुत. दैवी है। इसीलिए यदि राजा भली-भाँति दण्ड (राजधर्म) 
का प्रणयन करे, तब तो वह उन्नति करता है, भ्रत्यथा कामात्मा, विषयी और क्षुद्र राजा 
दण्ड से ही मारा जाता है। दण्ड का बड़ा तेज है । धरम से विचलित राजा को वह 
बन्धु-बाधवसहित मार डालता है । इस प्रकार मनु के अनुसार वास्तविक शक्ति दण्ड 
की है, न कि राजा की । राजा के लिए उचित यही है, कि वह॒ परम्परागत राजधर्म 
के प्रनुतार न्याययुक्त शासन करे । पर यह वही राजा कर सकता है, जो विषयासक्त 
न हो, जिसकी बुद्धि निश्चित श्लौर क्रियाशील हो, जो मूढ और लुब्ध न हो, और 
जिसको अच्छे सहायको (मन्त्रियों व श्रमात्यों) का साहाय्य प्राप्त हो । 
मनु के विचार ठीक वैसे ही है, जैसे कि श्राचायें चाणक्य ने अ्रपने राजषि 
राजा के सम्बन्ध में प्रकट किये है। मनु ने एक ग्रन्य स्थान पर लिखा है, कि जो राजा 
मोह या बेपरवाही से श्रपने राष्ट्र को सताता है, वह शीघ्र ही राज्य से च्युत हो जाता 
है, श्रौर भ्रपने बन्धु-बान्धवों सहित जीवन से हाथ धो बैठता है। जैसे शरीर के कर्षण 
से प्राणियों के प्राण क्षीण हो जाते है, उसी प्रकार राष्ट्र के कण से राजाओं के प्राश 
भी क्षीण हो जाते है। जिस राजा के देखते हुए चीखती-पुकारती प्रजा को दस्यु लोग 
पकडते हैं, वह मरा हश्रा है, जीवित नहीं है । 
मनु के इन सन्दर्भों में मौर्यों के बाद के निर्बल राजाओं के समय की दशा का 
कसा सुन्दर ग्राभास है! भ्रधामिक राजाब्रो के विरुद्ध ऋति करके बार-बार उन्हें 
पदच्युत किया गया । शक और कुशाण सह दस्युप्रों द्वारा सतायी हुई चीखती-पुकारती 
भारतीय प्रजा विपदग्रस्त हो रही थी। उसकी रक्षा करने मे श्रसमर्थ पिछले शुग व 
कष्व राजा मरे हुए थे, जीवित नही थे । 
शासन-कार्य में राजा की सहायता करने के लिए 'मंत्रिपरिषद्‌' इस युग मे भी 
विद्यमान थी । मनु के प्रनुसार सात या श्राठ सचिव होने चाहिएँ, जिनसे कि राज्य के 
प्रत्येक कार्य के विषय में परामर्श लेना चाहिए । मालविकाम्निमित्र के श्रनुसार राजा 


धरिनिमित्र शुगवशी) युद्ध और संधि के प्रत्येक विषय पर श्रमात्यपरिषद्‌ से परामर्श 
किया करता था ! 


है 


शुग-सातवाहन-शक युग की सभ्यता और संस्कृति रे७९ 
(१०) आर्थिक जीवन 


मौये-युंग के समान इस काल से भी झाथिक जीज्नन का झ्राधार “श्रेणी थी। ' 
शिल्पी-लोग श्रेणियों (5०05) में संगठित थे, झौर इसी प्रकार व्यापारी भी । इस 
युग के प्रमेक शिलालेखों भें इन श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, भौर उनसे श्रेत्रियों 
के श्राथिक जीवन पर बड़ा उत्तम प्रकाश पड़ता है ऐसे लेखो में नासिक के गुहामंदिर 
में उत्कीर्ण शक उषावदात का यह लेख विशेष महत्त्व का है--- 

“सिद्धि ! बयालीसवें वर्ष मे, वैशाख मास में राजा क्षहरात क्षत्रप नहपान के 
जामाता दीनाकपुत्र उषाबदात ने यह गुहामंदिर चातुरदिश संध के भ्रपंण किया, और 
उसने श्रक्षयनीवी तीन हजार पण चातुर्दिश संघ को दिए, जो इस गुहा में रहने वालों 
के कपड़े के खर्च और विशेष महीनों मे मासिक यृत्ति के लिए होगा । और ये कार्षा- 
पण गोवर्धन मे रहने बाली श्रेणियों के पास जमा किए गएु। कोलिकों के निकाय में 
दो हजार एक फीसदी सूद पर; दूसरे कोलिक निकाय के पास एक हजार पौन फीसदी 
सूद पर । और ये कार्पाषण लौटाये नही जाएँगे, केवल उनका सूद लिया जायगा । इनमें 
से जो एक फीसदी पर दो हजार कार्षापण रखाये गए हैं, उनसे गृहामन्दिर में रहने 
वाले बीस भिक्ष्रों में से प्रत्येक को बारह चीवर दिये जाएँ । और जो पौन फीसदी पर 
एक हजार कार्षापण हैं, उनसे कुशनमूल्य का खर्च चलेगा । कापुर प्रदेश के गाँव चिखलपढ्र 
को नारियल के ८००० पौद भी दिए गए। यह सब निगमसभा में सुनाया गया, भ्रौर 
फलकवार (लेखा रखने के दफ्तर) मे चरित्र के भ्रनुसतार निबद्ध किया गया ।” 

इस लेख से यह स्पष्ट है, कि कोलिक (जुलाहे) आदि व्यवसायियों के संगठन 
श्रेणियों के रूप में थे। ये श्रेणिया जहाँ श्रपने व्यवसाय का संगठित रूप में संचालन 
करती थी, वहाँ दूसरे लोगों का रुपया भी धरोहर के रूप मे रखकर उसपर सूद देती 
थी । उनकी स्थिति समाज में इतनी ऊँची और सम्मानास्पद थी, कि उनके पास ऐसा 
रुपया भी जमा करा दिया जाता था, जिसे फिर लौटाया न जाए, जिसका केवल सूद 
ही सदा के लिए किसी धर्मकार्य में लगता रहे । यही कार्य प्राजकल द्रस्टी रूप में बेंक 
करते हैं। सूद की दर एक फीमदी झौर पौन फीसदी (सम्भवत्त,, मासिक) होती थी, 
झग्रौर नगरसभा (निगम) में इस प्रकार की धरोहर को बाकायदा निबद्ध (रजिस्टड) 
कराया जाता था, यह भी इस लेख से स्पष्ट हो जाता है। 

श्रेणियों का इसी प्रकार का उल्लेख प्रन्य अनेक शिलालेखो में भी उपलब्ध 
होता है । श्रेणियों के पास केवल रुपया ही नहीं जमा किया जाता था, भ्ररितु उनको 
भूमि भी धरोहर के रूप में दी जाती थी, जिसकी आय को वे झादिष्ट धर्मकाये में 
प्रयुक्त करती थी । शिल्पियों की श्रेणियो का वर्णन कौटलीय भ्रर्थशास्त्र, मनुस्मृति व 
भ्रन्‍्य सभी प्राचीन राजशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य मे विद्यमान है, पर उनके कार्यों का 
ऐसा सजीद चित्र इन गृहा-लेखों से ही प्राप्त होता है । 

शिल्पियों के समान व्यापारी भी पू्गों व निगमों में संगठित होते थे । उनके 
धर्म, व्यवहार भौर चरित्र को भी राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता था । स्मृतिम्रंथों में 
लेन-देन के नियमों का विस्तार से वर्णन है। किस प्रकार ऋणलेख तैयार किया जाय, 
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केसे उसके साक्षी हों, कैसे प्रतिभू (जामिन) बने, कैसे कोई वस्तु श्राधि (रहन), रखी 
जाए, श्रौर कैसे इन सब के करण (कागज) तैयार किए जाएँ, इन सब के नियमों का 
विवरण यह सूजित करता है, कि उस थुग में वाणिज्य-व्यापार भली-भाँति उन्नति कर 
घुका था। कौटलीय भ्र्थशास्त्र मे जैसे 'संभूग-समुत्यान' का उल्लेख है, बसे ही स्मृत्िियों 
में भी है। झधिक लाभ के लिए व्यापारी लोग मिलकर वस्तुभ्रीं को बाजार में रोक 
लिया करते थे, भ्रौर इस उपाय से भ्रधिक नफा उठाने में सफल होते थे । एक स्मृत्ति के 
प्रनुसार केवल व्यापारी ही नहीं, अपितु किसान, मजदूर और ऋत्विक्‌ भी इस उपाय 
का आश्रय लिया करते थे । 
विदेशी व्यापार की भी इस युग में खूब उन्नति हुई । मौर्य बंश के निबेल होने 
पर जो यवन-राज्य उत्तर-पश्चिमी भारत में कायम हो गए थे, उनके कारण भारत का 
पश्चिमी संसार से सम्बन्ध श्रौर भी भ्रधिक दृढ़ हो गया था। भारत के पश्चिमी समुद्र- 
तट के व्यापारी अरब झौर मिस्र तक जाकर व्यापार किया करते थे । उन दिनों मित्र 
की राजधानी भ्रलकजेण्डिया विद्या, व्यापार और संस्कृति का बडी भारी केन्द्र थी । 
भारतीय व्यापारी वहाँ तक पहुँचते थे । लाल सागर और नील नदी के रास्ते पर एक 
भारतीय व्यापारी का ग्रीक भाषा मे लिखा हुआ्ला एक शिलालेख भी उपलब्ध हुश्ना है । 
इस व्यापारी का नाम सोफोन था, जो शायद शोभन का ग्रीक रूपान्तर है । 
दूसरी सदी ई० पृ० मे एक घटना ऐसी हुई, जिसके कारण मित्र श्लौर भारत 
का व्यापारिक सम्बन्ध श्रौर भी अधिक बढ गया। भारत से एक व्यापारी प्रपने 
साथियों के साथ समुद्र-यात्रा को गया था। वह समुद्र में मागे भूल गया, झौर महीनों 
तक जहाज पर ही इधर-उधर भटकता रहा । उसके सब साथी एक-एक करके भूख से 
मर गए। पर वह लहरों के साथ बहता हुआ मिश्र के निकटवर्ती समुद्र मे जा पहुँचा, 
जहाँ मिस्र के राजकर्मचारियों ने उसे श्राश्रय दिया। इस भारतीय व्यापारी की सहायता 
भौर मार्ग -प्रदर्शन से मिस्र के लोगो ने जहाज द्वारा सीधे भारत आना-जाना प्रारम्भ 
किया, भौर इन दोनों देशों मे व्यापारिक सम्बन्ध और भी ढढ़ हो गया । इस युग के. 
भारतीय व्यापारी मिस्र से भी बहुत आगे यूरोप में व्यापार के लिए श्राया-जाया करते 
थे। प्राचीन रोमन भ्रनुश्रुति के अनुसार गॉल (वर्तमान फ्रास) के प्रदेश में, एल्ब नदी' 
के सुहाने पर कुछ भारतीय जहाज भटक जाने के कारण पहुँच गए थे। अ्रदलाटिक 
महासमुद्र तक भारतीय व्यापारियों का पहुँच जाता बडे महत्त्व की बात है | यह घटना 
पहली सदी ई० पू० की है। रोमन साम्राज्य के साथ इस व्यापारिक सम्बन्ध का ही यह 
परिणाम है, कि हजारा, रावलपिडी, कन्नौज, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चुतार श्रादि के 
बाजारों में बतंमान समय में प्राचीन रोमन सिक्के उपलब्ध हुए है। भरनेक स्तूपों की 
खुदाई मे भारतीय राजाओो के सिक्‍क्रो के साथ-साथ रोमन सिक्के भी मिलते हैं, जो 
इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि भारत और रोम का व्यापारिक सम्बन्ध इस युग में 
बडा घनिष्ठ था। भारत से समुद्र के रास्ते हाथीदाँत का सामान, मोती, बैदूयं, काली- 
मिर्रं, लौग, प्रन्य मसाले, सुगन्धियाँ, श्रौषधियाँ, रेशमी भ्रौर सूती कपडे बडी मात्रा में 
रोम भेजे जाते थे। रोम में मिचे-मसालो के लिए एक गोदाम बना हुआ था, जिसमें 
भारत का यह माल लाकर जमा किया जाता था। रोम में काली मिर्च बहुत मेंहगी 
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बिकती थी। काली मिर्च का मूल्य दो दीनार एक सेर था। एक रोमन लेखक ने लिखा हैं, 
कि भारतीय माल रोम में आकर सौगुनी कीमत पर बिकता है, और उसके द्वारा भारत 
रोम से हर साल छः लाख के लगभग्र सुवर्ण-मुद्राएं खींच ले जाता है । एक श्नन्‍्य रोमन 
लेखक ने लिखा है, कि रोमन स्त्रियाँ हवा की जाली की तरह बारीक बुनी हुई भारतीय 
मलमल को पहनकर अ्रपना सोन्‍्द्य प्रदर्शित करती हैं। रोम श्रौर भारत के इसे 
सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र केरल प्रदेश मे था। इसीलिए वहाँ कई स्थानों 
पर खुदाई में रोमन सिक्के बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं । 

मिस्र भौर रोम की श्रपेक्षा बरमा, जावा, सुमात्रा, चम्पा झौर चीन श्रादि के 
साथ भारत का विदेशी व्यापार भ्ौर भी श्रधिक था। इन सुद्रवर्ती देशो को बड़े-बड़े 
जहाज माल मरकर जाया करते थे। उस युग के संसार में तीन साम्राज्य सबसे श्रधिक 
शक्तिशाली थे---रोमन, भारतीय भौर चीनी । भारत इन तीनों के बीच में पड़ता 
था। यही कारण है, कि इसका रोम और चीन दोनों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था। 
लीन और रोम का पारस्परिक व्यापार भी उस समय भारत के व्यापारियो द्वारा ही 
संचालित किया जाता था । 


(११) वास्तु और मूर्ति-कला 


इस मौर्योत्तर-पुग की बहुत-सी मूर्तियाँ, गृहामंदिर श्रौर स्तूप इस समय उपलब्ध 
होते हैं, जिनसे इस समय की वास्तुकला और मूतिकला पर भ्रच्छा प्रकाश पड़ता है। 
भरहुत का वह प्रसिद्ध स्तूप, जिसके तोरणो झौर जंगलों के भ्रवशेष कलकत्ता म्यूजियम में. 
सुरक्षित हैं, शुंग-काल में ही बना था ! उसके एक तोरण पर यह उत्कीर्ण भी है, कि यह्‌ 
स्‍्तूप शंयों के राज्य मे निभित हुआ बना था । बोधगया के मंदिर के चारो श्रोर का 
एक जंगला भी इस युग की कृति है उस पर श्रहिच्छत्र के राजा इन्द्रमित्र श्रौर मथुरा के 
राजा ब्रह्ममित्र की रानियो के नाम उत्कीण्ण हैं। ये दोनों राजा शृंगो के सामन्त थे । 
इससे यह सूचित होता है, कि बोधगया के प्रसिद्ध मंदिर के श्रनेक प्राचीन अ्ंद्ा शुग-काल 
बने थे। साँची के प्राचीन स्तूप के अनेक श्रंध भी इसी काल में बने। वहाँ के बडे स्तूप 
दक्षिणी के तोरण पर राजा सातकणि का नाम उत्कीर्ण है। भरहुत्त, साँची, बोधगया 
श्रादि के थे प्राचीन विद्ञाल स्तृप सुदीर्ध समय तक घीरे-घीरे बनते रहे। उनके निर्माण 
का प्रारम्भ मौये-काल में ही हो गया था, पर शृंग और सातवाहन-राजाशों के समय 
में उनमे निरन्तर वृद्धि होती चली गयी, श्रौर जिन विविध दानियों के दान से जो-जो 
अंश समय-समय पर बनते गए, उनके नाम बहुधा उन पर उत्कीर्ण भी कर दिए गये । 

इस युग के बहुत-से गुंहामंदिर उड़ीसा शौर महाराष्ट्र में विद्यमान है । पहाड़ 
को काटकर उसके अन्दर से विशाल मंदिर, विहार या चैत्य खोदे गए हैं। ऊपर से 
देखने पर ये पहाड़ ही प्रतीत होते हैं। पर द्वार से झ्न्दर जाने पर विज्ञाल भवन 
दिखायी पड़ते हैं, जिन्हें पहाड़ को काट-काठ कर बाकायदा सुन्दर भवनों के रूप भें 
बनाया गया है। उडीस के ये गृहामंदिर जनों के हैं। इसमें हाथीमुम्फा सबसे प्रसिद्ध 
है। कलिग-बक्रवर्ती खारवेल का सुप्रसिद्ध शिलालेख बही पाया गया है। हाथीमुम्फा के 
झतिरिक्त, मंचापुरी-गृम्फा, रानीगुम्फा, गणेशगुम्फा, जयविजय-गुम्फा, भ्रलकापुरी-गुम्फाः 
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श्रादि भौर भी किसने ही गुहामंदिर उड़ीसा में पाए गए हैं। मंचापुरी-गुम्फा में खारवेल 
की रानी तथा राजा वक्रदेवश्नी के लेख पाये गये है। यहूं सम्भवतः खारवेल का 
कोई वंशज था। रामगड़ में सीताबेंगा तामक स्थान पर एक गुहामंदिर उपलब्ध हुआा 
है, जिसका किसी धर्म-विशेष से सम्बन्ध नहीं था। वह एक प्रेक्षागार था, भौर यही 
कारण है, कि उसकी दीवार पर किसी रसिक कवि का एक छन्द खुदा हुआ है। सीताबेंगा 
के पड़ोस मे ही जोगीमारा का गृहामंदिर है, जो प्राचीन काल में वरुणदेवता का 
मंदिर था । 
महाराष्ट्र के गृहामंदिरों में अजन्ता की गुफाएँ सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन हैं। 
इनमें भी गुहा नं० १० सबसे पुरानी समझी जाती है। श्रजन्ता के ये गुहामंदिर 
भारतीय वास्तुकला झ्औौर चित्रकला के अनुपम उदाहरण है। पहाड़ो को काठकर बनाए 
गए विशाल गुहामंदिरों की दीवारों पर इतने सुल्दर रंगीन चित्र बनाए गऐ हैं, कि 
हजारों साल बीत जाने पर भी वे पश्रपने आकर्षण मे जरा भी कम नहीं हुए। अ्जन्ता 
की इन प्रसिद्ध गुफाओों का निर्माण इसी काल मे प्रारम्भ हुआ था । भ्रजन्ता के भ्रति- 
रिक्त महाराष्ट्र मे वेडमा, नासिक, कारलें, जुन्तर, कोडानें आदि भ्रनेक स्थानों पर इस 
काल के गृहामदिर विद्यमान है। नासिक के एक गृहामदिर मे एक लेख है, जिसके 
प्रनुसार उसे सातवाहन-कुल के राजा कण्ह के समय उसके सहामात्र ने बनवाया था । 
राजा कण्ह सातवाहन-वश के संस्थापक सिमुक का भाई था, झौर उसके वाद प्रतिष्ठान 
का राजा बना था। इसका समय तीसरी सदी ई० पृ० में था, श्रौर यह स्पष्ट है कि 
नासिक का यह गुहामंदिर तीसरी सदी ई० पृ० मे ही बना था । वेडसा और कार्ले के 
प्रसिद्ध गुहामं दिर ईसवी सन्‌ के शुरू हीने से पूर्व ही बन चुके थे। सातवाहन राजाओं 
को गुहानिर्माण का बडा श्ीक था। उन्हीं के शासनकाल मे महाराष्ट्र की ये विशाल 
गुहाएँ निर्मित हुईं | सौर्य-युग में भी गृहामंदिर बनने प्रारम्भ हो गए थे, पर वे अधिक 
विशाल नही होते थे । बिहार की बराबर और नागार्जुनी पहाडियों में मौर्य सम्राट 
अशोक शर राजा दशरथ के समय के जो गुहामदिर हैं, वे बहुत छोटे-छोटे हैं । पर 
सातवाहन-राजाश्रो की प्रेरणा और सरक्षण से मौर्योत्तर-युग मे जो गुृहामंदिर बने, वे 
बहुत ही विद्ञाल हैं। वे तो पूरे बौद्ध-विहार है, जिन्हे भूमि के ऊपर लकडी, पत्थर 
या ईंट से बनाने के बजाय पहाड़ काट कर शौर उसे भ्न्दर से खोद कर गहा के रूप 
में बनाया गया है । ट 
इस काल की मूत्तियाँ भी पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होती हैं। भरहुत भ्रौर 
साँची के स्तूपो के जंगलों भ्ौर तोरणो में पत्थर काट-काट कर बहुत-सी मू्तियाँ बनायी 
गयी हैं । गुहामदिरों की दीवारों पर भी खोदकर बनायी गयी मूर्तियाँ पायी जाती है । 
महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाली घटनाग्रो को मूतियाँ बनाकर 
अ्रनेक स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है । 
मे मूतिकला की दृष्टि से इस युग की प्रधान घटना गान्धारी वौली का प्रारम्भ है। 
यवतों ने गान्धार भे जो प्रपने राज्य कायम किए थे, उनके कारण यूनानी लोगों 
भारतीयों का परस्पर सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया था जि 4000 कै जा 
(पीके केला सो लए का पर अरे हाँ गया था। यह स्वाभाविक था, कि यूनानी 
पड़। थान्धार के ये यवन, शक शोर युइक्षि 


शुंग-सातवाहन-शक युग की सभ्यता और संस्कृति 0 


राजा बाद में बौद्ध व. प्रन्य भारतीय धर्मों के श्रनुयायी हो गए थे। भारतीय भाषा श्रौर 
संस्कृति को उन्होंने बहुत पंशों में भ्रपना लिया था। इसलिए यूनानी भौर भारतीय 
मूर्तिकलाओ्रों के सम्मिश्रण से जिस भपूर्व सुन्दर मूतिकला का प्रारम्भ हुभ्रा, उसे गान्धारी 
शैली कहते हैं। इस शैली की मूर्तियाँ बहुत सुन्दर व परिमाजित है। धीरे-घीरे यह 
शैली गात्थार से मथ्रा भ्रादि होती हुई सुदूर श्रान्ध्र में भ्रमरावती तक पहुँच गयी। 
भारत में दूर-दूर तक इस दौली की मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं । 

गान्धार-क्षली का प्रारम्भ पेशावर से हुआ था। इस प्रदेश पर यबतों का प्रभाव 
बहुत झधिक था। मौर्यों के पततन के समय अ्रफगानिस्तान श्रौर गान्धार के प्रदेश यवनों 
के शासन में भझ्रा गये थे, भ्रौर यवनों की क्षक्ति के क्षीण होने पर वहाँ शक और कुशाण 
सह्श विदेशियों का राज्य रहा था | थे विदेशी स्लेच्छ उन पश्चिमी देशों से भारत में 
प्रविष्ट हुए थे, जहाँ यवनों (ग्रीकों) की भाषा, सम्यता और कला का बहुत प्राघान्य 
था । ग्रीक लोग मूर्ति-निर्माण कला में बहुत प्रवीण थे। इसकी उनकी श्रपनी पृथक 
शैली थी । गान्धार में पाये जाने वाले भूरे रंग के पत्थरों का गान्धार-दौली की मूर्तियों 
मे प्रयोग किया जाना था । कनिष्क के समय में बौद्ध-धर्म का मुख्य तत्त्व निवृत्ति थी । 
पर महायान के अनुयायी भक्ति भौर उपासना पर बल देते थे । इनके लिए बुद्ध और 
बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ । पेशावर के कारीगरो ने हजारो की 
संख्या में मृतियाँ बनाई, और धीरे-धीरे ये सारे भारत में फैल गयीं। यवन-प्रभाव के 
होते हुए भी इन मूर्तियों पर भारतीय आ्ाष्यात्मिकता की गहरी छाप है। बुद्ध के 
सुखमण्डल पर एक पनुपम तेज प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी अनुभूति निर्वाण की 
भावना से ही हो सकती है । गान्धार-शैली की बहुत-सी मूरततियाँ काले सलेटी पत्थर 
की भी हैं । 

पेशावर से यह कला मथुरा में गयी । इस युग मे मथुरा मूतिकला का सबसे 
बड़ा केन्द्र था । कनिष्क का साम्राज्य वंक्षु नदी से पाटलिपुत्र तक विस्तृत था। मथुरा 
इस विशाल साम्राज्य के मध्य में था। कुशाणो के क्षत्रप बहाँ द्यासन करते थे । वहाँ की 
मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनायी गयी हैं, जो प्रागरा के समीप प्रभूत मात्रा में उपलब्ध 
होता था। मथुरा की कला पर भान्धार-शैली का प्रभाव प्रवर्य है, पर उसे पूर्णतया 
गान्धार-शैली की नकल नहीं कहा जा सकता | इसमें सन्देह नहीं, कि मथुरा के आर्य 
शिल्पियो ने पेशावर की रचनाओ्रों को दृष्टि में रखकर एक मौलिक शैली का विकास 
किया था, जो बाह्य भ्रोर क्‍्राम्यतर दोनो दृष्टियों से शुद्ध श्रार्य प्रतिभा की प्रतीक थी । 
भारतीय कल्पना मे एक परमयोगी के मुख पर जो देवी भावना होनी चाहिये, उसकी 
वृत्ति किस प्रकार भ्रन्तर्मुखी होनी चाहिये प्रौर उपासक के हृदय मे भ्रपने उपास्य देव 
का कैसा लोकोत्तर रूप होना चाहिये--इस सबको पत्थर की मूर्ति में उतारकर मथुरा 
के ये शिल्पी चिर यश के भागी हुए हैं । 

इस काल में मथुरा में जो मूर्तियाँ बनीं, वे अनेक प्रकार की थी। प्राचीन 
भारत मे यह परिपाटी थी, कि प्रत्येक राजवंश प्रपता एक 'देवकुल' स्थापित करता 
था। इसमें मृत राजाओं की सूर्तियाँ रखी रहती थी। शिशुनाग-बश के राजाओं की 
मूर्तियां ऐसे ही देवकुल के लिए मथुरा मे बनी थीं, क्योकि यह नगर बहुत पुराने समय 
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से मूतिकला का प्रसिद्ध केद् चला झा रहा था। इस युग में कुशाण-राजाओं की 
मू्तियाँ भी मथुरा मे बतायी गईं । ऐसी पनेक सूर्तियाँ अब भी उपलब्ध हैं। खेद की 
बात है, कि वे सभी प्रायः खण्डित दशा में हैं। इनमें सम्राट कनिष्क की सूर्ति विशेष 
महत्त्व की है। उसकी पोशाक में लम्बा कोट झौर पायजामा है, और उसका भ्राकार 
बड़ा विशाल है । 
सथुरा में बनी इस युग की एक मूर्ति इस समय काशी के कलाभवन में सुरक्षित 
है। यह मूति एक स्त्री की है, जो प्रसाधिका का काम करती थी। इसका सुख गम्भीर, 
प्रसन्‍त व सुन्दर है, नेत्रों में विमल चंचलता है, सब श्रग-प्रत्यंग भ्रत्यन्त सुड़ौल हैं, भौर 
खड़े होने का ढंग बहुत सरल और भ्रक्नत्रिम है। उसके दाएँ हाथ में श्इंगारदान है, 
जिसमे सुगंधित जल रखा जाता था बाएँ हाथ में एक पिटारी है, जिसका दवकन 
कुछ खला हुश्ा है, भौर एक पुष्पमाला थोडी-सी बाहर निकली हुई है। यह स्त्री 
अगर की सामग्री लेकर किसी रानी या श्रन्य सम्पन्त महिला का श्यृंगार करने के 
लिए प्रस्थान करने को उद्यत है। मथुरा में इस प्रकार की मूर्तियाँ उपासना के लिए 
नहीं, भपितु सजावट के लिए बनायी जाती थी । 
बौद्ध-धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाला भूर्तियाँ तो मथुरा में हजारों की संख्या 
में बनी थी। मथुरा की यह कला कुशाणो के बाद भी निरन्तर उन्नति करती रही + 
गुप्त-वंश के समय में इसका पूर्ण विकास हुआ, झौर उसने वे उज्ज्वल रत्न उत्पन्न 
किये, जिनके लिए कोई भी जाति या देश सदा झ्रभिमान कर सकता है । गुप्तों के समय 
में मथुरा की मूर्तिकला से गान्धार की शैली का प्रभाव पूर्णतया हट गया था । 


(१२) बहत्तर भारत का विकास 


मौयं॑-युग में भारत से बाहर भारतीय उपनिवेशों का विस्तार प्रारम्भ हो चुका था 

इन उपनिवेक्षों के दो क्षेत्र थे, पूर्व में सुवर्णभूमि और उत्तर-पश्चिम में हिन्दूकुस और 
पामीर की पर्वतमालाओ के परे तुकिस्तान । भ्रशोक की धर्मविजय की नीति के कारण 
भारतीय भिक्ष॒ जिस प्रकार इन सुदूर देझ्षों में गये, भौर उन्होंने वहाँ जाकर म केवल 
वहाँ के निवासियों को भायं-मार्ग का अनुयायी ही बनाया, पर वहाँ अनेक भारतीय 
बस्तियाँ भी बसाईं, यह हम पहले प्रदरशित कर चुके हैं। मौर्योत्तर-युग में भारतीय 
उपनिवेशो के विस्तार की यह प्रक्रिया जारी रही । विशेषतया, भारत के पूर्व में बरमा 

से सुदूर चीन तक हिन्द-महासागर में जो बहुत-से छोटे-बडे द्वीप व प्रायद्वीप हैं, वे सब 

इस युग मे भारतीय बस्तियों से ढक गये । इस युग के इतिहास की वह बहुत ही 

महत्त्वपूर्ण घटना है । यह प्रक्रिया गुप्त-साम्राज्य के समय में श्रौर उसके कुछ बाद तक 

भी जारी रही। हम भारतीय उपनिवेशों के विस्तार का विशेष विवरण भगले' 


एक भ्रध्याय मे देंगे, पर यहाँ यह निर्देश कर देना उचित है, कि के 


चौबीसवाँ भ्रध्याय 
गुप्त साम्राज्य 


(१) गुप्त-बंश का प्रारम्भ 


प्राचीन गुप्त कुल---गुप्त-कुल भारत के प्राचीन राजकुलों में से एक था । मौयें 
अन्द्रगुप्त ने गिरनार के प्रदेश मे शासक के रूप में जिस “राष्ट्रीय (प्रान्तीय शासक) 
की नियुक्ति की थी, उसका नाम वैश्य पुष्यगुप्त था। शुंग-काल के प्रसिद्ध बरहुत स्तम्भ- 
लेख में एक राजा विसदेव का उल्लेख है, जो गोप्तिपुत्र (गुप्त-कुल की स्त्री का पुत्र) 
था । प्रन्य अनेक शिलालेखों में भी 'गोप्तिपुत्र” व्यक्तियों का उल्लेख है, जो राज्य में 
विविध उच्च पदों पर नियुक्त थे । इसी गुप्त-कुल के एक वीर पुरुष श्रीगुप्त ने उस 
बंश का श्रारम्भ किया, जिसने झ्रागे चलकर भारत के बहुत बड़े भाग में मागध-सा ज्राज्य 
का फिर से विस्तार किया । 

राजा श्रीधुप्त---कुशाण-सा म्राज्य के पतन के समय उत्तरी भारत में जो 
श्रव्यवस्था उत्पन्न हो गयी थी, उससे लाभ उठाकर बहुत-से प्रान्तीय शासक व सामन्त 
राजा स्वतन्त्र हो गये थे। सम्भवतः, इसी प्रकार का एक व्यक्ति श्रीगुप्त भी था। 
उसने मगध के कुछ पूर्व में, चीनी यात्री इत्सिग के अनुसार नालन्दा से प्रायः चालीस 
योजन पूर्व की तरफ, अपने राज्य का विस्तार किया था। शअ्रपनी शक्ति को स्थापित 
कर लेने के कारण उसने 'महाराज' की पदवी धारण की । चीनी बौद्ध यात्रियों के निवास 
के लिए उसने मृगशिखावन के समीप एक विहार का निर्माण कराया था और उसका 
खर्च चलाने के लिए चौबीस गाँव प्रदान किये थे । गुप्त राजा स्वयं बौद्ध नही थे, पर 
क्योंकि बौद्ध तीर्थस्थानों का दर्शन करने के लिए बहुत-से चीनी इस समय भारत में 
ग्राने लगे थे, भ्रतः महाराज श्रीगृप्त ने उनके प्राराम के लिए यह महत्त्वपूर्ण दान किया 
था । दो मुद्राएँ ऐसी मिली हैं, जिनमें से एक पर “गुतस्य' श्रौर दूसरी पर “श्रीगुप्तस्य 
लिखा है । सम्भवतः, थे इसी महाराज श्रीगुप्त को हैं । 

महाराज घटोत्कच--श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी महाराज घटोत्कच था। कुछ 
मुद्राएँ ऐसी मिली हैं, जिनपर 'श्रीघटोत्कचगुप्तस्य' या केवल 'घट' लिखा है । 

महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त--घटोत्कच के बाद महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त प्रथम 
हुए । गुप्त-बंश के पहले दो राजा केवल “महाराज” कहे गये हैं । पर चन्द्रगुप्त को 
'महाराजाधिराज'” कहा गया है । इससे प्रतीत होता है, कि उसके समय में गुप्तवंश की 
शक्ति बहुत बढ़ गयी थी । प्राचीन समय में महाराज विशेषण तो श्रधीनस्थ सामन्त 
राजाधों के लिए भी प्रयुक्त होता था। पर महाराजाधिराज केवल ऐसे ही राजाप्नों के 
लिए प्रयोग किया जाता था, जो पूर्णतया स्वाधीन व शक्तिशाली शासक हों ॥ प्रतीत 
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होता है, कि प्रपने पूर्वजों के पूर्वी भारत में स्थित छोटे-से राज्य को चन्द्रगुप्त ने बहुत 
बढा लिया था, ग्रौर महाराजाधिराज की पदवी ग्रहण कर ली थी । पाटलिपुत्र निश्चय 
ही चन्द्रगुप्त के श्रधिकार मे श्रा गया था, और मगध तथा उत्तर-प्रदेश के बहुत-से 
प्रदेशों को जीत लेने के कारण चन्द्रगुप्त के समय में गुप्त-साम्राज्य बहुत विस्तृत हो 
गया था । इन्ही विजयों श्रौर राज्यविस्तार की स्मृति में चन्द्रगुप्त ने एक नया सम्बत्‌ 
चलाया था, जो गुप्त सम्बत्‌ के नाम से इतिहास मे प्रसिद्ध है । 

मगध के उत्तर मे लिच्छवियों का जो शक्तिशाली गणराज्य था, चन्द्रगुप्त ने 
उसके साथ मैँत्री श्रौर सहयोग का सम्बन्ध स्थापित किया । कुशाण-काल के पश्चात्‌ 
इस प्रदेश में सबसे प्रबल भारतीय शक्ति लिच्छवियों की ही थी। कुछ समय तक 
पाटलिपुत्र भी उनके अधिकार में रहा था। लिच्छवियों का सहयोग क्राप्त किये 
बिना चन्द्रगुप्त के लिए प्पने राज्य का विस्तार कर सकता सम्भव नहीं था । इस 
सहयोग झौर मैत्रीभाव को स्थिर करने के लिए चन्द्रगुप्त ने लिज्छविकुमारी कुमारदेवी 
के साथ विवाह किया, और अन्य रातियों के झ्नेक पुत्र होते हुए भी लिच्छवि-दौहित्न 
(कुमारदेवी के पुत्र) समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियत किया। ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस काल में लिच्छवि गण के राजा वंशक्रमानुगत होने लगे थे । गणराज्यों 
के इतिहास में यह कोई झनहोनी बात नहीं है । कुमारदेवी लिच्छवि-राजा की पुत्री 
झौर उत्तराधिकारिणी थी । इसीलिए चन्द्रमुप्त के साथ विवाह हो जाने के बाद गुप्त- 
राज्य श्नौर लिच्छवि गण मिलकर एक हो गये थे । चन्द्रगुत्त के सिक्कों पर उसका 
झ्पना ओर कुमारदेवी का चित्र एक साथ भ्रकित है। इन सिक्‍को पर चन्द्रगुप्त तथा 
श्री कुमारदेवी दोनों का नाम भी एक साथ दिया गया है । सिक्‍के के दूसरी शोर 
“लिच्छवय:' शब्द भी उत्कीर्ण है। इससे यह भलीमाँति सूचित होता है, कि लिच्छवि- 
गण शोर गुप्त-वंश का पारस्परिक विवाह-सम्बन्ध बडे महत्त्व का था। इसके कारण 
इन दोनो के राज्य मिलकर एक हो गये थे, और चन्द्रगुप्त तथा श्रीकुमारदेवी का 
सम्मिलित शासन इन प्रदेशों पर माना जाता था। 

श्वीगुप्त के बंशजों का शासन किन प्रदेशों पर स्थापित हो गया था, इस सम्बन्ध 
में पुराणों मे लिखा है, कि यंगा के साथ-साथ प्रयाग तक व सगघ तथा श्रयोध्या मे 
इन्होने राज्य किया। चन्द्रग॒प्त के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को बहुत 
बढा लिया था । श्रतः पुराणों का यह निर्देश उसके पूर्वजों के विषय मे ही है । सम्भवत:, 
भहाराजाधिराज चन्द्रभुप्त प्रथम बगाल से प्रारम्भ कर पश्चिम में श्रयोध्या और प्रयाग 
तक के विशाल प्रदेश का स्वामी था, और लिच्छवियों के सहयोग से ही इसपर अबा- 
घित रूप से शासन करता था। इस प्रतापी गृप्त-सम्राट्‌ का शासनकाल ३१५ से ३२८ 
ईस्वी तक था । 


(२) सम्राद्‌ समुद्रगुप्त (३२९८-३७८ ई० प०) 


चन्द्रगुप्त के श्रनेक पुत्र थे । पर गुण भौर बीरता मे चन्द्रगुप्त सबसे बड़ा-चढ़ा 
था । लिच्छविकुमारी श्रीकुमा रदेवी का पुत्र होने के कारण भी उसका विशेष महत्त्व था । 
घन्द्रगुप्त ने उसे ही झपना उत्तराधिकारी चुना, और प्रपने इस निर्णय को राजसभा 
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बुलाकर सब सम्यों के सम्मुख उद्घोषिद्व किया । यह करते हुए प्रससनता के कारण 
उसके सारे दारीर में रोमांच हो प्राया था, श्र श्राँखो मे आँसू श्रा गये थे। उसने 
सबके सामने समुद्रग॒प्त को गले लगाया, और कहा---तुम सचमुच झ्ाय॑ हो श्रौर झ्रब 
राज्य का पालन करो। इस निर्णय से राजसभा मे एकश्र हुए सब सभ्यों को परम 
प्रसन्‍नता हुई । 

गृहकलह-- सम्भवतः, चन्द्रगुप्त ने भरने जीवन-काल में ही सुद्रगूप्त को 
राज्यभार सम्भलवा दिया था । प्राचीन श्रायें राजाओं की यही परम्परा थी । चन्द्रगुप्त 
के इस निर्णय से उसके अन्य पत्र प्रसन्‍न नही हुए। उन्होने समुद्रग॒प्त के विरुद्ध विद्रोह 
किया । इनका नेता काच था | प्रतीत होता है, कि उन्हे अपने विद्रोह में सफलता भी 
हुई | काच के नाम के कुछ सोने के सिक्‍क्रे भी उपलब्ध हुए है। इनमे गुप्त-काल के 
प्रन्य सोने के सिक्कों की अपेक्षा सोने की मात्रा बहुत कम है। इससे श्रनुमान होता है, 
कि भाइयों की इस कलह में राज्यकोष के ऊपर बुरा झ्रसर पडा था, श्रौर इसीलिए 
काच ने अपने सिक्‍को में सोने की मात्रा को कम कर दिया था । पर काच देर तक 
समुद्रग प्त का मुकाबला नही कर सका । समुद्रग॒प्त भ्रनुपम वीर था। उसने शीघ्र ही 
भाइयो के इस विद्रोह को शान्‍्त कर दिया, श्रौर पाटलिपुत्र के सिहासन पर रहता के 
साथ अपना भ्रधिकार जमा लिया । काच ने एक साल के लगभग राज्य किया | काच 
नामक गुप्त-राजा की सत्ता को मानने का श्राधार केवल वे सिक्‍के हैं, जिन पर उसका 
नाम 'सर्वराजोच्छेत्ता' विशेषण के साथ दिया गया है । भ्रनेक विद्वानो का मत है, कि 
काच समुद्रगु प्त का ही नाम था| ये सिक्‍के उसी के हैं, श्लौर बाद मे दिग्विजय करके 
जब वह 'आसमुद्र क्षितीश' वन गया था, तब उसने काच के स्थान पर समुद्रग॒प्त नाम 
घारण कर लिया था । 

विग्विजय--गू हकलह को शान्त कर समुद्रगुप्त ने श्रपने साम्राज्य के विस्तार 
के लिये सघर्ष प्रारम्भ किया । इस विजययात्रा का वर्णन प्रयाग में शभ्रशोक मौर्य के 
प्राचीन स्तम्भ पर बडे सुन्दर ढंग से उल्कीर्ण है । सबसे पहले श्रार्याबर्त के तीन राजाश्नों 
को जीत कर अपने प्रधीन किया गया । इनके नाम ये है--अ्रहिच्छत्न का राजा अच्युत, 
पदमाबती का राजा नागसेन श्रौर राजा कोटकुलज । सम्भवत , श्रच्युत और नागसेन 
भारशिव वश के साथ सम्बन्ध रखने वाले राजा थे। यद्यपि भारशिव-नागो की शक्ति 
का पहले ही पतन हो चुका था, पर कुछ प्रदेशों मे इनके छोटे-छोटे 'राजा अरब भी राज्य 
कर रहे थे। गुप्तों के उत्कर्ष के समय इन्होने चन्द्रग॒ुप्त प्रथम जेसे शक्तिशाली राजा 
की अधीनता में सामन्‍्त की स्थिति स्वीकार कर ली थी। पर समुद्रगुप्त और उसके 
भाइयों की गृहकलह से लाभ उठा कर ये अब फिर स्वतत्र हो गये थे। यही दशा 
कोठकुल मे उत्पन्न राजा की भी थी, जिसका नाम प्रयाग के स्तम्भ की प्रशस्ति में मिट 
गया है। 'कोट' नाम से भ्रकित सिक्के पंजाब श्रौर दिल्‍ली से उपलब्ध हुए है। इस 
कुल का राज्य सम्भवत: इसी प्रदेश मे था । सबसे पूर्व समुद्रगुप्त ने इन तीनी राजाग्रो 
को जीतकर श्रपने श्रधीन किया, और इन विजयों के बाद बडी धूमधाम के साथ पृष्पपुर 
(पाटलिपुत्र) में पुन: प्रवेश किया । 

भ्रार्यावत्ते में भ्रपनी शक्ति को भली-भाँति स्थापित कर समुद्रग॒प्त ने दक्षिण 
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दिशा की ओर प्रस्थान किया । इस विजययात्रा में उसने कुल बारह राजाओं को जीतकर 
अपने प्रधीत किया । जिस क्रम से इनको जीता गया था, उसी के झ्रनुसार इनका उल्लेख 
भी प्रशस्ति मे किया गया है । ये राजा निम्नलिखित थे--- | 
(१) कोशल का महेन्द्र--यहाँ कोशल का अभिप्राय दक्षिण कोशल से है, 
जिसमे आधुनिक मध्यप्रदेश के बिलासपुर, रायपुर और सम्बलपुर प्रदेश सम्मिलित थे । 
इसकी राजधानी श्रीपुर (वत्तेमान सिरपुर) थी । दक्षिण कोशल से उत्तर की शोर का 
सब प्रदेश गृप्त-साम्राज्य के भ्रन्तर्गत था, श्रौर अ्च्युत तथा नागसेन की पराजय के बाद 
यह पूर्णतया उसके झ्रधीन हो गया था। आर्यावत्त मे पराजित हुए नागसेन की राजधानी 
ग्वालियर क्षेत्र में पद्मावती थी । ग्रब दक्षिण की ओर विजययात्रा करते हुए सबसे 
पहले दक्षिण कोशल का ही स्वतत्र राज्य पडता था । इसके राजा महेन्द्र को जीतकर 
समुद्र गुप्त ने अपने झधीन किया । (२) महाकान्तार का व्याप्रराज--महाकोशल के 
दक्षिण-पूर्व मे महाकान्तार (जगली प्रदेश) था । इसी स्थान मे ग्राजकल गोंडवाना के 
सघन जगल है। (३) कौराल का मत्रराज--महाकातार के बाद कौराल राज्य की 
बारी आई | यह राज्य दक्षिणी मध्यप्रदेश के सोनपुर प्रदेश के श्रासपास था। (४) 
पिष्टपुर का महेद्रगिरि--गोदावरी जिले मे स्थित वर्तमान पीठापुरम ही प्राचीन समय 
मे पिष्टपुर कहलाता था । वहाँ के राजा महेन्द्रगिरि को भी परास्त कर के समुद्रश॒प्त ने 
अपने भ्रधीन किया गया । (५) कोट्टूर का राजा स्वामिदत्त -कोट्टूर का राज्य 
गंजाम जिले मे था। (६) ऐरण्डपल्ल का दमन--ऐरण्डपल्ल का राज्य कॉलिंग के 
दक्षिण में था। इसकी स्थिति पिष्टपुर और कोट्टूर के पडोस मे सम्भवतः विजगापट्रम्‌ 
जिले मे थी । (७) काझ्ची का विष्णुगोप--काञ्ची का भ्रभिप्राय दक्षिण भारत के 
काञ्जीवरम्‌ से है। श्रान्ध्रप्रदेश के पूर्वी जिलो और कलिग को जीतकर समुद्रगुप्त ने 
सुद्रुर दक्षिण में काऊ्जीवरम पर आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने श्रधीन किया । 
(८) अवमुक्त का नीलराज--यह राज्य काञ्ची के ही समीप मे था । (६) बेड्भी का 
हस्तिवर्मन्‌--यह राज्य कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित था । वेड्ी नाम 
की नगरी इस प्रदेश में श्रव भी विद्यमान है। (१० ) पाललक का उम्रसेन---यहु, राज्य 
नेललोर जिले मे था। (११) देवराष्ट्र का कुबेर--इस राजा के प्रदेश के सम्बन्ध में 
ऐतिहासिको में मतभेद है। कुछ विद्वान्‌ इसे सतारा जिले मे मानते है, और अन्य 
विजगापट्टम्‌ जिले में । काँची, बेड्भी श्रौर श्रवमुक्त राज्यों के शासक पललव वंश के थे । 
सम्भवत:, उन सब की सम्मिलित शक्ति को समुद्रभुप्त ने एक साथ ही परास्त किया 
था। देवराष्ट्र का श्रदेश दक्षिण से उत्तर की ओर लौटते हुए मार्ग मे श्राया था! 
(१२) कौस्थलपुर का घनजय--यह राज्य उत्तरी प्राकीट जिले में था। इसकी स्मृति 
कुट्टलूर के रूप में प्रब भी सुरक्षित है । 
दक्षिणी भारत के इन विविध राज्यो को जीतकर समुद्रग॒ृप्त वापस लौट झ्राया । 
दक्षिण मे वह काँची से श्रागे नही गया था। इस राजाप्रों को केवल परास्त ही किया 
गया था, उनका मूल से उच्छेद नही हुआ था। समुद्रग॒ प्त ते इस बिजययात्रा में प्राचीत 
ध्राय॑-मर्यादा का पूर्णतया पालन किया था। प्रयाग की समुद्रगुप्त-प्रशस्ति के भ्ननुसार 
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इन राजाशों को हराकर पहले कद कर लिया गया था, पर बाद में भ्रनुग्रह करके उन्हें 
भुक्त कर दिया गया था। 

ऐसा प्रतीत होता है, कि जब समुद्रगुप्त विजय यात्रा के लिए दक्षिण गया हुश्रा' 
था, उत्तरी भारत (पआरर्यावर्त) के भ्रधीनस्थ राजाशों ने फिर विद्रोह का भंडा खड़ा 
कर दिया। उन्हें फिर दुबारा जीता गया | इस बार समुद्रग॒ुप्त उनसे भ्रधीनता स्वीकार 
-कराके ही संतुष्ट नही हुआ्ना, भ्रपितु उसने उनका भूल से उच्छेद कर विया। इस प्रकार 
जड से उखाड़ हुए राजाओं के नाम ये हैं--रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चन्द्रवर्मा, गणपति- 
नाग, नागसेन, श्रच्युतनन्दी श्लौर बलवर्मा । इनमे से नागसेन और शअच्युत के साथ 
'पहले भी समुद्रग॒प्त के युद्ध हो चुके थे । उन्‍्हों को परास्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने 
“घुमधाम के साथ पाटलिपुत्र (पुष्पपुर) में प्रवेश किया था । अब ये राजा फिर स्वलन्त्र 
हो गये थे, और इस बार समुद्रगप्त ने इनका समूलोन्मूलन करके इनके राज्यो को 
भ्रपने साम्राज्य में मिला लिया था। रुद्रदेव वाकाटकबंशी प्रसिद्ध राजा रुद्रसेन प्रथम 
था । मतिल की एक मुद्रा बुलन्दशहर के समीप मिली है। इसका राज्य सम्भवतः इसी 
प्रदेश में था। नागदत और गणपतिनाग के नामों से यह सूचित होता है, कि वे 
भारशिव नागो के वंश के थे, और उनके छोटे-छोटे राज्य श्रार्यावर्त में ही विद्यमान 
थे। गणपतिनाग के कुछ सिक्‍के बेसनगर में उपलब्ध भी हुए हैं। चन्द्रवर्मा पुष्करण 
का राजा था। दक्षिणी राजपूताना में सिसुनिया की एक चट्टान पर उसका एक 
शिलालेख भी मिला है। सम्भवत', बलवर्मा कोटकुलज नृपति था, जिसे पहली बार 
भी समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। ये सब आर्यावर्त्ती राजा इस बार पूर्ण रूप से 
गप्स-सम्राट्‌ द्वारा परास्त हुए, श्रौर इनके प्रदेश पूरी तरह गुृप्त-साम्राज्य मे शामिल 
कर लिये गये । 

श्राटविक राजाओं के प्रति समुद्रग॒ुप्त ने प्राचीन मौयं-नीति का प्रयोग किया । 
कौटलीय भअ्रथंशास्त्र के अनुसार आटविक राजाओं को श्रपना सहयोगी श्रौर सहायक 
बनाने का उद्योग करना चाहिए। आटवबिक सेनाएँ युद्ध के लिए बहुत उपयोगी होती 
थी । समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को भ्रपना “परिचारक' बना लिया था । 

इसके बाद समुद्रगुप्त को युद्धो की श्रावश्यकता नही हुई । इन विजयों से उसकी 
घाक ऐसी बेठ गई थी, कि श्रन्य प्रत्यत्त (सीमा-प्रान्तों में वर्तमान) नुपतियो तथा 
यौघेय, मालव आदि गणराज्यों ने स्वयमेव उसकी अ्धीनता स्वीकृत कर ली थी । ये 
सब कर देकर, आज्ञाओ का पालन कर, प्रणाम कर, तथा राजदरबार मे उपस्थित 
होकर सम्राट समुद्रग॒ुप्त की श्रधीनता को स्वीकृत करते थे । इस प्रकार करद बनकर 
रहने वाले प्रत्यन्त राज्यों के नाम हैं--( १) समतट या दक्षिण-पूर्वी बंगाल, (२) कामरूप 
या श्रसम, (३) नेपाल, (४) डवाक या असम का नोगाव प्रदेश, (५) कर्तु पुर या कुमायूँ 
झौर गढवाल के पावेत्य प्रदेश | निःसन्देह, ये सब गुप्त-साजञ्नाज्य के प्रत्यन्त या सीमा- 
प्रदेश मे स्थित राज्य थे । 

इस प्रकार जिन गणराज्यों ने गृप्त-सम्राट्‌ की भ्रधीनता को स्वीकार किया, 
ये निम्नलिखित थे--मालव, श्रार्जुनायन, यौधेय, मद्रक, भ्राभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, 
काक और खरपरिक । इनमें से मालव, झ्रार्जुतायन, यौधेय, मद्रक और भ्राभीर प्रसिः 
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गणराज्य थे । कुशाण साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर इन्होंने श्रपनी स्वतन्त्रता को पुनः 
स्थापित किया था, और धीरे-धीरे अपनी शक्ति बहुत बढा ली थी । अरब समुद्रगुप्त ते 
इन्हे अपने भ्रधीन कर लिया, पर उसने इनको जड से उखाड़ने का प्रयत्न नहीं किया । 
बह केवल कर, प्रणाम, राजदरबार में उपस्थिति तथा श्राज्ञावतिता से ही संतुष्ट हो 
गया । इन गणराज्यो ने भी सम्राट्‌ की श्रधीनता स्वीकार कर अपनी पृथक्‌ सत्ता को 
बनाये रखा | प्रार्जुन, काक, सनकानिक और खरपरिक छोटे-छोटे गणराज्य थे, जो 
विदिशा के समीपवर्ती प्रदेश मे स्थित थे । श्रनेक विद्वानों के मत में इनकी स्थिति 
उन्तर-पश्चिम के गन्धार सचझ राज्यों के क्षेत्र मे थी । 

दक्षिण और पश्चिम के अन्य बहुत-से राजा भी सम्राट समुद्रग॒ुप्त के प्रभाव में 
थे, और उसे श्रादरसूचक उपहार श्रादि भेजकर संतुप्ट रखते थ। इस प्रकार के तीन' 
राजाओं का तो समुद्रगृप्त-प्रशस्ति मे उल्लेख भी किया गया है। ये देवपुत्र शाहिशाहानु- 
शाहि, शक-मुरुण्ड श्रौर सेहलकहैं । देवपुत्र शाहानुशाहि से कुश्याण-राजा का श्रभिप्राय 
है । शक-मुरुण्ड से उन दक-द्षत्रपों का ग्रहण किया जाता है, जिनके अनेक छोटे-छोटे 
राज्य इस युग मे भी उत्तर-पश्चिमी भारत में विद्यमान थे। उत्तरी भारत से भारशिव, 
वाकाटक और गुप्त वश्ञों ने दकों श्लौर कुशाणों के शासन का श्रन्त कर दिया था। 
पर उनके भ्रनेक राज्य उत्तर-पश्चिमी भारत में अब भी विद्यमान थे। पहल के राजा 
की सेहलक कहा गया है । इन शक्तिशाली राजाशो द्वारा समुद्रगुप्त का आदर करने का 
प्रकार भी प्रयाग की प्रद्स्ति मे स्पष्ट लिखा गया है। ये राजा आत्मनिवेदन, कन्यो- 
पायन, दान, गरूडध्वज से श्रकित आाज्ञापत्रों के ग्रहण आदि उपायो से सम्राट समृद्रगुप्त 
की सतुप्ट करने का प्रयत्न करते ७ | झात्मनिवेदन का भ्रभिपष्राय है, भ्रपनी सेवाओं को 
सम्राट के लिए ग्रपित करता । कन्योपायन का अर्थ है, कन्या विवाह में देना । राजा 
लोग किसी शक्तिशाली सम्राट से मँत्री सम्बन्ध बनाये रखने के लिए इस उपाय का 
प्राय. प्रयोग किया करते थे। सम्भवत:, सिहल, शक और कुशाण-राजाओं ते भी 
समुद्रगुप्त को श्रपत्ती कन्याएं विवाह में प्रदात की थी | दान का अभिप्राय मेट-उपहार 
से है। सम्राट्‌ चन्द्रग॒प्त से ये राजा शासन (आआराज्ञापत्र) भी ग्रहण करते थे। इन सब 
उपायो से वे महाप्रतापी गुप्त-सम्राट को संतुष्ट रखते थे, और उसके कोप से बचे 
रहते थे । इस प्रकार पश्चिम में गान्धार से लगाकर पूर्व में श्रसम तक और दक्षिण मे 
सिहल (लका) द्वीप से शुरू कर उत्तर मे हिमालय के कीतिपुर जनपद तक, सर्वत्र 
समुद्रगुप्त का डका बज रहा था। आर्यावर्न के प्रदेश सीधे उसके शासन में थे, दक्षिण 
के राजा उसके भ्रनुग्रह से श्रपनी सत्ता कायम ब्िये हुए थे, सीमाप्रदेशो के जनपद और 
गणराज्य उसे बाकायदा कर देते थे और सुदूरस्थ राजा मेंट-उपहार से तथा अपनी 
सेवाएं समर्पण कर उसके साथ मंत्री सम्बन्ध स्थापित किये हुए थे ॥ प्रयाग की प्रशस्ति 
में गृप्त-सम्राट्‌ की इस श्रनुषम शक्ति को कितने सुन्दर शब्दों मे यह कहकर प्रकट 
किया है, कि पृथ्वी भर में कोई उसका 'प्रतिरथ' (खिलाफ खडा हो सकने वाला) नही 
था, सारी धरणी को उसने एक प्रकार से अपने बाहुबल से बाँध-सा रखा था। 

भववमेभ--सम्पूर्ण भारत में श्रपना एकच्छत्न अवाधित झासन स्थापित कर 
झौर दिग्विजय को पूर्ण कर समुद्रगुप्त ने प्रश्वमेध-यज्ञ किया । शिलालेखो मे 'उसे 
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“बिरोत्सस्त प्रश्वमेधाहर्ता' (देर से न हुए अ्रह्वमेध को फिर से प्रारम्भ करने वाला) 
और “प्रनेकाश्वमेधयाजी” (अनेक अध्वमेघ-यज्ञ करने बाला) कहा गया है । इन अद्वमेधों 
में केवल एक पुरानी परिपाटी का ही अनुसरण नहीं किया गया था, भ्रपितु इस भ्रवसर 
से लाभ उठाकर क्पण, दीन, भ्रनाथ श्रौर श्रातुर लोगों को भरपूर सहायता देकर उनके 
उद्धार का भी प्रयत्न किया गया था। प्रयाग की प्रशस्ति में इसका बहुत स्पष्ट सकेत 
है। समुद्रग॒प्त के कुछ सिक्‍को में यज्ञीय भ्रश्व का भी चित्र दिया गया है । ये सिक्‍के 
प्रश्वमेघ-यज्ञ के उपलक्ष मे ही जारी किये गये थे। इन सिक्‍कों में एक तरफ जहाँ 
यज्ञीय अ्रश्व का चित्र है, वहाँ दूसरी तरफ अ्श्वमेघ की भावना को इन सुन्दर शब्दों 
में प्रकट किया गया है--+राजाधिराज: पृथिवीमवजित्य दिवं जयति भश्रप्नतिवार्य बीय॑:- 
राजाधिराज प्रथ्वी को जीत कर प्रब स्वर्ग की जय कर रहा है, उसकी शक्ति श्ौर तेज 
अप्रतिम हैं । 

गुण और चरित्र--सम्राट्‌ समुद्रगुप्त के वैयक्तिक गुणों श्रौर चरित्र के सम्बन्ध 
मे प्रयाग की प्रणस्ति मे बड़े सुन्दर सदर्भ पाये जाते है । इसे महादण्ड-नायक श्रुवभूति 
के पुत्र, सधिविग्रहिक महादण्डनायक हरिपेण ने तैयार किया था हरिषेण के शब्दो में 
समुद्रगुप्त का चरित्र इस प्रकार का था--- 

“उसका मन विद्वानों के सत्मग-सुख का व्यसनी था। उसके जीवन में सरस्वती 
झौर लक्ष्मी का श्रविरोध था । वह वैदिक मार्य का अनुयायी था । उसका काव्य ऐसा 
था, कि कवियों की बुद्धि के विभव का भी उससे विकास होता था। कौन-सा ऐसा 
गुण है, जो उसमें नही था ? संकडों देशो मे विजय प्राप्त करने की उससे श्रपूर्व 
क्षमता थी । अपनी भजाओो का पराक्रम ही उसका सबसे उत्तम साथी था। परशु, 
बाण, शकु, शक्ति श्रादि अस्जो के सैंकड़ों घावों से उसका सारा शरीर सुशोभित था । 
उसकी नीति यह थी, कि साधु का उदय और असाधु का प्रलय हो । उसका हृदय 
इतना कोमल था, कि भक्ति और मभूुक जाने मात्र से वश में आ जाता था । 

समुद्रग॒प्त के सात प्रकार के सिक्के इस समय में मिलते है । पहले प्रकार के 
सिक्‍को में उसका जो चित्र है, उसमे वह युद्ध की पोशाक पहने हुए है । उसके बाएं हाथ 
में पनुप है, और दाए हाथ मे बाण | सिक्‍के के दूसरी तरफ लिखा है--'समरशतवितत- 
विजयी जितारि भ्रपराजितों दिव जयति' सैकडो युद्धों द्वारा विजय का प्रसार कर, 
सब झत्रुश्नो को परास्त कर, श्रब स्वर्ग को विजय करता है। दूसरे प्रकार के सिक्‍को 
में उसका जो चित्र है, उसमे वह एक परशु लिए खडा है। इन सिक्‍को पर लिखा है-- 
कृतान्त (यम) का परशु लिए हुए भ्रपराजित विजयी की जय हो॥। तीसरे प्रकार के 
सिक्‍को पर उसका जो चित्र है, उसमे उसके सिर पर उष्णीष है, और वह एक सिह के 
साथ युद्ध कर उसे बाण से मारता हुआ दिखाया गया है। ये तीन प्रकार के सिक्‍के 
समुद्रगुप्त के वीर रूप को चित्रित करते हैं। पर इनके अतिरिक्त उसके बहुत-से सिक्‍के 
ऐसे भी हैं, जिनमे वह्‌ श्रासन पर आराम से बैठकर वीणा बजाता हुआ प्रदर्शित किया 
गया है। इन सिक्‍को पर समुद्रगुप्त का केवल नाम ही है, उसके सम्बन्ध में कोई उक्ति 
नहीं लिखी गयी है । इसमें सन्देह नहीं, कि जहाँ समुद्रग॒ुप्त वीर वीद्धा था, वहाँ वह 
संगीत झौर कविता का भी प्रेमी था । 


दो प्राचीन भारत 


सिहल से सम्बस्ध--समुद्रगुप्त के इतिहास की कुछ अन्य बातें भी उल्लेख-योग्य 
हैं। इस काल में सीलोन (सिंहल) का राजा मेघवर्ण था। उसके शासनकाल में दो 
बौद्ध-भिक्षु बोधगया की तीर्थयात्रा के लिए भ्राये थे । वहाँ उनके रहने के लिए समुचित 
प्रबन्ध नहीं था। जब वे श्रपने देश को वापस गये, तो उन्होंने इस विषय में राजा 
भेघवर्ण से शिकायत की । मेघवर्ण ने निश्चय किया, कि बोधगया में एक बौद्ध-विहार 
सिंहली यात्रियों के लिए बतवा दिया जाय । इसकी भ्रनुमति प्राप्त करने के लिए उसने 
एक दूत-मण्डल समुद्रगृप्त की सेवा मे भेजा। समुद्रग॒ुप्त ने बड़ी प्रसन्‍तता से' इस कार्य 
के लिए झपनी झनुमति दे दी, भौर राजा मेघवर्ण ने बोधिवृक्ष के उत्तर में एक विशाल 
विहार का निर्माण करा दिया । जिस समय प्रसिद्ध चीनी यात्री हवा न्त्सांग बोधगया की 
यात्रा के लिए ग्राया था, यहाँ एक हजार से ऊपर भिक्ष निवास करते थे । 

सम्राट समुद्रगुप्त की श्रनेक रानियाँ थी, पर पटरानी (प्रग्रमहिषी पट्ट- 
महादेवी) का पद दत्तदेवी को प्राप्त था। इसी से चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का 
जन्म हुआ था । पचास वर्ष के लगभग शासन करके ३७८ ई० मे समुद्रग॒प्त स्वर्ग को 
सिधारे। 


(३) सम्राट चन्द्रग॒प्त द्वितीय विक्रमादित्य (३७८-४ १४ ई० प०) 

रामगृप्त--प्राचीन काव्यग्रथो से यह सकेत मिलता है, कि समुद्रग॒प्त के बड़े 
लडके का नाम रामगुप्त था, शऔौर पिता की मृत्यु के बाद घुरू मे वही राज्यासहासन 
पर प्रारूढ हुआ था। वह बडा निबंल, कामी तथा नपुंसक व्यक्ति था। उसका विवाह 
ध्रुवदेवी के साथ हुग्ना था । पर पति के नपुँसक तथा निबंल होने के कारण वह उससे 
सतुष्ट नहीं थी । रामगुप्त की निबेलता से लाभ उठाकर साम्राज्य के भ्रनेक सामंतों 
ने विद्रोह का भण्डा खडा कर दिया । विशेषतया, शाहानुशाहि कुशाण या शक राजा, 
जो ममुद्रगृुप्त की दक्ति के कारण प्रात्मनिवेदन, मेंट-उपहार, कन्योपायन आदि उपायो 
से उसे संतुष्ट रखने का प्रयत्त करते थे, भ्रब रामगृप्त की कमजोरी से लाभ उठाकर 
उहण्ड हो गे, श्रौर उन्होने गुप्त-साम्राज्य पर झ्राक्रमण कर दिया। हिंमोलय की 
उपत्यका में युद्ध हुआ, जिसमे रामगुप्त हार गया। एक पहाडी दुगे में गप्त“सेनाएं 
घिर गधपी, भर नपूँसक रामगृप्त ने शक-राज की सेवा मे संधि के लिए याचनना की । 
जो संधि की शर्ते शकराज की शोर से पेश की गयी, उनमे से एक यह थी कि पह- 
महादेवी भुवदेवी को शकराज के सुपुर्दे कर दिया जाय। नपुँसक रामगुप्त इसके लिए 
भी तैयार हो गया। पर उसका छोटा भाई चन्द्रगुप्त इसमें न सह सका। उसने स्वयं 
प्रुवदेवी का स्त्रीरूप धारण किया। श्रन्य बहुत-में तैनिको को भी परिचारिका-रूप में 
सत्री-वेश पहनाया गया | शकराज के भ्रन्त.पुर मे पहुँचकर स्त्री-वेशधारी चन्द्रग॒प्त ने 
शकराज का घात कर दिया। इसके बाद निबंल रामगुप्त को भी मारकर चन्द्रग॒प्त ने 
राजगद्दी पर अधिकार कर लिया, और झपनी भाभी धभ्रुवदेवी के साथ त्रिवाह किया । 
प्रुवदेवी चन्द्रगुप्त द्वितीय की पट्टमहादेवी बनी । 

इस कथा के निर्देश न केवल प्राचीन काव्य-साहित्य मे, श्रपितु शिलालेखों में 
भी उपलब्ध होते हैं । प्राचीन समय में यह कथा इतनी लोकप्रिय थी, कि प्रसिद्ध कबि 


गुप्त साम्राज्य र८३, 


“'विशाखदत्त ने भी इसे लेकर 'देवीचन्द्रगुप्तम” नास का एक नोटक लिखा था। यह 
नाटक इस समय उपलब्ध नहीं होता, पर इसके उद्धरण पझ्ननेक ग्रन्थों में दिये गग्रे हैं, 
जिनसे इस कथा की रूपरेखा का परिचय मिल जाता है। बाण के 'हंचरितम्‌' में भी 
इस कथा का निर्देश यह लिखकर किया है, कि “दूसरे की पत्नी का कामुक शकपति 
कामिनी-वेशधारी बल्द्रगुप्त द्वारा मारा गया ।” राजा श्रमोषवर्ष के ताम्रपत्र में भी 
इस कथा का निर्देश किया गया है। अभ्ररब-लेखकों ले भी इस कथा को लेकर पुस्तकें 
लिखी थी । बाद में अरबी के श्राधार पर फारसी में भी इस कथानक को लिखा गया। 
बारहवी सदी में श्रब्दुलहसन ग्रली नाम के एक लेखक ते इस कथा को 'मजमलुतवारीख' 
नामक पुस्तक में लिखा । यह पुस्तक इस समय भी उपलब्ध है । 

खन्द्रगुप्त द्वितीय--राजगद्दी पर आरूढ होते के बाद चन्द्रग॒ुप्त के सम्मुख दो 
बार्य मुख्य थे, रामगुप्त के समय में उत्पन्न हुई अ्रव्यवस्था को दूर करना भ्रौर उन 
सलेच्छ शकों का उन्मूलन करना, जिन्होंने न केवल गृप्तश्री के अपहरण का प्रयत्न 
किया था, श्रपितु जिन्होंने गृप्त-कुलबधू की ओर भी दृष्टि उठाई थी। चन्द्रगुप्त के 
सम्नाट बनने पर शीघ्र ही साम्राज्य में व्यवस्था कायम हो गयी । वह श्रपने पिता का 
योग्य और ग्रनुरूप पुत्र था | झ्पनी राजशक्ति को सुदृढ़ कर उसने शको के विनाश के 

“लिए युद्धों का प्रारम्भ किया । 

शक-विजय---विदेशी जातियो की हाक्ति के इस समय दो बडे केन्द्र थे-- 
काठियावाड श्रौर गूजरात के शक-महाक्षत्रप और गान्धार-कम्बोज के कुशाण । शक- 
महाक्षत्रप सम्भवत: शाहानुश्ञाहि कुशाण-राजा के ही प्रान्तीय शासक थे, यद्यपि उनकी 
स्थिति स्वतन्त्र राजाओो के समान थी । भारतीय साहित्य मे कुशाण-राजाश्रो को भी 
दाक-मुरुण्ड (शकस्वामी या शको के स्वामी) संज्ञा से कहा गया है। पहले चन्द्रग॒प्त 
द्वितीय ने काठियाबाड-गुजरात के शक-महाक्षत्रपों के साथ युद्ध किया । उस समय 
महाक्षत्रप रुद्रसह तृतीय इस शक-राज्य का स्वामी था। चउन्द्रग॒ुप्त द्वारा बह परास्त 
हुआ, श्रौर मुजरात-काठियावाड के प्रदेश भी ग॒प्त साम्राज्य मे सम्मिलित हो गये । 

शको की पराजय में वाकाटकों से बडी सहायता मिली । दक्षिणापथ में 
वाकाटकों का शक्तिशाली राज्य था, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके है। समुद्रग॒प्त 
ने वहाँ के राजा रुद्रदेव या रुद्रसन को परास्त किया था, पर अ्रधीनस्थ रूप मे वाकाटक- 
वंश की सत्ता वहाँ शभ्रब भी विद्यमान थी | वाकाटक-राजा बडे प्रतापी थे, और उनकी 
अधीनता भे अ्रनेक सामन्त राजा राज्य करते थे । वाकाटक-राजा रुद्रसेन द्वितीय के 
साथ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की कन्या प्रभावती गृप्त का विवाह भी हुआ था। 
रुद्रसेन द्वितीय के साथ गुप्त वंश की राजकुमारी का विवाह हो जाने से गृुप्तो और 
वाकाटको में मेत्री और घनिष्ठता स्थापित हो गयी थी। इस विवाह के कुछ समय 
बाद तीस वर्ष की आ्रायु में रुद्रसेन द्वित्तीय की मृत्यु हो गयी । उसके पुत्र श्रभी छोटी 
भ्ायु के थे, अतः राज्यशासन प्रभावती गृप्त ने अपने हाथों में लिया श्रौर वह वाकाटक- 
राज्य की स्वामिनी बन गयी। इस स्थिति में उसने ३६० ईस्बी से ४१० ई० के लगभग 
तक राज्य किया। श्रपने प्रतापी पिता चन्द्रगुप्त द्वितीय का पूरा साहाय्य और सहयोग 
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प्रभावती गुप्त को प्राप्त था। जब चन्द्रगुप्त ने महाक्षत्रप शक-स्वामी रुद्रसिह पर 
झाक्रमण किया, तो वाकाटक राज्य की सम्पूर्ण शक्ति उसके साथ थी । 

गुजरात-काठियावाड के शको का उच्छेद कर उनके राज्य को गुप्त-साम्राज्य 
के अन्तगगंत कर लेना चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है । 
इसी कारण वह भी 'शकारि' और “विक्रमादित्य' कहलाया । कई सदी पहले शकों का 
इसी प्रकार उच्छेद कर सातवाहन सम्राट गौतमीपुशत्र सातकरणि ने 'शकारि/ श्लौर 
“विक्रमादित्य” की उपाधिया ग्रहण की थी । अब चद्धरगुप्त द्वितीय ने भी एक बार फिर 
उसी गौरव को प्राप्त किया | गुजरात श्रौर काठियावाड की विजय के कारण श्रव गुप्त 
साम्राज्य की सीमा पश्चिम मे अरब सागर तक विस्तृत हो गयी थी । नये जीते हुए 
प्रदेशो पर भली-भाँति शासन करने के लिये पाटलिपुत्र बहुत दूर पड़ता था। इसलिये 
बन्द्रगुप्त द्वितीय ने उज्जयिनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया । 

गुजरात-काठियावाड के शक-महाक्षत्रपों के अतिरिक्त गाधार-कम्बोज के शक- 
मुरुण्डो (कुशाणों) का भी चन्द्रगप्त ने सहार किया था । दिल्‍ली के समीप महरौली मे 
लोहे का एक विष्णुध्वज (स्तम्भ) है, जिस पर चन्द्र नाम के एक प्रतापी सम्राटू का 
लेख उत्कीर्ण है। ऐतिहासिको का मत है, कि यह लेख गप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय वा 
ही है। इस लेख में चन्द्र की विजयो का वर्णन करते हुए कहा गया है, कि उसने 
सिन्धु के मप्तमुखो (प्राचीन सप्तसैन्धव देश की सात नदियों) को पार कर बाल्हीक 
(बल्ब) देश तक युद्ध मे विजय प्राप्त वी थी । पजाब की सात नदियों (यमुना, सतलुज 
व्यास, रावी, चिनाब, जेलहम झौर सिन्धु) का प्रदेश प्राचीन समय में सप्तसैन्धव 
कहाता था। इसके परे के प्रदेश में उस समय शक-समुरुण्डो या कुशाणों का राज्य 
विद्यमान था । सम्भवत., इन्हीं शक-मुरुण्डो ने श्र्‌ वदेवी पर हाथ उठाने का दुस्साहुस 
किया था । श्रब श्र वदेवी श्ौर उसके पति चन्द्रगुप्त द्वितीय के प्रताप ने बल्ख तक इन 
जक-मुरुण्डो का उच्छेद किया, झौर गुप्त-साम्राज्य की परिचिमोत्तर-सीमा को सुदूर 
वक्ष नदी तक पहुँचा दिया । 

बंगाल के युद्ध महरौली के इसी स्तम्भलेख में यह भी लिखा है, कि बगाल 
में प्रतिगेध करने के लिये इकट्ठे हुए श्रनेक राजाश्रो को भी चन्द्र ने परास्त किया 
था। सामभव है, कि जब चन्द्रगुप्त द्वितीय काठियावाड-गुजरात के शको को परास्त 
करने में व्यापुत था, बंगाल के कुछ पुराने राजकुलो ने उसके चिछुद्ध विद्रोह कर दिया 
हो, और उसे बंगाल जाकर भी अपनी तलवार का प्रताप दिखाने की आवद्यकता 
हुई हो । 

साम्राज्य का विस्तार--चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय मे गप्त-साम्राज्य श्रपनी 
शक्ति की चरम सीमा को पहुँच गया था । दक्षिणी भारत के जिन राजाओं को समुद्र- 
स्गुप्त ने अपने अधीन किया था, वे भ्रब भी ग्रविकल रूप से चन्द्रगप्त की अघीनता 
बीकार करते थे । शक-महाक्ष त्रपो और गान्धार-कम्बोज के शक-मुरुण्डो के परास्त हो 
जाने से गुप्त-साम्राज्य का विस्तार पश्चिम मे भ्ररव सागर तक और हिन्दूकुश के पार 
वक्ष नदी तक हो गया था । 


चन्द्रगुप्त की उपाधि केवल विक्रमादित्य ही नही थी। शिलालेखो में उसे 


गुप्त सा म्राज्य शेप७ 


सिंह-विक्रम, सिंह चन्द्र, साहँसांक, विक्रमाक, देवराज आदि भअ्रनेक उपाधियों से विभूषितत 
किया गया है । उसके भी अनेक प्रकार के सिक्के मिलते हैं। शक-महाक्षत्रपों को जीतने 
के वाद उसने उनके प्रदेश में जो सिक्‍के चलाये थे, वे पुराने शक-सिक्‍कों के नमूने के थे + 
उत्तर पश्चिमी भारत में उसके जो बहुत-से सिक्‍के मिले है, वे कुशाण नपूने के हैं । 

चन्द्रगुप्त की वीरता उसके सिक्कों द्वारा भी प्रकट होती है । सिक्‍को पर उसे भी सिंह 
के साथ लड़ता हुआ प्रदर्शित किया गया है, और साथ में यह वाक्य दिया गया है--- 
“क्षितिमवजित्य सुचरि ते: दिवं जयति विक्रमादित्य: पृथिवी का बिजय प्राप्त कर 
विक्रमादित्य अपने सुकाय॑ से स्वर्ग को जीत रहा है। अपने पिता के समान चन्द्रगुप्स ने 
भी अध्वमेधयज्ञ किया । 


(४) सम्राट कुमारगुप्त प्रथम महेन्द्रादित्य (३१४-४५५ ई० प०) 


चन्द्रग॒प्त द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त राजगही पर बैठा । 
यह पट्टमहादेवी तू बदेवी का पुत्र था। इसके शासनकाल में विशाल गृप्त-साम्राज्य 
प्रक्ुण्ण रूप से कायम रहा। बल्ख से बगाल की खाडी तक इसका अभ्रबाधित शासन था। 
सब राजा, सामंत, गणराज्य और प्रत्यतवर्ती जनपद कुमारगुप्त के वशवर्त्ती थे । गृप्त- 
वश की छ्ाक्ति इस समय अपनी चर्म सीमा को पहुँची हुई थी । कुमारगुप्त को 
विद्रोही राजाओं को वश में लाने के लिए कोई युद्ध नही करने पडे । उसके शासनकाल 
में विशाल ग्प्त-साम्राज्य में सत्र जाति विराजती थी। इसीलिये विद्या, धन, कला 
आदि की समृद्धि की दृष्टि से यह काल वस्तुत: भारतीय इतिहास का सुवर्ण युग था । 

अपने पिता और पितामह का अनुकरण करते हुए कुमारगुप्त ने भी अ्रहवमेध- 
यज्ञ क्रिया । उसने यह अद्वमेघ किसी नई विजययात्रा के उपलक्ष भें नही किया था । 
कोई मामन्त या राजा उसके विरुद्ध शक्ति दिखाने का साहस तो नहीं करता, यही 
देखने के लिये यज्ञीय अश्व छोडा गया था, जिसे रोकने का साहुस किसी राजशक्ति ने 
नहीं किया था । 

कुमा रगुप्त ने कुल ४० वर्ष राज्य किया। उसके राज्यकाल के अ्रतिम भाग में 
मध्य भारत की नमंदा नदी के समीप पुष्यमसिन्न नाम की एक जाति ने गुप्त-सा म्राज्य 
की शक्ति के विरुद्ध एक भयकर विद्रोह खडा किया । ये पुष्यमित्र लोग कौन थे, इस 
विषय में बहुत विवाद है, पर यह एक प्राचीन जाति थी, जिसका उल्लेख पुराणों में भी 
श्राया है । पुष्पमित्रों को कुमार स्कन्‍्दगृप्त ने परास्त किया । 


(५) सम्राट स्कन्दगुप्त (४५५-४६७ ई० प०) 


कुमारगुप्त की पटरानी का नाम महादेवी प्रनन्तदेवी था । उसका पुत्र पुरुगुप्त 
था । स्कन्दगुप्त की माता सम्भवत: पटरानी या महादेवी नहीं थी । ऐसा प्रतीत होता 
है, कि कुमारणुप्त की मृत्यु के बाद राजगद्दी के सम्बन्ध में कुछ भगडा हुआ्ना, और अपनी 
बीरता तथा अन्य गुणों के कारण स्कन्‍्दरगुप्त गुप्त-साम्राज्य का स्वामी बना । अपने 
पिता के शासनकाल मे ही पुष्यमित्रों को परास्त कर उसने श्रपनी श्रपूर्तव प्रतिभा श्रौर 
बीरता का परिचय दिया था। पुष्यमित्रों का विद्रोह इतना भयंकर रूप घारण कर 


इ८८ प्राचीन भारत 


चुका था, कि गुप्तकुल की लक्ष्मी विचलित हो गयी थी भौर उसे पुनः स्थापित करने 
के लिए स्कन्दगुप्स ने अपने बाहुबल से शत्रुओं का नाश करते हुए कई रातें जमीन पर 
सोकर बिताईं $ जिस प्रकार शत्रुओं को परास्त कर कृष्ण अपनी माता देवकी के पास 
गया था, वैसे ही स्कन्दगुप्त भी शात्रुवर्ग को नष्ट कर अपनी माता के पास गया। इस 
अवसर पर उसकी माता की भाँखो में भ्रॉस्‌ छलक श्राए थे। राज्यश्री ने स्वयं ही 
स्कन्दगुप्त को स्वामी के रूप में वरण किया था । सम्भवतः, बड़ा लड़का होने से राज- 
गद्दी पर भ्रधिकार तो पुरुणुप्त का था, पर शक्ति भौर बीरता के कारण राज्यश्री 
स्वयं ही स्कन्दरगुप्त के पास भरा गयी थी । 
हुणों की पराजय--स्कन्दगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना हृण 
की पराजय है । हूण बड़े भयंकर योद्धा थे। उन्ही के श्राक्रमणों के कारण युदक्ष लोग 
अपने प्राचीन निवास-स्थान को छोडकर शकस्थान की ओर बढने को बाध्य हुए थे, 
और युइशियो से खदेडे जाकर शक लोग ईरान झौर भारत की तरफ झा गए थे। 
हुणों के हमलों का ही परिणाम था, कि शक पश्लौर युइ॒शि लोग भारत में त्रविष्ट हुए 
थे। उधर सुदूर पछ्चिम में हन्हीं हुणों के श्राक्रमण के कारण विशाल रोमन साम्राज्य 
छिन्त-भिन्‍न हो गया था। हुण राजा एटिटला के भ्रत्याचारो और बर्बरता के कारण 
पाश्चात्य ससार मे त्राहि-त्राहि मच गयी थी । श्रब इन हणो की एक शाखा ने गुप्त- 
साम्राज्य पर हमला किया, श्लौर कम्बोज जनपद को जीतकर गान्धार में प्रविष्ट होना 
प्रारम्भ किया । हुणो की इस बाढ़ का मुकाबला कर गुप्त साम्राज्य की रक्षा करना 
स्कन्दगुप्त के राज्यकाल की सबसे बडी घटना है। एक स्तम्भलेख के भ्रनुसार स्कन्द- 
गुप्त की हुणो से इतनी जबर्दस्त मुठभेड हुई, कि सारी पृथिवी काँप उठी। भ्रन्त में 
स्कन्दगुप्त की विजय हुई, श्रौर उसी के कारण उसकी अमल शुभ्र कीति कुमारी अन्तरीप 
तक सारे भारत में गायी जाने लगी, श्लौर इसीलिए वह सम्पूर्ण गुप्त-वश मे “7कबीर' 
माना जाने लगा। बौद्ध-ग्रल्थ चन्द्रग्परिपच्छा के श्रनुसार हुणो के साथ हुए इस युद्ध 
में गुप्त-सना की सख्या दो लाख थी । हुणों की सेना तीन लाख थी । तब भी विंकट 
और बरबंर हण योद्धाप्नो के मुकाबले में गुप्त-सेना की विजय हुई । स्कन्‍्दगुप्त के समय 
मे हुण लोग गान्धार से आगे नही बढ सके । गुप्त-साम्राज्य का वैभव उसके शासन- 
काल मे प्राय: प्रक्षण्ण रहा । स्कन्‍्दगुप्त के समय के सोने के सिक्के कम्र पाए गए हैं । 
उसकी जो सुवर्ण-मुद्राएँ मिली हैं, उनमे भी सोने की मात्रा पहले गुप्तकालीन सिक्‍तकों 
के मुकाबिले मे कम है। इससे ग्रनुमान किया जाता है, कि हणो के साथ युद्धों के कारण 
गुप्त-सा म्राज्य का राज्य-कोष बहुत-कुछ क्षीण हो गया था, और इसी लिए सिक्‍को में 
सोने की मात्रा कम कर दी गयी थी । 
सुब्शन-फौल--स्कन्दगुप्त के समय मे सुराष्ट्र (काटियावाड) का प्रान्तीय 
शासक पर्णदत्त था। उसने गिरिनार की प्राचीन सुदर्शन कील की फिर से मरम्मत 
करायी थी। इस भील का निर्माण सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौयें के समय में हुआ था। तब 
सुराष्ट्र का शासक वैश्य पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त ही इस कील का निर्माता था। बाद 
में अशोक के समय मे प्रान्तीय शासक यवन तुषास्प ने और फिर महाक्षत्रप रुद्रदामा ने 
इस भील का पुनरुद्धार कराया था। गुप्त-काल में यह फील फिर खराब हो गयी थी ४ 


गुप्त साम्राज्य ३८६ 


अब स्कन्दगुप्त के झ्ादेश से पर्णदर्त ने इस झील का फिर जीर्णोद्धार किया । उसके 
शासन के पहले ही साल में इस भील का बाँध ट्ट गया था, जिससे प्रजा को बड़ा कष्ट 
हो गया था। स्कन्‍्दगुप्त ने उद्दारता के साथ इस बाँध पर खर्च किया। पर्णदत का 
पुत्र चक्रपालित भी इस प्रदेश में राज्य-सेवा में नियुक्त था। उसने फील के तट पर 
विष्णु भगवान्‌ के मंदिर का निर्माण कराया । 

स्‍्कन्दगुप्त ने किसी नए प्रदेश को जीतकर गुप्त-साम्राज्य का विस्तार नहीं 
किया । सम्भवत:, इसकी झावश्यकता भी नहीं थी, क्‍योंकि गुप्त-पम्नराद “आासमुद्र 
क्षितीश' थे । 


(७) ग्रुप्त साम्राज्य का ह्वास 


पुरुगुप्त--स्कन्दगुप्त के बाद गुप्त-साम्नाज्य का ह्वास प्रारम्भ हो गया। उसके 
कोई सनन्‍्तान नहीं थी, अ्रतः उसकी मृत्यु के बाद पुरुगुप्त सम्राट बना । वह स्कन्दगुप्त 
का भाई था, श्रौर कुमारगुप्त की पट्टमहा रानी का पुत्र था। इस समय तक वह वृद्ध 
हो चुका था । उसके राजगददी पर बैठते ही गुप्त-साम्राज्य में प्रव्यवस्था प्रारम्भ हो 
गयी । हुणों के झआक्रमणो से पहले ही गुप्त साम्राज्य को जबदेसस्‍्त चोटें लग रही थीं, 
झब वाकाटक-वंश ने भी सिर उठाया । समुद्रगुप्त ने इन्ही वाकाटकों को परास्त कर 
गुप्त-साम्राज्य के श्रधीन किया था । पर अपने प्रदेश मे वाकाटक-राजा सामन्तों के 
रूप मे विद्यमान थे । चन्द्रगुप्त द्वितीय ने श्रपनी कन्या प्रभावती गुप्त का वाकाटक- 
राजा से विवाह कर इनके साथ मंत्री तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया था| हुणों 
के भ्राक्रमणो के समय इन्होने फिर अश्रपनी शक्ति को बढाना शुरू किया, और प्रतापी 
स्कन्दगुप्त के मरते ही वाकाटक-राजा नरेन्‍्द्रसेन ने श्रपने को स्वतंन्त्र उद्घोषित कर 
दिया । एक शिलालेख से सूचित होता है, कि नरेन्‍्द्रसेन ने अपने वंश की ड्बी हुई 
शक्ति का पुनरुद्धार किया था । इस प्रकार स्कन्दगुप्त के निर्बेल भाई पुरुगुप्त के शासन 
में वाकाटक-राज्य फिर से स्वतन्त्र हो गया । पुरुगुप्त बौद्ध-घर्म का पश्रनुयायी था । 

नर्रासहगुप्त---पुरुगुप्त के बाद उसका पुत्र नरसिहग्रप्त राजा बता । उसकी 
माता का नाम वत्सदेवी था । उसके बौद्ध पित्ता ने एक बौद्ध आझ्राचायय को उसकी शिक्षा 
के लिए नियत किया था । नर्रसहमगुप्त ने श्रपने नाम के साथ बालादित्य उपाधि प्रयुक्त 
की थी। उसके सिक्‍कों पर एक तरफ उसका चित्र है और “नर' लिखा है, दूसरी 
तरफ “बालादित्यां लिखा गया है। अपने गुरु के शिक्षाओं के कारण नरसिहगुप्त ने भी 
बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसके शासनकाल मे भी मृप्त-साम्राज्य का 
'ह्ास जारी रहा । पुष्ठगुप्त और नरसिहगुप्त दोनों का राज्यकाल ४६७ से ४७३ ईस्वी 
तक है । 

कुमारगुप्त हितीय---इसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय पाटलिपुत्र के राजसिहासन 
पर प्रारूढ हुआ । उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की | वह श्रन्य गुप्त-सम्राटों 
समान वैष्णबधर्म का झनुयायी था, और उसे भी 'परम भागवत” लिखा गया है। उसने 
कुल चार वर्ष राज्य किया | ४७७ ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गयी । सम्राट स्कन्दगप्त 
के बाद दस वर्षो में गृप्त-वंश के तीन राजा हुए। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि 
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यह बगल श्रव्यचस्था और श्रशान्ति का था। पर अपने चार वर्ष के शासनकाल में 
कुमारगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अभ्रनेक महस्वपुर्ण कार्य किए। उसने बाकाटक-राजा 
से युद्ध किए, और मालवा के प्रदेश को जीतकर फिर अपने साम्राज्य में मिला लिया । 
वाकाठको की शक्ति अब फिर क्षीण होने लगी । 

बुघगुप्त--कुमा रग॒प्त द्वितीय के बाद बुधगप्त सम्राट बना। उसके समय के जो 
झगनेक शिलालेख उपलब्ध हुए है, उनसे प्रतीत होता है, कि वह एक द्वक्तिशाली राजा 
था, श्रौर उसके द्वारा नियुक्त प्रान्तीय शासक बंगाल से लगाकर मालवा तक शासन कर 
रहे थे । धर्म से वह बौद्ध था, भर नालन्दा बौद्ध-विहार की वृद्धि के लिए उसने बहुत 
प्रयत्न किया था । ४६४ ईस्वी में उसके शासनकाल का अन्त हुआ्ना । 

बेण्पगुप्त--वुधगुप्त के बाद वैष्यगुप्त पाटलिपुत्र के राजसहासन पर झ्रारूठ 
हुआ । उसने ४६५ से ५०७ ईस्वी तक राज्य किया। उसके सिक्‍के तोल प्रादि में 
चन्द्रगुप्त द्वितीय भौर समुद्रगुप्त के सिबक्रों के सह्द हैं। सिक्कों पर एक झ्रोर वैष्यग॒प्त 
का चित्र है, जिसमे वह वाएँ हाथ में धनुष श्रौर दाएँ हाथ मे बाण लिए हुए है। राजा 
के चित्र के एक श्लोर गरुडस्तम्भ है, भ्रौर दूसरी ओर वेण्य लिखा है । सिक्‍के के दूसरी 
और कमलासन पर विराजमान लक्ष्मी की मृत्ति है। साथ ही वैण्य की उपाधि द्वादशा- 
दित्य उत्कीर्ण है । वेष्य के सिक्‍क्रो में सोने की मात्रा का फिर बढ़ जाना यह सूचित 
करता है, कि उसका काल समृद्धि का था, श्रोर सम्भवत , उसे युद्धों में श्रधिक रुपया 
खर्च करने की आवश्यकता नहीं हुई थी । 

ऐसा भ्रतीत होता है, कि बुधगुप्त के बाद गृप्स-साम्राज्य भ्रपती एकता को 
कायम नही रख सका था। साम्राज्य के पूर्वी भाग मे इस समय वेण्यगुप्त का शासन 
था, और पश्चिमी भाग में भानुगृुप्त बालादित्य का। सम्भवत , ये दोनों समकालीन 
गुप्तवंशी राजा थे । 


(७) हूणों के आक्रमण 


बुधगृप्त के बाद ग्प्त-साम्राज्य के पश्चिमी भाग की' बागडोर भानुगृप्त बाला- 
दित्य के हाथ में श्राई। उसके समय में हुणो के आक्रमण भारत में फिर प्रारम्भ हो 
गए। स्कन्‍्दगुप्त से परास्त होकर हण लोग गान्धार में रुक गए थे | उससे श्रागे बढने 
का प्रयत्त लगभग तीस वर्ष तक उन्होंने नही किया । पर इस बीच मे उन्होंने गान्धार 
में श्रपती शक्ति को भली-भाँति इढ कर लिया था। इस समय उनका राजा तोरमाण 
था, जो बडा शक्तिशाली योद्धा था । उसने फिर हण-सेनाओ्रों को साथ लेकर भारत पर 
झाक्रमण शुरू किए। कुछ ही समय मे वह पूर्व की तरफ बढता हुआ मालवा तक पहुँच 
गया। भानुगुप्त बालादित्य ने अपने पूर्वज स्कन्दगुप्त के समान फिर एक बार हणो को 
परास्त किया । तोरमाण बहुत थोड़े समय तक भारत के इस प्रदेश पर भ्रधिकार रख 
सका । 

तोरमाण के बाद हूणो का नेता मिहिरगुल बना। उसने फिर पर्व की तरफ 
श्रागे बढ़कर मध्य भारत पर आ्ाक्रमण किया। पर इस समय उसका मुकाबला करने 
के लिए एक झौर प्रबल शक्ति उठ खड़ी हुई, जिसका नाम यशोघर्मा था । मालवा में 
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बहुत पहले समय से एक वंश का राज्य था, जिसके राजा पहले वाकाटकों के सामन्‍्त 
थे, भ्रौर बाद में गृप्तों के सामन्‍त होकर शासन करते थे । इस वंश का राजा इस 
समय यशोघधर्मा था। हूुणों के ग्राक्मण मालवा पर हो रहे थे, श्रतः वहाँ के पुराने 
राजाप्रों को उनका सामना करने की श्रावश्यकता हुई। यशोधर्मा ने बड़ी बीरता के 
साथ श्रपने कत्तंव्य का पालन किया, और हृणों के विरुद्ध जो लड़ाई शुरू हुई, उसका 
नेतृत्व कर अपनी शक्ति को बढा लिया | मध्यभारत के राजनीतिक भ्राकाश में उसका 
पम्युदय धमकेतु के समान ध्रकस्मात्‌ ही हुआ । इस समय हुणों के श्राक्रमणो के कारण 
मध्य भारत मे जो उथल-पुथल मची हुई थी, उसका लाभ उठाकर कोई भी महत्त्वा- 
कांक्षी वीर व्यक्ति भ्रपनी दाक्ति को बठा सकता था। यज्ञोधर्मा ने इस झ्रवसर का प्री 
तरह उपयोग किया, झ्लौर मध्य भारत की सनिक शक्ति का संगठन कर मिहिरंगुल 
को युद्ध में परास्त किया । उसने बडे भ्रभिमान के साथ भ्पने एक शिलालेख मे लिखा 
है, कि मिहिरगुल ने उसके पैरो मे सिर रखकर झ्ौर विविध उपहार देकर उसकी पूजा 
की थी । इसमें सन्देह नहीं, कि मिहिरगुद््‌ को परास्त करने मे यशोधर्मा को पूरी 
सफलता प्राप्त हुई थी । हणो को परास्त करने के लिए जो भारी सैनिक शक्ति यशोधर्मा 
ने सगठित की थी, उसका उपयोग उसने भ्रन्य प्रदेशों को जीतने के लिए भी किया । 
कुछ समय के लिए बह भारत का सबसे श्रधिक प्रतापी राजा हो गया, श्लौर गुप्त-राजा 
उसके सम्मुख फीके पड़ गए। सम्भवतः, इसी लिए उसकी प्रशस्ति मे लिखा गया है, 
कि ब्रह्मपुत्र से महेन्द्रपवंत तक और हिमालय से पश्चिम पयोधि तक सब जगह के राजा 
सामनन्‍्त के रूप में उसके श्रागे सिर भकाते है । 

यशोधर्मा ने मिहिरगुूल को ५३० ईस्वी के लगभग परास्त किया था। जिस 
प्रकार अ्कस्मात्‌ उसका प्रम्युदय हुआ, वैसे ही भ्रकस्मात्‌ वह श्रस्त भी हो गया । 
सम्भवत', अपनी वैयक्तिक वीरता के कारण जो गौरवपूर्ण स्थान उसने प्राप्त किया 
था, उसकी मृत्यु के साथ ही उसका भी श्रन्त हो गया । वहू कोई स्थिर साम्राज्य नही 
बन सका । ग्प्त-सम्राट फिर पहले के समान अपने विस्तृत पर शिथिल साम्राज्य का 
शासन करने लगे । 

यशोधर्मा की मृत्यु के बाद मिहिरगुल ने फिर सिर उठाया । श्रपनी राजधानी 
साकल (सियालकोट) से भ्रागे बढ उसने पुनः श्रार्यावर्त पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिए। 
गुप्त-सा म्राज्य का स्वामी सम्भवत' श्रब भी सम्राट बालादित्य था, जिसने कि राजगदी 
पर बैठते ही ५१० ईस्वी के लगभग हूण-राजा तोरमाण को परास्त किया था। वह 
बौद्ध-धर्म का अनुयायी था । उधर मिहिरिगुल बौद्धों का शत्रु था, श्रौर उनपर भयंकर 
प्रत्याचार करता था । जब बालादित्य ने देखा कि मिहिरगल साकल से आगे बढ रहा 
है, तो उसने एक भारी सेना लेकर हूणों का मुकाबला किया । पंजाब की किसी नदी 
(सम्भवत*, चनाव) के किसी टापू मे घनघोर युद्ध हुआ, और एक बार फिर मिहिरिगुल 
की पराजय हुई । 

गुप्त-सा म्राज्य की सेनाभ्रों से' परास्त होकर मिहिरगुल ने आर्यावत्ते में आगे 
बढ़ सकने की श्राशा छोड़ दी, भ्रौर उत्तर में काश्मीर पर भ्राक्रमण किया। वहाँ के 
राजा को मार कर वह स्वयं काश्मीर का राजा बन गया । कादसीर में उसने बहुत-से 


३९२ प्राचीन भारत 


स्‍्तूपों भौर संघारामों को नष्ट किया, और जनता पर घोर पझ्रत्याचार किए। इस 
प्रकार काश्मीर झोर गान्धार के प्रदेशो पर हुणों का भ्रधिकार स्थापित ही गया । पर 
वे भारत में भौर झ्ागे नही बढ़ सके । हुणों को झंतिम रूप से भारत से खदेड़ने का श्रेय 
सम्राट बालादित्य को ही है । 

पर हुणों के निरन्तर प्राक्मणो भर यशोधर्मा की विजयो के कारण गुप्त- 
साम्राज्य में शिथिलता धाने लग गई थी । यशोधर्मा ने हुणों को परास्त करने के लिए 
तो बड़ा गौरवपूर्ण कार्य किया, पर जिस सगठन ने सारे उत्तरी भारत को एक शासन- 
सूत्र मे बाधा हुआ्ला था, उसे उसने निर्बेल भो बना दिया। यदि वह गुप्लों के ध्वंसावशेष 
पर एक नए शक्तिशाली राजवंश झौर साम्राज्य को स्थापित कर सकता, तो कोई हानि 
न होती । साम्राज्य का भाधिपत्य गुप्त-वश के स्थान पर यशोधर्मा के कुल के हाथ में 
झा जाता। पर यश्चोधर्मा की विजयो का स्थिर परिणाम केवल यह हुश्ना, कि गुप्त- 
साम्राज्य की शक्षित क्षीण हो गयी, भ्रोर विविध सामन्‍्त राजा तथा जनपद स्वतन्त्र हो 
गए । यही कारण है, कि भानुगुप्त बालादित्य के बाद गुप्त-साम्राज्य छिन्न-भिन्‍न हो 
ग्या । 


पच्चीसवां अ्रध्याय 
गुप्त-युग का भारत 


(१) साहित्य और विज्ञान 


सहाकषदि कालिदास--मोौर्योत्तर-काल में संस्कृत-साहित्य के विकास की जो 
प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, गुप्तकाल मे वह उन्नति की चरस सीमा तक पहुँच गयी। 
भास, हुद्रक सहश कवियों ने संस्कृत में नाटक झौर काव्य की जिस परम्परा को प्रारम्भ 
किया था, भ्रब कालिदास और विशाखदत्त जैसे कवियो ने उसे पूर्णता तक पहुँचा दिया । 
ससस्‍्कृत का सबसे महान्‌ु कवि कालिदास गुप्त सम्राट बन्‍्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 
नवरत्नों में से एक था। एक शिलालेख से सूचित होता है, कि विक्रमादित्य ने उसे 
कतलनरेद ककुत्स्थवर्मन्‌ के पास राजदूत के रूप में भी भेजा था। एक साहित्यिक 
प्रनुश्नति के प्रनुसार कालिदास ने वाकाटक-राजा प्रवरसेन द्वारा लिखित सेतुबन्ध काव्य 
का परिष्कार किया था। कालिदास के लिखे हुए ऋतुसंहार, मालविकागिनिमित्र, 
कुमारसम्भव, विक्रमोवशीय, मेघदूत, प्रभिज्ञानशाकुतलमु औ्लौर रघुवंध इस समय 
उपलब्ध है। निःसन्देह, ये ग्रन्थ संस्कृत-साहित्य के सबसे उज्ज्वल रत्न हैं। झ्ोज, 
प्रसाद आदि गुणी और उपमा आदि श्रलंकारों की दृष्टि से संस्कृत का भ्रन्य कोई भी 
काव्य इनका मुकाबला नहीं कर सकेता ॥ कालिदास की कृतियाँ इतिहास श्लौर साहित्य 
में सदा अमर रहेंगी । रघुवंश से रध्‌ की दिग्विजय का जो वर्णत किया गया है, उसे 
लिखते हुए समुद्रगुप्त की विजययात्रा सम्भवत: कालिदास के सम्मुख थी । उसके ग्रन्थों 
पर गुप्त-काल की समृद्धि भ्रौर गमौरब की स्पष्ट छाप है । 

विशाशदत्त--मुद्रा राक्षत का लेखक कवि विशाखदत्त भी गुप्त-काल में पाँववी 
सदी में हुआ था । ननन्‍्द को परास्त कर चन्द्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार पाटलिपुत्र की 
राजगही पर प्पना अभ्रधिकार जमाया, इस कथानक को विद्ञाखदत्त ने बड़े सुन्दर रूप से 
इस नाटक में वणित किया है। मुद्राराक्षत की सस्कृत नाटकों में भ्रद्वितीय स्थिति है । 
मःगध-परम्परा के भ्रनुसार राजनीति के दावपेचों का जो वर्णन इस नाटक मे है, वह 
संस्कृत-साहित्य मे श्रन्यत्र कहीं नही मिलता । मुद्राराक्षस के भरतवाक्य में विशाखदत्त 
ने म्लेच्छों से श्राक्तात हुई पृथिवी की रक्षा करने के लिए “बन्धुभृत्य” चन्द्रगुप्त का 
झ्रावाहन किया है। इस भरतवाक्य मे शक और कुशाणों के उस प्रचण्ड आक्रमण की 
श्रोर इशारा है, जो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त के समय में हुआ था। इन 
म्लेच्छ आक्रांताओं ने मागध-सेनाओ को परास्त कर पट्टमहादेवी ध्रुबदेवी तक पर आँख 
उठायी थी। पर झ्पने बडे भाई के सेवक के रूप में चन्द्रमुप्त ने शक-कुशाणों को 
परास्त कर भारत भूमि की रक्षा की थी। इस प्रकार म्लेच्छों का भारत को सताना 
बन्द हुप्ना । इसी विज्ञाखदत्त ने 'देवीचन्द्रगुप्तम्‌' की रचना की थी, जिसमें चन्द्रगुप्त 
द्वितीय और प्र वदेवी के कथानक का विशद रूप से वर्णव किया गया है । 


३९४ प्र।चीन भारत 


प्रन्य कबि--किरातार्जुतीय का लेखक महाकवि भारवि श्रौर भट्टिकाव्य का 
/ रचयिता भट्टि भी गुप्त-वंश के भ्रन्तिम काल में छठी सदी में हुए। इन दोनो महाकवियों 
| के काव्य संस्कृत-साहित्य में बहुत छँचा स्थान रखते हैं । द्रौपदी के मुख से राजनीति 

का जो श्ोजस्वी वर्णन कियातार्जुनीय में मिलता है, उसका उदाहरण संस्कृत-साहित्य 
अच्यत्न दुर्लभ है। भट्ठिकाव्य में व्याकरण के कठिन नियमों को उदाहरणों दारा इलोकों 
के रूप मे से जिस प्रकार सरल रीति से समझाया गया है, वह भी वस्तुत: भ्रनुपम है । 
प्रन्य भ्रनेक कवि भी इस युग में हुए, जिनमें मातृगुप्त, सौमिल्ल ग्रौर कुलपुत्र के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 

प्रशस्तिपाँ--गुप्त-काल के शिलालेख भी काव्य के उत्तम उदाहरण हैं। प्रयाग 
के प्रशोककालीन स्तम्भ पर समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति कुमारामात्य महादण्डनायक 
हरिषेण ने उस्कीर्ण कराई थी, वह कविता की इष्टि से बहुत उच्च कोटि की है। 
ग्रशोधर्मा की प्रशस्ति भी कविता की इष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। उसे बसुल नाम के 
कवि ने लिखा था। इसी तरह रविशान्ति, वत्सभट्टि श्लौर कुब्ज श्रादि कवियों द्वारा 
लिखी गयी प्रन्य भ्रनेक प्रशस्तियाँ भी उपलब्ध हुईं है, जो गृुप्तकाल की है। इनके 
प्रनुशीलत से ज्ञात होता है, कि काव्य की शैली गुप्त-काल मे बहुत उन्नत और परिष्कृत 
हो गयी थी । ! 

पञ्चतम्त्र--ऐतिहासिकों के श्रनुसार मंस्कृत के प्रसिद्ध तीतिकथा-ग्रन्थ पञ्च- 
तन्‍्त्र का निर्माण भी गुप्त-काल में ही हुआ था। पण्न्चतन्त्र की कथाएँ बहुत पुरानी 
हैं, भ्ौर उनमे से बहुतो का सम्बन्ध तो महाजनपद-काल की राजनीतिक घटनाओं से है । 
इस ग्रन्थ में कोशल, मगध ओर वज्जि आदि जनपदो के राजाओं का स्थान पशुओं ने 
ले लिया है, श्लौर मनोरंजक रीति से झनेक पुरानी ऐतिहासिक कथाग्नो को लिखा गया 
है। ये कथाएँ चिरकाल से परम्परागत रूप से भारत मे प्रचलित थी। गृप्त-काल में 
उन्होंने बाकायदा एक ग्रन्थ का रूप धारण किया । ५७० ईस्वी से पहले भी पञचतन्त्र 
का पहलवी भाषा मे भ्रनुवाद हो चुका था। ग्रीक, लेंटिन, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, 
इंगलिश और संसार की प्रायः सभी पुरानी भाषाओ्रो मे इसके श्रनुवांद सोलहबी सदी से 
पूर्व ही हो चुके थे । इस समय संसार की पचारा से भी अधिक विभिन्‍न भाषाओं में 
इसके भ्रनुवाद पाये जाते हैं। थोडे-बहुत रूपान्तर से २०० से श्रधिक ग्रन्थ इसके 
भाधार पर लिखे जा चुके हैं । 

व्याकरण श्रोर कोष--व्याकरण और कोष-सम्बन्धी भी श्रनेक ग्रन्थ इस काल 
में लिखे गये | चन्द्रगोमिन्‌ नाम के एक बौद्ध पढित ने चान्द्र-व्याकरण की रचना की । 
पाणिनि के व्याकरण मे वैदिक प्रयोगो की भी सिद्धियाँ थी, पर इसमे उन्हे निकाल दिया 
गया। इस व्याकरण को पद्धति पाणिनि से भिन्‍न है। बौद्धों मे इसका बहुत प्रचार 
हुभा । महायान-सम्प्रदाय के सभी ग्रन्थ सस्कृत मे लिखे गये थे । गान्धार और उत्तर- 
परद्िचमी प्रदेशों में बौद्धों की भाषा संस्कृत ही थी । वे इस चान्द्र-व्याकरण का भ्रध्ययन 
करते थे। संस्कृत का मूल चान्द्र व्याकरण अ्रब नही मिलता । पर तिब्बती भाषा में 
उसका जो अनुवाद हुआ था, वह पिछले दिनो मे उपलब्ध हो गया है। प्रसिद्ध कोषकार 
भमराधिह भी इसी काल में हुआ । वह बौद्ध-धर्म का श्रनुयायी था । उसका लिखा 


गुप्त युग का भारत ३९५ 


अमरकोष संस्कृत के विद्यार्थिपों भें बहुत लोकप्रिय है। भ्रमर्रसिह की गणना भी चन्द्रगुप्त 
द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में की जाती है । 

स्मृतियाँ--स्मृति-प्रंथों मे मनुस्मृति, विष्णुस्मृति श्रौर याज्ञवल्कयस्मृति की 
रचना गुप्तकाल से पहले हो चुकी थी । प्रब नारदस्मृति, कात्यायनस्मृति और बृहस्पति- 
स्मृति की रचना हुईं । नीतिग्रंथो मे कामन्दक नीतिसार इसी काल की रचना है । 

ज्योतिष धौर गणित-- मणित, ज्योतिष भझ्रादि विज्ञानो की भी इस काल में 
अहुत उन्नति हुईं । प्रार्येभट्ूट भौर वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रौर ज्योत्रषी 
इसी थुग में हुए । बराहुमिहिर की गणना भी चद्द्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नो में की गयी 
है। गणित-शास्त्र में दशमलव का सिद्धान्त बड़े महत्व का है। गुप्त-काल तक यह 
सिद्धान्त भारत मे विकसित हो चुका था। रोमन लोग इससे सर्वथा श्रपरिचित थे । 
शूरोप के लोगों को ग्यारह॒वी सदी तक इसका ज्ञान नही था। यही कारण है कि गणित 
की वहाँ भ्रधिक उन्नति नही हो सकी । प्ररब लोग पहले-पहल इस पिद्धान्त को यूरोप 
में ले गए पर श्ररवों ने इसे भारत से सीखा था। इब्न वाशिया (नवी सदी), अलम- 
सूदी (दसवीं सदी) और अश्रलबरूनी (ग्यारहवी सदी) जैसे श्ररव लेखकों ने यह स्पष्ट 
स्वीकार किया है, कि दशमलवब का सिद्धान्त हिन्दुओं ने श्राविष्कृत किया था, और अरबों 
ने इसे उन्हीं से सीखा था। झ्रायंभट्ट के ग्रंथ श्रार्यभट्टीयम्‌ में इसका स्पष्टतया उल्लेख 
है। यह ग्रथ गुप्त-काल में पाँचवी सदी मे लिखा गया था। पर भारतीय लोग पाँचवी' 
सदी से पहले भी इस सिद्धान्त से परिचित थे | पेशावर के समीप बक्शली ताम के गाँव 
मे एक बहुत पुराना हस्तलिखित प्रंथ मिला है । यह ग्रन्य गणित विषय पर है। इसकी 
भाषा के आधार पर यह निश्चित किया गया है, कि यह ग्रन्य चौथी सदी का है + 
इसमें न केवल दशमलव के सिद्धान्त का स्पष्टकूप से प्रतिपादन है, भ्रपितु गणित के 
अच्छे ऊँचे सूत्रो का भी इसमे उल्लेख है | इसके अ्नुशीलन से सूचित होता है, कि 
गृप्तकालीन भारत में गणित-विज्ञान भ्रच्छी उन्नति कर चुका था। श्रायंभट्ट का ग्रन्थ 
आपयेभट्रीयम भी गणित के सम्बन्ध मे उस युग के ज्ञान को भली-भाँति प्रकट करता है। 
यह ग्रन्थ खास पाटलिपुत्र में लिखा गया था, औ्ोर इसमें श्रक्गणित, भ्रलजेबरा और 
ज्योमेट्री, सबके भ्रनेक सिद्धान्तो व सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है । 

ज्योतिष विषय पर पहला ग्रंथ इस युग में वेशिष्ठ सिद्धान्त लिखा गया । इसका 
काल ३०० ईस्वी माना जाता है। इससे पहले भारत में एक साल मे ३६६ दिन 
माने जाते थे। पर वैशिष्ठ सिद्धान्त में यह प्रतिपादन किया गया, कि एक साल मे 
३६६ दिन न हौकर ३३५'२५६१ दिन होते है। गुप्तकाल में दिनगणना के विषय में 
भारतीय लोग सत्य के बहुत समीप पहुँच गये थे । ३२८० ईप्वी में पौलिस सिद्धान्त 
लिखा गया। इसमें सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण के नियमों का भली-भाँति प्रतिपादन किया 
गया है। पौलिस सिद्धान्त के कुछ वर्षों बाद ४०० ईस्वी में रोमक सिद्धान्त लिखा' 
गया । सम्भवतः, यह रोमन लोगो के ज्योतिष-ज्ञान के भ्राधार पर लिखा गया था। 
भारत और रोम का उस समय घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस ग्रन्थ में २४५० वर्ष का एक 
थुग माना गया है, जो ग्रीक और रोमन ज्योतिष के अनुसार ही है। आचार्य 
बराहुमिहिर ने ज्योतिष के सम्बन्ध में जो भ्रंथ लिखे, उनके नाम ये हैं-- पंचसिद्धां तिका, 
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बृहज्जातक, बृह॒त्संहिता श्लौर लधुजातक । इनमे से पिछले दो का भ्रनुवाद अलबछूनी 
ने अरबी भाषा में किया था । वराहमिहिर की पुस्तकों मे फलित ज्योतिष का बड़े 
विस्तार से प्रतिपादन किया गया है । 

पर गुप्त-काल के वैज्ञानिकों मे सबसे बडा झार्य भट्ट था। इस विख्यात ज्योतिषी 
का जन्म पाँचवी सदी में पाटलिपुत्र में हुआ था | जब उसकी श्रायु केवल २३ वर्ष की 
थी, तभी उसने श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ श्लार्यभट्रीयम्‌ू की रचना की थी। उस युग मे 
प्रलेग्जेण्डिया ज्योतिष के भ्रध्ययन का बडा केन्द्र था। मिस्र के राजाशों के सरक्षण 
मे ग्रीक ज्योतिषी वहाँ नई खोजो मे निरन्तर लगे रहते थे । पाइचात्य संसार ने ज्योतिष 
के क्षेत्र में जो उन्‍नति की थी, भ्रार्य भट्ट को उससे पूरा-पूरा परिचय था। उसने भारतीय 
झौर पाइचात्य, सब विज्ञानों का भली-भाँति अनुशीलन किया था, भ्रौर उत सब का 
भली-भाँति मंथन कर, सत्य को असत्य से श्रलग करने और सत्य सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन करने के लिए अपना ग्रथ लिखा था। सूर्य श्रीर चन्द्र का ग्रहण राहु श्रौर 
केतु नाम के राक्षसो द्वारा ग्रसने के कारण नहीं होता, अपितु जब चन्द्रमा सूर्य भौर 
पृथिवी के बीच में या पृथिवी की छाया में श्रा जाता है, तब चन्द्रगहण होता है, इस 
सिद्धान्त का भ्रायंभट्ट ने स्पष्ट रूप से वर्णत किया है । प्ृरथिवी अपने व्यास के चारो 
झोर घमती है, दिन झशौर रात क्यो छोटे-बडे होते रहते हैं, भिन्‍न-भिन्‍न नक्षत्रो और 
ग्रहों की गति किस प्रकार से रहती है--इस प्रकार के बहुत-से विषयों पर ठीक- 
ठीक सिद्धान्त भ्रार्य भट्ट ने प्रतिपादित किये है | वर्ष मे कितने दिन होते हैं, इस विषय 
में झाधुनिक ज्योतिषियो का मत यह है, कि २६५ २५६३६०४ दिनो का वर्ष होता है । 
श्रायंभट् की गणना के अ्रनुसार साल में ३६५ २५८६८०५ दिन होते थे । झायें भट्ट की 
गणना वतंमान ज्योतिषियों की गणना के बहुत समीप है । प्राचीन ग्रीक ज्योतिषी भी 
इस सम्बन्ध में सत्य के इतने समीप नहीं पहुँचे थे। ज्योतिष में आर्यभट्ट के अनेक 
शिष्य थे। इनमें निःशक, पाडरंग स्वामी और लाटदेब के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। इनमे भी लाटदेव श्रागे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ । उसे 'सर्वेसिद्धांतगुरु माना 
जाता था । उसने पौलिस और रोमक सिद्धान्तो की व्याख्या बड़े सुन्दर रूप से की थी । 
इसी काल का ज्योतिषसम्बन्धी ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्त भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके लेखक 
का नाम ज्ञात नही है। भारतीय ज्योतिषी इसे बडे आदर की दृष्टि से देखते है । इसमें 
सदेह नही कि इस ग्रन्थ की रचना भी गुप्त-काल में ही हुई थी । 

भारत के प्राचीन विद्वान्‌ विदेशियों से विद्याग्रहण भे कोई संकोच नही करते 
थे। श्रलेग्जेड़िया में ग्रीक पण्डितो द्वारा ज्योतिष की जो उन्‍नति की जा रही थी, 
गुप्तकाल के भारतीय ज्योतिपी उससे मली-माँति परित्रित थे। वे उनकी विद्या का 
आदर भी करते थे । यही कारण है, कि वराहमिहिर ने लिखा है, कि यद्यपि यवन 
(प्रीक) लोग म्लेच्छ है, पर वे ज्योतिष विद्या मे बडे प्रवीण है, ग्रतः उनका ऋषियो के 
समान ही झादर करना चाहिए । भारतीय पडितों की इसी वृत्ति का परिणाम था कि 
जहाँ उन्होने स्वयं खोज झौर चिन्तन द्वारा ज्योतिष के अनेक सिद्धान्तों का श्राविष्कार 
किया, वहाँ उन्होने भ्रीक लोगो से भी बहुत कुछ सीखा । अनेक आराघुनिक विद्वानों की 
इष्टि में भारतीय ज्योतिष के केन्द्र, हारिज, लिप्त शआरादि अनेक शब्द ग्रीक भाषा से 


गुप्त युग का भारत ३६७ 


लिए गए हैं। रोमक सिद्धान्त-प्रंथ से भारतीय ज्योतिष पर पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट 
'इष्टिगोचर होता है। भत॑: यदि कुछ पारिभाषिक दाब्द प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने 
ग्रीक से लिए हों, तो इसमें आइचय्य की कोई बात नहीं। पर यह ध्यान में रखना 
चाहिए, कि गुप्त-काल की भारतीय ज्योतिष भ्रलेग्जेण्डिया की प्रीक ज्योतिष की अपेक्षा 
अधिक उन्नत थी । 
झायुवेद--आयुर्वेद के क्षेत्र में गुप्त-युग मे भ्रच्छी उन्नति हुई। चरक और 
सुश्रुत की रचना गप्त-युग से पहले ही हो चुकी थी । पर छठी सदी के शुरू में प्रसिद्ध 
आयुवेदाचार्य वाग्भट्र ने भ्रष्टांगहदय की रचना की । यह श्रायुवेंद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, 
आर इससे सूचित होता है, कि चरक और सुश्रुत ने जिस चिकित्सा-प्रणाली का प्रारम्भ 
किया था, बह इस काल मे निरन्तर उन्नति करती रही । प्राचीन साहित्यिक ग्रनुश्र॒ति 
के अ्रतुसार चन्द्रग॒प्त द्वितीय की राजसभा में विद्यमान नवरत्नो में घन्वन्तरि भी एक 
था । धन्वन्तरि को प्रायुर्वेद का मुख्य भ्राचायें समभा जाता है, भौर वैद्य लोग उसे श्रपने 
“विज्ञान का देवता-सा मानते हैं। यह कहना बहुत कठिन है, कि आयुर्वेद का यह प्रथम 
प्रधान भ्राचार्य गृप्त-काल में हुआ था । सम्भवत:, इस नाम का कीई श्रत्य वैद्य चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के नवरत्नो मे होगा, पर उसका लिखा कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं होता । 
गुप्त-काल की एक अन्य चिकित्सा-सम्बन्धी पुस्तिका पूर्वी तुकिस्तान में मिली है । इसका 
नाम 'नावतीतकम्‌' है । इसे श्रीयुत्‌ बाबर ने सन्‌ १८६० मे तुकिस्तान के पुराने खड॒हरों 
से प्राप्त किया था । यह छोटा-सा ग्रथ चरक, सुश्रुत, हारीत, जातुकर्ण क्षारपाणि श्रौर 
पाराशरसहिता श्रादि के श्राधार पर लिखा गया है। इनमें से श्रनेक ग्रंथ इस समय 
उपलब्ध नही होते, पर नावनीतकम्‌ मे उसके आधार पर जो नुस्खे (प्रयोग) संकलित 
हैं, वे भारत से बाहर तुकिस्तान में मिल गये हैं । 
हस्त्युपवेद नाम से भी एक ग्रन्थ गृप्त-काल मे लिखा गया था । इसका रचयिता 
पालकाप्य नाम का एक पशु-चिकित्सक था। यह एक विशाल ग्रन्थ है, जिसमे १६० 
श्रध्याय हैं । हाथियों के रोग, उनके निदान श्रौर चिकित्सा का इसमे विस्तृत वर्णन है । 
प्राचीन भारत की संन्यशक्ति मे हाथियों का बडा महत्त्व था। अ्रतः उनकी चिकित्सा 
के सम्बन्ध में इतने ज्ञान का विकास हो जाना एक स्वाभाविक बात थी । 
रसायन---रसायन-विज्ञान मे भी गृप्तकाल भे बहुत उन्नति हुईं) दुर्भाग्यवश, 
रसायन-विद्या के इस युग के कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते । पर इस विद्या ने 
गप्त-काल में किस हद तक उन्‍नति कर ली थी, इसका जीता-जागता प्रत्यक्ष उदाहरण 
दिल्‍ली के समीप महरीौली मे प्राप्त लौहस्तम्भ है। यह स्तम्भ २४ फीट ऊंचा और १८० 
मत के लगभग भारी है। इतना भारी और बडा लौहस्तम्भ किस प्रकार तेयार किया 
गया, यह एक गूढ रहस्य है। लोहे को गरम कर के चोट देकर इतना विद्याल स्तम्भ 
कभी भी तैयार नहीं किया जा सकता, क्योकि गरम करने से जो श्राँच पैदा होंगी, 
उसके कारण इतनी दूर तक कोई श्रादमी खडा नही हो सकेगा, कि चोट देकर उसे एक 
निश्चित आकृति का बनाया जा सके । दूसरा तरीका यह हो सकता है, कि इस लाट 
को ढालकर बनाया गया हो । यदि गुप्त-काल के भारतीय शिल्पी इतनी बडी लोहे की 
लाट को ढाल सकते थे, तो निस्संदेह वे धातु-विज्ञान और शिल्प में बहुत श्रधिक उन्नति 
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कर चुके थे। इस लौह-स्तम्भ में प्राइचर्य की एकबात यह है, कि १६०० वर्ष के लगभग 
बीत जाने पर भी इसपर जंग्र का नाम-तिशान तक नहीं है । यह स्तम्भ इतने दीर्घकाल 
से वर्षा, आधी, गरमी, सरदी सब सहता रहा है, पर पानी या ऋतु का इसपर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । लोहे को किस प्रकार ऐसा बनाया गया कि इस पर जंग भी न लगे, 
यह एक ऐसा रहस्य है, जिसे वर्तमान वैज्ञानिक भी नही समभ सके है । विज्ञान ने गृप्त- 
काल में कैसी उन्‍नति की थी, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है । 

वराहमिहिरकृत बहत्संहिता मे गणित और ज्योतिष के अ्रतिरिक्त भ्रन्य बहुत-से 
बिघयो का भी प्रतिपादन किया गया है। तलवारों को किस प्रकार तीक्ष्ण बनाया जाए, 
सोने व रत्नों के प्राभूषण कैसे तैयार किए जाएँ, मुक्ता, बैदूये, रत्व झ्ादि को क्या 
पहचान हैं; वृक्ष किस प्रकार मौसम से भिन्न दूसरे समय में भी फल दे सकते है; घोड़े, 
हाथी, कुत्ते ग्रादि मे अच्छे या बुरे की पहचान कैसे की जाय; मन्दिर, राजप्रासाद 
ग्रादि कैसे बनाए जाएँ; भूमि मे नीचे कहाँ जल की धारा है यह कैसे जाना जाय; 
बादलों के कितने प्रकार होते हैं, श्रौर वर्षा या मौसम के भविष्य का पता कैसे लगाया 
जाय; श्रादि सव विषयो पर वराहमिहिर ने अपने ग्रन्थ में विचार किया है! इससे 
सूचित होता है, कि गृप्त-काल के विचारक इन संब बातो के विषय में जानकारी प्राप्त 
करने मे व्यापृत रहते थे | 


(२) दाशंनिक साहित्य 


पड़दर्शनों का निर्माण मौर्य युग व उससे पूर्व हो चुका था। पर दार्शनिक 
धिचारो का विकास गुप्त-काल में भी जारी रहा । मीमांसा पर शवरभाष्य ३०० ई० 
के लगभग लिखा गया था । मीमासा-सूत्रों मे जिन विचारों को सूक्ष्म रूप से प्रकट 
किया गया था, शबरभाष्य मे उन्हीं का बहुत विकास किया गया है । साख्यदर्शन का 
प्रसिद्ध ग्रन्थ साख्यकारिका चौथी सदी के शुरू मे लिखा गया था। इसका लेखक 
ईश्वरक्ृष्ण था । योगसूत्रों पर भी इस युग में व्यासमाप्य लिखा गया । यह माना जाता 
है, कि योगसूत्रों का रचयिता मह॒षि पतजलि था, पर उनवी विशद रूप से व्याख्या 
झ्राचार्य व्यास ने की । योग के इस व्यासभाप्य का रचनाकाल तीसरी सदी के श्रन्त में 
माना गया है । 

न्यायसूत्रों पर भी इस युग में वात्स्यायन-भाष्य लिखा गया। इस भाप्य में 
बौद्धों के माध्यमिक झौर योगाचार सम्प्रदायों के मतध्यो का खण्डन किया गया है । 
बौद्धों के इन सम्प्रदायो का विकास गुप्त-काल से पहले हो चुका थ।, अ्रतः यह स्पष्ट है, 
कि उनके मन्तव्यों का खण्डन करने बाला यह बात्स्यायन भाष्य गुप्त-काल की ही कृति 
है। वेशेषिक दर्शन के प्राचीन सूत्रों की विशद-व्याख्या करते के लिए झ्ाचाय॑ प्रशस्तपाद 
ने एक बहुत हो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ इस युग से लिखा । यह “पदार्थ-धर्म-संग्रह' वैशेषिक 
दर्शन का एक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है । 

बौद्धों के भी दाइनिक साहित्य का इस युग में बहुत विकास हुआ । कमिष्क 
के समय तक बौद्ध-धर्म दो प्रमुख सम्प्रदायो मे विभक्त हो गया था--महायान श्रौर 
होनयान । इस काल में इन दोनों मे बहुत-से नये दाशंनिक विचारों का विकास हुआ + 
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पाँचदी सदी के प्रारम्भ में बुद्धछघोष नास का एक बड़ विद्वान्‌ हुझा था । यह 
मगध का रहने बाला था । वैदिक धर्म का परित्याग कर इस पण्डित ले बौद्धधर्म स्वीकार 
किया, धौर लंका में अ्रमुराधपुर के विहार को झपना कार्यक्षेत्र निदिचत किया । इसकी 
कृतियों में सबसे प्रसिद्ध विसुद्धिमग्य (विशुद्धि मार्ग) है, जिसमें यह प्रतिपादित किया 
गया है, कि शील, समाधि और प्रज्ञा से मनुष्य किस प्रकार निर्वाणपद को प्राप्त कर 
सकता है। त्रिपिटक पर भी बुद्धघोष ने भाष्य लिखे । हीतयान सम्प्रदाय की उनलति में 
बुद्धोष का बडा हाथ है। उसके कुछ समय बाद बुद्धदत्त नाम के मागध पण्डित ने 
लंका जाकर प्रभिधम्मावतार, रूपारूपविभाग और विनयविनिज्चय नाम के ग्रन्थ लिखे । 
हीनयान के धामिक व दाशनिक साहित्य में इन पण्डितों के ग्रन्थों का बहुत ऊँचा 
स्थान है । 

उत्तर-पश्चिमी भारत में वसुबन्धु नाम का भ्रकाण्ड बौद्ध पण्डित इसी युग में 
हुआ, जिसके लिखे ग्रन्थ अभिधर्म कोष मे बौद्ध-धर्ं के मौलिक सिद्धान्तों को इतने सुन्दर 
रूप में प्रतिपादित किया गया है, कि बौद्धों के सभी सम्प्रदाय उस प्रामाणिक रूप में 
स्वीकार करते है । पर उत्तर-पश्चिमी भारत में मुख्यतया महायान का ही प्रचार रहा । 
इसके भी दो मुख्य सम्प्रदाय थे--माध्यमिक श्रौर योगाचार । माध्यभिक सम्प्रदाय का 
प्रवत्तेक नागार्जुन था | उसका प्रमुख शिष्य ग्रायंदेव था, जिसने तीसरी सदी मे चतु शतक 
नामक प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ लिखा । महायान के दो भ्न्य प्रसिद्ध ग्रंथ वज्ञजच्छेदिका- 
प्रशापारमिता श्रौर प्रज्ञापारमिताहूदयसूत्र भी इसी सदीमे लिखे गये। योगाचार-सम्प्रदाय 
का प्रवत्तक मंत्रेयनाथ दूसरी सदी के प्रन्त में हुआ था। पर उस के दाशंनिक विचारों 
का विकास गुप्त-काल में ही हुआ । इस विकास में आचार्य प्रसंग का बडा हाथ है । 
बुद्धघोष के समान वह भी पहले वेदिकधर्म का अ्रनुयायी था पर बाद में बौद्ध हो गया था । 
उसने तीसरी सदी के श्रन्त मे महायान-सम्परियग्र ह, योगाचा र-भूमिशास्त्र और महायान- 
सूत्रालकार नाम के प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखे । श्रसग प्रकाण्ड पण्डित था । बौद्धों मे दाशेनिक 
विचारो के विकास का बहुत-कुछ श्रेय भ्रमंग और बसुबन्धु को ही है। वसुबन्धु ने जहाँ 
प्रभिध्मकोष लिखा जो सब बौद्धों को समानरूप से मान्य था, वहाँ अनेक दार्शनिक ग्रन्थों 
की भी रचना की | विज्ञानवाद का वही महानु्‌ प्रवक्‍ता हुआ । इस बौद्ध-दर्शन के अनुसार 
संसार मिथ्या है । सत्य सत्ता केवल विज्ञान है। अन्य सब पदार्थ शशश्यृंग व बन्ध्यापुत्र 
के समान मिथ्या हैं। जलती हुई लकड़ी को घुमाने से जैसे श्राग का चक्‍कर-सा नजर 
झाता है, पर वस्तुत: उसकी कोई सत्ता नही होती, ऐसे ही ससार मे जो कुछ इृष्टिगोचर 
हो रहा है, उसकी वस्तुतः कोई सत्ता नही है। यह विचारधारा वेदान्त के श्रद्व॑ेतवाद 
से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। वसुबन्धु ने विशतिका और त्रिशतिका ग्रन्थों मे इसी 
विज्ञानवाद का सुचारु रूप से प्रतिपादन किया है। उसने अपने श्रन्य प्रथो मे साख्य, 
योग, वैशेषिक और मीमा[सा दर्दांनों के सिद्धान्तो का खण्डन भी किया है। बौद़ों के 
पृथक तकंशास्त्र का प्रारम्भ भी वन्सुबन्धु द्वारा ही हुआ, पर बौद्ध-तकंश्ञास्त्र के विकास 
का प्रधान श्रेय भ्राचार्य दिड नाग को है । दिडनाग गृप्त-काल मे चौथी सदी के अन्त में 
हुआ था | उसने न्याय और तककंशास्त्र पर बहुत-सी पुस्तक लिखी । दुर्भाग्यवश ये इस 
समय उपलब्ध नही होती, यद्यपि इनके भ्रनेक उद्धरण उद्योतकर भौर कुमारिलभट्ट 
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सद्श पष्डितों ते भपने ग्रन्थों मे दिये हैं। दिद्नाग की एक पुस्तक न्‍्यायमुख चीनी भौर 
लिब्बती भाषाओं में मिली है । 

पुराने जैन धर्म-प्रंथों पर भ्रनेक भाष्य इस समय लिखे गये, जिन्हें नियुक्ति 
झ्रौर चूपि कहते हैं। इस युग के जैन-भाष्यकारों मे भद्रबाहु द्वितीय का लाम विशेष- 
रूप से उल्लेखनीय है । उसने बहुत-से प्राचीन ग्रत्थो पर निर्यूक्ति लिख कर न केघल 
उनके झाशय को झधिक स्पष्ट किया, अ्रपितु नवीन शैली में दार्शनिक विचारों को भी 
प्रकट किया । जैनों के ग्रन्थ पहले प्रायः प्राकृत-भाषा मे थे। पर गुप्त-काल में संस्कृत 
का पुनरुत्थान हुआ था । इस युग मे जैनो ने भी संस्कृत में झ्रपनी पुस्तकों को लिखना 
शुरू किया । झ्राचार्य उमास्वाति ने भपना प्रसिद्ध ग्रन्थ तत्त्वार्थाधिगससूत्र और सिद्धसेन 
ने प्रपना न्यायावतार सस्कृत भे ही लिखा । 


(३) धामिक दक्ा 


यक्षों का प्रचार--मौर्योत्तर-युग में प्राचयीत वैदिक धर्म के पुनरुद्धार की जो 
प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, गुप्त-काल मे उसने और भी जोर पकड़ा। प्रायः सभी गुप्त 
सम्नाट्‌ भागवत वैष्णव धर्म के अनुयायी थे । पर भ्रहिसावाद-प्रधान बेष्णब धर्म को 
मानते हुए भी उन्होंने प्राचीन बैदिक परम्परा के प्ननुसार प्रश्वमेध यज्ञ किये । महाभारत, 
मनुस्मृति शौर मीमासा सूत्रों मे यज्ञो की उपयोगिता पर बहुत बल दिया गया है। 
इस काल के श्राये पण्डित वेदिक धर्म का पुनः प्रचार करने में व्यापुत थे । यही कारण 
है, कि यज्ञों की परिपाटी इस युग में फिर से शुरू हो गयी थी । न केबल गुप्त-सम्राटो 
ने, अपितु इस युग के भ्रन्य अनेक राजाओ ने भी भ्रश्वभेध यज्ञो का श्रनुष्ठान किया था । 
दक्षिणी भारत में शालंकायन-वश के राजा विजयदेव वर्मन्‌ प्रौर त्रैकूटक-वश के राजा 
दह्सेन ने इसी काल में भप्रश्वमेघ यज्ञ किये । केवल अश्वमेध ही नहीं, श्रग्निष्टोम, 
बाजपेय, वाजसनेय, बृहस्पतिसव भ्रादि प्राचीन वेदिक यज्ञों के भ्रनुष्ठान का भी इस युग 
में उल्लेख झ्राता है। इतल यज्ञों के श्रवसर पर जो यूप बनाये गये थे, उनमे से कतिपय 
के श्रवशेष भी वतंमान समय में उपलब्ध हुए हैं।न केवल बडे-बड़े सम्राट, अपितु 
विविध सामन्त राजा भी इस युग मे विविध यज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर थे। बौद्ध- 
धर्म के प्रबल होने के समय में इन यज्ञों की परिपाटी बहुत कुछ नष्ट हो गयी थी। यही 
कारण है, कि दोशुनाग, नन्‍द और मौर्य राजाग्रो ने इन प्राचीन यज्ञों का अनुष्ठान नहीं 
किया था। यज्ञों से कोई लाभ नही है, यह्‌ विचार उस समय प्रबल हो गया था । पर 
बैंदिक धर्म के पुनरुत्थान के इस युग में ग्रब याज्ञिक परिपाटी फिर प्रारम्भ हुई । यज्ञो 
को निमित्त बनाकर मनुष्य दीन, श्रनाथ, आतुर और दुखी लोगो की बहुत सहायता 
कर सकता है, यह विचार इस समय बहुत जोर पकंड गया था। सम्भवतः इसीलिए 
समुद्रगुप्त ने लिखा था, कि पृथिवी का जय करने के बाद अब वह प्पने सुकर्मो से स्वर्ग 
की विजय करने में तत्पर है। 

बेष्णव झौर शेब-धर्म--पुराने वेदिक धर्म मे परिवतेत होकर जिन नये पौराणिक 
सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था, उनपर हम पहले प्रकाश डाल चुके है । भागवत और 
धैव धर्म इस युग में बहुत जोर पकड़ रहे थे । गुप्त-सब्नाट्‌ वैष्णव भागवत धर्म के 
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अनुयायी थे । उनके संरक्षण के कारण इस घर्म की बहुत उन्नति हुई । इस युग में बहुत- 
से वैष्णव मन्दिरों का निर्माण हुआ । शनेक शिलालेखों में धर्मप्राण भक्त लोगों द्वारा 
बनवाये गये विष्णु मंदिरो भ्रौर विष्णुध्वजों का उल्लेख है। विष्णु के दस श्रवतारो में 
से वराह भर कृष्ण की पूजा इस समय प्रधिक प्रचलित थी। श्रनुश्रुति के प्रनुसार 
बराह ने प्रलय के समय मग्न होती हुई पृथिवी का उद्धार किया था। दस्युप्रों भौर 
म्लेच्छो के झ्ाक्रमणों से भारतमूमि में जो एक प्रकार का प्रलय-सा उपस्थित हो गया 
था, उसका निराकरण करने वाले सम्राटो के इस शासनकाल में यदि भगवान्‌ के 
वराहावतार की विशेष रूप से पूजा हो, तो इसमे आदचर्य ही क्या है । राम को भगवान्‌ 
“विष्णु का झ्वतार मानकर पूजा करने की प्रवृत्ति इस समय तक प्रचलित नही हुई थी | 
कृष्ण की पूजा का उल्लेख इस युग के बहुत-से शिलालेखो मे पाया जाता है | पर राम 
की पूजा के सम्बन्ध मे कोई ऐसा निर्देश इस युग के भ्रवशेषों भे उपलब्ध नहीं होता, 
यद्यपि राम के परम पावन चरित्र के कारण उसमें भगवान्‌ के अंश का विचार इस 
समय में विकसित होना ग्रारम्भ हो गया था। कालिदास ने इसका निर्देश किया है । 
'पर राम की पूजा भारत में छठी सदी के बाद में ही शुरू हुई । 
गुप्त काल में बहुत-से शिव मंदिरों का भी निर्माण हुआझा। गुप्त-सम्राटों के 
शिलालेखो मे दो श्रमात्यो का उल्लेख श्राया है, जो शैव धर्म के प्रनुयायी थे । इनके 
नाम दाब और पृथ्वीषेण हैं । इन्होंने अपने नाम को श्रमर करने के लिए शिव के मंदिरो 
का निर्माण कराया था। गुप्तों के पूर्वेवर्ती भारशिव और वाक्ाटक राजा दौव धर्म के 
अनुयायी थे। गुप्त-काल में भी वाकाटक, मेत्रक, कदम्ब भौर परिव्राजक वंशो के राजा 
मुख्यतया शैव धर्म का झ्नुसरण करते थे । हुण राजा मिहिरगुल ने भी शैव धर्म ग्रहण 
किया था । इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि वैष्णव धर्म के साथ-साथ शव धर्म भी गुप्त- 
काल में प्रचलित था। शैव मदिरो में जहाँ शिवलिंग की स्थापना की जाती थी, वहाँ 
जटाजूटधारी, सर, गं॥ और चन्द्रमा से युक्त शिव की सानवी मूर्ति को भी प्रतिप्ठापित 
किया जाता था। शव राजाओं के सिक्‍को पर प्रायः त्रिशल और नन्‍दी के चित्र भ्रकित 
रहते है । 
मौर्योत्तिर-काल में सूर्य के भी मन्दिरो की स्थापना शुरू हो गई थी । ऐसा 
पहला मदिर सम्भवतः मुलतान मे बना था। पर गुप्तकाल में मालवा, ग्वालियर, 
इन्दौर श्रौर बघेलखण्ड में भी सूर्य के मन्दिरों का निर्माण हुआ । इससे सूचित होता 
है, कि सूर्य की पूजा भी इस युग में श्रधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही थी । 
बोद्-घर्म--सनातन वैदिक धर्म के पुनरुद्धार से बौद्ध और जैन धर्मों का जोर 
कुंछ कम भ्रवश्य हो गया था, पर श्रभी भारत में उनका काफी प्रचार था। काश्मीर, 
पंजाब और भअ्रफगानिस्तान के प्रदेशों में प्रायः सभी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे । 
जब चीनी यात्री फाइयान भारत मे यात्रा के लिए श्राया, तो उसने देखा कि इन प्रदेशों 
में हजारों बौद्ध-विहार विद्यमान थे, जिनमें लाखो की संख्या में भिक्षु सिवास करते थे । 
वर्तमान उत्तर-प्रदेश, बिहार, बंगाल झौर मध्यप्रदेश मे भी बौद्ध-धर्म बहुत समृद्ध दशा 
में था। फाइयान के श्रनुसार कपिलवस्तु, श्रावस्ती, वैशाली सश्श पुरानी नगरियाँ 
अब बहुत कुछ क्षीण दशा मे थी। पर इसका कारण बौद्ध-धर्म का क्षय नहीं था 
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भारत के राजनैतिक जीवन में पुराने गणराज्यो भौर जनपदों का स्थान धब दाक्तिशाली 
मागध-साझाज्य ने ले लिया था । अ्रब भारत की वैभवशाली नगरियाँ पाटलिपुत्र भौर 
उज्जयिनी भरी | पर भथुरा, कौशाम्बी, कसिया (कुसीनगर) भौर सारनाथ में भव भी 
बौद-विहार बड़ी समृद्ध दशा भे विद्यमान थे । अ्रजन्ता, एल्लोरा, कन्हेरी, जुस्तार भादि 
के गृहामन्दिरों में अब भी बौद्ध-भिक्षु हजारों की संख्या मे रहते थे । खास मगध में ही' 
नालन्दा के प्रसिद्ध बौद्ध-बिहार के श्रनुपम गौरव का प्रारम्मगुप्तकाल में ही हुआ था। 
इस यूग में श्रान्ध देश बौद्ध-धर्म का बहुत महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। उसे आांचार्य नायार्जुन 
ने अपना प्रधान कार्यक्षेत्र चुना था, और उसकी शिष्य-परम्परा के प्रयत्नों के कारण वह 
प्रदेश बौद्ध धर्म का गढ-सा बन गया था। नागार्जुनीकोण्ड नाम का बडा सम,द्ध विहार 
वहाँ विद्यमान था, जिसमे हजारो की सख्या में भिक्षु लोग निवास करते थे। इस' 
वेभवपूर्ण विहार के भग्नावणेप भ्रव तक भी विद्यमान है। काँची भौर वलभी में भी 
बड़े-बड़े विहार इस काल में विद्यमान थे, जो बौद्ध दर्शन, धर्म और शिक्षा के बड़े केन्द्र 
माने जाते थे । इनमे भिक्षुओं को भोजन, वस्त्र श्रादि सब जनता की तरफ से दिये 
जाते थे । राजा और प्रजा--सब इनकी सहायता के लिए उदारता के साथ दान देते 
थे। वेष्णव और शैव-धर्मों के प्रचार के बावजूद भी गरुप्त-काल में बौद्ध-धर्म पर्याप्त 
उन्‍नत झौर विस्तीर्ण था । 
जेन-धर्म--जैन-धर्म के इतिहास मे भी गुप्त-काल वा बहुत महत्व है। इस 
समय तक जैनों मे दो सुख्य सम्प्रदाय थे---दिगम्बर और इश्वेताम्बर | इवेताम्बर 
सम्प्रदाय की दो प्रसिद्ध महासभाएँ गुप्त-काल में ही हुई । पहली महासभा वलभी में 
३१३ ईस्वी में हुई थी। इसके प्रध्यक्ष श्राचार्य नागार्जुन (जैन नाणार्जुन, बौद्ध 
नागार्जुन नही) थे । दूसरी महासभा भी वलभी में ही ४५३ ईस्वी मे आ्राचाये क्षमा- 
श्रमण के सभापतित्व मे की गयी । इन महासभाग्रों मे यह निश्चय किया गया, कि 
जैन-धर्म के मान्य ग्रस्थों के शुद्ध पाठ कौन-से है, श्रोर जेनो के कौन-से सिद्धान्त 
प्रामाणिक है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय मुख्यतया पश्चिमी भारत मे प्रचलित था | वलभी 
झौर मथुरा उसके सर्वप्रधान केन्द्र थे । दिगम्वर सम्प्रदाय का प्रचार प्रधानतया पूर्वी 
भारत में था, और बगाल की पुण्ड्वर्धन नगरी इस काल में उसका केन्द्र थी । दक्षिण 
भारत में भी दिगम्बर सम्प्रदाय का ही प्रचार था। मैसूर या कर्णाटक के निवासी 
प्राय: जेन-धर्म के ही प्रनुधायी थे। सुदूर दक्षिण मे तमिल लोगों में भी इस समय तक 
जैन-धर्म फैल चुका था। पब्लब श्लौर पाइय-बंशो के श्रनेक राजाप्नों ने भी जैन-धर्म 
को स्वीकार किया था। तमिल भाषा मे जैन-धर्म की बहुत-सी पुस्तक इस काल में 
लिखी गयी । तमिल-संस्क्ृति का सर्वेप्रधान केन्द्र मदूरा था। वहाँ के 'संगमो' में 
तामिल काव्य श्रौर साहित्य का बहुत उत्तम विकास हुआ था। ४७० ईस्वी मे जैन 
लोगों ने मदुरा में एक विशेष 'संगम' का आयोजन किया । इसका अपश्रध्यक्ष झाचाय॑ 
वद्धनन्दी था। जैन-धम के तमिल ग्रन्थों के निर्माण में इस संगम ने महत्त्व का काये 
किया । दक्षिणी श्रारकोट जिले की पाटलिकापुरी में जैनों का एक प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जहाँ मुनि सर्वनन्दी ले ४५८ ईस्वी में लोकविभंग नाम के प्रसिद्ध प्रन्य की रचना की 
थी । जेन-दर्शेन का भी विकास गुप्तकाल मे हुप्रा । झाचाय सिद्धसेन ने न्यायवार्त्ता की' 
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रखना कर उस तकंप्रणाली का प्रारम्भ किया, जिसके कारण झागे चलकर जैन-पण्डित 
दर्शन और न्याय में प्रन्य सम्प्रदायों के समकक्ष हो गये । 

धार्मिक सहिष्णुता---इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि ग्रुप्त-काल में पौराणिक 
प्रायय-धर्म, बौद्ध-धर्म भौर जैन-धर्मे भारत में साथ-साथ फल-फूल रहे थे। तीन मुख्य 
धर्मों भौर उनके बहुत-से सम्प्रदायों व मतमतातरों के एक साथ रहते हुए भी इस 
काल में साम्प्रदायिक विद्वेष का प्रभाव था । सब मतों के झ्राचार्थ व पण्डित आपस में 
शास्त्रार्थों में व्यापत रहते थे । अपने प्रन्थों में वे जहाँ एक दूसरे का युक्ति व तर्क द्वारा 
खण्डन करते थे, वहाँ पण्डित-मण्डलियों और जनसाधारण के समक्ष भी उनमे झस्त्रार्थ 
व वबाद-विबाद होते रहते थे । पर इनके कारण जनता में धामिक विद्वेंष उत्पन्न नहीं 
होता था। इस काल के राजा धर्म के मामले में सहिंष्ण थे। सम्राट चन्द्रगुप्त परम- 
भागवत थे, वे वेष्णव धर्म के अनुयायी थे । पर उन्होंने श्रपने राजकुमारों की शिक्षा 
के लिए आ्राचार्य वसुबन्धु को नियत किया था, जो झपने समय का प्ररुयात वौद्ध-विद्वान्‌ 
था । एक ही परिवार में भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍न धर्मों के अनुयायी हो सकते 
धे। राजा शान्तपूल स्वयं वैदिक धर्म का मानने वाला था, पर उसकी बहिन, लडकियाँ 
भ्रौर पुत्रवधुएं बौद्ध-धर्म की भ्रनुयायी थी । गुप्तवंश मे भी कई सम्राट बौद्ध हुए । पुरु- 
गुप्त, नरासहगुप्त श्र बुधगुप्त धर्म की दृष्टि से बौद्ध थे। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम का 
बडा लड़का 4रुगृप्त बौद्ध था, और छोटा लडका स्कंदगुप्त परमभागवत् था। यह इस 
युग की धामिक सहिष्णुता का ज्वलन्त उदाहरण है । दान के अवसर पर राजा लोग 
सब सम्प्रदापों को इृष्टि मे रखते थे । सम्राट वैष्यगुप्त स्वयं शव था, पर उसने महायान 
सम्प्रदाय के वैवत्तक संघ को उदारतापूर्वक दान दिया था। नालन्दा के प्रसिद्ध बौद्ध- 
विहार के वैभव का सूत्रपात वेष्णव-धर्मावलम्बी गुप्त-सम्राटो के दान से ही हुआ था । 
उच्च राजकीय कर्मचारियों को नियुक्त करते समय भी धर्म-भेद को कोई महत्त्व नहीं 
दिया जाता था । वैष्णव गुप्त-सम्राटों के कितने ही उच्च राजकर्मचारी बौद्ध थे | ये 
बौद्ध कमंचारी अपने धर्म का स्वतन्त्रता के साथ अ्ननुसरण करते थे और अ्रपनी श्रद्धा 
के अनुसार बौद्ध-विहारों श्रौर च॑त्यो को सहायता देते थे । 

सनातन पौराणिक धर्म के विविध सम्प्रदायों मे भी इसी प्रकार सौमनस्य की 
भावना विद्यमान थी। प्राचीन आर्य-धर्मं के इतिहास में यह युग समन्वय का था। 
शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा श्रादि देवी-देवता एक ही भगवान्‌ के विविध रूप हैं, यह स्मार्त 
भावना इस काल मे प्रारम्भ हो गयी थी । साधारण आञाय॑ गृहस्थ सब मन्दिरों को, सब 
देवी-देवताओं को और सब धर्माचार्यों को सम्मान की दृष्टि से देखता था । 

पर बौद्ध और जेन घर्मं सनातन पौराणिक धर्म से इस युग मे पृथक होते जा 
रहे थे । मौर्योत्तर-काल में बौद्ध-भिक्षश्नों ओर जेन-मुनियो के प्रति श्रद्धा की जो भावना 
संर्वंसाधारण भारतीय जनता में थी, बह भ्रब क्षीण हो रही थी । इसका कारण यह है, 
कि पौराणिक घर्म के पुनरुत्थान के युग में जो प्रबल घाभिक आ॥लान्दोलन शुरू हुए थे, 
उन्होंने जनता में बौद्धों श्लौर जेनो के प्रति विरोध की भावना को बहुत कुछ प्रज्वलित' 
कर दिया था। पुष्यमित्र शृंग ने बौद्धों पर जो अत्याचार किये, वे इसी भावना के. 
परिणाम थे । प्रव समय के साथ-साथ विधमभियों के प्रति विरोध तो मन्द पड़ गया था, 
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चर बौद्ध लोग पौराणिक हिन्दुभों से पृथक्‌ हैं, यह विचार जनता में भलीमाँति उद्बुद्ध 
होने लग गया था । 


(४) ग्रुप्त-साम्राज्य की शासन-व्यवस्था 


साम्राज्य का सुशासन--मौर्य-वंश फे शासनकाल के सम्बन्ध में जैसा परिचय 
कौटलीय अर्थशास्त्र से मिलता है, वैसा परिचय गुप्तो के शासन के सम्बन्ध में किसी 
गंध से नही मिलता । मैगस्थनीज जैसा कोई विदेश्षी यात्री भी इस काल में नहीं 
प्राया । चीनी यात्री फाइयात पाँचवी सदी के शुरू में भारत-यात्रा के लिए पश्राया था। 
वह पाटलिपुत्र में रहा भी था। उसके भ्रमणकाल मे चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का 
शासन था | भारत के बहुत बड़े क्षेत्र मे उसका साम्राज्य विस्तृत था। फाइयान 
पेशावर से बंगाल की खाडी तक सर्वत्र गया, पर उसे राज्य, शासन, झाथिक दशा 
प्रादि बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बौद्ध-भिक्ष था, बौद्धधर्म के तीर्थेस्थानों 
के दर्शन तथा धाभिक ग्रन्थों के श्रनुशीलन के लिए ही वह इस देश में श्राया था । उसने 
भारत के प्रतापी सम्राट्‌ तक का नाम अपने यात्रा-विवरण मे नही लिखा | इसीलिए 
उसके विवरण से हमे गुप्त-साम्राज्य के शासन का कुछ भी परिचय नहीं मिलता । पर 
फाइयान के निम्नलिखित वाक्य भुप्त-काल के शासन की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने 
के लिए पर्याप्त है-- 
“प्रजा प्रभूत और सुखी है | व्यवहार की लिखा-पढी झ्ौर पंचायत कुछ नहीं 
है। वे राजा की भूमि जोतते हैं, और उसका अंश देते हैं। जहाँ चाहे रहे । राजा न 
प्राणदण्ड देता है, न शारीरिक दण्ड देता है। श्रपराधी की ग्रवस्था के श्रनुसार उत्तम 
साहस या मध्यम साहस का प्रर्थदण्ड (जुर्माना) दिया जाता है। बार-बार दस्युकमें 
करने पर दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतीहार श्रौर सहचर वेतनभोगी 
होते है । सारे देश मे सिवाय चाण्डाल के कोई श्रधिवासी न जीवहिसा करता है, न मद्य 
पीता है, श्लौर न लहयुन खातः हैं। दस्यु को चाण्डाल कहते है। वे नगर के बाहर रहते 
है श्रौर नगर मे जब झाते हैं, तो सूचना के लिए लकडी बजाते चलते है, कि लोग जान 
जायें श्रौर बचकर चले, कही उनसे छू न जायें। जनपद मे सूअर और मुर्गी नहीं 
'पालते, न जीवित पशु बेचते हैं, न कही सूनागार (बूचडखाने) भौर मद्य की दूकाने है। 
क्रय-विक्रय में कौडियो का व्यवहार है। केवल चाण्डाल मछली मारते, मृगया करते 
श्ौर मांस बेचते हैं । 
फाइयान जिन लोगो के साथ रहा था, उनका जीद्नन सचमुच ऐसा ही था । 
पर मांस, मद्य ग्रादि का सेद्रन सर्वसाधारण जनता में था या नहीं, इस विपय मे 
बारीकी से परिचय प्राप्त करने का अवसर फाइयान को नहीं मिला । बौद्ध, जैन और 
वेष्णव धर्मों के प्रचार के कारण भारत का सामाजिक और वेयक्तिक जीवन उस युग में 
नि.सन्देह बहुत ऊँचा था । राज्यशासन की उत्कृष्टता के विषय में फाइयान के निर्देश 
वस्तुत: बड़े महत्त्व के है। फाइयान भारत में हजारों मीलों तक भ्रमण करता रहा। 
पर उसे कही भी चोर, डाक व दस्युश्रो का सामना नही करना पडा । लगभग दो सदी 
दाद जब हा नत्सांग भारत-यात्रा को आया, तो कई जगह उस पर डाकुओं ने हमले 
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किए । उस समय भारत में किसी एक प्रतापी राजवंश का शासन नहीं था, झौर 
राजनीतिक श्रव्यवस्था के कारण देश में शान्ति नहीं रह गयी थी। पर फाइयान के 
समय में प्रतापी गुप्त-सम्राटों का शासन था, भशौर सब जगह शाति विराज रही थी । 
यही कारण है, कि फाइयान ने देश को सुखी श्रोर समृद्ध पाया । 

साख्राज्य का स्वरूप---कौटलीय श्रर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ और मंगस्थनीज जैसे 
विदेशी यात्री के अभाव से भी हमारे पास अनेक ऐसे साधन हैं, जिनसे हम गुप्त- 
साम्राज्य के शासन के सम्बन्ध में बहुत-सी उपयोगी बातें जान सकते हैं । गुप्त-संम्राटों 
के जो बहुत-से शिलालेख व सिक्‍के मिले हैं, वे इस युग के शासन के विषय मे प्रकाश 
डालते है। गृप्त-साम्राज्य के भ्रन्तगेंत सब प्रदेशों पर गुप्त-समञ्राटों का सीधा शासन 
नही था । उनके श्रधीन अ्रनेक महाराजा, राजा तथा गणराज्य थे, जो अपने प्रान्तरिक 
शासन मे स्वतन्त्र थे। सामन्‍्तों को उनके राज्य व शक्ति के श्रनुसार महाराजा व राजा 
कहते थे । सब सामन्तों की स्थिति भी एक समान नहीं थी । झ्लार्थावत्ते या मध्यदेश के 
सामनन्‍्त गुप्त-सम्नाटो के शभ्रधिक प्रभाव में थे । सुदूरवर्ती सामन्त प्रायः स्वतन्त्र स्थिति 
रखते थे, यद्यपि वे गुप्त-सम्राटो की अभ्रधीनता को स्वीकार करते थे । यही दशा गण- 
राज्यों की थी। शासन की इंष्टि से हम गुप्त-साम्राज्य को निम्नलिखित भागों में बाँट 
सकते हं--- 

(१) गुप्त सम्राटों के शासन में विद्यमान प्रदेश--ये शासन की सुगमता के 
लिए भुक्तियो (प्रान्तों या सूबों) मे विभक्त थे। प्रत्येक भुक्ति मे अनेक विषय” श्ौर 
उनके भी विविध विभाग होते थे । 

(२) आरार्यावत्ते व मध्यदेश के सामन्त-- इनको यद्यपि पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता 
थी, पर ये सम्राट की अ्रधीनता में ही शासन-कार्य करते थे । 

(३) गणराज्य---प्राचीन यौधेय, मालव, झार्जुनायन, प्रार्जुत, काक, खपरिक 
मद्र आदि अनेक गणराज्य गुप्तों के शासन-काल मे भी विद्यमान थे। वे गुप्त-सम्राटो के 
प्रभुत्व को स्वीकार करते थे । 

(४) अधीनस्थ राजा--दक्षिण कोशल, महाकांतार, पिष्टपुर, कोट्ट र, ऐरंड- 
पल्‍ल, देवराष्ट्र, श्रवमुक्त श्रादि बहुत-से राज्य इस काल में पृथक्‌ रूप से विद्यमान थे। 
पर उनके राजाओं ने गुप्त-सम्राटो की शक्ति के सम्मुख सिर रूका दिया था । 

(५) सीमावर्ती राज्य--प्रसम, नेपाल, समतट, कतृ पुर आदि के सीमावर्ती 
राज्य प्राय: स्वतन्त्र सत्ता रखते थे | पर ये मेट-उपहार भेजकर व श्राज्ञाओ का पालन 
कर गुप्त सम्राटों को सल्तुष्ट रखते थे । 

(६) श्रतुकूल मित्र-राज्य--सिहलद्वीप झौर भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा 
के कुशाण-राजा गुप्त-सम्राटों को मेंट-उपहार व कन्यादान आ्रादि उपायो से मित्र बनाये 
रखने के लिए उत्सुक रहते थे। यद्यपि उनके राज्य गुप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत नही थे, 
तथापि बे गुप्त-सम्राटो को अपना श्रधिपति मानते थे । 

केन्द्रीय शासन---गुप्त-साम्राज्य का शासन संम्राट में केन्द्रित था। मौर्यों के 
समान गुप्तो ने भी अपनी वेयक्तिक दक्ति, साहस और प्रताप से एक विशाल साम्राज्य 
की स्थापना की थी, जिसका शासन भी वे स्वयं ही 'एकराट' रूप मे करते थे। ये 
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गुप्त-राजा अपने को 'महाराजाधिराज', 'परमेदवर', परम भागवत, “परम देवत' 
झादि विरुदों से विभूषित करते थे। विविध देवताओं भौर लोकपालों के भ्रंशों से राजा 
शक्ति भ्राप्त करता है, यहूं विचार उस समय बल पकड़ गया था। समुद्रगुप्त को एक 
शिलालेख में “लोकधाम्नों देवस्य' भी कहां गया है । इस लेख के श्रनुसार समुद्रगुप्त 
'लॉक-नियमों के प्रनुष्ठान श्रौर पालन करने भर के लिए ही मनुष्यरूप था, वस्तुत: वह 
संसार में रहने वाला 'देवता' ही था । राजा्रों के प्रति यह दैवी भावना इस युग की 
स्मृतियों से भी प्रमट होती है । राजा देवताओं के श्रंद् से बना होने के कारण देवी 
होता है, यह भाव याजश्वल्व्य भौर नारद-स्मृतियों में विद्यमान है। कौटलीय श्रथंश्रास्त्र 
के समय में यह विचार था अ्रवश्य, पर इसका प्रयोग गुप्तचर लोग सर्व-साधारण लोगों 
में राजा का प्रभाव उत्पन्त करने के लिए ही करते थे। पर गुप्त-काल तक यह एक 
सर्वसम्मत सिद्धान्त हो गया था, शौर शिलालेखों तक में इसका उल्लेख होने लगा था। 

सम्राट को शासन कार्य में सहायता देने के लिए मन्त्री या सचिव होते थे, जिनकी 
कोई संख्या निश्चित नही थी । नारदस्मृति ने राज्य की एक सभा का उल्लेख किया है, 
जिसके सभासद्‌ धर्मशास्त्र में कुशल, भ्रर्थज्ञान में प्रवीण, कुलीन, सत्यवादी और शत्रु व 
मित्र को एक दृष्टि से देखने वाले होने चाहिएँ । राजा अपनी राजसभा के इन सभासदों 
के साथ राज्यकार्य की चिन्ता करता था, और उनके परामझश के झनुसार काय्ये करता 
था। देश का कानून इस काल में भी परम्परागत धर्म, चरित्र और व्यवहार पर श्राश्चित 
था । जनता के कल्याण और लोकरंजन को ही राजा लोग अपना उद्देश्य मानते थे । 
इसका परिणाम यह था, कि गुप्त-सम्राट्‌ भी स्वेज्छाचारी व निर्रक्र्श नहीं हो 
सकते थे । 

साम्राज्य के मुख्य-मुख्य पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को 'कुमारा- 
सात्य' कहते थे। कुमारामात्य राजघराने के भी होते थे श्रौर दूसरे भी। साम्राज्य 
के विविध अंगों --भूक्ति, विषय आदि का शासन करने के लिए जहाँ इनकी नियुक्ति की 
जाती थी, वहाँ सेना, न्याय आ्रादि के उच्च पदोी पर भी ये कार्य करते थे। कुमासमात्य 
साम्राज्य की स्थिर सेवा में होते थे, भर शासन-सूत्र का संचालन इन्ही के हाथो में 
रहता था । 

केन्द्रीय शासन के विविध विभागों को 'भ्रधिकरण' कहते थे । प्रत्येक अधिकरण 
की प्रपनी-प्रपनी मुद्रा (सील) होती थी । गुप्त-काल के शिलालेखो व मुद्राओ्ं श्रादि से 
निम्नलिखित प्रधिकरणो श्रौर प्रधान राजकर्मंचारियों के विषय में परिचय मिलता है-- 

(१) महासेनापति--यरुप्त-सम्राट्‌ स्वयं कुशल सेनानायक शौर योद्धा थे। वे 
दिग्विजयों व विजययात्राओं के ग्रवसर पर स्वय सेना का सचालन करते थे। पर 
उनके अधीन महासेनापति भी होते थे, जो साम्राज्य के विविध भागो में, विशेषतयां 
सीमान्‍्त प्रदेशों में, मैन्यसचालन के लिए नियत रहते थे । सेना के ये सबसे बड़े पदाधि- 
कारी 'महासेनापति' कहाते थे । 

(२) महादण्डनायक--महासेनापति के श्रधीन प्रनेक महादण्डनायक होते थे, 
जो युद्ध के श्रवसर पर सेना का नेतृत्व करते थे। गुप्तकाल की सेना के तीन प्रधान 
विभाग होते थे, पदाति, घुड़सवार भौर हाथी 4 महादण्डनायकों के भ्रधीन महाश्वपति, 
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अश्वपति, मंहापीलपति, पीलपति श्रादि श्ननेक सेनानायक रहते थे । साधारण सैनिक 
को “चार्ट' झौर सेना की छोटी टुकंड़ी को 'चमू” कहते थे। चम्‌ का नायक “चसूप' 
कहलाता था । युद्ध के लिए परश्ु, द्वर, प्र॑कुश, श्षक्ति,्तोमर, भिदिपाल, नाराच पश्रादि 
झतेकविध अस्त्रों को प्रयुक्त किया जाता था । 

(३) रणभांडागारिक--सेना के लिए सब प्रकार की सामग्री (अस्त्र-शस्त्र, 
भोजन आदि) को जुटाने का विभाग रणभांडागारिक के भ्रघीन होता था । 

(४) महाबलाधिकृत-- सेना, छावनी और व्यूहरचना का विभाग महाबलाध्यक्ष 
या महाबलाधिकृत के हाथ मे होता था । उसके अधीन अनेक अधिकृत रहते थे । 

(५) दण्डपाशिक-- पुलिस विभाग का सर्वोच्च श्रधिकारी दण्डपाशिक कहाता 
था । इसके नीचे खुफिया विभाग का श्रधिकारी “चौरोद्धराणिक' ब “दूत श्रादि अनेक 
ऋर्मंचारी रहते थे । पुलिस के साधारण सिपाही को भट कहते थे । 

(६) महासान्धिविग्नहिक--इस उच्च अधिकारी का कार्य पड़ोसी राज्यो, 
सामन्तो भ्रौर गणराज्यों के साथ संधि या विग्रह की नीति का झनुसरण करना होता था। 
यह सम्राट का प्रत्यन्त विश्वस्त करमेंचारी होता था, जो साम्राज्य की नीति का निर्धारण 
करता था। किन देशो पर प्राक्रमण क्रिया जाय, प्रधीनस्थ राजाश्रों व सामन्‍्तों से क्या 
व्यवहार किया जाय, ये सब बाते इसी के द्वारा तय की जाती थी । 

(७) विनय-त्थिति-स्थापक--मौर्य काल में जो कार्य धर्म-महामात्र करते थे, 
वही गुप्त-काल में विनय-स्थिति-स्थापक करते थे। देश मे धर्मनीति की स्थापना, 
जनता के चरित्र को उन्‍तत रखना, और विविध सम्प्रदायों में मेल-जोल रखना' इन्हीं 
श्रमात्यों का कार्य था । 

(४) भाडागा राघिकृत-- यहू कोषविभाग का अ्रध्यक्ष होता था। 

(६) महाक्षपटलिक-- राज्य के सब प्लादेशों का रिकार्ड रखना इसके 
अधिकरण' का कार्य था। राजकीय प्राय-व्यय भ्रादि के सब लेखे भी इसी श्रमात्य 
द्वारा रखे जाते थे । 

(१०) सर्वाष्यक्ष--यह सम्भवतः साम्राज्य के केन्द्रीय कार्यालय का प्रधान 
झधिकारी होता था । 

इत मुख्य पदाधिकारियों के श्रतिरिक्त, राज्य-कर को वसूल करने का विभाग 
'छ्रुवाधिकरण” कहलाता था। इस अधिकरण के अधीन शौल्किक (भूमिकर वसूल 
करने वाला), गौल्मिक (जंगलों से विविध प्रामदती प्राप्त करने बाला), तलबाटक व 
गोप (ग्रामों के विविध कर्मचारी) भ्रादि अनेक 'राजपुरुष होते थे । राजप्रासाद का 
विभाग बहुत विशाल होता था । महाप्रतीहार पौर प्रतीहार नाम के श्रनेक कर्मचारी 
उपके बिविध कार्यो को संभालते थे। सम्राट के प्राइवेट सेक्रेटटी को “रहसि-नियुक्तँ 
अहते थे । युवराजभट्टारक और युवराज के पदों पर राजक्रुल के व्यक्ति ही नियत किये 
जाते थे | सम्राट का बड़ा लड़का 'युवराजभट्टारक' और भ्रन्य लडके 'युवराज' कहाते 
थे। शासन में इन्हें भ्रनेक महत्त्वपूर्ण पद दिये जाते थे । यदि कोई युवराज (राजपुतन्र) 
कुमारामात्य के रूप में कार्य करें, तो वह “युवराज कुमारामात्य' कहाता था। सम्राट 
के निजी स्टाफ में नियुक्त कुमारामात्य 'परमभट्वारकपादीय कुमारामात्य” कहाते थे ॥ 
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इसी प्रकार युवराज भट्टारक के स्टाफ के बड़े पदाधिकारी “बरुवराजभट्टारकपादीय 
कुमारामात्य” कहे जाते थे । राजा के विधिध पुत्र प्रान्तीय शासक व इसी प्रकार के 
झन्य ऊँचे राजपदों पर नियुक्त होकर शासन-कार्य में सम्राट्‌ की सहायता करते थे । 

विविध राजकर्मचारियो के नाम गुप्तकाल में सर्वथा नये हो गए थे | भौर्यकाल 
में सम्राट्‌ को केवल 'राजा” कहते थे । बौद्ध-घर्म के श्रनुयायी प्रशोक सदृश राजा अपने 
साथ 'देबाना प्रिय: प्रियदर्शो विशेषण लगाते थे। पर गुप्त सम्राट 'महाराजाधिराज' 
कहलाते थे, भौर प्रपने धर्मके श्रनुसार 'परमभागवत' या “परममाहेश्वर' या 'परमसौगत' 
विशेषण प्रयुक्त करते थे । पुराने मौयंकालीन 'तीर्थों' का स्थान श्रब “अ्रधिकरणों' ने ले 
लिया था । उनके प्रधान कर्मचारी भ्रब अधिकृत कहाते थे । 

प्रान्तोय शासन--विशाल गप्त-सा ज्ाज्य प्रनेक राष्ट्रो या देशों मे विभक्त था । 
साम्राज्य मे कुल कितने देश या राष्ट्र थे, इसकी ठीक सख्या ज्ञात नहीं है । प्रत्येक राष्ट्र 
में अतेक “मक्तियाँ' और प्रत्येक “मुक्ति' मे अनेक विषय” होते थे। मुक्ति को हम 
बतंमान समय की कमिइनरी के समान समझ सकते है । गृप्तकालीन शिलालेखों मे 
तीर, मुक्ति (तिरहुत), 'पुण्ड्वर्धन, मुक्ति (दीनाजपुर, राजदाही श्रादि), मगध, मुक्ति 
शझ्रादि प्रनेक म्‌ क्तियो का उल्लेख मिलता है । 'विषय' वर्तमान समय के जिलों के समान 
थे | प्राचीन काल के महाजनपदों और जनपदो का अप्रब प्रन्त हो गया था। सैकडों 
वर्षों तक मागघ साम्राज्य के प्रधीन रहने के कारण श्रपनी पृथक्‌ सत्ता की स्मृति भ्रव 
उनमे बहुत मन्द पड गई थी । श्रब उनका स्थान मुक्तियों ने ले लिया था, जिनका 
निर्माण शासन की सहलियत को दुष्टि मे रखकर किया जाता था । 

देश या राष्ट्र के श्वासक के रूप में प्रायः राजकुल के व्यक्ति नियत होते थे । 
इन्हे युवराज कुमारामात्य' कहते थे। इनके अपने-अपने महासेवापति, महादंडनायक 
ध्रादि प्रधान कर्मचारी होते थे । युवराज-कुमा रामात्यों के भ्रधीन भुक्तियों का शासन 
करने के लिए “उपरिक' नियत किये जाते थे । उपरिको की नियुक्ति भी सम्राट द्वारा 
की जाती थी । इस पद पर राजकुल के कुमार भी नियुक्त होते थे । प्रत्येक मुक्ति अनेक 
“विषयो' में विभक्त होती थी । त्रिपय के शासक “विषयपति' कहाते थे । इनकी नियुक्ति 
भी सम्राद द्वारा ही की जाती थी । 

गुप्तकाल के जो लेख मिले है, उनसे सुराष्ट्र, मालवा, मन्दसौर झ्लौर कौशाम्बी, 
इन चार राष्ट्रो का परिचय मिलता है । सुराप्ट्र का राष्ट्रिक (राष्ट्र का शासक) समुद्र- 
गुप्त के समय में पर्णदत्त था, भौर मन्दसोर का शासन बन्धुवर्मा के हाथो में था । इसमें 
सन्देह नही, कि विद्याल गुप्त-साम्राज्य मे भ्रन्य भी श्रनेक राष्ट्र रहे होगे, पर उनका 
उल्लेख इस काल के शिलालेखो मे नहीं हुआ्ना है । 

.... मुक्ति के शासक को उपरिक के प्रतिरिक्त भोगिक, भोगपति झौर गोप्ता भी 
कहते थे। दामोदरगुप्त के समय मे पुण्ड्वर्धनमुक्ति का शासक “उपरिकर महाराज 
राजपुत्र देवभट्वारक' था | वह राजकुल का था। उससे पूर्व इस पद पर चिरतिदत्त रह 
चुका था, जो कि राजकुल का नहीं था। इसी तरह अन्द्रग॒ुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 
दासनकाल मे तीर, भुक्ति का शासक सज्नाट का पुत्र गोविन्दगृप्त था। इन उपरिक 
महाराजाप्ों की बहुत-सी मोहरें इस समय उपलब्ध होती हैं । 
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विषय (जिले) के शासक “विषयपति' को अपने कार्य में परामर्श देने के लिए 
एक सभा होती थी, जिसके सभासद्‌ “विषय-महत्तर' (जिले के बड़ें लोग) कहाते थे । 
इनकी संख्या तीस के लगभग होती थी। नगरश्रेष्ठी, सार्थवाह (व्यापारियों का मुखिया), 
प्रथम कुलीन (छ्षिल्पियों का मुखिया) भर प्रथम कायस्थ (लेखक-श्रेणी का मुखिया), 
इस वियय-सभा में श्रव॒श्य रहते थे । इनके अभ्रतिरिक्त जिले में रहनेवाली जनता के प्रन्य 
मुख्य लोग भी इसमें 'महत्तर' के रूप में सम्मिलित होते थे । सम्भवत:, इन महत्तरोंकी 
नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं की जाती थी | विषयपति भ्पने प्रदेश के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों 
को इस कार्य के लिए नियुक्त कर लेता था | इन महत्तरों के कारण जिले के शासन में 
सर्वेताधारण जनता का पर्याप्त हाथ रहता था । विषयपति को यह भली-भाँति मालूम 
होता रहता था, कि उसके क्षेत्र की जनता क्‍या सोचती भ्ौर क्या चाहती है । 

विषय के शासक कुमारात्यों (विषयपत्तियों) का गप्त-सान्नाज्य के शासन में 
बड़ा महत्त्व था । अपने प्रदेश की सुरक्षा, शांति भौर ध्यवस्था के लिए वे ही उत्त रदायी 
थे। उनके प्रधीन राजकीय करों को एकन्न करने के लिए श्ननेक कममेचारी रहते थे, 
जिल्हें युक्त, प्रायुक्त, नियुक्त आदि झनेक नामों से कहा जाता था । मौयंकाल में भी 
जिले के इन कर्मचारियों को “युक्त ही कहते थे । गप्तकाल में बड़े पदाधिकारियों की 
संज्ञा बदल गयी थी, पर छोटे राजपुरुषों की श्रब भी वही संज्ञा थी, जो कम-से-कम 
सात सदियों से भारत मे प्रयुक्त होती श्रा रही थी। विषयपति के अधीन दण्डपाशिक 
(पुलिस के कर्मचारी), चौरोद्धरणिक (खुकिया पुलिस), भ्रारक्षाधिकृत (जनता के रक्षार्थ 
नियुक्त कर्मचारी) और दण्डनायक (जिले की सेना के भ्रधिकारी) रहते थे । 

“विषय' में भ्रनेक शहर और ग्राम होते थे । शहरों के शासन के लिए 'पुरपाल 
नाम का कर्मचारी होता था, जिसकी स्थिति कुमारामात्य की मानी जाती थी। पुरपाल 
केवल बड़े-बडे नगरों में ही नियुक्त होते थे । विषय के महत्तर इसे भी शासनकार्य में 
परामर्श देते थे । पुरो की निगम-सभाएँ तथा व्यापारियों और शिल्पियों के संघ इस 
काल में भी विद्यमान थे। ग्रामों के शासन में पंचायत का बड़ा हाथ रहता था । इस 
युग में पंचायत को 'पंच-मंडली' कहते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के भ्रन्यत्तम 
सेनापति अम्रकादंव ने एक भ्राम की पंच-मण्डली को २५ दीनारें एक विशेष प्रयोजन 
के लिए दी थीं । इसका उल्लेख साँची के एक शिलालेख में किया गया है। 

राजकीय कर--ग्प्तकाल के लेखों के अ्रनुशीलन से ज्ञात होता है, कि इस 
युग में राजकीय झ्ाय के निम्नलिखित साधन मुख्य थे--- 

(१) भाग कर---खेती से प्रयुक्त होनेवाली जमीन से पैदावार का निश्चित भाग 
राज्यकर के रूप में लिया जाता था । इस भाग की मात्रा १८ फी सदी से २५ फी सदी 
तक होती थी । यह भागकर प्राय: पैदाबार के रूप में ही लिया जाता था । 

(२) भोग कर--मौयंकाल सें चुँगी के लिए शुल्क शब्द प्रयुक्त होता था, उसी 
को गुप्तकाल में भोग-कर कहते थे । 

(३) भूतोबात प्रत्यायं--विदेशों से स्वदेश में झ्ञाने वाले और देश मे उत्पन्त 
होनेवाले विविध पदार्थों पर जो कर लगता था, उसे भूतोबात-प्रत्याय कहते थे । 
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झजोनस्थ राज्यों का शाप्तत--गुप्त-साज्राज्य के भ्रन्तगंत जो भ्रधीनस्थ सामन्त 
राजा थे, उनपर सम्राट के भ्रभुत्व का स्वरूप यह था, कि छोटे सामन्‍्त “विषयपत्ति 
कुमारमात्पों' के श्रौर बड़े सामन्‍्त भुक्ति के शासक 'उपरिक महाराज कुमारामाह्यों' 
के ग्रधीन होते थे । भ्रपने इन कुमारामात्यों द्वारा गृप्त सज़ाटू विबिध सामन्‍्तों पर 
अपना नियंत्रण व निरीक्षण रखते थे । 
इस काल में भारत में एक प्रकार की जागीरदारी प्रथा या सामन्तपद्धति 
(फ्यूडलिज़म) का विकास हो गया था । बडे सामन्‍्तों के भ्रधीन छोटे सामन्‍्त और उनके 
भी प्रधीन और छोटे सामन्‍्त होते थे । सम्राट बुधगुप्त के भ्रधीत महाराजा सुरश्मिचन्द्र 
एक बड़ा सामनन्‍्त था, जिसके झ्धीनस्थ एक अन्य सामत्त मातृ विष्णु था। ग्प्त-सजाटों 
के अधीन परित्राजक, उच्छकल्प भौर वर्मन्‌ झ्रादि विविध बंझों के शक्तिशाली सामनन्‍्त 
महाराज प्रपने-अपने राज्यों मे शासन करते थे । इनकी अपनी सेनाएँ भी होती थीं । 
ये क्षपत्ता राजकीय कर स्वयं वसूल करते थे और श्रपने श्रान्तरिक मामलो मे प्रायः 
स्वतंत्र थे। साम्राज्य के सांधिविग्नहिक के निरीक्षण मे ये महाराज भ्रपने शासन का 
स्वयं संचालन करते थे । अनेक सामन्‍्त महाराज ऐसे भी थे, जिन पर सम्राट्‌ का 
नियन्त्रण अधिक कठोर था, और जिन्हे राजकीय कर को वसूल करने का भी पूरा 
प्रधिकार नही था । यूरोप के मध्यकालीन इतिहास मे जिस प्रकार 'फ्यूडल सिस्टम' का 
विकास हो गया था, वसा ही इस यूग भे भारत में भी हुआ ' ग्प्तकाल में बडे और 
छोटे सब प्रकार के सामन्त थे, जो अपनी पृथक्‌ सेनाएं रखते थे | प्रतापी गुप्त-समप्नाटों 
ने इन्हें जीतकर अपने भ्रधीत कर लिया था, पर इनकी पृथक व स्वतत्र सत्ता को नष्ट 
नहीं किया था । 
शक, यवन, कुशाण श्रादि म्लेच्छों के प्राक्मणों से भारत में जो भ्रव्यवस्था ध्ोर 
झशांति उत्पन्न हो गयी थी, उसी ने इस पद्धति को जन्म दिया था। पुराने मागध- 
साम्राज्य के उच्च महामात्रो ने इस परिस्थिति से लाभ उठाकर प्रपनी शक्ति को बढ़ा 
लिया और वे वंशक्रमानुगत रूप से अपने-अपने प्रदेश मे स्वतन्त्र रूप से राज्य ' करने 
लगे । श्रव्यवस्था के युग में अनेक महत्त्वाकाक्षी शक्तिशाली व्यक्तियों ने भी अपने पृथक्‌ 
राज्य कायम कर लिए थे । गृप्त-सम्राटों ने इन सब राजा-महा राजाओं का भअ्न्त नही 
किया ! यही कारण है, कि उनकी शक्ति के शिथिल होते ही ये न केवल पुन. स्वतन्त्र 
ही गये, पर परस्पर युद्धो और विजययात्राओ्रो द्वारा श्रपनी शक्ति के विस्तार मे भी 
तत्पर हो गए । इसी का परिणाम हुआ्रा, कि सारे उत्तरी भारत मे भ्रव्यवस्था छा गयी, 
भौर एक प्रकार के 'मात्स्यन्याय' का प्रारम्भ हो गया । इसीलिए तिब्बती लामा 
तारानाथ को यह लिखने का अवसर मिला, कि इस काल मे 'हर एक ब्राह्मण, क्षत्रिय 
झौर वेश्य अपनी-प्पनी जगह राजा बन बैठा ।' सामन्त-महाराजाओं के आ्रापस के युद्धों 
ने सचमुच ही मात्स्यन्याय की अवस्था उत्पन्त कर दी थी । गृप्त-काल की सामनन्‍्त- 
पद्धति का ही यह परिणाम था, कि भारत में यशोधर्मा भ्रौर हर्षवर्धन जैसे आ्रासमुद्र- 
क्षितीश' तो बाद में भी हुए, पर वे स्थिर रूप से किसी विशाल साम्राज्य की स्थापना 
नही कर सके । गृप्तों के साथ ही भारत भर में एक द्क्तिशाली विशाल साम्राज्य को 
कल्पना भी समाप्त हो गयी । सामन्त-पद्धति का यह एक स्वाभाविक परिणाम था | 
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गुप्त-साआाज्य के श्रघीत जो गौघेव, कुणिन्द, मालब, भ्रार्जजायत झादि भ्रनेक 
गणराज्य थे, उतमें भी इस युग में लोकतन्त्र शासन की परम्परा का हास हो रहा था। 
कुछ विशेष शक्तिश्ञाली कुर्लो में इन गणराज्यों की राजशक्ति केन्द्रित होती जा रही 
थी । ये कुलीन लोग प्रपने को महाराज ध्रौर 'महासेनापति' कहते थे। झपने युग की' 
प्रवृत्ति के प्रभाव से गणराज्य भी नहीं बच सके, और धीरे-घीरे वे भी एक प्रकार के 
शेसे महाराजाझों के श्रधीन ही गये, जो सामन्तों की-सी स्थिति रखते थे | 


(५) गुप्त-काल के सिक्‍के 


ग्प्त-सख्राटों के बहुत-से सिक्के इस समय में उपलब्ध हुए है। इस बंश का 
इतिहास ही मुख्यतया इन सिक्‍कों के श्राधार पर तैयार किया गया है। चन्द्रग॒प्त 
प्रथम के केवल एक ही प्रकार के सिक्के मिले हैं। इनके एक ओर चन्द्रग॒प्त सुकुट, कोट 
पायजामा और आभूषण पहने खड़ा है, उसके बाएँ हाथ में ध्वजा और दाहिने हाथ में 
श्ंगूटी है । सामने वस्त्र श्रौर आभूषणों से सज्जित रानी कुमारदेवी है। राजा अपनी 
पत्नी को प्रगूठी दे रहा है। इस सिक्‍के के बाँयी ओर “चन्द्रगुप्त' और दाँयी शोर 
'श्रीकुमा रदेवी' लिखा है। सिक्‍के की दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र है, जो सिंह पर सवार 
है। लक्ष्मी के पेर के नीचे कमल है। साथ ही, नीचे 'लिच्छवय: लिखा गया है । 
लिच्छविगण की सहायता से चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर अधिकार किया थां, और श्रपने 
साम्राज्य की नींव डाली थी । लिच्छविकुमारी श्री कुमारदेवी से विवाह के कारण ही 
उसके उत्कषे का प्रारम्भ हुआ था। इसीलिए चद्धगुप्त प्रथम के इत सिक्‍कों पर 
लिच्छवियो श्रौर कुमारदेवी को इतनी प्रधानता दी गयी है । चन्द्रगुप्त के ये सिक्‍के 
सोने के हैं, भ्यौर तोल में ११९१ ग्रेन हैं। 

समुद्रगुप्त के सिक्के अनेक प्रकार के मिले हैं। वे सोने और ताम्बे दोनों के 
बने हुए है । समुद्रगुप्त ने छः प्रकार के सोने के सिक्‍के प्रचारित किये थे । (१) गरुड़- 
घ्वजांकित---इनमें एक तरफ मुकुट, कोट और पायजामा पहने सज्नाट की खड़ी भूर्ति है। 
उसके बाँएँ हाथ में ध्वजा और दाएँ हाथ में प्ग्निकुण्ड में डालने के लिए आ्राहुति दिखाई 
पड़ती है । कुण्ड के पीछे गरुड़ध्वज है। सम्राट्‌ के बाएँ हाथ के नीचे उसका नाम 
समुद्र या समुद्रगुप्त लिखा है। सिक्‍के के दूसरी प्लोर 'समरशत विततविजयी जितारि- 
पुरजितों दिवं जयति' लिखा है। सिक्‍के के दूसरी शोर सिहासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति 
है। बह वस्त्र और झ्राभूषणों से सुसज्जित है, तथा साथ ही पराक्रम: लिखा है। 
(२) इल सिक्कों में धनुष-बाण लिए हुए सम्राट की मूर्ति गरुडघ्वज के साथ है । बाएँ 
हाथ के नीचे सम्राट का नाम 'समुद्र' लिखा है, और चारों शोर “अप्रतिरथों विजित्य 
क्षिति सुचरिते: दिव॑ं जयति' लिखा है। सिक्‍के के दूसरी ओर सिहासन पर विराजमान 
लक्ष्मी की मूरति है, झोर 'प्रप्रतिरथ:” लिखा है। (३) इन सिक्‍तकों में एक श्रोर परशु 
लिए सम्राट की मूति है। साथ ही दाहिनी तरफ एक छोटे बालक का चित्र है। बाँयी 
तरफ समुद्र! या 'समुद्रगुप्त' लिखा है, भौर चारों झोर 'क्ृतांतपरशुजेयत्यजितराजजेता- 
जित: लिखा है । सिक्‍के के दूसरी श्रोर सिंहासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है, 
झौर तीचे 'परशु:' लिखा है। (४) इन सिक्कों में एक श्लोर धनुष-बाण से सज्मिल 
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सम्राट का चित्र है, जिसे एक व्याप्न का संहार करते हुए दिखाया गया है। सज्ाद्‌ के 
बाएँ हाथ के नीचे 'व्याप्रपराक्रम:' लिखा है। सिक्के के दूसरी शोर मकर पर खड़ी 
हाथ में कमल लिए गंगा देवी का चित्र है, और नीचे “राजा समुद्रगुप्त' लिखा है । 
(५) इन सिक्कों में एक झोर संगीतप्रेमी सम्राट्‌ का चित्र है, जो एक पृष्ठयुक्त पंख 
पर बेठा हुझा जाँघ मोड हुए वीणा बजा रहा है। चारों झोर 'महाराजाधिराज श्री 
समुद्रगुप्त' लिखा है । सिक्के के दूसरी शोर झासन पर बंठी हुई एक देवी की मूर्ति है, 
झौर साथ में 'समुद्रगुप्त” लिखा है। (६) ये सिक्‍के भ्रश्वमेध यज्ञ के उपलक्ष में प्रचा- 
रित किए गए थे । इनमें एक प्रोर यूप से बंधे हुए यशीय भ्रद्व की मूर्ति है, और चारों 
झोर “राजाधिराज: पृथिवी विजित्वा दिवं जयत्याहृतबाजिमेध: लिखा है। सिक्के के 
दूसरी श्ोर चंवर लिए हुए राजमहिषी का चित्र है, ध्रौर 'अश्वमेधपराक्रम:' लिखा है । 
समुद्रगुप्त के सोते के सिक्के भार में ११८.१२२ ग्रेन हैं। उसके ताम्बे के भी सिक्के 
मिले हैं, जिनपर गरुड का चित्र भर 'समुद्र' लिखा है । 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सोने के सिक्के भार की ईष्टि से तीन प्रकार के हैं, 
१२९१ ग्रेन, १२४ ग्रेन भौर १३२ ग्रेत के । चित्रों की दृष्टि से ये पाँच प्रकार के हैं--- 
(१) इनके एक झोर घनुष-बाण लिए हुए चन्द्रगुप्त द्वितीय की खडी हुई मूर्ति है, और 
साथ में गरुडघ्वज है । दूसरी श्रोर कमलासन पर बैठी हुईं लक्ष्मी की मूर्ति है। (२) 
इन सिक्कों के एक ओर खड़े हुए रूप मे राजा की मूर्ति है, जिसका एक हाथ तलवार 
की मूठ पर है, भौर पीछे एक वामन छत्र पकड़ हुए खडा है। दूसरी झोर कमल पर 
खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है। (२) इन सिक्कों में एक तरफ सम्राट्‌ पयंक पर बेठा है, उसके 
ढाएँ हाथ में कमल है, और बायाँ हाथ पयेड्भू पर टिका हुआ है । सिक्के के दूसरी श्रोर 
सिहासन पर आासीन लक्ष्मी का चित्र है। (४) इनमें एक झोर सम्लाट्‌ को घनुष- 
बाण द्वारा सिह को मारते हुए दिखाया गया है, और दूसरी ओर सिह पर विराजमान 
लक्ष्मी का चित्र है। (५) इन सिक्‍कों में एक भ्रोर घोडे पर चढें हुए सम्राट का चित्र 
है, और दूसरी ओर झ्ासन पर विराजमान देवी की मूर्ति है, जिसके हाथ में कमल है।: 
इन सब सिक्‍को पर 'महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त', 'क्षितिमवजित्य सुचरिते: दिव॑ जयति 
विक्रमादित्य:', “नरेन्द्रचन्द्रप्रथितदिव जयत्यजेय भूवि सिहविक्रम:', “नरेन्द्रसिहचन्द्रगुप्त: 
पृथिवीं जित्वा दिव॑ं जयति” आदि अनेक प्रकार की उक्तिया उल्लिखित हैं । 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के भ्रनेक सिक्‍के चाँदी के भी मिले हैं। इनमें सम्राट के 
प्र्धशरीर (बस्ट) की मूर्ति है, और दूसरी ओर गरुड का चित्र है। इनपर 'परम- 
भागवत महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तरय विक्रमादित्य:, ग्रथवा “श्रीगुप्तकुलस्य महाराजा- 
घिराज श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमांकस्य' लिखा है। इस सम्राट के ताम्बे के बने हुए भी कुछ 
सिक्‍के मिले हैं, जिन पर गरुड का चित्र है| 

गुप्त-सम्राटों मे सबसे भ्रधिक सिक्‍के कुमारणगुप्त प्रथम के मिले हैं। ये सिक्के 
भार में १२४ धौर १२६ ग्रेन हैं। चित्रों की दृष्टि से ये नौ प्रकार के है--(१) इनके 
एक झोर धनुष-बाण लिए सज्नाट्‌ का चित्र है, भौर दूसरी श्लोर कमलासन पर बैठी 
देवी की मूति है। (२) इनके एक ओर तलवार की मूठ पर हाथ टेके हुए सम्राट की 
भूति है, भौर साथ में गरुडध्वज भी है । दूसरी ओर कमल पर विराजमान लक्ष्मी का 
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पचित्र है। (३) इनमें एक झोर यज्ञीय भ्ष्व है, दूसरी शोर प्रस्त्रों झौर पभ्राभूषणों से 
शुसज्जित राजमहिषी की मूति है । (४) इनमें एक शोर घोड़े पर सवार सम्राट का 
बित्र है, और दूसरी झोर हाथ में कमल का फूल लिए एक देवी बेठी है । (५) इनमें 
शक शोर सिंह को मारते हुए सम्राट्‌ का चित्र है, और दूसरी झोर सिंह पर प्रारूढ़ 
अम्बिका की मूर्ति है। (६) इनमें एक झ्ोर धनुष-बाण से व्याक्ष को मारते हुए सम्नाद्‌ 
का चित्र है, दूसरी ओर मोर को फल खिलाती हुई देवी की खड़ी मूर्ति है। (७) इनमें 
शक झोर मोर को फल खिलाते हुए संज्राट खड़ा है, भौर दूसरी झोर मयूर पर विराज- 
मान कारतिकेय की मूरति है। (८५) इनमें एक शोर बीच में एक पुरुष खडा है, जिसके 
दोनों तरफ दो स्त्रियाँ हैं। सिक्‍के के दूसरी शोर एक देवी बेठी हुई है। (६) इनमे 
एक और हाथी पर सवार सम्राट का चित्र है, और दूसरी ओर हाथ मे कमल लिए 
हुए लक्ष्मी की खडी मूर्ति है । 

इन सिक्‍को पर “क्षितिपतिरजितमहेंद्र: कुमा रगुप्तो दिवं जयति', “गुप्तकुलब्योम- 
राशि' जयत्यजेयों जितमहेन्द्र:' 'कुमारगप्तो विजयी सिहमहेद्रों दिवं जयति' आदि अनेक 
लेख उत्कीर्ण है । कुमा रग॒प्त के चाँदी और ताम्बे के भी बहुत-से सिक्के उपलब्ध हुए है। 

स्कन्दग॒प्त के सोने के सिक्के भार मे १३२ और १४४ ग्रेन के मिले हैं । ये दो 
प्रकार के हैं--(१) इनमे एक ओर धनुष-बाण घारण किए सम्राट का चित्र है, श्ौर 
दसरी और पद्मासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है। (२) इनमे एक औोर सम्राट 
और राजमहिषी के चित्र हैं, बीच में गरुड़ष्वज है, और दूसरी श्लोर कमल हाथ में 
लिए हुए देवी की मूति है। सिक्‍कों पर भी प्रनेक लेख उत्की्ण है। स्कन्दगप्त के भी 
चाँदी और ताम्बे के अनेक सिक्के उपलब्ध हुए है । 

स्कन्दग॒प्त के उत्तराधिकारियों में पुरुगप्त, नर्रासहगुप्त, कुमारणगुप्त द्वितीय, 
बुधग॒प्त, वेण्यगप्त झ्रादि प्राय: सभी गृप्त-सम्राटो के सिक्के मिलते है । इन सब मे प्राय: 
“विजितावनिरवनिपति: कुमारगप्तो दिवं जयति' के सदश लेख उत्कीर्ण हैं। सम्राट का 
नाम बदलता जाता है, पर लेख प्राय: इसी के सरश रहता है। 


(६) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर 


पाटलिपुश्रन--गुप्त-सा म्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके विषय में 

चीनी यात्री फाइयान ने लिखा है--“मध्यदेश में यहु नगर सबसे बडा है।॥ इसके 
“निवासी सम्पन्न और समृद्धिशाली है । दान और सत्य मे स्पर्धालु हैं। प्रतिवर्ष रथयात्रा 
होती है । दूसरे मास की श्राठवी तिथि को यात्रा निकलती है। चार पहिये के रथ 
बनते हैं । यह यूप पर ठाटी जाती है, जिसमें धुरी और हर्से लगे रहते हे । यह २० 
हाथ ऊंचा श्रौर सूप के आकार का बनता है। ऊपर से सफेद चमकीला ऊनी कपडा 
मढा जाता है । भाँति-भाँति की रगाई होती है । देवताझों की मूर्तियाँ सोने-चाँदी और 
स्फटिक की भव्य बनती है ) रेशम की ध्वजा श्रौर चाँदनी लगती है । चारो कोनो पर 
कलगशणियाँ लगती है। बीच में बुद्धदेव की मूर्ति होती है, श्रौर पास में बोधिसत्व खड़ा 
किया जाता है। बीस रथ होते हैं, एक से एक सुन्दर भ्रौर भडकीले, सब के रंग न्यारे। 
नियत दित झास-पास के यति और गृही इकटरठ होते हैं । गाने-बजाने वाले साथ लेते 
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हैं । फूल और गंध से पूजा करते हैं। फिर ब्राह्मण प्लाते है, झौर बुद्धदेव को नगर मे 
पधारने के लिए तिमस्त्रण करते हैं। पारी-पारी नगर मे प्रवेश करते हैं। इसमें दो 
रात बीत जाती हैं। सारी रात दीया जलता है। गाना-बजाना होता है ॥ पूजा होती है 
जनपद-जनपद में ऐसा ही होता है । जनपद के वैध्यों के मुखिया लोग नगर में सदावतें 
झौर झौषधालय स्थापित करते है । देश के निर्धन, अपंग, अनाथ, विधवा, निःसंतान, 
लूले, लंगड़े झ्नौर रोगी लोग इस स्थान पर प्राते हैं, उन्हे सब श्रकार की सहायता 
मिलती है। दैद्य रोगों की चिकित्सा करते है। वे प्रनुकूल श्रौषध झौर पथ्य पाते है । 
भ्रच्छे होते हैँ, तब जाते हैं (” 
फाइयान को बौद्ध-धर्म के अनुष्ठानों व तीर्थस्थानों को देखने के श्रतिरिक्त प्रत्म 
किसी काम के लिए झ्रवकाश नहीं था । पाटलिपुत्र श्राकर उसने अशोक के पुराने राज- 
प्रासाद, स्तृपो और विहारों को ही देखा । पर उसके विवरण से इसमें कोई सन्देह नहीं 
रह जाता, कि गप्त-सम्राटो के शासनकाल में पादलिपुत्र बहुत समृद्ध नगर था, और 
उसके निवासी भी सम्पन्न श्र समृद्धिशाली थे। वे रथयात्राओ मे बडे छोक से शामिल 
होते थे, भौर खूब दिल खोलकर दान-पुण्य करते थे । 
वेशाली--पाटलिपुत्र के समीप ही वैशाली गप्तकाल की एक श्रत्यन्त समृद्धि- 
शाली नगरी थी । इसके श्रवशेपो में बहुत-सी मोहरी के साँचे मिले है, जिन्हे वैशाली 
के 'श्रेष्ठीसा्थ वाहकुलिकनिगम' की श्रोर से काम में लाया जाता था । ऐसा प्रतीत होता 
है, कि इस विशाल नगरी के श्रेष्ठी (साहुकार), सार्थवाह (व्यापारी) श्रौर कुलिक 
(शिल्पी) लोगो का एक बड़ा (निगम) सघ था, जो अपनी मोहर से मुद्रित कर विविध 
व्यापारिक श्रादेश जारी किया करता था | 
उज्जयिनी---गुप्त-काल मे उज्जयिनी भी बहुत समृद्ध दशा में थी। गृप्त- 
सम्राट प्रायः वहाँ ही निवास करते थे । विशेषतया, शको को परास्त करने के बाद जब 
साम्राज्य पश्चिम मे गुजरात-काठियावाड़ तक विस्तृत हो गया था, तब उज्जयिनी ने 
साम्राज्य की द्वितीय राजधानी का पद प्राप्त कर लिया था। ज्योतिष के अ्रनुशीलन 
का यह बड़ा महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ने यही अपनी वेध- 
शाला बताई थी, और देश तथा काल की गणना इसी को झाधार बनाकर की थी । 
गृप्तो के बाद भी भारतीय ज्योतिषी उज्जयिनी को ही आधार बनाकर देश और काल 
की गणना करते रहे, श्रौर यहाँ की वेधशाला भारत मे अत्यन्त प्रसिद्ध रही । 
वद्पुर--गुप्त-काल में मालवा का दशपुर भी एक अत्यन्त समृद्ध नगर था + 
सम्राट कुमारगुप्त के समय के मन्दसौर में प्राप्त एक शिलालेख मे इस नगर के सौन्दर्य 
झ्रौर वेभव का बडा उत्तम वर्णन किया गया है । इसके गगनचुम्बी सुन्दर प्रासादो की 
माला, रमणीक वाटिकाओों की छटा, मदमत्त हाथियों की क्रीडा, पिजरबद्ध हंसों के 
बविलास और रमणियो के सगीत के वर्णन को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है, कि दशपुर 
एक बहुत ही समृद्ध नगर था । इस शिलालेख के रचयिता कवि वलत्सभट्टि ने दशपुर 
का वर्णन करते हुए लिखा है---इस नगरी में कैलाश के शिखर के समान ऊँचे मकानों. 
को पंक्तियाँ ऐसे शोभित होती थी, मानो गगन को छूते हुए विमानो की मालाएँ ही $ 


गुप्त युग का भारत ४२१४ 


सभर में बहुत से उद्यान भौर तालाब थे, जिनमें विविध प्रकार के पक्षी हर समय कलरव 
करते रहते थे । 

इनके झ्तिरिक्त, कौशाम्बी, मधुरा, वाराणसी, चम्पा, ताम्नलिप्ति, कान्यकुब्ज 
धादि भनन्‍्य बहुत-सी नगरियाँ भी इस काल में सम्पन्न श्रवस्था में विद्यमान थीं । 
फाइयान ले इन सबकी यात्रा की थी । इनके विहारों, स्तूपों, भिक्षओ्ं प्रादि के सम्बन्ध 
में तो फाइयान ने बहुत कुछ लिखा है, पर खेद यही है कि इनके वेभव, समृद्धि, ग्राथिक 
दशा व सामाजिक जीवन के विषय में इस चीनी यात्री ने कुछ भी विवरण नहीं दिया। 


(७) चोनी यात्री फाइयान 


फाइयान का उल्लेख पहले किया जा चुका है। वह चीन के भ्न्यतम प्रदेश 
धेन-सी की राजधानी चांग-गान का रहने वाला था। उसके समय तक चीन में बौद्धचर्म 
का प्रचार हो चुका था, झौर बहुत-से लोग भिक्षु-जीवन को भी स्वीकार कर चुके थे। 
फाइयान बचपन में प्रव्ज्या ग्रहण करके बौद्ध-धर्म के श्रध्ययन में ही श्रपना सम्पूर्ण 
समय व्यतीत कर रहा था । उसने विचार किया, कि चीन में जो विनयपिटक हैं, वे 
झपूर्ण हैं । प्रामाणिक धर्मे-ग्रन्यों की खोज में उसने भारत यात्रा का संकल्प किया । 
चीन से चलकर भारत पहुँचने भ्ौर यहाँ से श्रपने देश को वापस लौटने तक उसे कुल 
१५ वर्ष लगे । चौथी सदी के श्रन्त मे वह चीन से चला था, और सम्राट चन्द्रगुप्त 
द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में पाँचवी सदी के शुरू मे उसने भारत के विविध 
प्रदेशों का भ्रमण किया था। उसके यात्रा-विवरण में से हम यहाँ कुछ ऐसे प्रसंग 
उद्धुत करते हैं, जो इस युग के भारत के जीवन पर प्रकाश डालते हैं । 

“इस देश (शेन-शेन, पूर्वी तुकिस्तान में) के राजा का घर्मं हमारा ही है। 
यहाँ लगभग चार हजार से श्रधिक श्रमण रहते है । सब के सब हीनयान सम्प्रदाय के 
ग्रनुयायी हैं । इधर के देश के सब लोग क्या गृहस्थ झौर क्‍या भिक्षु, सब भारतीय 
झग्राचार श्रौर नियम का पालन करते है। यहाँ से पद्चिचम मे जिन-जिन देशों मे गये, 
सभी में ऐसा ही पाया । सब गृह॒त्यागी विरक्त भारतीय ग्रन्थों और भारतीय भाषा का 
प्रष्पययत करते है । 

“खोतन जनपद सुखप्रद भ्रौर सम्पन्न है। श्रधिवासी धामिक हैं । 

“कुफेन (काबुल) में एक सहस्र से भ्रधिक भिक्षु हैं। सब महायान के प्रनुयायी 
हैं ।” 

“किचा के श्रमणो का भ्राचार आश्चयेंजनक है, इतना विधिनिषेघात्मक कि 
वर्णनातीत है । 

“गांधार देश के निवासी सब हीनयान के शअ्नुयायी हैं। तक्षशिला में राजा, 
मन्‍्जरी झौर जनसाधारण सब उनकी (स्तूपों की) पूजा करते हैं। इन स्तूपों पर पुष्प 
झोर दीप चढ़ाने वालों का ताँता कभी नहीं टूटता । 

“यहाँ (पुष्पपुर या पेशावर में) सात सौ से भ्रधिक श्रमण होंगे । जब मध्पाह्न 
होता है, श्रमण भिक्षापात्र लेकर निकलते हैं । 


४१६ प्रायीन भारत 


“(वेज्ञावर से) दक्षिण दिशा में १६ योजन चलकर जनपद की सीमा पर हेलो 
(हेड़ा) नगर में पहुँचे, यहाँ विहार पर सोने के पत्र चढ़े हैं, धौर सप्तरत्न जड़े हैं। कर 

॥/ (मथुरा को जाते हुए) मार्ग में लगातार बहुत-से विहार मिले, जिनमें लाखों 
श्रमण मिले । सब स्थानों में होते हुए एक जनपद मे पहुँचे, जिसका नाम मथुरा था। 
नदी के दाएँ-बाएँ किनारे बीस विहार थे, जिनमे तीस हजार से श्रधिक भिक्षु थे । भ्रव 
तक बौद्ध-धर्म का भच्छा प्रचार है । मरुभूमि से पश्चिम भारत के सभी जनपदों के . 
भधिपति बौद्ध-धर्म के प्ननुयायी मिले । भिक्षुसंघ को भिक्षा कराते समय वे भ्पने मुकुट , 
उतार डालते हैं । भ्पने बन्घुओं झौर भ्रमात्यो सहित भ्रपने हाथों से भोजन परोसते हैं ॥ 
परोस कर प्रधान महासंघ (स्थविर) के झ्ागे ग्रासन बिछाकर बैठ जाते हैं। संघ के 
सामने खाट पर बैठने का साहस नहीं करते । तथागत के समय मे जो प्रथा राजाभों में 
भिक्षा कराने की थी, वही झब तक चली आती है । 

“यहाँ से दक्षिण मध्यदेश कहलाता है। यहाँ शीत प्रौर उष्ण सम है। प्रजा 
प्रभूत और सुखी है । व्यवहार की लिखा-पढी श्लौर पचायत कुछ नही है । लोग राजा 
की भूमि जोतते हैं, श्रौर उपज का अंश देते हैं । जहाँ चाहें जायें जहाँ चाहे रहे । राजा 
ने प्राणदण्ड देता है, श्रौर न द्ारीरिक दण्ड देता है | प्रपराधी को प्रवस्थानुसार उत्तम 
साहस व मध्यम साहस का अ्र्थ॑ंदण्ड दिया जाता है। बार-बार दस्युकर्म करने पर 
दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतिहार श्ौर सहचर वेतनभोगी हैं । सारे 
देश मे कोई झधिवासी न जीवहिसा करता है, न मद्य पीता है, और न लहसुन-प्याज 
खाता है, सिवाय चाण्डाल के । दस्यु को चाण्डाल कहते है | वे नगर के बाहर रहते है, 
श्रौर नगर में जब बंठते है, तो सूचना के लिए लकडी बजाते चलते है, कि लोग जान 
जायें और बचकर चलें, कही उनसे छू न जाएँ । जनपद में सूअर और मुर्गी नही पालते, 
न जीवित पशु बेचते है, न कहीं सूनागार और मद्य की दुकानें है। क्रम-विक्रय मे 
कौड़ियों का व्यवहार है। केवल चाण्डाल मछली मारते, मृ॒गया करते भ्रौर मास 
बचते हैं । 

“श्रमणो का कृत्य शुभ कर्मो से धनोपाजंन करना, सूत्रो का पाठ करना और 
ध्यान लगाना है। श्रागंतुक (अतिथि) भिक्ष आते है, तो रहने वाले (स्थायी) भिक्ष्‌ 
उन्हे आ्रागे बढ कर लेते है। उनके भिक्षापात्र और वस्त्र स्वय ले आते है। उन्हे पैर 
धोने को जल और सिर मे लगाने को तेल देते हैं। विश्राम ले लेने पर उनसे पूछते हैं, 
कि कितने दिलों से प्रन्नज्या ग्रहण की है । फिर उन्हे उनकी योग्यता के प्रनुसार आवास 
देते है, भौर यथानियम उनसे व्यवहार करते है । 

“जब भिक्षु वार्षिकी ब्रप्रहार पा जाते हैं, तब सेठ और ब्राह्मण लोग वस्त्र और 
अ्रन्य उपहार बाँटते हैं। मिक्षु उन्हे लेकर यथाभाग विभक्त करते हैं | बुद्धदेव के बोधि- 
प्राप्तिकाल से ही यह रीति, श्राचार-व्यवहार और नियम पभ्रविच्छिन्न लगातार चले 
आते हैं। हियंतु (सिन्घु नदी) उतरने के स्थान से दक्षिण भारत तक और दक्षिण 
समुद्र तक चालीस-पत्रास हजार ली तक चौरस (भूमि) है। इसमे कही पर्वत करने 
नही है, नदी का ही जल है। 


गुप्त युय का भारत ४१७ 


/(कान्यकुब्ज---कन्तौज) नगर यंगा के किलारे है। जो संघारास हैं, सब हीन- 
यान के पझ्नुयायियों के हैं। नगर से पश्चिम सात ली पर गंगा के किनारे बुद्ध ने भ्पने 
दिष्यों को उपदेश दिया था । 

“दक्षिण दिला में चले । झ्ाठ मोजन चलकर कोशल जनपद के नगर श्रावस्ती 
में पहुँचे । नगर में बहुत कम अधिवासी हैं, और जो हैं, तितर-वितर हैं । सब मिलाकर 
दो सौ से कुछ भ्रधिक घर होंगे । 

“मध्यदेश में ६६ पाषण्डों (सम्प्रदायों) का प्रचार है। सब लोक-परलोक को 
मानते हैं । उनके साधुसंच हैं। वे भिक्षा करते हैं, केवल भिक्षापात्र नहीं रखते । सब 
नाना रूप से घर्मानुष्ठान करते हैं। मार्गों पर धर्मशालाएँ स्थापित की हैं | वहाँ आये- 
गये को आवास, खाट, बिस्तर, खाना-पीना मिलता है। यति भी वहाँ आते-जाते श्रौर 
निवास करते हैं । 

“कपिलवस्तु नगर में न राजा है, न प्रजा। केवल खण्डहर झ्रौर उजाड है । 
कुछ श्रमण रहते है, और दस घर झधिवासी हैं। कपिलवस्तु जनपद जनशृन्य है । 
अधिवासी बहुत कम है । मार्ग में ब्वेत हस्ती श्लौर सिंह से बचने की झावश्यकता है, 
बिना सावधानी के जाने योग्य नहीं है । 

“राजगृह नगर के भीतर सुनसान है, कोई मनुष्य नही । 

“दक्षिण जनपद बड़े निराले हैं । मार्ग भयावह झौर दुस्तर हैं । कठिनाइयो को 
मेलकर जाने के इच्छुक सदा घन श्रौर उपहार वस्तु साथ ले जाते हैं, और जनपद के 
राजा को देते हैं। राजा प्रसन्‍न होकर रक्षक मनुष्य साथ भेजता है, जो एक बस्ती से 
दूसरी बस्ती तक पहुँचाते और सुगम मार्गे बताते है । 

“ताम्रलिप्ति नगर एक बन्दरगाह है, इस जनपद में २४ संघाराम है। श्रमण 
संघ में रहते है | बौद्ध-धर्म का अ्रच्छा प्रचार है ।” 

फाइयान के इन उद्धरणों मे भी यद्यपि बौद्ध-धर्म की दशा का ही चित्रण 
प्रधिक है, पर उस समय के भारत का कुछ-न-कुछ निदर्शन इनसे श्रवद्य मिल 
जाता है । पाटलिपुत्र उस समय भारत का सबसे बडा नगर था, वहाँ के निवासी 
सम्पन्त और समृद्ध थे । फाइयान वहाँ तीन साल तक रहा । बौद्ध-धर्म के जिन ग्रन्थों 
का बह अध्ययन करना चाहता था, वे सब उसे वही मिले । पर श्रावस्ती, कपिलवस्तु, 
राजगृह आदि श्रनेक पुराने नगर इस समय खण्डहर हो चुके थे । 


(८) आशथिक जीवन 


व्यवसायी और व्यापारी गुप्तकाल में भी श्रेणियों ओर निगरमों में सगठित थे । 
गुप्तकाल के शिलालेखों श्र मोहरों से सूचित होता है, कि उस समय में न केवल 
श्रेष्ठियो और सार्थवाहों के निग्रम थे, श्रपितु जुलाहे, तेली प्रादि विविध व्यवसायी भी 
अपनी-प्रपनी श्रेणियों मे संगठित थे । जनता का इन पर पूर्ण विश्वास था । यही कारण 
है, कि इनके पास रुपया विविघ प्रयोजनो से धरोहर (अक्षयनीवि रूप में या सामयिक 
रूप मे) रखा दिया जाता था, श्ौर ये उसपर सूद दिया करते थे । इन निगमों व 
श्रेणियों का एक मुखिया और उसको परामर्श देने के लिए चार या पाँच व्यक्तियों की 


इ्श्८ प्राचीन भारत 


एक समिति रहती थी। कुमारणुप्त प्रथम के समय के एक शिलालेख में पटकार्रो 
(जुलाहों) की एक श्रेणी का उल्लेख है, जो लाट (गुजरात) देश से झाकर दशपुर मे 
बस गयी थी । स्कन्दगुप्त के एक शिलालेख में “इन्द्रपुरनिवासिनी तैलिक श्रेणी! का 
उल्लेख है। इसी प्रकार मृत्तिकार (कुम्हार), शिल्पकार, वणिक्‌ धभ्रादि की भी श्रेणियों 
का उल्लेख इस युग के लेखों में है। भ्रकेले वेशाली से २७४ सिद्टी की मोहरें मिली 
है, जो विविध लेखों को भुद्वित करने के काम में भ्राती थी । ये मोहरें “श्रेष्ठीसार्धधाहकु- 
लिकनिगम' की है । उस काल में वैज्ाली में साहुकार, व्यापारी श्र शिल्पयों की 
श्रेणियों का यह सम्मिलित शक्तिशाली निगम था। इसका कार्य भारत के बहुतन्से 
नगरों में फैला हुआ था । जो पत्र इस निगम द्वारा भेजे जाते थे, उन्हें बन्द करके 
ऊपर से ये मोहरें लगाई जाती थौं, ताकि पत्र सुरक्षित रहें । निगम की मोहर (कामन- 
सील) के शअ्रतिरिक्त इन पत्रो पर एक श्रौर मोहर भी लगाई जाती थी, जो सम्भवतः 
विविध नगरो में विद्यमान निगमशाखाप के भ्रध्यक्ष की निजी मोहूर होती थी $ 

बंशाली के इस निगम के ग्रतिरिक्त प्रन्यत्र भी इसी प्रकार के विविध निगम 
गुप्तकाल में विद्यमान थे । वर्तमान समय के बेकों का कार्य इस काल मे ये श्रेणियाँ 
झोर निगम ही करते थे । अपने कगडो का निर्णय भी वे स्वयं करते थे । उनका अपना 
न्यायालय होता था, जिसमे धर्म, चरित्र और व्यवहार के प्रनुसार निर्णय किया जाता 
था। इनके मुखिया या प्रतिनिधि विषयपति की राजसभा में भी सभासद्‌ रहते थे । 
गुप्तकाल के आर्थिक जीवन में इन श्रेणियो व निगमो का बड़ा महत्त्व था । 

श्रेणियाँ छोटी श्रौर बडी सब प्रकार की होती थीं । श्रेणी का मुखिया आचार्य 
कहलाता था। उसके साथ बहुत-से शागिर्द (अंतेवासी) रहते थे, जो श्राचार्य के घर में 
पुत्नी की तरह निवास करते थे | नारदस्मृति ने इस विषय को बहुत भ्रच्छी तरह स्पष्ट 
किया है। वहाँ लिखा है-जिस किसी को कोई शिल्प सीखना हो, वह अपने बाधवों की 
अनुमति लेकर आचाये के पास जाय और उससे समग्र श्रादि का निश्चय कर उसी के 
पास रहे। यदि शिल्प को जल्दी भी सीख लिया जाय, तो भी जितने काल का फैसला 
किया गया हो, उतने समय तक अ्रवश्य ही गुरु के घर मे निवास करे। आचाये श्रपने 
भ्रन्तवासी के साथ पुत्र की तरह व्यवहार करे, कोई दूसरा काम उससे न ले, उसे अपने 
पास से भोजन देवे और उसे भली-भाँति शिल्प की शिक्षा दे । जब अ्ंतेवासी शिल्प को 
सीख ले, और निद्िचत किया हुआ समय समाप्त हो जाय, तब श्राचाये को दक्षिणा 
देकर वह अपने घर लौट आये | 

नारदस्मृति के इस सन्दर्भ से एक छोटी श्रेणी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । 
श्राचार्य के धर मे जो अंतेवासी रहते थे, वे एक निश्चित समय तक शागिर्दी करने के 
लिए प्रतिज्ञा करते थे। इस बीच मे श्राचायं उनसे शिल्प-सम्बन्धी सब काम लेता था, 
बदले मे केवल भोजन या निर्वाह का खर्चा देता था। झाचार्य के श्रधीन बहुत-से अंतेवासी 
रहा कर॑ते थे। उसे मजदूर रखने की झ्रावश्यकता नहीं होती थी | निर्षारित समय 
समाप्त हो जाते पर ये अ्रंतेबासी प्रपना स्व॒लन्त्र व्यवसाय कर सकते थे । भारत मे ऐसी 
श्रेणियाँ मौयंकाल व उससे भी पहले से चली झा रही थी । पर गुप्त-युग मे अनेक 
व्यवसायों में छोटी-छोटी श्रेणियों का स्थान बड़े पेमाने की सुपंमठित श्रेणियों ने ले 
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लिया था। मन्दसौर की प्रह्मास्ति में जिस पटकार श्रेणी के लाठदेश से दशपुर भ्राकर 
बस जाने का उल्लेख हैं, उसके सम्बन्ध में यह लिखा गया है कि उसके बहुत-से' सदस्य 
थे, जो भिन्‍न-भिन्‍न विद्याप्रों में निषुण थे । वरुत्न बुनने में तो सभी दक्ष थे, पर साथ ही 
उनमें से अनेक व्यक्ति गान, कथा, धर्मप्रसंग, ज्योतिष, शील, विनय श्र युद्धविद्या में 
भी प्रवीण थे । इस प्रकार की बड़ी-बड़ी श्रेणियों और सिगरमों का विकास गुप्तकाल की 
एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है । विविध श्रेणियों व निममों के संघ भी इस समय तक बस 
गए थे, जो केवल एक नगर में ही नहीं, भषितु बहुत विस्तृत क्षेत्र में श्रपना कार्य करते 
थे। ये बड़ी-बड़ी श्रेणियाँ इतनी समृद्ध थी, कि दहापुर की तंतुवायश्रेणी ने स्वयं भ्रपने 
कमाये हुए धन से एक विशाल सूर्य-मन्दिर का निर्माण कराया था, और उसी की'ः 
प्रतिष्ठा के उपलक्ष मे मन्दसौर की प्रशस्ति उत्कीर्ण करायी थी। 

गुप्तकाल मे व्यापार भी बहुत विकसित था । न केवल भारत के विविध प्रदेशों 
में, अपितु पूर्व श्लौर पश्चिम दोनों ओर के ससुद्र-पार के देशों के साथ इस युग मे भारत 
का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था । पाटलिपुत्र से कौशाम्बी श्रौर उज्जयिनी होते हुए 
एक सडक भड़ोंच को गयी थी, जो इस युग में पदिचमी भारत का बहुत समृद्ध नगर 
भ्रौर बन्दरगाह था। यहाँ से मिस्र, रोम, ग्रीस, ईरान और श्लरब के साथ व्यापार होता 
था । पूर्व भे बंगाल की खाडी के तट पर ताम्नलिप्ति बहुत बडा बन्दरगाह था। यहाँ 
से भारतीय व्यापारी बरमा, जावा, सुमात्रा, चीन ग्रादि सुदूर-पूर्व के देशों में व्यापार 
के लिए आया-जाया करते थे | फाइयान ने यही से श्रपने देश के लिए प्रस्थान किया 
था । इस युग में हिन्द महासागर के विविध द्वीपों और सुदूर पूर्व के अनेक प्रदेशों मे 
बहत्तर भारत का विकास हो चुका था। भारतीयों का अपने इन उपनिवेशों के साथ 
घनिप्ठ सम्बन्ध था। इन उपनिवेज्ञों मे आने-जाने के लिए ताम्नलिप्ति (वर्तमान ताम- 
लूक) का बन्दरगाह बहुत काम मे आता था । इसके अतिरिक्त भारत के पूर्वी समुद्र तट 
पर कदूर, घंटशाली, कावे री-पटुनम, तोदई, कोरकई शभ्रांदि अन्य भी पअ्रनेक बन्दरगाह थे । 

मिस्र और रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार गृप्तवंश के शासन से पहले 
प्रारम्भ हो चुका था, वह भग्रब तक भी जारी था । रोम की शक्ति के क्षीण हो जाने के 
बाद पूर्व मे कोस्टैन्टिनोपल (पुराना बाइजेण्टियम) पूर्वी रोमन साम्राज्य का प्रधान केन्द्र 
हो गया था । कोर्स्टन्टिनोपल के सम्राटों के शासनकाल मे भी भारत के साथ परदिचमी 
दुनिया का व्यापा र-सम्बन्ध कायम रहा, श्रौर यवन जहाज भडौच तथा पश्चिमी तट 
के अन्य बन्दरगाहों पर आते रहे । रोम की शक्ति के क्षीण होने के बाद भारत के 
पश्चिमी विदेशी व्यापार में भ्ररब लोगों ने श्रधिक दिलचस्पी लेनी शुरू की, और भारत 
का माल अरब व्यापारियों द्वारा ही पश्चिमी दुनिया में जाने लगा। भारत से बाहर 
जाने वाले माल में मोती, मणि, सुगंधि, सूती वस्त्र, मसाले, मील, श्रौषधि, हाथीदाँत 
भ्रादि प्रमुख थे । इनके बदले में चाँदी, ताम्बा, टिन, रेशम, काफ्र, घोडे श्रौर खज्र 
झ्ादि भारत में झ्ाते थे । 


छब्बीसवां प्रध्याय 
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(१) मृतियाँ और स्तम्भ 


शिलालेखों भौर सिक्‍कों के भ्रतिरिक्त गुप्तकाल की बहुत-सी मूत्तियाँ, मन्दिर, 
स्तम्भ व भ्रन्य श्रवशेष इस समय उपलब्ध हैं । इनसे उस युग की कला और शिल्प का 
भ्रच्छा ज्ञान होता है। इस काल की मूर्तियाँ बौद्ध, शौंव, वेष्णव झौर जेत---सब सम्प्रदायों 
की मिलती है । बौद्ध-धर्म की मुख्य मूरतियाँ निम्नलिखित हैं--- 

(१) सारनाथ की बुद्ध-मूति---इस मूर्ति में पद्मासन बाँधकर बैठे हुए भगवान्‌ 
बुद्ध सारनाथ में धर्मंचक्र का प्रवत्तेंन करते हुए दिखाए गये हैं | बुद्ध के मुखमण्डल पर 
अपूर्व शांति, प्रभा, कोमलता पश्रौर गम्भी रता है। प्रंग-प्रत्यंग में सौकुमार्य प्रौर सौन्दये 
होते हुए भी ऐहलौकिकता का सर्वथा श्रभाव है । ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध लोको- 
त्तर भावना को लिए हुए, अपने ज्ञान (बोध) को संसार को प्रदान करने के लिए ही 
ऐहलौकिक व्यवहार मे तत्पर है । मूर्ति मे दोनों कंधे महीन वस्त्र से ढके हुए प्रदर्शित 
किए गए हैं। ये वस्त्र पैरो तक है, और आझ्रासन के समीप पैरों से इनका भेंद स्पष्ट 
इंष्टिमोचर होता है। सिर के चारों ओर सुन्दर श्रलक्ृत प्रभामण्डल है, जिसके दोनों 
श्रोर दो देवों की मूर्तियाँ बनी हैं । देव हाथ में पत्र-पुष्प लिए हुए है। भ्रासन के मध्य 
भाग में एक चक्र बनाया गया है, जिसके दोनो श्रोर दो म्‌ग हैं । यह मूर्ति गृप्तकालीन 
मूतिकला का भ्रत्यन्त सुन्दर उदाहरण है। ऐसी ही प्नेक मूर्तियाँ कलकत्ता म्यूजियम में 
सुरक्षित है। इनमे सारनाथ की मूर्ति से बहुत समता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि 
भक्तो ने बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा को प्र्देशित करने के लिए इन विविध मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा करायी थी । 

(२) मथरा को खडी हुई बुद्ध-मुति--इसके मुखमण्डल पर भी भाँति, करुणा 
और आभ्राध्यात्मिक माचना का अपूर्व सम्मिश्रण है। बुद्ध निष्कम्प प्रदीप के समान खड़े 
है, और उनके मुख पर एक देवी स्मिति भी है | इस मूर्ति में बुद्ध ने जो वस्त्र पहने है, 
वे बहुत ही महीन है, । उनमे से उनके शरीर का प्रत्येक अंग स्पष्ट रूप से दिखायी 
देता है। सिर के चारो श्रोर प्रल कृत प्रमामण्डल है। यह मूर्ति इस समय मथुरा के 
म्यूजियम मे सुरक्षित है। इसी के नमूने की भी अन्य बहुत-सी बुद्ध-मृ्तियाँ उपलब्ध 
हुई हैं । 

(३) ताख्र की बुद्ध-मूत्ति--यह विहार प्रान्त के भागलपुर जिले में सुलतानगंज 
से प्राप्त हुई थी, भ्रौर भ्रव इग्लेण्ड मे बर्राभधम के म्यूजियम में रखी है। ताम्बे की बनी 
हुई खड़े प्रकार की यह मूर्ति साढ़े सात फीट ऊँची है । इसमे बुद्ध का स्वरूप समुद्र की 
तरह गम्भीर, महान्‌, पूर्ण भर लोकोत्तर है। उनका दाहिना हाथ अभयमुद्रा मे कुछ 
आगे बढ़ा हुआ है। मुखभण्डल पर अपूर्व शान्ति, करुणा और दिव्य तेज है । गुप्तकाल 
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की मूर्तियों में ताम्न की गह प्रतिमा वस्तुत: बड़ी झदमुत भौर भ्रनुपम है। धातु को 
ढालकर इतनी सुन्दर मूलि जो शिल्पी बना सकते थे, उनकी दक्षता, कला और प्रतिभा 
की सचमुच प्रशंसा करनी पड़ती है । 

गृप्तकाल में मूर्तिनिर्माण कला के तीन बड़े केन्द्र थे--मथुरा, सारनाथ और 
पाटलिपुत्र । तीनों केन्द्रों की कुछ प्रपती-अपनी विशेषताएँ थी। ऊपर लिखी तीनों 
मू्तियाँ इन केन्द्रों की कला की प्रतिनिधि समझी जा सकती हैं । इन्हीं के नमूने की 
बहुत-सी मूर्तियाँ भारत के विविध स्थानों पर पायी जाती हैं । खेद यह है, कि इनमें 
से अधिकांश भग्न दश्षा में हैं। किसी का दाययाँ हाथ टूटा है, तो किसी का बायाँ॥ 
किसी का सिर टूट गया है, भौर किसी के कान, नाक पआरादि तोड़ दिये गये हैं ॥ 
समय की गति झौर कुछ मूतिपुजा-विरोधी सम्प्रदायों के कोप का ही यह परिणाम 
हुश्रा है । 

प्रस्तंर-फलक--भगवान्‌ बुद्ध की सम्पूर्ण मूर्तियों के भ्रतिरिक्त इस काल के 
बहुत-से ऐसे प्रस्तर-फलक भी मिलते हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाश्रों 
को उत्कीर्ण करके प्रदर्शित किया गया है । ऐसे बहुत-से-प्रस्तरखंड सारनाथ में उपलब्ध 
हुए हैं, जिन पर लुम्बिनीवन मे महात्मा बुद्ध का जन्म, बोधिवृक्ष के नीचे बुद्ध की 
ज्ञानप्राप्ति, सारनाथ में घर्मंचक्र का प्रवर्तन और कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण 
आदि प्रस्तरखण्ड को तरास कर सुन्दर रीति से चित्रित किये गये हैं । इसी तरह बुद्ध 
की माता का स्वप्न, कुमार सिद्धार्थ का अ्भिनिष्कमण, बुद्ध का विश्व-रूप-प्रदर्शन भझादि 
बहुत-सी भ्रन्य घटनाएँ भी मूर्तियों द्वारा प्रदर्शित की गयी हैं। पत्थर तरास कर उसे 
जीवित-जागृत रूप दे देने की कला मे गुप्तकाल के शिल्पी बहुत ही प्रवीण थे । 

बुद्ध की मृतियों के अतिरिक्त श्रनेक बोधिसत्दो श्र बोद्ध देवी-देवताभों की 
मूर्तियाँ भी इस युग मे बनाई गयी। बौद्ध-धर्म में इस समय तक अनेक देवताश्रों व 
बोधिसत्वों की पूजा का प्रारम्भ हो चुका था, शौर उनके सम्बन्ध में बहुत-सी गाथाएँ बन 
गयी थीं । यही कारण है, कि इन गाथाप्रों की भ्रनेक घटनाशो को भी मूर्तियों द्वारा 
अंकित किया गया, भौर बोधिसत्वों की बहुत-सी छोटी-बड़ी मूर्तियाँ बनाई गयी । 
ग्रवलोकितेदवर, मैत्रेय, मज्जुश्री झ्रादि की भ्रनेक श्ौर विविध प्रवार की मूर्तियाँ इस 
समय में बनी । 

पौराणिक मूर्तियाँ--पौराणिक धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाली गृप्तयुग की 
जो बहुत-सी मूर्तियाँ श्रब उपलब्ध हैं, उनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय है--- 

(१) मध्यभारत में भिलसा के पास उदयगिरि में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा 
बनवाये हुए मन्दिरों के बाहर पृथिवी का उद्धार करते हुए बराह झ्रवतार की एक विशाल 
मृति मिली है। पोराणिक कथा के भप्रनुसार प्रलय के जल में मग्न होती हुई प्रथ्वी का 
उद्धार करने के लिये भगवान्‌ विष्णु ने वराहु का रूप घारण किया था| इस मूर्ति में 
भगवान्‌ के इसी वाराह रूप को अंकित किया गया है। इस में वराह के बाए पैर के 
नीबे शेष की श्राकृति बनी हुई है, भौर पृथ्वी को वराह श्रपती दंष्ट्राओं पर उठाये हुए 
हैं। मृति का शरीर मनुष्य का है, पर मुख वराह का है । 

(२) गोवर्धनधारी कृष्ण--बह मूर्ति काशी के समीप एक टीले से मिली थी, 
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और भ्रब सारनाथ के संग्रहालम में सुरक्षित है। इसमें कृष्ण ने गोवर्धन प्बेत को गेंद 
की तरह उठाया हुमा है । 

(३) क्षेषशायी विष्णु--भाँसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गृप्तकाल के 
'एक विष्णु-मन्दिर में विष्णु भगवान्‌ की एक मूर्ति है, जो शेषनाग पर शयन करती हुई 
दिखाई गयी है । इसमें एक शोर शेषशायी विष्णु हैं, जिनके नाभिकमल पर ब्रह्मा स्थित 
हैं, चरणों के पास लक्ष्मी बैठी हैं, ऊपर भ्राकाष्ष में कारतिकेय, इन्द्र, शिव, पा्वेती श्रादि 
उनके दर्शन कर रहे है । विष्णु के सिर पर सुकुटठ, कामों में कुण्डल, गले में हार तथा 
हाथों में कंगत हैं । साथ ही, भन्य अनेक देवी-देवताशों की मूत्तियाँ हैं । 

(४) कौश्ाम्बी की सूर्य-मूलि--प्राचीन भारत में सूर्य बी भी मूर्ति बनाई जाती 
थी, और उसके प्रनेक मन्दिर विविध स्थानों पर विद्यमान थे। दछशपुर में सूर्य का एक 
मन्दिर तंतुवायों की श्रेणी ने गुप्तकाल मे भी बनवाया था । कौशाम्बी मे प्राप्त सूर्य 
की यह मूर्ति भी बडी भव्य श्रौर सुन्दर है । 

(५) कार्तिकेय--यह मूर्ति काशी के कलाभवन में सुरक्षित है। यह मोर पर 
बैठी हुई बनाई गयी है, जिस मे कीतिकेय के दोनों पैर मोर के गले में पडे हुए हैं । 
इसके भी सिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, गले मे हार तथा भ्रन्य बहत-से श्राभूषण 
हैं । कातिकेय देवताशों की सेना का सेनापति था । शभ्रतः उसके हाव-भाव में गाम्भीये 
झौर पौरुष होना ही चाहिये । ये सब गुण इस मूत्ति में धुन्दरता के साथ प्रकट किये 
गये हैं । 

(६) भरतपुर राज्य में रूपवास नामक स्थान पर चार विशालकाय मू्तियाँ 
विद्यमान हैं, जिनमें से एक बलदेव की है। इसकी ऊँचाई सत्ताईस फीट से भी भ्रधिक 
है। दूसरी मूर्ति लक्ष्मीनारायण की है। इसकी ऊँचाई नौ फीट से कुछ ऊपर है । 

(७) गृप्तकाल में निरमित शिव की भी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। सारनाथ के 
संग्रहालय में लोकेशवर शिव का एक सिर है, जिसका जटाजूट भारतीय प्रभाव से 
प्रभावित चीन की मूर्तियों के सदृश है। इसके भअ्तिरिक्त गृुप्तकाल के भ्रनेक शिवलिंग 
व एकमुर्खालग भी इस समय प्राप्त हुए हैं। एकमुखलिग वे हैं, जिनमें लिग के एक 
झोर मनुष्य के सिर की श्राकृति बनी होती है। ऐसी एक एकमुखलिंग प्रतिमा नागोद 
के क्षेत्र से मिली है, जिसके सिर पर रत्न-जटित मुकुट है, और जटाजूट के ऊपर 
प्रधेचन्क्र विद्यमान है । ललाट पर शिव का तृतीय नेत्र भी प्रदर्शित किया गया है । 

(८) बंगाल के राजशाही जिले से कृष्णलीला-सम्बन्धी भी अनेक मूर्तियाँ 
मिली हैं, जो गुप्तकाल की मानी जाती हैं । 

जैन-मूर्तियाँ--बौद्ध तथा पौराणिक मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्त-काल की जैन- 
भूतियाँ भी पाई गयी हैं। मथुरा से वर्धभान महाबीर की एक मूर्ति मिली है, जो 
कुमारग॒प्त के समय की है। इसमे महावीर पद्मासन लगाये ध्यानमग्न बैठे हैं। इसी 
तरह की मूतियाँ गोरखपुर जिले व श्रन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। 

मू्तिनिर्माण कला की सौलिकता--भारत मे मूर्तिनिर्माण की कला बहुत प्राचीन 
है। शेशुनाग और मोर्य वंशों के शासन-समय में इस कला ने विशेष रूप से उन्नति 
प्रारम्भ की थी। यवत और शक लोगों के सम्पर्क से इस कला ने और भ्रध्रिफ उन्नति 


गुप्तकाल की कृतियाँ झौर भ्रवशेष ४२३ 


'की । प्रध्यात्मवाद और पाद्चात्य मौतिकवाद ने मिलकर एक नई शैली को जन्म दिया, 
जिसने इस देश की मूतत्तियों में एक प्पूरवे सौन्दर्य ला दिया । ग्रुप्तकाल की मूर्तियों में 
विदेशी प्रभाव का सर्वथा श्रभाव है। वे विशुद्ध भारतीय हैं । प्राकृति मुद्रा झौर भाव- 
जंगी पूर्णतया भारतीय होते हुए भी उनमें अनुपम सौन्दर्य है। भौतिक सौन्दर्य की 
अपेक्षा भी उनमें ग्लान्तरिक शान्ति, ग्रोज और शआभ्राध्यात्मिक आनन्द की जो भलक है, 
वह बर्णनातीत है | मृतिनिर्माण कला की दृष्टि से ग्‌ प्तकाल बस्तुत: अ्रद्वितीय है । 

प्रस्तर मूर्तियों के भ्रतिरिक्त गुप्तकाल में मिट्टी व मसाले की मूर्तियों का भी 
रिवाज था । इस युग की अनेक नककाशीदार ईंट पहले साँचे से ढाली जाती थी, फिर 
उनपर श्रौजार से तरह-तरह की चित्रकारी की जाती थी । फिर सुखाकर उन्हें पका 
लिया जाता था। गुप्तकाल की ये नक्काशीदार ईटे बहुत ही सुत्दर है, झौर उनपर 
अनेक प्रकार के चित्र अकित है । इंटो की तरह ही नक्‍काशीदार खम्भे तथा भ्रनन्‍्य 
इम्मारती साज भी इस काल मे तैयार किये जाते थे। गृप्तकाल की भिट्टी की जो 
मूर्तियाँ मिली हैं, वे भी बौद्ध और पौराणिक देवी-देवताओं की हैं। इनका सौन्दर्य 
पत्थर की मृतियों से किसी भी प्रकार कम नहीं है । पकी हुई ईटो का चूरा तथा चूना 
भी मूर्तियों को बनाने के लिए प्रयुक्त होता था। इस प्रकार की बहुत-सी मूत्तियाँ 
सारताथ, कौशाम्बी, मथरा, राजघाट, भ्रहिच्छत्र, श्रावस्ती आदि प्राचीन स्थानों से 
उपलब्ध हुई हैं। मूर्तियों के अ्रतिरिक्त इन स्थानों से मिट्टी पकाकर बनाये हुए खिलौने 
व मिट्टी के बैल, हाथी, घोड़े ब प्रन्य छोटे-छोटे प्राणी भी बड़ी संख्या मे प्राप्त हुए है । 
गुप्तकाल मे यहू कला बहत उन्नत दशा में थी । देवी-देवताओं के अतिरिक्त सब प्रकार 
के स्त्री-पुरुषी की छोटी-छोटी मूर्तियाँ भी इस काल में बनती थी । शक, 
यवन, हण आ्आरादि जो विदेशी इस काल के भारतीय समाज में प्रचुर सख्या में दिखाई 
देते थे, कलाकारों का ध्यान उनकी ओर भी झ्राकृष्ट होता था । यही कारण है, कि 
इस युग की भिट्टी की छोटी-छोटी मृततियों में इन विदेशियों की मूर्तियों की संख्या बहुत 
अधिक है । 


(२) प्रस्तर-स्तंभ 


प्रशोक के समान गुप्त-सम्राटो' ने भी बहुत से प्रस्तर-स्तम्भ बनतवाये थे। ये 
किसी महत्त्वपूर्ण विजय की स्मृति मे या किसी सम्राट की कीति को स्थिर करने के 
लिए या विविध प्रदेशों की सीमा निश्चित करने के लिए और धामिक प्रयोजन से 
बनाये गए थे । गुप्तकाल के झ्ननेक स्तम्भ इस समय उपलब्ध हुए हैं। गोरखपुर जिले 
में कहौम नामक स्थान पर स्कन्‍्दगुप्त का एक प्रस्तर-स्तम्भ है, जिसपर इस प्रतापी 
सम्नाट की कौति उत्कीण है । गुप्तकाल में भगवान्‌ विष्णु की प्रतिष्ठा मे ध्वजस्तम्भ 
बनाने का बहुत रिवाज था। सम्राट बुधगृप्त के समय में सामंत राजा मातृबिष्णु व 
धम्यधिष्ण द्वारा बनवाया हुथा ऐसा एक स्तम्भ एरण में विद्यमान है। कुमारगुप्त के 
समय का ऐसा ही एक स्तम्भ भिलसद में स्थित है, जिसे स्वामी महासेन के मन्दिर के 
स्मारक रूप में बनवाया था | गाजीपुर जिले के भिटरी गाँव में भगवानु विष्णु की एक 
अतिभा की प्रतिष्ठा के अ्बसर पर उसके उपलक्ष में स्थापित किया हुआ एक स्तम्भ 
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उस गाँव में श्रय तक विद्यमान है। इसी तरह का एक स्मृतिस्तम्भ पटना जिले के 
बिहार नगर मे है, जिसे सेनापति गोपराज की यादगार में स्थापित किया गया था। 

मौयंकाल के स्तम्भ गोल होते थे, भौर उनपर चिकना चमकदार, वद्बलिप होता 
था। पर गप्तकाल के स्तम्भ गोलव चिकने नहीं हैं । गप्तों -के स्तम्भ भ्नेक कोणों 
से युक्त हैं। एक हीं स्तम्भ के विविध भागों में विविध कोण हैं। कोई स्तम्भ नीचे 
झाधार में यदि चार कोणों का है, तो बीच में ग्राठ कोणो का हो गया है । कई स्तम्भ 
ऐसे भी हैं, जो सीचे चार कोणों के भौर बीच में गोल हैं। किसी-किसी स्तम्भ में ऊपर 
सिंह व गरुड़ की मृर्तियाँ भी हैं। प्रस्तर के अतिरिक्त धातु का २४ फीट ऊँचा जो 
विशाल स्तम्भ दिल्‍ली के समीप महरोली में है, वह भी गुप्तकाल का ही है। यह 
लौहस्तम्भ संसार के प्रादचर्यों में गिना जाना चाहिये । इसका निर्माण भी विष्णुध्वज 
के रूप में हुआ था । 


(३) भवन ओर मंदिर 


गृप्त-काल के कोई राजप्रासाद या भवन श्रब तक उपलब्ध नहीं हुए । पाटलि- 
पुत्र, उज्जयिनी श्रादि किसी भी प्राचीन नगरी में गुप्त-सम्राटों व उनके सामंत राजाध्नों 
या घती पुरुषों के महलों के कोई खण्डहर श्रमी तक नहीं पाए गए । पर भ्रमरावती, 
सागार्जनी-कोंड और अभ्रजंता की गुफाओों मे विद्यमान विविध चित्रों व प्रतिमाझरो में 
प्राचीन राजप्रासादों को भी चित्रित किया गया है । इस काल के साहित्य मे भी सुन्दर 
प्रासादों के वर्णन हैं, जिनसे सूचित होता है, कि गुप्तकाल के भवन बहुत विशाल धौर 
मनोरम होते थे । 

सौभाग्यवश, गप्तकाल के ग्रनेक स्तृप, विहार, मन्दिर ध्रौर गफाएँ श्रब तक भी 
विद्यमान है, यद्यपि ये भरन दशा मे हैं। गुप्तकाल में पौराणिक धर्म प्रधान था | यही 
कारण है, कि इस युग में वैष्णव, शैव श्रौर सूर्य देबताओो के बहुत-से मंदिर बनाये गए ॥' 
अब तक गप्त युग के जो पौराणिक मंदिर मिले हैं, उनमे सर्वेप्रधान निम्नलिखित हैं--- 

(१) मध्यप्रदेश के नागोद क्षेत्र मे भूमरा नामक स्थान पर प्राचीन समय का 
एक शिवमंदिर है। अ्रब यह बहुत भग्न दशा में है। इसका केवल चबूतरा और गर्भगृह 
ही भव सुरक्षित दशा में हैं। चबूतरा प्रदक्षिणापथ के काम मे श्राता था। मंदिर के 
गर्मगृह में एकमुख शिवलिग की मूर्ति स्थापित है, जो मूर्तिकला का एक श्रत्यन्त सुन्दर 
उदाहरण है। मंदिर के द्वार-स्तम्भ के दाँयी ओर गंगा और बाँयीं प्लोर यमुना की 
मूर्तियाँ हैं । अनेक सुन्दर मूर्तियाँ मी यहाँ प्रस्तर पर उत्कीर्ण हैं । 

(२) मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में तिगवां के समीप गुप्तकाल का एक 
मंदिर पाया गया है, जो एक टीले पर स्थित है। यह पाँचवी सदी के शुरू में बना था।' 
इसकी चौखट झ्ादि की कारीगरी बहुत सुन्दर है । 

(३) भूमरा से दस मील दूर श्रजयगढ के समीप नचना-क्थना नामक स्थान 
पर पार्वती का एक पुराना मन्दिर है। इसकी बतावट भूमरा के मन्दिर के ही 
समान है। 

(४) भाँसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर गृप्तकाल का दशावतार का 
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मंदिर है । गुप्त-युग के मन्दिरों मे यह सबसे प्रसिद्ध और उत्कृष्ट है। एक ऊँचे चबूतरे 
पर बीच में मन्दिर बना हुभा है। इसके गर्भगृह मे चार द्वार हैं, जिनके प्रस्तरस्तम्भों 
पर सुन्दर मृर्तियाँ भ्ंकित की गयी हैं। अ्नंतशायी विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति यहीं पर 
विद्यमान है, शौर इस मन्दिर के ऊपर धिखर भी है। भारत के झाधुनिक मन्दिरों के 
ऊपर शिखर भ्रवश्य होता है । पर गृप्त-काल में शुरू-शुरू मे जो मंदिर बने थे, उनकी 
छत चपटी होती थी, और ऊपर शिश्तर नही रहता था। गुप्त-काल के समाप्त होने से 
पूर्व ही मंदिरों पर शिखरों का निर्माण शुरू हो गया था । देवगढ़ के इस दशावतार के 
मंदिर का शिखर सम्भवतः भारत में सबसे पुराना है, और इसी कारण इस मंदिर का 
बहुत महत्त्व है । 

(५) कानपुर के समीप भिटरगाँव में गुप्तककाल का एक विशज्ञाल मंदिर भ्रव 
तक विद्यमान है, जो इंटो का बना है । ऊपर जिन मंदिरों का उल्लेख किया गया है, 
वे प्रस्तर-शिलाधों द्वारा निर्मित है। पर भिटरगाँव का यह मंदिर ईटों का बना है, 
श्लौर उसकी दीवारो का बाहरी श्रश मिट्टी के पकाये हुए फलकों से बनाया गया है । 
इत फलको पर तरह-तरह की चित्रकारी व मूर्तियाँ श्रँकित की हुई है । 

(६) महाराष्ट्र के बीजापुर जिले मे श्रयहोल या ऐहोल नामक स्थान पर एक 
पुराना मंदिर है, जो गृप्तकाल का है। इसके भी प्रमुख द्वार पर गंगा शौर यमुना की 
मूतियाँ हैं, और इसकी खिड़कियाँ नवकाशीदार पत्थर की बनी हैं । 

इन के अभतिरिक्त मुकन्द-दर्रा (राजस्थान), साची, एरण (मध्य प्रदेश के सागर 
जिले मे), रामगढ़ (बिहार), श्रहिच्छत्र श्रादि में गुप्तकाल के अन्य भी प्रनेक मन्दिर 
ध्वंसावशेष रूप में विद्यमान है । 

पौराणिक धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाले इन मन्दिरों के श्रतिरिक्त गुप्तकाल 
के बौद्ध-धर्म के अभ्रनेक स्तृप व विहार भी झ्राजकल विद्यमान है। सारनाथ का धमेख- 
स्‍्तृष गृप्तकाल मे ही बना था | इसके बाहरी भाग मे जो भ्रस्तर हैं, वे भ्रनेक प्रकार के 
चित्रो व प्रतिमाधश्ो से भ्रकित हैं। चित्रो के बेल व बूंटे बहुत सुन्दर बनाये गये हैं । 
सारनाथ मे ही एक प्राचीन विहार के खंडहर मिले हैं, जो गुप्तकाल के माने जाते है । 
इसी तरह बिहारशरीफ (पटना जिला) के समीप नालंदा मे पुराने बिहारों के जो बहुत 
से खडहर भ्रब उपलब्ध हैं, वे गुप्तकाल के ही समभे जाते हैं । 

गुहाभबन--गुप्तकाल के गृहाभवनों में भिलसा के समीप की उदयगिरि की 
गुहा सबसे महत्त्व की है। यही पर विष्ण के वाराह-भ्रवतार की विशाल प्रतिमा खडी 
है, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। उदयगिरि की इस गुहा के द्वार-स्तम्भों तथा 
प्रन्य दीवारों पर भी बहुत-सी प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। भ्रजंता की विद्वविख्यात गुफाशों 
में से भी कम-से-कम तीन गुप्तकाल मे बनी थी । श्रजंता में छोटी-बड़ी कुल उनतीस 
गुहाएँ हैं । इनके दो भेद है, स्तूपगुहा भ्ौर विहारगुहा । स्तूपगुहाभ्रो में केवल उपासना 
की जाती थी । ये लम्बाई मे श्रधिक हैं, और इनके श्राखिरी सिरे पर एक स्तूप होता 
है, जिसके चारों शोर प्रदक्षिणा करने की जगह रहती है। विहारगृहाग्रो में भिक्षश्रों के 
रहने भ्ौर पढने-लिखने के लिए भी जगह बनाई गयी है । इन म्‌ फाञों को पहाड़ काट 
कर बनाग्रा गया है। बाहर से देखने पर पहाड़ ही इष्टिगोचर होता है, पर अंदर 
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विशाल भवन बने हैं, जिनकी रचना पहाड़ काटकर की गयी है । ग्प्तकाल में बनी 
१६ नं० की गृहा ६५ फीट लम्बी झौर इतनी ही चौड़ी है। इसमे रहने के छ: कमरे 
हैं, भौर कुल मिलाकर सोलह स्तम्भ हैं। १७ नं० की गृहा भी झ्ाकार मे इतनी ही 
बड़ी है। प्रजन्ता के प्रतिरिक्त एलोरा, बाघ भर मन्दारगिरि आदि के गुहाभवतो में 
से भी कतिपय का निर्माण गुप्तयुग में हुप्रा था । 


(४) चित्रकला 


गुप्तकाल की चित्रकला के सबसे उत्तम अ्रवरशेष प्जता की गुहाओ्रों में विद्यमान 
हैं। ऊपर भ्रजंता की नं० १६ श्रौर नं० १७ की जिन गुहाश्रों का उल्लेख हुश्रा है, 
उनकी दीवारों पर बडे सुन्दर चित्र बते हुए है, जो कला की दृष्टि से भ्रनुपम हैं । त० १६ 
की गृहा में चित्रित एक चित्र में रात्रि के समय कुमार सिद्धाथे गृहत्याग कर रहे हैं । 
बशोधरा और उनके साथ शिशु राहुल सोये हुए है । समीप में परिचारिकाएँ भी गहरी 
नींद में सो रही हैं। सिद्धार्थ इन सब पर अंतिम दृष्टि डाल रहे हैं । उस दृष्टि मे मोह- 
भमता नही है, इन सबके प्रति निर्मोहबुद्धि उस दृष्टि की विशेषता है, जिसे चित्रित 
करने मे चित्रकार को श्रपूर्व सफलता हुई है । १६वीं गृहा के एक श्रन्य चित्र में एक 
मरणासन्न कुमारी का चित्र अंकित है, जिसकी रक्षा के सब प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं । 
मरणासन्त राजकुमारी की दशा और समीप के लोगो की विकलता को इस चित्र मे बड़ी 
सुन्दरता के साथ प्रकट किया गया है । १७वीं गहा में माता-पुत्र का एक प्रसिद्ध चित्र 
है। सम्भवत',, यह चित्र यशोधरा का है, जो ग्रपने पुत्र राहुल को बुद्ध के श्रपेण कर 
रही है । बुद्ध हो जाने के बाद सिद्धार्थ एक बार फिर कपिलवस्तु गये थे । जब वे भिक्षा 
माँगते हुए यशोधरा के घर गये, तो उसने राहुल को उनकी भेंट किया । उसी दुद्य 
को इस चित्र में प्रदर्शित किया गप्रा है। माता यशोधरा के मुख पर जो प्राग्रह और 
विवशता का भाव है, वह सचमुच अनुपम है। बालक राहुल के मुख पर भी आत्म- 
समपंण का भाव बडे सुन्दर रूप में भ्रकित है । 
इसी गुहा मे एक भ्रन्य चित्र एक राजकीय जलूस का है, जिसमे बहुत-से आदमी 
अ्रनुपम रूप से सज-धज कर जा रहे है । किसी के हाथ मे ऊँचा छत्र है, किसी के हाथ 
में बजाने की श्गी । स्त्रियों के शरीर पर सुन्दर आभूषण हैं, और उनके वस्त्र इतने 
महीन हैं, कि सारा शरीर दिखाई पडता है। इस गहा के भ्रनेक चित्र जातक ग्रन्थों के 
कथानको को दुष्टि मे रखकर बनाये गये है । वेस्सतर जातक के अनुसार बनाये गये 
एक चित्र में एक वानप्रस्थ राजकुमार से एक याचक ब्राह्मण उनके एकमात्र श्रल्पवयस्क 
पुत्र को माँग लेता है। वचनबद्ध राजकुमार प्रपने पुत्र को सहप दे देता है । चित्र 
का ब्राह्मण बहुत क्षीणकाय है, उसके दाँत बाहर निकले हुए है। तपस्वी राजकुमार 
बिना किसी क्षोभ व दुख के श्रपने बालक को देने के लिए उद्यत है, और बालक का 
दरीर भश्रतीव हृष्टपुष्ट और सुन्दर है। एक प्रन्य चित्र मे जार दिव्य गायक प्रदर्शित 
किये गये हैं, जिनकी गान में तल्‍लीनता देखते ही बनती है । भ्रजन्ता की नं ० १७ की 
गुदा में इसी तरह के बहुत-से चित्र हैं, जिन्हें देखते हुए मनुष्य कभी तुप्त नहीं होता । 
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मे दर्शक को एक कल्पनामयी मधुर दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ पहुँचकर मनुष्य भ्रपने 
को पूर्णतया भूल जाता है । 

झ्रजन्ता के समान ही ग्वालियर के प्रमभेस क्षेत्र में ब्राथ नामक स्थान पर प्रतेक 
गृहामन्दिर मिले हैं, जो विध्याचल की पहाड़ियों को काटकर बनाये गये हैं । इन्हें 
गुप्तकाल के भ्रन्तिम भाग का माना जाता है। इनमे भी अ्रजन्ता के समान ही बडी 
सुन्दर चित्रकारी की गयी है | इन गुहाशों की सख्या नौ है। इतमे से चौथी गुहा रंग- 
महल कहाती है। इस समय इसके बहुत-से चित्र नष्ट हो चुके है। विषेषतया छत के 
चित्र तो बिल्कुल ही मिट गये है| इस रंगभहल तथा पाँचवी गृहा में कुल मिलाकर छः 
चित्र इस समय सुरक्षित हैं, जो सौन्दर्य प्लौर कला की दृष्टि से भ्रजन्ता के चित्रों से 
किसी भी प्रकार कम नहीं हैं । 

गप्तकाल के साहित्यिक ग्रन्थो में भी चित्रलेखन का अनेक-स्थानो पर उल्लेख 
ग्राता है। कवि विद्ञाखदत्त-रचित मुद्राराक्षत मे आचाय चाणक्य द्वारा नियुक्त जिस 
गुप्तचर को शभ्रमात्य राक्षस की मुद्रा उपलब्ध हुई थी, वहु यमराज का पट फंलाकर 
भिक्षा मॉग रहा था। इस पट पर यमराज का चित्र अंकित था । अजन्‍्ता के गुह्चित्रों 
में एक ऐसा भी है, जिसमे क्षपणकों का एक दल चित्रपट हाथ में लिए भीख मॉगता 
फिर रहा है। ये क्षपणक नंगे हैं, और हाथ मे चित्रपट लिये हुए है। गृप्तकाल मे 
क्षपणकों का एक ऐसा सम्प्रदाय था, जो इस तरह भिक्षा माँगा करता था । पर उस 
युग में चित्र केवल दीवारों पर ही नही बनाये जाते थे, श्रपितु कपड़े पर भी अनेक 
प्रकार के चित्र चित्रित किये जाते थे, यह इससे भ्रवश्य सूचित होता है। कालिदाप्त के 
काव्यों को पढने से ज्ञात होता है, कि उस युग मे प्रेमी और प्रेयसी एक दूसरे के चित्रों 
को बनाते थे, श्रौर विवाह-सम्बन्ध स्थिर करने से पूर्व चित्रों को भी देखा जाता था । 
कालिदास ने चित्र की कल्पना तथा उनन्‍्मीलन (रग भरना) का उल्लेख अनेक स्थानों 
पर किया है । 

गुप्तकाल में चित्रकला इतनी अधिक उन्नति कर चुकी थी, कि बृहत्तर भारत 
के विविध उपनिवेशों में भी श्रनेक गृहाचित्र व रेशमी कपडे आदि पर बनाये हुए ऐसे 
चित्र मिले है, जो इसी काल के है, भौर उसी शैली के है, जो भारत मे प्रचलित 
थी। भारत के ही चित्रकारों ने सुदूर देशों में जाकर अभ्रपनी कला के चमत्कार 
दिखाये थे । 


(५) संगीत 


समृद्धि श्रौर वैभव के इस युग में सगीत, श्रभिनय आदि का भी लोगो को शौक 
था। गुप्त-सम्राट्‌ स्वयं संगीत के बड़े प्रेमी थे । इसीलिये समुद्रगुप्त और चन्द्रग॒प्त 
द्वितीय विक्रमादित्य जैसे प्रतापी सम्राटों ने भ्पने कुछ सिक्के ऐसे भी जारी किये, जिनमें 
वे वीणा या श्रत्य वाद्य का रसास्वादन कर रहे हैं। बाघ गृहामन्दिरों के एक चित्र में 
नृत्य करने वाली दो मण्डलियाँ दिखाई गयी हैं। प्रथम मण्डली में एक नत्तक नाच 
रहा है, भ्रौर सात स्त्रियों ने उसे घर रखा है। इनमे से एक स्त्री मृदग, तीन राँफ 
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श्ौर बाकी तीन कोई भ्रन्य बाजा बजा रही हैं। दूसरी मण्डली के मध्य में भी एक 
नर्त्तक नाच रहा है, शौर छ: स्त्रियाँ विविध बाजे बजा रही हैं। सारनाथ में प्राप्त एक 
प्रस्तरखण्ड पर भी ऐसा ही दृश्य उत्कीर्ण है। इसमें नृत्य करने वाली भी स्त्री है, भौर 
बाजा बजाने वाली भी स्त्रियाँ हैं। इन चित्रों को देखकर इसमें कोई सन्देह नहीं रह 
जाता, कि गृप्तकाल में संगीत श्ौर नृत्य का बड़ा प्रचार था। इसी काल में कालिदास, 
विद्यालदत्त ग्रादि झनेक कवियों ने अपने नाटक लिखे। ये जहाँ काथ्य की दृष्टि से 
झनुपम हैँ, वहाँ श्रभिनयकला की दुष्टि से भी प्रत्यन्त सुन्दर भौर निर्दोष हैं। ये नाटक 
जहाँ स्वयं इस काल के संगीत और झभिनयकला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं, वहाँ इनके भ्रन्दर 
भी नृत्य, गायन भौर भ्रभिनय का जगह-जगह उल्लेख किया भया है । 


सताईसवाँ अध्याय 


भारतीय सभ्यता ओर धमे का विदेशों में विस्तार 


(१) ब्रहत्तर भारत का विकास 


भारत के प्राचीन इतिहास में 'बृहत्तर भारत” का बहुत अ्रधिक महत्त्व है। 
सम्राट अशोक के समय में श्राचार्य मोद्गलिपुत्र तिष्य के नेतृत्व में बौद्ध-धर्म के विदेशों 
में प्रचार का जो प्रयत्न हुआ था, आगे चलकर उसे बहुत सफलता मिली। तीसरी 
सदी ई० पृ० में बौद्ध-धर्म की तीसरी संगीति (महासभा) द्वारा जिस बीज का प्लारोपण 
किया गया था, सात सदियों में (पाँचवी सदी ई० प० तक) वह एक विशाल वृक्ष के 
रूप भे विकसित हो गया था, और उसकी शाखाएँ परिचम में ईरान से लेकर पूर्व मे 
इण्डोनेशिया और जापान तक, और उत्तर में साइब्रेरिया की सीमा से दक्षिण में सिहल 
द्वीप तक फल गयी थी। इसमे सन्देह नही, कि भारतीय सम्यता और धर्म के विदेशों 
मे प्रसार-कार्य मे सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य बौद्ध लोगों ने किया था। पर उनका श्ननुसरण 
कर वैष्णव श्र शैव धर्मों के प्रचारक भी भन्‍्य देशों मे गये, श्रौर वहाँ उन्होंने भ्रपने 
धर्म की विजयपताका फहराई । भारत के प्राचीन निवासी समुद्रयात्रा को पाप नही 
समभते थे ! वे प्रधानतया तीन प्रयोजनो से विदेश-यात्रा करते थे--( १) व्यापार के 
लिए, (२) धमंप्रचार के लिए, और (३) उपनिवेश बसाने के लिए । 

व्यापार--प्राचीन समय मे प्रथिवी के जिन प्रदेशों में सम्य जातियो का निवास 
था, भारत की स्थिति उनके ठीक मध्य में है। चीन, भारत, ईरान और ग्रीस प्राचोन 
काल में सभ्यता के मुख्य केन्द्र थे । भारत के व्यापारी पूर्व मे चीन से शुरू कर पश्चिम 
मे सिकन्दरिया (नील नदी के मुहाने पर स्थित ग्रलेग्जेण्डिया नगरी) तक व्यापार के 
लिए आया-जाया करते थ। भारतीयो का ख्याल था, कि बरमा, मलाया आदि घन- 
घानन्‍्य से परिपूर्ण हैं, भौर वहाँ सोने की खाने भी है, भरत: अभ्रनेक महत्त्वाकाक्षी व साहसी 
युवक इन प्रदेशों में धन कमाने के उद्देश्य से जाया करते थे, और इन प्रदेशों का नाम 
ही 'सुवर्णभूमि' पड़ गया था। जातक-प्रन्थो में श्रनेक ऐसी कथाएँ आरती है, जिनसे 
ज्ञात होता है कि भारतीय लोग इन प्रदेशों की यात्रा कर धन कमाने के लिए बहुत 
उत्सुक रहते थे। एक जातक-कथा के शअ्रनुसार विदेह का राजा लडाई मे मारा गया, 
था और उसकी रानी चम्पा चली गयी थी। उसका कुमार जब बडा हुप्ना, तो उसने माँ 
से कहा--“अपने कोश का प्ाधा मुभे दे दे, मैं सुवर्णभूम जाऊँगा। वहाँ खूब धन 
कमाऊँगा झौर फिर बाप-दादा के धन को लौटा दूंगा ।” एक श्रन्य जातक कथा के 
अनुसार वाराणसी के समीप के एक वरध्धेकि-भ्राम के हजार परिवारों ने जंगल काटकर 
जहाज बनाये, और गगा से होकर समुद्र पहुँचे, और उसे पार कर सुवर्णभूमि चले गये | 
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इसी प्रकार की कथाएँ बृहत्कथा और जैन-प्रन्थों मे भी पायी जाती हैं। भारत के ये 
साहंसी व समय व्यापारी विदेशों में जहाँ कही जाते, वहाँ के निवासियों को प्रपती 
संस्कृति मे लाने का प्रयत्त करते । दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में न केवल 
भारतीय राजाओं के ही शिलालेख मिलते हैं, भ्रपितु श्रनेक व्यापारियों द्वारा उत्कीर्ण 
कराये हुए लेखों की भी वहाँ से प्राप्ति हुई है। इस प्रकार का एक लेख मलाया के 
वेल्जली जिले में मिला है, जिसे चौथी सदी मे बुधगुप्त नाम के नाविक ने लिखवाया था। 

धर्म-प्रचार--भारत के बहुत-से बौद्ध भिक्षु भौर धर्माचायय केवल घमें-प्रचार के 
पुनीत उद्देश्य को सम्मुख रखकर विदेशों मे गये । सारनाथ में धर्मचक्र का प्रवत्तेन 
करते समय महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यो को जो उपदेश दिया था, कि “भिक्षृश्रो ! 
बहुत जनों के हित के लिए, लोक पर दया करने के लिए'*“विचरण करो, एक साथ 
दो मत जाप्रो', भिक्षओ ने उसका उत्साहपूर्वक पालन किया । हिमालय झौर हिन्दूकुश 
की पर्वतमालाशो को लाँघकर और समुद्र को पार कर वे सुदूर देशों मे गये, भर बुद्ध 
के झष्ठाणिक प्रार्य-मार्ग का उन्होने सर्वत्र प्रचार किया । बौद्धों के धर्मं-प्रचार का यह 
परिणाम हुआ, कि चीन, जापान, इण्डोनेशिया, विएत-ताम, बर्मा, सियाम, श्रफगानिस्तान, 
लका, तुकिस्तात आदि सब देश भारतीय संस्कृति के प्रभाव भें भ्रा गये | शुग, भारशिव 
श्रौर गुप्त-वशों के शासनकाल मे जब भागवत और ज्ैव धर्मों का पुनरुत्थान हुआ, तो 
इन धर्मों के ग्रावायों ने भी बौद्ध भिक्षुओ का भ्रनुसरण किया, भौर वे भी समुद्र पार 
कर पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी शशिया में अपने-अपने धर्मो का प्रचार करने के लिए गए । 
जैन मुनि भी बौद्ध भिक्षुओं के समान विदेशों मे जाते थे, और तीर्थंकर महावीर की 
शिक्षा्रो का वहाँ प्रचार करते थे। भारतीय धर्मों का विदेशों में प्रचार होने के साथ- 
साथ इस देश की भाषा, साहित्य झ्ौर सस्क्ृति का भी वहाँ प्रचार हुग्ना । 

उपनिवेश--साहसी भारतीय युवक उपनिवेश बसाने के लिए भी बडी संख्या 
में प्रवास किया करते थे । श्रशोक के अन्यतम पुत्र कुस्तन द्वारा खोतन में भारतीय 
बस्ती बसाये जाने की बात तिब्बत की ऐतिहासिक प्रनुश्रुति मे विद्यमान है । कौण्डिन्य 
नामक ब्राह्मण के नेतृत्व मे बहुत से भारतीय सुवर्णभूमि गए थे, और वहाँ उन्होने 
उस उपनिवेश की स्थापना की थी, जो चीनी इतिहास मे फूनान नाम से प्रसिद्ध था। 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के कम्बोज, खलम्पा आदि कितने ही उपनिवेशों की स्थापना 
भारतीयों द्वारा ही की गयी थी । 

व्यापार, धमं-प्रवार और उपनिवेश-स्थापना--इन तीन प्रयोजनों से धीरे-धीरे 
भारत का एक विशाल सास्कृतिक साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसे स्थूल रूप से “बुहत्तर 
भारत' कहा जाता है। इस बह॒त्तर भारत को दो भागो मे विभक्त किया जा सकता 
है--दक्षिण-पूर्वी एशिया का क्षेत्र शौर उपरला भारत । ,दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र 
के बृहत्तर भारत मे बर्मा, मलाया, सियाम, विएतनाम, इण्डोनेशिया (जावा, सुमात्रा, 
बाली आ्रादि) श्लौर समीप के द्वीपो को सम्मिलित किया जाता है । उपरले या उत्तर- 
पश्चिमी भारत में अफगानिस्तान झौर मध्य एशिया अन्तर्गत थे। इन प्रदेशों का धर्म 
भर संस्कृति प्रायः भारतीय ही थे, झौर ऐतिहासिक दृष्टि से इन्हें भारत का ही प्रंग 
समझा जा सकता है। पर सास्कृतिक प्रभाव की दृष्टि से चीन, तिब्बत झौर मंगोलिया- 
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भी भारत के धामिकयया सांस्कृतिक साम्राज्य में सम्मिलित थे, और क्रिश्चिएनिटी 
तथा इस्लाम के प्रसार से पूर्व ईरान, ईराक झ्ादि पश्चिमी एशिया के देश भी भारतीय 
सांस्कृतिक प्रभाव से झछुते नहीं रहे थे । 


(२) वक्षिण-पूर्वो एशिया का बृहत्तर भारत 


बर्मा--प्राचीन भारतीय लोग दक्षिण-पूर्वी एशिया के जिस भाग को 'सुवर्ण- 
भूमि' कहते थे, दक्षिणी बर्मा भी उसका अंग था। भशोक के समय में स्थविर उत्तर स्‍घ्ौर 
सोण इस प्रदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए गये थे । पाँचवी सदी ईस्वी तक 
दक्षिणी बर्मा में बौद्ध-वर्म का भली-भाँति प्रचार हो चुका था। वत्तेंमान प्रोम से पाँच 
मील दक्षिण में प्यू जाति की राजधानी श्रीक्षेत्र थी, जिसके भ्रवशेष ह्यावजा नामक 
स्थान पर विद्यमान हैं । ह्यावजा के समीप मौमेंगत नामक गाँव में सुवर्णपत्र पर उत्कीर्ण 
दो लेख मिले हैं, जिनमें कदम्ब लिपि और पाली भाषा में बुद्ध के वचन लिखे गये हैं । 
क्वावजा के प्रवशेषों मे न केवल भग्न दशा मे शिलालेख ही मिले हैं, श्रपितु एक पोथी 
भी प्राप्त हुई है, जो पाली भाषा में है। पुरातत्त्व-सम्बन्धी ये अभ्रवशेष इस बात के 
ठोस प्रमाण है, कि पाँचवीं सदी तक दक्षिणी बर्मा भारत के धर्म, भाषा भौर लिपि को 
प्रपना चुका था। बाद में बौद्ध-धर्म का और श्रधिक प्रचार हुआ, भौर धीरे-धीरे बर्मा 
पूर्णतया बौद्धधर्म का अभ्रनुयायी हो गया । 

फू्नान--विएतनाम के पश्चिम में स्थित कम्बोडिया राज्य मे प्राचीन समय में 
एक भारतीय राज्य की सत्ता थी, जिसका नाम फूतान था। वहाँ के मूल निवासी 
ग्रसमभ्य और जंगली थे । ईसा की पहली सदी मे जावा से जाकर कुछ भारतीय वहाँ 
बसे, और उन्होने वहाँ सभ्यता का सूत्रपात किया । फूनान में पहला राज्य-संस्थापक 
राजा कौण्डिन्य नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वहाँ के मूल निवासियों की रानी 
सोमा के साथ विवाह कर एक नये राजवंश की स्थापना की । कौण्डिन्य पझ्रकेला फूनान 
नहीं गया था, उसके साथ ग्रन्य भी बहुत-से भारतीय वहाँ जाकर बसे थे जो सदा के 
लिए अपनी मातृभूमि को प्रणाम कर फूनान में बस गये थे । 

कौण्डिन्य के बाद के राजा फान-चे-मन्‌ (मृत्युकाल २२५ ईस्वी) ने फनान 
राज्य का बहुत विस्तार किया, श्रौर मलाया तक के प्रदेश को जीत लिया। २४० ई० 
प० के लगभग फूनान के राजदूत भारत झ्राये थे, और पाटलिपुत्र के मूलुन (मुरुण्ड) 
राजा के दरबार मे गये थे । कनिष्क के समय में पाटलिपुत्र पर कुक्षाणों प्रधिकार हो 
गया था ओर वहाँ जो क्षत्रप शासन करते थे, वे शक-मुरुण्ड कहाते थे। पाँचवी सदी 
के मध्यभाग में फूनान का राजा जयवर्मा था, जो कौण्डिन्य का वंशज था। ४८४ ईस्वी' 
में जयवर्मा ने नागसेन नाम के भिक्षु को चीन के दरबार मे भ्रपना राजदूत बनाकर 
भेजा था । ५१४ ईस्वी में जयवर्मा की मुत्यु हुई | श्रब उसका पुत्र रुद्रवर्मा फूनान का 
राजा बना । ५४३६ ईस्वी में उसने भी अपना राजदूत चीन के सम्राट्‌ की सेवा में 
भेजा। फूतान के राजाधों का चीन के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध था, इसीलिए चीन की 
ऐतिहासिक भनुश्ुति से उनके सम्बन्ध में बहुत-सी बातें ज्ञात होती हैं । 

फूनान के राजा शैव धर्म के अनुयायी थे, भौर उनकी भाषा संस्कृत थी । 
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जयवर्भमा की रानी का नाम कुलप्रभावती था। रानी कुलप्रभावती श्लौर उसके पुत्र 
रुद्रवर्मा द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए भ्रनेक शिलालेख इस समय उपलब्ध होते हैं। ये लेख 
शुद्ध संस्कृत भाषा में हैं, श्लौर इनके भ्रध्ययन से ज्ञात होता है, कि पाँचवीं-छठी सदियों 
के फूनान मे शैव धर्म के साथ-साथ वैष्णव झौर बौद्ध-धर्मों का भी प्रचार था। बौद्ध- 
घर्म की सत्ता के प्रमाणस्वरूप झनेक उत्कीर्ण लेख भी इस प्रदेश से उपलब्ध हुए हैं, 
जिनमे विविध स्तूपों के निर्माण का उल्लेख है । 

कौण्डिन्य द्वारा स्थापित राजवंश फूनान में छठी सदी के मध्य तक कायम 
रहा । राजा रुद्रवर्मा के बाद वहाँ प्रशांति फेल गयी, श्लौर समीप के कम्बुज राज्य के 
राजा (जो पहले फूनान की झ्रघीनता स्वीकृत करते थे) ने उसे श्रपने झधीन कर लिया । 

कम्बुज राज्य--यह राज्य वर्तमान कम्श्ोडिया के उत्तरी भाग में स्थित था । 
यह भी भारतीयों का ही एक उपनिवेश था, और शुरू में फ्‌्नान के राज्य के शन्‍्तगेत 
था। जिस राजा ने फूनान के राजा रुद्रवर्मा को परास्त कर कम्बुज के उत्कर्ष का 
प्रारम्भ किया उसका नाम भववर्मा था। फूनान को परास्त कर उसने जो अमित 
सम्पत्ति प्राप्त की थी, वही उसके वश के उत्कर्ष में सहायक हुई । सियाम के सीमान्त 
पर एक शिवलिज्भ मिला है, जिसकी पीठिका पर यह लेख उत्कीर्ण है--“घनुष के 
पराक्रम से जीती निधियों को प्रदान कर उभय लोक कर-धारी राजा श्री भववर्मा ने 
अ्यम्बक के इस लिख की प्रतिष्ठा की ।” इसी सयय का एक श्रन्य लेख मिला है, जो 
इस प्रकार है--“वह श्री भववर्मा की भगिनी तथा श्री वीरवर्मा की पुत्री थी, जो 
श्रपने पति श्लौर धर्म को भक्ति मे दूसरी अरुन्धती थी । उसी हिरण्यवर्मा की माता को 
जिसने पत्ती के रूप में ग्रहण किया, उस ब्राह्मणों में सोमसमान स्वामी'“'सामवेदवित्‌ 
भ्रग्रणी श्री सोमशर्मा ने पूजा विधि और अतुलदान के साथ सूर्य भौर त्रिभुवनेशवर को 
प्रतिप्ठा की। प्रतिदिन श्रखण्ड पाठ के लिए उसने रामायण और पुराण के साथ सम्पूर्ण 
(महा) भारत को प्रदान किया ।” ये लेख यह समभने के लिए पर्याप्त हैं, कि छठी सदी 
में कम्बुज देश की सस्कृति और धर्म का क्‍या स्वरूप था | उस युग में यह प्रदेश पूर्ण- 
रूप से भारतीय था, और वहाँ के राजा एक भारतीय धर्म (शव धर्म) के अनुयायी थे । 
भववर्मा के बाद महेन्द्रवर्मा कम्बुज राज्य का स्वामी बना । उसके एक शिलालिख में 
“शिवपद' के दान का वर्णन है| भारत में विष्णुपद की पूजा तो श्रव तक होती है, गया 
में विष्णुपद विद्यमान भी है, पर 'शिवपद' की पूजा नही होती | परन्तु वतेमान कृम्बो- 
डिया में सातवी सदी भें शिवपद की पूजा भी प्रचलित थी, और राजा महेन्द्रवर्मा ने 
उसकी प्रतिष्ठा कर एक शिलालेख उत्कीर्ण कराया था । 

महेन्द्रवर्मा के बाद ईशानवर्मा कम्बुज राज्य के राजसिहासन पर आारूढ हुआ । 
उसकी राजधानी का नाम 'ईशानपुर' था, जिसकी स्थापना सम्भवत उसी ने अपने 
नाम पर की थी। वह भारत के सम्राट हषंवर्धन का समकालीन था, और उसने ६१६ 
ईस्वी में भ्रपना एक दूतमण्डल चीन भेजा था| चीन की ऐतिहासिक ग्रतुश्नति में इस 
राजा का उल्लेख है । ईशानवर्मा के उत्तराधिकारियों के दशासन-काल के भी प्रनेक 
उत्कीर्ण लेख कम्बोडिया से उपलब्ध हुए है, जिनमें शकाब्द का प्रयोग किया गया है । 
भारत के समान कम्बुज के प्राचीन लेखों मे भी शकाब्द का प्रयोग इस बात का स्पष्ट 
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'प्रमाण है, कि दक्षिण-पूर्तरी एशिया के सुद्रवर्ती इस राज्य का भारत के साथ धनिष्ठ 
सम्बन्ध था, और कम्बुज न कैवल धर्म, भाषा और संस्कृति की दृष्टि से ही भारतीय 
था, अश्रपितु वहाँ की ऐतिहासिक परम्परा भी भारतीय थी।' 

सातवीं सदी में जावा (यवद्टीप) के शैलेन्द्रबंशी राजाश्ों ने अपने साम्राज्य का 
विस्तार करते हुए कम्दुज पर भी झ्राक्रमण किया, श्रौर उसे जीतकर श्रपने भ्रधीत कर 
लिया । पर कम्थुज देर तक शैलेन्द्र-साम्राज्य की भ्रधीनता में नहीं रहा । नवी सदी के 
प्रारम्भ (८०२ ईस्वी) में वहाँ एक ऐसे वीर पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने एक बार 
फिर कम्बुज को स्वृतन्त्र किया । इस वीर पुरुष का नाम जयवर्मा था। इसके शासन- 
काल से कम्बुज राज्य के सुवर्ण-युग का प्रारम्भ हुआ, श्रौर इस देश ने बहुत उन्नति 
की । जयवर्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाले भ्रनेक शिलालेख कम्बुज मे उपलब्ध हुए है, 
और उनसे उसकी कीरति, वीरता श्रौर समृद्धि का भली-भाँति परिचय मिलता है। 

जयवर्मा के बाद उसके पुत्र जयवर्धत (८६६-८७७) ने और फिर इन्द्रवर्मा 
(८5७७-८८६) ने कम्बुज का हासन किया। हन्द्रवर्मा के बाद उसका पुत्र यशोवर्मा 
(८८९६-६० ६) कम्बुज का राजा बना। इन्द्रवर्मा बडा प्रतापी राजा था। उसने पूरे 
की श्लोर आक्रमण कर चम्पा के राज्य को जीत लिया। इस विजय से कम्बुज की शक्ति 
बहुत बढ गयी । कम्बोडिया में संस्कृत भाषा के बहुत-से शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, जो 
इन राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये गये थे। इनको पढने से ज्ञात होता है, कि कम्बुज 
देश में इत सदियों मे संस्कृत की वही स्थिति थी, जो भारत मे थी । समुद्रगुप्त भौर 
रुद्रदामा की प्रशस्तियो के समान कम्बुज देश के ये शिलालेख भी संस्कृत की साहित्यिक 
शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

तेरहवी सदी के अन्त तक कम्बुज के भारतीय उपनिवेश की स्वतन्त्रता कायम 
रही । मंगोल सम्राट कुबले खाँ ने १२६६ में उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया, 
और तब उसरो स्वतन्त्र सत्ता का अन्त हुआ । 

कम्बुज भारतीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। शिव, विष्ण, दुर्गा झ्ादि 
पौराणिक देवी-देवताश्रों की वहाँ पूजा हुआ करती थी । वेद, पुराण, रामायण, महा- 
भारत झादि का वहाँ उसी प्रकार श्रध्ययन होता था, जेसा कि भारत मे । राजा 
ईशानवर्मा ने कम्बुज मे अनेक आश्रम बनवाये। जैसे बोद्ध-धर्म के मठ विहार कहाते 
थे, वैसे ही पौराणिक घर्म के मठों को श्राश्मम कहते थे । इनमे संन्यासी लोग निवास 
करते थे, और बौद्ध भिक्षुओ की तरह धर्म प्रचार, विद्याध्यपन तथा शिक्षण कार्य में 
व्यापृत रहते थे । राजा ईशान वर्मा के समय में ही कम्बुज में शिव (हर) श्र विष्णु 
(हरि) की सम्मिलित मूर्ति बनाई गयी । इससे सूचित होता है, कि कम्थुज देश के शैव 
ौर बैष्णत शिव और विष्णु मे प्रभेद भोर भ्रविरोध मानते थे। नवीं सदी में कम्बुज 
का राजा यशोवर्मा था। उसने यशोधरपुर नाम से भ्रपनी नयी राजधानी बनायी थी । 
उसके भग्नावशेष प्रंगकोरथोम में उपलब्ध हैं। इस नगरी के चारो ओर ३३० फीट 
चौड़ी खाई है, जिसके भीतर की श्रोर एक विशाल प्राचीर बनती हुई है। नगर वर्गाकार 
है, जिसकी प्रत्येक भुजा लम्बाई में दो मील से भी झ्रधिक है। नगर के महाद्वार विशाल 
व सुन्दर हैं। इनके दोनों श्लर रक्षकों के लिए मकान बने हैं । तीन सिर वाले विशाल 
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हाथी द्वारों की मीनारों को झपनी पीठ पर थामे हुए हैं। सौ फीट चौड़े झोर मील 
भर लम्बे पाँच राजमार्ग द्वारों से नगर के मध्य तक गये है । पक्की चिनाई के भिन्‍न- 
भिन्‍न झ्राकृतिवाले झ्नेक सरोवर अब तक भी प्ंगको रथोम के खण्डहरों में विद्यमान 
हैं। नगर के ठीक बीच मे शिव का एक विशाल मन्दिर है। इसके तीन खण्ड हैं । 
प्रत्येक खण्ड पर एक-एक ऊँची मीनार है। बीच की मीनार की ऊेचाई भग्न दक्षा में 
भी १५० फीट के लगभग है | ऊँची मीनार के चारो श्रोर बहुत-सी' छोटी-छोटी मीनारे 
हैं। इनके चारों श्लोर एक-एक नरमूर्ति बनी हुई है, जो समाधिस्थ शिव की मूर्तियाँ 
हैं। इस विद्याल शिवमन्दिर में स्थान-स्थान पर सुन्दर चित्रकारी की गयी है । पौराणिक 
धर्म के किसी मन्दिर के इतने पुराने और विशाल भ्रवशेष भारत में कहीं उपलब्ध नहीं 
होते । बारहवी सदी के पूर्वार्ध मे कम्बुज देश का राजा सूर्यवर्मा द्वितीय था। उसने एक 
विद्ञाल विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया, जो ग्रगकोर वात के रूप में भ्रब तक भी 
विद्यमान है। इसके चारो प्रोर की खाई की चौडाई ७०० फीट है। भील के समान 
चौडी इस खाई को पार करने के लिए पश्चिम की और एक पुल बना है। पुल पार 
करने पर एक विशाल द्वार श्राता है, जिसकी चौडाई १००० फीट से भी श्रधिक है । 
खाई और महाद्वार को पार करने पर जो मन्दिर है, वह भी बहुत विशाल है। 

अंग्को रथोम और अग्को रबात के श्रतिरिक्त अन्य भी बहुत-से प्राचीन श्रवशेष 
कम्बोडिया मे विद्यमान है, जो प्राय भग्न मन्दिरो, जीर्ण राजप्रासादो श्रौर उजड़ी हुई 
नगरियों के रूप में है। ये सब अ्रवशेष जिस युग के स्मारक हैं, उसमे कम्बोडिया पूर्णे 
रूप से भारतीय उपनिवेश था, और उसकी भाषा, धर्म, सस्कृति आदि सब भारतीय 
थे। रस देंश के धर्म मे पहले पौराणिक हिन्दू-धर्म की प्रधानता थी, पर बाद मे उस 
का ह्वास होकर बौद्ध-धर्मे का जोर बढ गया । 

चस्पा--विएत-नाम के क्षेत्र मे भारत का सबसे पुराना उपनिवेश चमब्पा था ! 
यह ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भिक भाग में स्थापित हुआ था । चीनी ऐतिहासिक श्रनुश्नुति के 
पझनुसार चम्पा की स्थापना १६२ ईस्वी के लगभग हुई थी । इस उपनिवेश की स्थिति 
कम्बोडिया (कम्बुज) के पूर्व में और विएत-नाम के दक्षिणी भाग में थी । चम्पा का 
पहला भारतीय राजा श्रीमार था । इसका समय दूसरी सदी ई ० प० के अन्तिम भाग 
मे था। श्रीमार शोर उसके उत्तराधिकारी विशुद्ध भारतीय राजा थे। उनकी भाषा 
सस्कृत थी, और उनका धर्म शव था । इन राजाश्रो द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए संस्कृत 
भाषा के अनेक शिलालेख दक्षिणी विएत-नाम में उपलब्ध हुए है । 

चीनी ऐतिहासिक भ्रनुश्रुति से ज्ञात होता हैं, कि फनवेन नाम के चम्पा के एक 
भारतीय राजा ने ३४० ई० में चीन के सम्राट के पास एक राजदूत भेजा था । उसने 
झपने दूत से यहू कहलवाया कि चीत और चम्पा के राज्यों के बीच की सीमा होन- 
सोन पर्वतमाला को निश्चित कर दिया जाय | इस नई सीमा के श्रनुसार-न्हुत नाम का 
उपजाऊ प्रदेश चम्पा के राज्य मे सम्मिलित हो जाता था। चीनी सम्राट इसके लिए 
तैयार नहीं हुआ | इसपर ३४७ ई० में फनवेन ने चीन पर श्राक्रमण कर दिया, झौर 
न्हृत-नाम को जीतकर चम्पा के राज्य को होन-सोन पर्वतमाला तक विस्तृत कर दिया । 
यद्यपि इस युद्ध मे चम्पा के राजा फनवेन की मृत्यु हो गयी, पर उसके प्रयत्नों के 
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कारण अम्पा का राज्य बहुत समृद्ध तथा शक्तिशाली हो गया । चीन और चस्पा का 
संघर्ष फनवेन के बाद भी जारी रहा। चम्पा के राजा फन फो (३४६ से ३९० ई०प० 
तक) के शासनकाल में चीन धपने खोये हुए प्रदेश (न्हुत-नताम) को पुनः जीत लेने के 
लिए निरन्तर प्रयत्न करता रहा। यह यत्न फत हुता (३६० से ४१३ ई० प० तक) 
के समय मे भी जारी रहा । 

यह ध्यान में रखना चाहिए, कि चम्पा के राजाओं के फनवेन श्रादि जो नाम 
हमने दिए है, वे चीनी अनुश्रुति के अनुसार हैं। राजा फ़न-हुता का भ्रसली नाम घमे- 
महाराज श्री भद्ववर्मा था। इस राजा के अनेक लेख चम्पा में उपलब्ध हुए है। 
श्री भद्रवर्मा वेदों का परम विद्वानु और महापण्डित था। उसने शिव के एक विशाल 
मन्दिर का निर्माण करवाया, और उसमे भरद्रेश्वरस्वामी शिव की मूर्ति की प्रतिष्ठा 
की । यह मन्दिर चम्पा में धर्म और संस्कृति का केन्द्र बन गया, और इसकी वीति देर 
तक स्थिर रही । भद्ववर्मा का उत्तराधिकारी गंगाराज (४१३ से ४१५ ई० प० तक) 
था। उसके दासनकाल में चम्पा में श्रव्यवस्था फेल गयी, और बहू राजसहासन का 
परित्याग कर गंगावास के लिए भारत चला आया । चम्पा के ये राजा धर्म, भाषा, 
सस्कृति भश्रादि में पूर्णतया भारतीय थे। वहाँ के पझ्लन्यतम एक राजा इन्द्रवर्मा तृतीय 
(६११-६७२) के एक शिलालेख मे उसे षड्दशेन, बौद्ध-दर्शन, काशिकावृ क्ति सहित 
पाणिनीय व्याकरण, शझ्राख्यान तथा शैब उत्तरकल्प का प्रकाण्ड पण्डित कहां गया है । 
(मीमासा षट्तक जिनेन्द्रसु मिस्सकाशिकाव्याकरणोदकौध: । आझार्यानशवोत्तरकल्पर्मीनः 
पटिष्ठ एनेष्विति सत्कवीनाम्‌ ॥।) । 

मलाया--दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान मलाया (मलयद्वीप) मे 
भी भारतीयों ने अपने अनेक उपनिवेश प्राचीन समय में स्थाएत किये थे। अनुश्रुति 
के ग्रनुसार पाटलिपुत्र के राजवश का कोई राजकुमार तीसरी सदी ई० प० मे समुद्रमार्ग 
द्वारा मलाया गया था, और वहाँ उसने अ्रपना शासन स्थापित किया था। मलाया में 
इस भारतीय राजकुमार का नाम 'मरोद' प्रसिद्ध है। मरोह के बाद मलाया मे 
महापोदिसत (महाबोधिसत्व) और श्रीमहावश आदि राजा हुए। मरोह द्वारा स्थापित 
भारतीय उपनिवेश का ताम लंकाशुक था। इसके ग्रतिरिक्त प्रन्य भी झनेक भारतीय 
राज्य मलाया में विद्यमान थे। यही कारण है, कि वहाँ बहुत-से ऐसे प्रवशेष उपलब्ध 
हुए है, जिनका सम्बन्ध भारतीय घर्म झौर संस्कृति के साथ है। गनोडः जिराई के 
समीप सुंगइवत को जमीदारी मे एक हिन्दू मन्दिर के अवशेष और अनेक प्रस्तर-मूर्तियाँ 
मिली हैं। इसके समीप ही चौथी सदी में बने एक बौद्ध मन्दिर के अ्रवशेय प्राप्त हुए 
है, जिनके साथ संस्कृत का एक शिलालेख भी है। मलाया के बेल्जली जिले के उत्तरी 
भाग मे बौद्ध-मन्दिरों के बहुत-से स्तम्भ भिले है, जो उनपर उत्कीर्ण अक्षरों से चौथी- 
पाँचवीं सदी के माने जाते है। पेराक राज्य के शलिनसिटद्ध स्थान से गरुडारूढ़ विष्णु 
की मूर्ति प्राप्त हुई हैं, जिसके साथ सोने का एक आभूषण भी है । प्राचीन युग के ये 
और इसी प्रकार के भ्रन्‍्य भ्रवशेष इस बात के ठोस प्रमाण हैं, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया 
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के प्रन्य प्रदेशों के समान मलाया में भी प्राचीन काल में भारतीय धर्म, भाषा भौर 
संस्कृति का प्रचार था । 

सुमात्रा (सुवर्णेद्षीप)--हिन्द महासागर के द्वीपों में भी प्राचीन समय में 
भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किये थे। इन ढीपो को झाजकल सामूहिक रूप 
से इण्डोनेशिया कहते हैं। इण्डोनेशिया के भ्रन्तगंत द्वीपो में सुमात्रा का स्थान बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। इसे प्राचीन समय में सुवर्णहीप कहते थे, और इसका सबसे पुराना 
राजनीतिक केन्द्र श्रेविजय था, जो कम्पर नदी के तट पर स्थित था। श्रीविजय की 
स्थापना चौथी सदी ईस्वी से पहले ही हो चुकी थी । पर सातथी सदी में इसने बहुत 
अधिक उनन्‍तति की, भौर इसके प्रतापी राजाशों ने पडोस के भ्रनेक प्रदेशों को जीतकर 
अपने झ्रधीन कर लिया । ६८४ ईस्वी में श्रीविजय के राजसिहासन पर जयनाग का 
झधिकार था, जो धर्म से बौद्ध था। ६८६ मे उसने जावा (यवद्वीप) की विजयम के 
लिए सेनाएँ भेजी । श्रीविजय के राजनीतिक इतिहास को यहाँ लिखना उपयोगी नहीं 
है, पर महत्त्व की बात यह है, कि यह नगर घमं, संस्कृति श्लौर ज्ञान का बड़ा केन्द्र 
था। चीनी यात्री इत्सिंग सात साल (८८ से ६६५६० प०) तक यहाँ रहा था, और 
यही रहकर उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था । इत्सिग के अनुसार चीनी 
यात्री भारत जाते हुए पहले श्रीविजय रहकर संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। 
संस्कृत के बहुत-से शिलालेख श्रीविजय और सुमात्रा के अ्रन्य स्थानों से उपलब्ध हुए है । 

जावा (यवद्वीप)--इण्डोनेशिया के श्रन्तगंत द्वीपों मे जावा सबसे भ्रधिक 
महत्त्वपूर्ण है। इसका प्राचीन नाम यवद्वीप था। दूसरी सदी तक वहाँ भारतीय लोग 
बस चुके थे। चीनी पझ्रनुश्नुति के भ्रनुसार ६५ ई० प० के लगभग भारतीयों ने इस द्वीप 
में बसना प्रारम्भ किया था। १३२ ईस्वी मे जावा का राजा देववर्मा था, जिसने 
अ्रपना राजदूत चीन के सम्राट्‌ की राजसभा में भेजा था। पाँचवी सदी के शुरू 
(४१४ ई० प०) में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत से चीन लौटा, तो वह 
मार्ग मे यवद्वीप भी ठहरा। फाइयान के यात्रा-विवरण से सूचित होता है, कि इस द्वीप 
में भारतीय लोग अच्छी बडी संख्या में निवास करते थे, और उनमे से बहुत-से' शैव 
धर्म के अनुयायी थे । फाइबान जिस जहाज से यवद्वीप गया था, उसमें २०० भारतीय 
व्यापारी भी थे । 

पाँचवी सदी में यवद्वीप व उसके समीपवर्ती भ्रन्य द्वीपो मे बौद्ध धर्म का प्रचार 
हुआ । इसका प्रधान श्रेय गुणवर्मा को है। गुणवर्मा का स्थान उन प्रचारकों में बहुत 
ऊँचा है, जिन्होंने विदेशों मे बौद्ध-धर्म का प्रचार किया । तीस वर्ष की झ्ायु में बह 
लंका गया, श्ौर कुछ समय वहाँ रहकर फिर उसने जावा के लिए प्रस्थान किया । 
जावा की राजमाता शीघ्र ही उसके प्रभाव मे आ गयी, श्लौर उसने बौद्ध-धर्म को 
स्वीकार कर लिया। माता की प्रेरणा से जावा के राजा ने भी बौद्ध-धर्म की दीक्षा 
ली। इसी समय किसी विदेशी सेना ते जाया पर आक्रमण किया | अहिसा-प्रधान 
बौद्ध-धर्म के अनुयायी राजा के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई, कि इस झ्राक्रमण 
का मुकाबला करने के लिए युद्ध करना चाहिए या नहीं। इस समस्या का समाधान 
गुणवर्मा ने किया । उसने कहा कि दस्युझ्रों को नष्ट करना हिंसा नहीं है, भोर उनसे 
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युद्ध करना सबका धर्म है। झ्राफ्मण करने वाली शत्रु-सेनाएँ परास्त हो गयीं, और 
जावा की स्वतन्त्रता अ्रक्षुण्ण रही । गुणबर्मा की कीति जावा के समीप के सब भारतीय 
उपनिवेशों में फैल गयी थी । चीन में भी उसके ज्ञान और गुण का यश पहुँच गया 
था। चीनी भिक्षुप्नो ने अपने राजा से प्रार्थना की, कि गुणवर्मा को न्ञीन निमन्त्रित 
किया जाय । भिक्षुश्रों का झ्रावेदन स्वीकार कर चीन के समप्नाट्‌ ने भ्रपता दूत जाबा के 
राजा भर गुणवर्मा के पास भेजा और यह प्रार्थना की कि आचार्य चीन पधारें। चीन 
के सम्राट की प्रार्थना को गुणवर्मा ने स्वीकार कर लिया, और ४३१ ईस्वी मे वह 
दक्षिणी चीन में नानकिंग पहुँच गया । जिस जहाज पर गुणबर्मा चीन गया था, वह 
नन्‍दी नाम के भारतीय व्यापारी का था, जो भारत का माल बेचने के लिए चीन जा 
रहा था। जावा शोर समीप के प्रस्य द्वीपों में बौद्ध-धर्म के प्रचार में गुणवर्मा का 
कत्‌ त्व बहुत भ्रधिक है । 

जावा में संस्कृत भाषा में लिखे हुए प्रनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। इनमें 
से चार लेख पाँचवीं सदी के मध्य भाग के हैं, जिन्हें राजा पूर्णेवर्मा ने उत्कीर्ण कराया 
था । पूर्णवर्मा की राजधानी तारूमा थी, जो वर्तेमान जाकर्ता के समीप ही स्थित थी । 
इन लेखों से यह भी सूचित होता है, कि पू्णवर्मा के पृवेज राजाधिराज ने चन्द्रभागा 
नामक नहर खुदबाकर उसे समुद्र तक पहुँचवाया था । पूर्णवर्मा ने स्वयं भी गोमती 
नाम की एक नहर खुदवाई थी । 

शैलेन्द्र बंश--सातबी सदी से श्रीविजय (सुमात्रा भे) के प्रतापी शैलेन्द्रबंशी 
राजाश्रों ने जावा को जीतकर श्रपने साम्राज्य के श्रन्तगंत कर लिया । शैलेन्द्र वंश के 
राजा बड़े महत्वाकांक्षी और प्रतापी थे। उन्होंने न केवल जावा को श्रपने झ्रधीन किया, 
झ्रपितु मलाया, कम्बोडिया भौर दक्षिणी बर्मा को भी जीत लिया। सातवी सदी से 
बा रहवी सदी तक शैलेन्द्र वंश के राजा दक्षिण-पूर्वी एशिया के बहुत-से प्रदेशों और द्वीपों 
का शासन करते रहे । इन राजाओ्रों के शिलालेख न केवल सुमात्रा मे भ्रपितु जाबा श्रादि 
अन्य द्वीपो मे भी श्रच्छी बड़ी संख्या मे उपलब्ध हुए है। ये सब लेख संस्कृत में हैं, और 
इनसे इशलेन्द्र राजाशो के वैभव झौर शक्ति का सुचारु रूप से परिचय प्राप्त होता है । 
ये राजा बोद्ध-धर्म के अनुयायी थे, और उनके संरक्षण के कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया मे 
बौद्ध-धर्म का बहुत अधिक उत्कर्ष हुआ । उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत-से' बोद्ध बिहार व 
चेत्यों का भी निर्माण कराया । शैलेन्द्र बंध की दक्षिण-पुर्वी एशिया के प्राचीन इतिहास 
में वही स्थिति है, जो कि भारत के इतिहास में गुप्तवंश की थी | इन राजाओं ने न 
केवल इण्डोनेशिया के प्राय: सब द्वीपो को अपितु इण्डोचायना के बड़े भाग, मलाया भ्ौर 
दक्षिणी बर्मा को भी जीतकर अपने साम्राज्य मे सम्मिलित किया । भारत के साथ भी 
इन शैलेन्द्र राजाझों का घनिष्ठ सम्बन्ध था। यही कारण है, कि जहाँ इन राजाओं के 
उत्कीर्ण लेख जावा, सुमात्रा, मलाया भ्रादि भे उपलब्ध होते हैं, वहाँ भारत मे भी इनके 
साथ सम्बन्ध रखने वाले कुछ लेख मिले हैं। चीनी और भरब लेखकों ने भी इनके 
विषय में बहुत कुछ लिखा है । भरब लेखक इब्न रोस्ता (६०३ ई० प०) ने लिखा था, 
कि “जावक (जावा) का महान्‌ शासक महाराज कहलाता है | वह भारत के राजाश्रों में 
सबसे बड़ा इसलिए नहीं माना जाता, क्‍योंकि वह द्वीपों का स्वामी है । उस जैसा घनी 


है ॥ 2 प्राचीन भारत 


एवं शक्तिशाली दूसरा कोई राजा नहीं है, श्रौर न किसी की उतनी बड़ी झामदनी ही 
है।” भारत में नालन्दा की खुदाई से एक ताम्रपत्र मिला है, जिसमें श्रीविजय के शैलेन्र 
राजा का वर्णन है। इस ताम्रपत्र में यह उल्लेख किया गया है, कि शैलेद्रबंशतिलक 
यवभूमिपाल महाराज श्री बालपुत्रदेव ने नालन्दा में एक विहार का' निर्माण कराया, 
गौर उसके लिए राजा देवपाल से कहकर राजगृह विषय (जिले) के नन्दिवनक, स्णि- 
बाटक, नाटिकाग्राम तथा हस्तिग्राम और गया विषय (जिले) के पामालक गाँव का 
दान किया । पालवंशी भारतीय राजाओ्रों के समान श्रीविजय के शैलेन्द्र राजा भी 
नालन्दा के महाविहार के सरक्षक थे, यह इस ताम्रपत्र से सूचित होता है । 

शैलेन्द्र वश के राजाप्रों की कीति और प्रताप के स्मारकरूप झनेक स्तूप व विहार 
शब तक भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों मे विद्यमान है । उनका सबसे पुराना 
अवशेष कलसन-मंदिर है, जो भ्राठवी सदी में बना था । इसे शैलेन्द्र राजा पर्णकरण ने 
७७८ ई० में बनवाया था, श्रौर कलसगगाँव नाम के एक ग्राम के साथ उसे भिक्षसंघ को 
दान किया था। यह मन्दिर बृहत्तर भारत की वास्तु-कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 
पर शैलेन्द्रयुग की सबसे महत्त्वपूर्ण कृति बरोबदूर का महाचत्य है, जो साँची के स्तूप के 
समान एक पहाडी पर स्थित है। जाबा में विद्यमान यह विशाल स्तृप चारो और एक के 
ऊपर एक सीढीनुमा नौ चकक्‍करों से मिलकर बना है, जिनमें ऊपर की शोर का प्रत्येक 
चक्कर अपने से नीचे वाले चक्कर से थोडा भीतर की ओर सिमटा हुमा है। सबसे ऊपर 
के चक्कर के ऊपर घटाकार चंत्य है। सबसे नीचे के चक्कर की लम्बाई १३१ गज है, 
श्रौर सबसे ऊपर के चक्कर को ३० गज । अंगूकीरथोम के मन्दिर के समान बरोबदूर 
का यह च॑त्य भी वस्तुत. एक अद्भुत झौर विज्ञाल इमारत है, जो दछ्ञेको को आश्चर्य 
में डालदेती है। इस चेत्य के विविध गलियारों मे सब मिलाकर १५०० चित्रावलियाँ 
चित्रित हैं, जिनका सम्बन्ध बोौद्ध कथाप्नों के साथ है । 

बाली दहीप--जावा के पूर्व में बाली नाम का छोटा-सा द्वीप है, जिसकी 
जनसख्या दस लाख के लगभग है। इन्डोनेशिया के अन्य द्वीपो से तो इस समय हिन्दू- 
घर्म का लोप हो चुका है, पर बाली भे वह अब तक भी जीवित रूप में विद्यमान है। 
चीनी अनुश्नति द्वारा ज्ञात होता है, कि छठी सदी ईस्वी में बाली द्वीप में भारतीयों का 
निवास था, श्रौर वहाँ के राजवश का नाम कौण्डिन्य था। ५१८ ई० प० में बाली के 
भारतीय राजा ने भ्रपना एक राजदूत चीन के सम्राट की सेवा में भी भेजा था। 
इण्डोनेशिया के अन्य द्वीपों के समान बाली से भी संस्कृत भाषा में लिखे हुए भ्रनेक 
शिलालेख उपलब्ध हुए है । 

बोनियो---इण्डोनेशिया के द्वीपो मे बौनियो सबसे बडा है। इस द्वीप के सबसे 
पुराने उत्कीर्ण लेख महकम नदी के तट पर उपलब्ध हुए हैं, जिनसे सूचित होता है कि 
प्राचीन समय में वहाँ भी भारतीयों का उपनिवेश विद्यमान था। ४०० ईस्बी मे लग- 
भय के चार शिलालेख इस द्वीप से मिले हैं, जिनमें राजा ग्रह्ववर्मा के पुत्र मूलवर्मा के 
दान-पुण्य भर यज्ञों का वर्णव है। संस्कृत भाषा के ये लेख जिन स्तम्भो पर उत्कीर्ण हैं, वे 
राजा मूल वर्मा के यज्ञो मे यूप के तौर पर प्रयुक्त होने के लिए बनाए गए थे। इन यज्ञों 
के प्रवसर पर वप्रकेश्वर तीर्थ में बीस हजार गौएँ भ्ौर बहुत-सा घन दान दिया गबा था। 


भारतीय सम्यता और घर्म का विदेशों में विस्तार ४३६ 


पूर्वी बोनियो में भी बहुत-से ऐसे ध्यंसावशेष मिले हैं, जो इस द्वीप में हिन्दू 
संस्कृति की सत्ता के अकाटय प्रभार हैं। इनमें कोम्बेड को गुफा सबसे महत्वपूर्ण है । 
यह गुफा लेलेन नदी की ऊपरी धारा के पूर्व में स्थित है | गुफा मे दो कोठरियाँ हैं । 
पिछली कोठरी में बलुए पत्थर से बनी हुई बारह पूर्तियाँ हैं, जो शिव, गणेश, नन्‍्दी, 
अगस्त्य, ननन्‍्दीश्व॒र, ब्रह्मा, स्कन्द शौर महाकाल की हैं । 

फिलिप्पीन और सेलेबोज्र द्वीपो में ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, जो इन सुदुरबर्ती 
द्वीपों में भी भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रचार का प्रमाण उपस्थित करती है। 

दक्षिण-पूर्वी एछ्षिया में बृहतर भारत के विकास का झनुशीलन करते हुए हमें 
यह दृष्टि मे रखना चाहिए, कि सुदूर पूर्व के इन उपनिवेशों की स्थापना किसी राजा 
या सम्राट्‌ की कृति नही थी । जिस प्रवृत्ति से श्रायं लोग भारत में दूर-दूर तक बसे थ, 
उसी से वे बंगाल की खाडी को पार कर इन प्रदेशों में भी झ्ञाबाद हुए थे। प्राचीन 
समय मे झारयों मे उत्तट जीवनी शक्ति थी, भ्रौर वे विघष्न-बाधाशों की परवाह न करते 
हुए दूर-दूर तक जाकर बसने में तत्पर रहते थे। राजकुमारों शौर योद्धाओ की महत्त्वा- 
काँक्षाएँ, व्यापारियों की धनलिप्सा श्रौर मुनियों व भिक्षुओं की घधर्मंसाधना--इन सब 
भ्रवृत्तियो से मिलकर भारत के इन उपनिवेशों को जन्म दिया था। भारत के साथ 
इनका बहुत निकट का' सम्बन्ध था। धर्में-प्रचारक ध्रौर व्यापारी इनमे निरंतर आते- 
जाते रहते थे । समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी दिग्विजयी सम्राट इन उपनिवेशों को भी अपने 
चातुरंत साख्राज्य मे सम्मिलित करने के लिए प्रयत्न करते थे। वस्तुत., थे उपनिवेश 
भारत के ही भ्रम थे । यह बात बडे महत्त्व की है, कि सुद्र-पुृर्वे का यह सारा एशिया 
इस युग में भारतीय धर्म और सम्यता का अनुयायी था । वहाँ भ्रपना पैर जमाकर 
भारतीय लोग चीन के विशाल भूखंड में अपने घर्मं और व्यापार का प्रसार करने में 
लगे थे, श्रौर इस प्रकार एशिया का बहुत बडा भाग इस युग मे भारतीय जीवन श्रौर 
संस्कृति से भ्रनुप्राणित हो रहा था । 


(३) उत्तर-पश्चिम का बहुत्तर भारत 


उत्तर-पद्िचमी भारत के गांधार प्रौर कम्बोज बौद्धकाल के सोलह महाजन- 
पदो में सम्मिलित थे । कम्बोज का अभिष्राय हिन्दूकुश पर्वत से परे पामीर के पार्वत्य 
प्रदेश श्रौर बदख्शा से है । प्राचीन समय में गान्धार झ्रौर कम्बोज भारत के ही प्रंग थे । 
पर प्राचीन समय में भारतोयों ने गान्धार और कम्बोज से भी परे बाल्हीक (बल्ख) से 
झागे बढकर अपनी सस्कृति और धर्म का विस्तार किया, झौर इस प्रकार बृहत्तर भारत 
के एक नये क्षेत्र का निर्माण किया ) इस प्रक्रिया का प्रारम्भ मौये काल में हुआ था । 
सम्राट भ्रशोक की धर्मविजय की नीति के कारण खोतन तथा उसके समीपबर्ती भ्रदेशों 
मे किस प्रकार भारतीय उपनिवेश्ञों का सूत्रपात हुआ, और कैसे वहाँ बौद्ध-धर्म का 
भ्रचार हुआ, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके है। भ्रशोक के समय मे जिस प्रक्रिया 
का प्रारम्भ हुआ था, वह गुप्त-काल में पूर्ण विकास को प्राप्त हुई । इस सारे प्रदेश में 
झनेक भारतीय उपनिवेशों का वित्तार हुआ, जिनमें भारतीय लोग बड़ी संख्या मे जाकर 
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झाबाद हुए । मूल निवासियों के साथ विवाह करके उन्होने एक नयी संकर जाति का 
विकास किया, जो धर्म सम्यता, भाषा और सस्क्ृति में भारतीय ही थी । 

इस क्षेत्र के राज्य--इस उत्तर-पश्चिमी बृहत्तर भारत मे निम्नलिखित राज्य 
सम्मिलित थे--(१) शैलदेश (काशगर), (२) चौकक्‍्कुक (यारकंद), (३) खोतन्न 
(खोतन), (४) चल्मद (शान शान), (५) भरुक (पौलुकिया), (६) कुची (कुचर), 
(७), प्रग्निदेश (करासहर) और (८) कोचाग [(तुर्फान) । इन श्राठ राज्यों मे खोतन 
झौर कुची सबसे मुख्य थे, भौर इनके भी परे के चीन व अन्य राज्यों मे भारतीय धर्म 
थ संस्कृति के प्रसार मे इन्होने बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। 

चौवकुक, खोतनन, शेलदेश और चल्मद मे भारतीयों की भ्राबादी बहुत झधिक 
थी । कम्बोज श्रोर गाधार से इनका व्यापार-सम्बन्ध भी बहुत घनिष्ठ था । व्यापार के 
कारण ये निरंतर भारत मे झाते-जाते रहते थे। यहाँ की भाषा भी प्राकृत थी, जो उत्तर- 
पश्चिमी भारत की प्राकृत भाषा से बहुत मिलती-जुलती थी । पहले यह भारतीय प्राकृत 
खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती थी। पर गुप्तकाल में इन उपनिवेश्रों मे भी ब्राह्मी लिपि 
का प्रयोग होने लगा था। ब्राह्मी लिपि के साथ-साथ संस्कृत का भी इन उपनिवेशों मे 
प्रसार हुआ । चोथी सदी के प्रन्त मे जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान इस क्षेत्र मे 
झ्राया, तो यहाँ का बर्णन करते हुए उसने लिखा है, कि इन प्रदेशों के निवासी धर्म भर 
संस्कृति की रष्टि से भारतीयों के समीप है। भिक्षु लोग सब संस्कृत पढते हैं, श्रौर बौद्ध- 
धर्म की भारतीय पुस्तको का श्रध्ययन करते हैं। यही कारण है, कि इस समय बहुत-से 
प्राचीन सस्कृत ग्रन्थ इस प्रदेश से प्राप्त हुए है। भनेक ग्रन्थ सस्कृत के साथ-साथ वहाँ 
की पुरानी स्थानीय भाषाओं में भी हैं । इन प्रदेशों की झपनी भाषाझों का परिचय पहले- 
पहल इन्ही ग्रन्थों मे मिलता है । 

खोतन--गुप्त-काल मे खोतन किस प्रकार भारतीय धर्म भ्रौर संस्कृति का महत्त्व- 
पूर्ण केन्द्र था, यह बात हमे प्राचीन श्रनुश्रुति व पुरातत्त्व-सम्बन्धी श्रवशेषों से ज्ञात होती 
है । खोतन में बौद्ध-धर्म की दशा का वर्णेन फाइयान ने इस प्रकार किया है--“यहाँ के 
निवासी बौद्ध-धर्म के भ्रनुयायी हैं। भिक्षुझ्रों की संख्या हजारों में है। अ्रधिकाश भिक्षु 
महायान सम्प्रदाय के अनुयायी है। प्रत्येक घर के सामने बौद्ध-स्तृप बनाए गए हैं । इनमें 
से कोई भी ऊँचाई मे बीस फीट से कम नही हैं।” फाइयान के समय मे खोतन मे चौदह 
बडे बौद्ध विहार थे | उनके अ्रतिरिक्त छोटे-छोटे विहार और भी बहुत-से थे । खोतन के 
ये विहार शिक्षा के बड़े महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । संस्कृत के बहुत-से बौद्ध ग्रन्थ इनमें संगृहीत 
रहते थे | नेक महत्त्व के ग्रन्थ जो भ्रन्यत्र नही मिल सकते थे, खोतन मे प्राप्त हो जाते 
थे। यही कारण है, कि धर्मक्षेत्र नाम का बौद्ध विद्वान्‌ जो इस समय चीन में प्रचार कर 
रहा था, ४३३ ईस्वी में महापरिनिर्वाण-सूत्र की खोज मे खोतन ग्राया था | 

खोतन मे कई स्थानों पर प्राचीन बौद्ध-काल के अवशेष मिले हैं । इसमे योत्कन, 
रावक, दण्डन-उलिक और नीया मुख्य हैं। इन सब स्थानों पर जो खुदाई पिछले बर्षों 
में हुई है, उससे बौद्धविहारों भौर चैत्यो के बहुत-से खण्डहर, मूर्तियाँ और प्रतिमाओं के 
भ्रवशेष तथा बहुत-से हस्तलिखित ग्रत्थ व चित्र उपलब्ध हुए हैं। खोतन मे प्राठवीं सदी 
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के प्रन्त तक भारतीय संस्कृति शौर धर्म का खूब प्रचार रहा । बाद में इस्लाम में प्रवेश 
ने इस भारतीय उपनिवेश के स्वरूप को ही बिल्कुल बदल दिया । 

खोतन में न केवल बौद्ध-युग के श्रवशेष मिले है, अ्रपितु बहुत-से लेख भी प्राप्त 
हुए हैं। इनमे मासी मजार (खोतन नगर से १३ मील दूर), नीया झौर लोन लगन में 
प्राप्त हुए लेख महत्त्वपूर्ण हैं। ये लेख खरोष्ठी लिपि में है, और काष्ठ-पट्टिकाओ्रों पर लिखे 
गए हैं। पद्विकाभोों की लम्बाई ७ से १५ इंच तक ओर चौड़ाई १ से २३ इच तक 
है। कुछ पद्विकाएँ चौकोर भी है। इनको पत्र के रूप में भेजते हुए लिफाफे की तरह 
दूसरी काष्ठ-पद्धिकाझों से ढककर मुहर लगा दी जाती थी। लिफाफे का काम करने वाली 
पद्टिकाश्नों पर एक तरफ पानेवाले का नाम और दूसरी तरफ पत्र दूत का नाम रहता 
था | खरोष्ठी लिपि मे लिखे हुए कुछ पत्र ऐसे भी मिले हैं, जो चमड़े पर लिखे गए हैं । 
नीया से मिले इन चर्मपत्नों की लम्बाई ६ से १२ इच तक है, और चौडाई २ से ६ इच 
तक। ये सब पत्र प्रायः राजकीय लिखा-पढ़ी से सम्बन्ध रखते है, और इनकी भाषा 
धम्मपद की प्राकृत भाषा से मिलती-जुलती है। खोतन से प्राप्त इन लेखों का समय 
दूसरी शग्रौर तीसरी सदी ई० प० के लगभग का माना जाता है । 

कची था क्चा--खोतत की तरह कुची का राज्य भी भारतीय संस्कृति का केन्द्र 
था। पुराणों मे सम्भवत. इसी को कुशद्वीप कहा गया है। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता 
में शक, पल्हव झ्रादि के साथ कुशिक जाति का भी उल्लेख किया है, जो कुची के 
निवासियों को ही सूचित करती है | कुची या कचा का यह राज्य उत्तरी तरिम-उपत्यका 
में स्थित था। यहाँ के निवासियों मे भी भारतीयों की सख्या बहुत थी । चौथी सदी के 
छुरू तक यह सारा प्रदेश बौद्ध-धर्म का अनुयायी हो चुका था, श्रौर प्राचीन चीनी 
अनुश्रुति के अनुसार इसमें बोद्ध विहारो और चैत्यो की संख्या दस हजार तक पहुँच गई 
थी । चीन के प्राचीन इतिवृत्त के अनुसार कुची के राज्य में बहुत-से' विहार थे, जो बहुत 
ही सुन्दर शोर विशाल बने हुए थे। राजप्रासाद में भी बुद्ध की मृतियों की उसी तरह 
प्रचुरता थी, जैसे किसी विहार में होती है। तामू के विहार मे १७० भिक्षु रहते थे । 
पर्वत के ऊपर बने हुए चेली के विहार मे ५० भिक्षओझ्ों का निवास था। राजा ने जो 
नया विहार बनवाया, उसे क्रिएन म कहते थे, और उसमे ६० भिक्षु रहते थे। वेनसू के 
राजकीय विहार मे भिक्षगओ की सख्या ६० थी। ये चारो विहार बुद्धस्वामी नाम के 
झ्राचार्य द्वारा संचालित हो रहे थे । कोई भिक्षु एक स्थान पर तीन महीने से अधिक 
समय तक नहीं रह पाता था। बुद्धस्वामी के निरीक्षण में तीन अन्य विहार थे, 
जिनमें क्रमशः १८००, ५० और ३० भिक्ष रहते थे। इनमें से एक विहार मे केवल 
भिक्षुणियाँ ही रहती थी। ये भिक्षुणियाँ प्राय: राजघरानों की थी। पामीर के 
प्रदेश में जो विविध भारतीय उपनिवेश थे, उन्ही के राजकुलो की कुमारियाँ भिक्षत्रत 
लेकर इन विहारो में रहती थी, भर बौद्ध-धर्म का बडी तत्परता के साथ पालन 
करती थी । 

कुची के राजाश्रो के नाम भी भारतीय थे। वहाँ के कुछ राजा्रों के नाम स्वर्ण- 
देव, हरदेव, सुबर्ण पृष्ष और हरिपुष्प है, जो इस राज्य के भारतीय संस्क्ृति से प्रभावित 
होने के स्पष्ठ प्रमाण हैं । कुची में जो खुदाई पिछले दिनों में हुई है, उसमें विहारों और 
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चैत्यो के बहुत-से भ्रवशेष मिले है। इसमे सन्देह नही, कि खोतन के समान कुची भी 
भारत का एक समृद्ध तथा वैभवशाली उपनिवेश था । 

इस प्रसंग में झाचायय कुमारजीव का उल्लेख करना बहुत प्रावश्यक है । उसके 
पिता का नाम कुमारायन था। वह भारत के एक राजकुल मे उत्पन्न हुआ था, पर श्रन्य 
प्रनेक राजकुमारों की तरह वह भी युवावस्था में ही बौद्ध भिक्षु बन गया था। भिक्षु 
होकर वह कुची गया। वहाँ के राजा ने उसका बड़े समारोह से स्वागत किया झौर 
उसकी विद्या तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उसे राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। पर 
कुमारायत देर तक भिक्षु नहीं रहे सका । कुची के राजा की बहन जीवा उसपर मोहित 
हो गयी, और अन्त में उत दोनो ने विवाह कर लिया । इनके दो संतानें हुई, कुमारजीब 
और पुष्यदेव । जब कुमा रजीव की आयु केवल सात वर्ष की थी, तो उसकी माता जीवा 
भिक्षणी हो गयी और अपने योग्य तथा होनहार पुत्र को लेकर भारत आयी। भारत 
भ्राने पर उसका उद्देश्य यह था, कि कुमारजीव को बौद्ध-धर्म की ऊँची से ऊंची शिक्षा 
दी जाए । भ्रनेक प्रदेशों का भ्रमण करने के बाद जीवा काइमीर गई । वहाँ उन दिनों 
बन्धुदत्त नाम का बौद्ध आचार्य बड़ा प्रसिद्ध था। वह काइमीर के राजा का भाई था, 
ग्रौर अपने पाडित्य के लिए उसका नाम दूर-दूर तक फैला हुआ था। बन्धुद्त के चरणों 
मे बैठकर कुमारजीव ने बौद्ध आगम को पढा, श्रौर धीरे-धीरे वह एक प्रकराण्ड पण्डित 
हो गया । काद्मीर में विद्याग्रहण करने के बाद कुमारजीबव शैलदेश (कादगर) गया, 
भ्ौर वहाँ उसने चारो बेदो, वेदाँगों, दशन और ज्योतिष श्रादि का श्रध्ययन किया । 
उस समय शैलदेश प्राचीन वैदिक धर्म का बहुत बड़ा केन्द्र था। इसीलिए कुमारजीब 
ने वेदिक साहित्य का वहाँ जाकर श्रध्ययन किया था । शैलदेश से वह चोक्कुक (यारकद) 
गया, श्रौर वहाँ उसने नागार्जुन, प्रायदेव ग्रादि सिद्ध आचार्यों के ग्रथों का अ्नुशीलन 
किया । उसके बाद उसने चोकक्‍्कुक में ही महायान सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रहण की । इस 
प्रकार बौद्ध श्रौर वेदिक साहित्य का पूर्ण पण्डित होकर वह कुची बापस लौटा, और 
अपनी मातृभूमि में उसने श्रध्यापत का कार्य शुरू किया । उसबी विद्वत्ता की कौति 
सुनकर दूर-दूर के विद्यार्थी उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए ग्राने लगे, श्रौर थोडे 
ही समय में कुची विद्या का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बत गया । 

पर कुमारजीव देर तक कुची मे नहीं रह सका । ३८३ ईस्वी के लगभग कुची 
पर चीन ने श्राक्रमण किया । चीन की प्रबल शक्ति का मुकाबला कर सकना कुची जैसे 
छोटे-से राज्य के लिए सम्भव नहीं था | फिर भी वहाँ के राजा ने वीरता के साथ युद्ध 
किया, पर भ्रन्त मे कुची पर चीन का झ्धिकार हो गया । जो बहुत-से कैदी कुची से 
चीन ले जाये गए, उनमें कुमारजीव भी एक था । सूर्य देर तक बादलों में नहीं छिपा 
रह सकता । कुमारजीव की विद्या की ख्याति चीन में सवंत्र फैल गयी, और वहाँ के 
सम्राट्‌ ने उसे अपने राजदरबार में श्रामंत्रित किया । ४०१ ई० मे कुमारजीब चीन की 
राजधानी में पहुंचा। वहाँ उसका बढा सत्कार हुँच्रा । बह सस्कृत और चीनी का 
भ्रनुपम विद्वान था। शास्त्रों मे उसकी अ्रप्नतिहत गति थी। भ्रत उसे यह कार्य सुपुर्द 
किया गया, कि वह संस्कृत के प्रामाणिक बौद्ध प्रन्थों का चीनी भाषा मे प्ननुवाद करे। 
इस कार्य में उसकी सहायता के लिए श्रन्य बहुत-से विद्वान सियत कर दिये गए । दस 
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य्ष के लगभग समय में उसने १०६ ससकृत ग्रथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । 
भहायान सम्प्रदाय का चीन में प्रसार कुमारजीव द्वारा ही हुआ । उसके पाण्डित्य की' 
कीति सारे चीन में फैली हुई थी । उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर-दूर से चीनी 
विद्यार्थी और भिक्षु उसकी सेवा में पहुँचते थे । 

भ्रपने कार्य मे सहायता के लिए कुमारजीब ने बहुत-से विद्वानों को भारत से 
चीन बुलाया । वह भारत मे शिक्षा प्रहण कर चुका था । काइमीर के बौद्ध पण्डितों से 
उसका घनिष्ठ परिचय था । उसके अनुरोध से जो भारतीय विद्वानु चीन गये, उनमे 
पुण्यत्रात, बुद्धघश, गौतम संघदेव, धर्मयश, गुणवर्मेन्‌, गुणभद्र और बुद्धवर्मन्‌ के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चीन में जो बौद्ध-धर्म का प्रसार हुआ, उसमे ये सब 
कुमारजीव के सहयोगी थे। चीन में इन विद्वानों का बड़ा ऊँचा स्थान है । ये सब वहाँ 
धर्मंगुरु शौर धर्माचार्य के रूप में माने जाते है । इन्ही के साहस, पाण्डित्य और लगन 
का यह परिणाम हुश्रा, कि धीरे-धीरे सारा चीन बौद्ध-धर्म का श्नुयाथी हो गया । 
ग्राज चीन में जो सेकडो बौद्ध ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, यह इन्ही विद्वानों की कृति का 
'परिणाम है। इन ग्रन्थों मे बहुत-से श्रब अपने संस्कृत के मूलरूप में नही मिलते, पर 
चीती अनुवाद के रूप भे वे भ्रब भी चीन में विद्यमान है । भ्रव उनका फिर से संस्कृत 
रूपान्तर किया जा रहा है ! 

तुफनि--कुची या कूचा के पूर्व में तुर्फान नाम का मर देश है, जिसमे बहुत-से 
प्राचीन नगरो के ध्वसावणेष पाये जाते है । इस मरुभूमि में भी संस्कृत, चीती, ईरानी 
झौर तुर्की भाषाओ्रों के बहुत-से हस्तलेख उपलब्ध हुए है । पॉचवी सदी ईस्वी तक इस 
देश में बौद्ध-धर्म का भली-मभाँति प्रचार हो गया था, और बहाँ के राजा चाउ (मृत्युकाल 
४८० ई० प०) ने मेत्रेय का मन्दिर बतनवाकर एक लम्बा अभिलेख उसकी स्थापना की 
स्मृति में उत्कीर्ण कराया था । इस प्रदेश से भी बौद्धमूतियों श्र विहारों के भग्नाव- 
अप मिले है । 

काशगर---राजा कनिष्क के साम्राज्य में खोतत के समान काशगर का प्रदेश 
भी सम्मिलित था । सम्भवत., उसी समय में वहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ । ४०० 
ईस्बी के लगभग जब चीनी यात्री फाहियान काशगर शआ्राया था, तो वहाँ पंचवाधिक 
महोत्सव मनाया जा रहा था, जिसमे भगवान्‌ बुद्ध की अ्रस्थि (धातु या शरीर) के दर्शन 
किये जाते थे । काशगर मे उस समय एक बौद्ध विहार था, जिसमे १००० भिक्ष निवास 
करते थे । ये भिक्षु महायान सम्प्रदाय के अनुयायी थे । ४६० ईस्वी में काशगर के राजा 
ने चीन के दरबार में बुद्ध के चीवर को भेजा था । 

प्राचीन ऐतिहासिक निधियाँ--उत्तर-परिचिमी बृहृत्तर भारत के वृत्तान्त के 
प्रसंग मे उन ऐतिहासिक निधियों का जिक्र करना उपयोगी है, जो इस क्षेत्र के विविध 
प्रदेशों में उपलब्ध हुई हैं। गत वर्षों मे रूस, फ्रास, जमंनी, ब्रिटेन आदि पाउ्चात्य 
देशो के पुरातत्त्ववेत्ताश्रो को इस क्षेत्र मे अनेक स्थानों पर ऐसे अवशेष प्राप्त हुए है, 
जिनसे इसके प्राचीन इतिहास के विषय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामग्री हाथ लग गयी है । 
कुची से पूर्व की ओर करासहर, तूर्फान झ्ादि के परे चीन की सीमा के पास तुडुह्मा 
नामक स्थान है। इसके दक्षिण-परदिचिम में नंगे पहाडों की पंक्तियाँ हैं, जो खोदकर 


४४४ प्राचीन भारत 


बनाई गयी फाझ्रो के कारण मधुछत्र-सी प्रतीत होती हैं । इन्हें सहख्न-बुद्ध-गुहा।विहार 
कहते है  तुड-ह्वा की गुफाएँ चौथी सदी ईस्वी मे बननी शुरू हुईं, भौर छठी सदी तक 
बनती रही । सहस्र-बुद्ध-गुहा-विहार की ये गुफाएँ तुड्‌-छवा से नौ मील हैं, और एक 
हजार गज से भी भ्रधिक दूरी तक फैली हुई हैं । इन गुफाओ्ो की भित्तियों पर बहुत-से 
चित्र हैं, भ्लौर उनमें बहुत-सी सुन्दर मूर्तियों भी विद्यमान हैं। भारत की अ्रजन्ता- 
गफाओं मे जिस ढंग के चित्र है, बसे ही इनमे भी है। भेद यह है, कि सहस्न-बुद्धग॒हाश्रों 
के चित्र अधिक सुरक्षित दशा मे है तुड-छ्वा के समीप के ये गुहाचित्र भारतीय कला, 
गान्धार कला और चीनी कला के सम्मिश्रण के परिणाम है। अनेक चित्रो भें प्रीक, 
ईरानी और नैंपाली दैली का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। चित्र दो प्रकार के 
हैं, बोधिसत्वों, अ्रहेतों और देवताशों के, और सांसारिक जीवन के साथ सम्बन्ध 
रखनेवाले । इन गृहाओं की मूर्तियाँ प्रधानतया बौद्ध-धर्म के महायान सम्प्रदाय के साथ 
सम्बन्ध रखती हैं । 

तुद-ह्वा की गुहाशो मे केवल चित्र और मूर्तियाँ ही उपलब्ध नही हुईं, अपितु 
बहाँ पुस्तको का एक बहुत बड़ा भण्डार भी प्राप्त हुआ है । सहस्न-बुद्ध-गृहा-विहार की 
एक गुहा को खोदते हुए भ्रकस्मात्‌ एक छोटी ग्रुफा निकल आई, जो हस्तलिखित पुस्तकों 
से भरी हुई थी। ये पुस्तक चीनी, तिव्बती, उद्गगुर और संस्कृत भाषाश्रों में लिखी 
हुई है । इनमें बहुत-सी पुस्तकों में ब्राह्दी और खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग किया गया 
है । तुइ-छह्वा के समीप की गुफाशओ् मे जो पुस्तक-भण्डार मिला है, उसकी पुस्तक-संख्या 
हजारो मे है। भ्रभी इसकी सूची पूर्ण रूप से नही बन सकी है ॥ पर फ्रास, ब्रिदेन भ्रादि 
के विद्वान्‌ इन पुस्तको को श्रपने देशो में ले गये है । 

तुझ-ह्वा के समान कूचा, कासगर श्रौर लोलन आदि मध्य एशिया के श्रन्य 
स्थानों से भी प्राचीन पुस्तक प्राप्त हुई है, श्रौर इस प्रदेश के ये पुस्तक-भण्डार मध्य- 
एशिया में भारतीय धर्म, भाषा और सस्क्ृति के प्रचार के ठोस प्रमाण है । 

तुद-ह्वा की गुफाओ का बडा भाग चौथी सदी से छठी सदी तक बना था। 
पर बाद में भी इन गुफाओ्ं का निर्माण होता रहा । चौदह॒वी सदी तक श्रनेक श्रद्धालु 
राजा और सम्पन्न पुरुष यहाँ विहारों, मूतियों और चैत्यों के निमित्त गृहाओ का 
निर्माण कराते रहे । श्राठवी से चौदहवी सदी तक के भी बहुत-से उत्कीर्ण लेख इस 
स्थान से मिले है, जिनमें सहख्र-बुद्ध-गृहाविहार के लिए दान, नवनिर्माण श्र पुनर्निर्माण 
का उल्लेख है । 


(४) हुणों का भारतीय बनना 


गुप्त-काल मे भारतीय धर्मों में श्रद्वितीय जीवनी शक्ति थी। न केवल बौद्ध 
प्रपितु जैन, शव, वैष्णव आदि भ्रन्य भारतीय धर्मों मे भी उस समय यह शक्ति विद्यमान 
थी, कि वे विदेशी जातियो को श्रपने धर्म भे दीक्षित कर उन्हें भारतीय समाज का श्रंग 
बता सके । यवन, शक और कुशाण लोग किस प्रकार भारत में श्राकर भारतीय बन 
गये, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके है । 


भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों में विस्तार डंडभू 


ग्ृप्तकाल में जो हण भारत में श्राक्रांता के रूप में प्रविष्ट हुए, उन्होंने शुरू में 
बड़ी बबंरता प्रदर्शित की, पर बाद मे वे भी पूर्णतया भारतीय समाज के अंग बन गये । 
हण-राजा मिहिरगुल ने दोव-धर्म को स्वीकार कर लिया था | एक दिलालेख मे लिखा 
है, कि स्थाणु शिव के भ्रतिरिक्त किसी के सम्मुख वह सिर नहीं कुकाता था। उसके 
जो सिक्के सिले है, उनपर तरिशूल शौर नन्‍दी के चिह्न श्रंकित है, श्रोर 'जयतु वृष:' यह 
उत्कीर्ण किया गया है । 

उस युग के भारत की इस प्रवृत्ति को पुराणों में बड़े सुन्दर रूप मे वर्णित 
किया गया है। शक, यवन, हण भझ्रादि जातियों को गिनाकर पुराणकार ने भक्ति के 
झावेश में भ्राकर कहा है, कि ये शौर अन्य जो भी पापयोनि जातियाँ है, वे सब जिस 
विष्णु के सम्पर्क में श्राकर शुद्ध हो जाती हैं, उस प्रभुविष्णु विष्णु को नमस्कार हो । 
भगवान्‌ विष्णु की यह पतितपावनी शक्ति भारत मे गृप्त-काल में कायम थी । मुसलिम 
धर्म के भारत-प्रवेश के बाद यह शक्ति नष्ट हो गयी, भ्रौर उस समय के भारतीय अरब 
झौर तुर्क श्राकाताओं को अपते से तही मिला सके । 

पौराणिक और बौद्ध धर्मो को स्वीकार कर हण लोग भारतीय समाज के ही ग्रंग 
बन गए । इस समय यह बता सकना बहुत कठिन है, कि शक, यवन, युइशि और हुण 
आ्राक्राताओ के वर्तमान प्रतिनिधि कौन लोग है । ये सब जातियाँ बहुत बडी संख्या में 
भारत मे प्रत्रिष्ट हुई थी । पर इनके उत्तराधिकारियों की हिन्दृन्समाज में कोई पृथक 
सत्ता नही है। वस्तुतः, ये हिन्दू समाज मे बिलकुल ही घुल-मसिल गयी, और हिन्दुओं 
की विविध जातियो में गिनी जाने लगी । जहाँ भारत की वर्तमान श्रनेक जातियाँ पुराने 
गणराज्यों की प्रतिनिधि है, वहाँ भ्रनेक इन म्लेच्छ श्राक्राताओं का भी प्रतिनिधित्व 
करती है । पर इस समय बे क्षत्रियों के अन्तगंत है, श्रौर उनमे पाप या पापयोनिपन 
कुछ भी शेष नही है । 

इस अध्याय को समाप्त करने से पूं एक बात और लिखती झ्रावश्यक है। 
जहाँ भारतीयो ने सुद्ुर पूर्व मे और पामीर के उत्तर-पश्चिम में श्रपनी बस्तियाँ बसाई 
थी, वहाँ प्राचीन सीरिया और मैसोपोटामिया में भी उनके छोटे-छोटे उपनिवेश विद्य- 
मान थे । यूफ्रेट्स नदी के तट पर उनके दो बडे मन्दिर थे, जिन्हे सेण्ट ग्रेगरी के नेतृत्व 
में ईसाइयों ने नष्ट किया था। वह घटना ३०४ ईस्वी की है । जब ईसाइयो ने अपने 
धरमंप्रसार के जोश में इन मन्दिरों पर आक्रमण किया, तो भारतीय लोग बडी वीरता 
के साथ उनसे लडे । पर ईसाई उनकी भ्रपेक्षा बहुत भ्रधिक सख्या मे थे। भारतीयों 
को उनसे परास्त होना पडा । मंसोपोटामिया के ये प्राचीन भारतीय मन्दिर नष्ट कर 
दिये गये, भौर इस प्रदेश की भारतीय बरती भी बहुत कुछ छिन्‍्न-भिन्‍न हू! गयी । पर 
गुप्त-काल में भारतीयों ने इतनी दूर पद्म में भी श्रपनी बस्तियाँ कायम की थी, यह 
एक ऐतिहासिक तथ्य है । 


ग्रठाईसवाँ ग्रध्याय 


गुप्त साम्राज्य का क्षय ओर उत्तरी भारत के 
विविध राज्य 


(१) गुप्त साम्राज्य का क्षय 


गुप्तवंशी सम्राट स्कन्दगुप्त के शासन-काल के झन्तिम भाग में भारत पर हुणों 
के श्राक्रमण शुरू हो गए थे । यद्यपि स्कन्दगुप्त हुणो से भारत की रक्षा करने में समर्थ 
हुआ, पर उसके निर्बेल उत्तराधिकारी इस बर्बर जाति की बाढ़ की रोक सकने में 
झ्रसफल रहे। उन्हीं के गश्राक्रमणों से पश्चिमी संसार में विशाल रीमन साम्राज्य 
छिन्त-भिन्‍न हुआ, और भारत में भी शक्तिशाली गुप्त-साम्राज्य उनके मुकाबले में नहीं 
टिक सका । यही कारण है, कि स्कनन्‍्दगृप्त के बाद गुप्त-साम्राज्य का ह्वास प्रारम्भ 
हो गया । 

हणो के आक्रमणों से भारत में जो अव्यवरथा उत्पन्न हो गयी थी, उससे लाभ 
उठाकर अनेक माण्डलिक व सामन्‍्त राजा स्वतन्त्र हो गए। प्रतापी गुप्त-सम्राटों ने 
भ्रपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए ग्रन्य राजवशो का मूलोच्छेद नही किया था । 
बहुत-से राजवश गप्त-सम्नाटों की भ्रधीनता मे अपने-अपने क्षेत्र में शासन करते रहे 
थे। गुप्तवंश के निर्बेल पडते ही वे स्वतन्त्र हो गए, और उन्होने श्रपनें पृथक्‌ राज्य 
कायम कर लिए । इतना ही नही, उन्होंने समीप के प्रदेशों को जीतकर अपनी शक्ति 
का विस्तार भी शुरू किया । पाटलिपुत्र के निवेल गृप्त-सम्राटो के लिए यह सम्भव नहीं 
था, कि इत राजवशो को परास्त कर अपनी अधीनता मे ला सकते | हणो के आक्रमणों 
को रोकने की शक्ति भी उनमे नही थी । यद्दी कारण है, कि हुणो की शक्ति का सामना 
करने की मुख्य उत्तरदायिता उन राजवशों पर झा पड़ी, जिन्होने इस समय स्थाण्वीइबर 
(यानेसर), कननोज व मालवा मे अ्रपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिए थे। इन राज- 
बच्ो के प्रनेक प्रतापी राजाओं ने हणो के साथ युद्ध करने में अनुपम वीरता प्रदर्शित 
की, श्र उनके मुकाबले में श्रपती सत्ता को कायम रख सकने में वे समर्थ रहे । भ्रनेक 
गुप्तवंशी राजामो ने भी हुणो के विरुद्ध सघर्ष किया । पर इस कार्य का प्रधान श्रेय 
कन्नौज, मालवा श्रौर स्थाण्वीश्वर के राजवंशों को ही प्राप्त है । 

इस समय (पाँचवी सदी के प्रन्त श्रौर छठी सदी के प्रारम्भिक भाग मे) 
जो झनेक राजवश उत्तरी भारत में स्वतन्त्र हुए, उनमें मुख्य निम्नलिखित थे--- 
(१) कल्नौज का मौखरि-वश, (२) स्थाण्वीश्वर का वर्धनवंश, और (३) वल्‍लभी का 
मेत्रक-वंश । 


गुप्त साज्नाज्य का क्षय शौर उत्तरी भारत के विविध राज्य डंडे 


(२) मौखरि-बंदा का अभ्युदय 


मौखरि-वंश बहुत प्राचीन था | शुंगकाल में भी इसकी सत्ता के प्रमाण मिलते 
है । इस वंश का मूल स्थान मगध में था। कदम्ब-वंश के संस्थापक सयूर शर्मा के एक 
शिलालेख से ज्ञात होता है, कि मौखरि लोगों का मगध के क्षेत्र मे भी राज्य रह चुका 
था । गृप्तवंश के शक्तिशाली राजा चन्द्रगुप्त प्रथम ने लिछछवि गण की सहायता से 
जिस मगध-कुल का उच्छेद कर पाटलिपुत्र पर भ्रधिकार जमाया था, सम्भवतः वह 
मौखरि-वश का ही था। कौमुदी-महोत्सव नाटक में सुन्दरवर्मा श्रौर कल्याणवर्मा 
नाम के मागध-राजाओं का वर्णन है, जिनके विरुद्ध चण्डसेन कारस्कर ने षड़्यन्त्र किया 
था। सम्भवतः, ये राजा मौखरि-वंश के ही थे । उन्होंने कुशाण-साम्राज्य के पतनकाल 
की प्रव्यवस्था से लाभ उठाकर मगध में ग्रपता स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिया था। 
ग॒प्सों के उत्कर्ष के कारण ये साधारण सामन्‍तों की स्थिति मे रह गए। गुप्त-सा म्राज्य 
के प्रन्तगेत गया के समीपवर्ती प्रदेश में मौखरियों का शासन था | वे गृप्त-संम्राटों की 
झ्रधीनता स्वीकार करते थे, श्रौर उनके करद सामत थे । इस वंश के तीन राजाओओं के 
नाम बराबर औझौर नागार्जनी पहाड़ियों के गृहामन्दिरों मे उत्की्ण लेखों से ज्ञात होते 
है | ये राजा यज्ञवर्मा, शार्दलवर्मा भर प्रनन्तवर्मा थे । 

मौखरि-वश की एक अन्य शाखा कन्नौज मे राज्य करती थी। ये भी गृप्त- 
समआआटो के सामन्‍्त थे, और सम्भवतः गप्तों के वेभवकाल मे प्रान्तीय शासक के रूप में 
नियुक्त होकर मगध से कन्नौज आए थे । पर जब हुणो के आक्रमणों और यशोधर्मा की 
विजयो के कारण गप्त-साम्राज्य निर्बेल होने लगा, तो कन्नौज के ये मौखरि-राजा 
भी स्वतन्त्र हो गए । इस मौखरि-बंश के प्रथम तीन राजा हरिवर्मा, भ्रादित्यवर्मा श्रौर 
ईश्वरवर्मा थे। इनमें से पहले दो राजा गुप्त-सम्राटो के सामन्‍्त थे, और उन्ही की 
तरफ से कन्‍्तोज का शासन करते थे। इनका गुप्त सम्राटों के साथ वेवाहिक सम्बन्ध 
भी था। आादित्यवर्मा की पत्नी गुप्तवंश की राजकुमारी थी। उसके पुत्र ईश्वरवर्मा का 
शासनकाल ५२४ से ५५० ईस्वी तक है | इसी के समय यशोधर्मा ने हूणों का पराभव 
किया था । हण राजा के विरुद्ध यजोधर्मा ने जिस विशाल सैनिक शक्ति का संगठन 
किया था, उसमें मौखरि ईश्वरवर्मा भी सम्मिलित था। एक शिलालेख में मोखरि 
राजा द्वारा हूगो के पराजय का उल्लेख है | हणी पर यह विजय ईश्वरवर्मा ने किसी 
स्व॒तन्त्र युद्ध मे नही प्राप्त की थी। उसने हणों का मुकाबला करने के कार्य मे यशो- 
धर्मा का साथ दिया था, और निः:सन्देह इस गौरवपूर्ण विजय मे उसका भी हाथ था। 
इस सेनिक विजय के कारण ईश्वरवर्मा का महत्त्व बहुत बढ़ गया, झौर उसने कन्नौज 
के झपने राज्य मे बहुत-कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी। य्रशोधर्मा के बाद गप्त- 
साम्राज्य मे जो उथचल-पुथल मच गई कर, उसका लाभ उठाकर ईश्वरवर्मा सामन्‍्त की 
जगह स्व॒तन्त्र महाराज बन गया था । 

ईश्वरवर्मा के बाद ईशानवर्मा कन्नौज की राजगही पर बेठा । उसका शासन- 
काल ५५० से ५७६ ईस्वी तक था। उसने भ्रपनी क्क्ति को बढ़ाना प्रारम्भ किया, 
झौर महाराजाधिराज की पदवी घारण की। परिणाम यह हुआ, कि मृप्त-समञ्राद 


डं८ भ्राचीन भारत 


कुमारगृप्त तुतीय के साथ उसके झनेक युद्ध हुए। ईशानवर्मा की एक प्रशस्ति के झनु- 
सार उसने झान्भ्र भौर गौड देशों को भी विजय किया था, और उत्तरी भारत में 
उसकी शक्ति बहुत विस्तृत हो गयी थी। पर इसमे सन्देह नहीं, कि उसके साम्राज्य- 
विस्तार के कारण गृप्तवंशी राजा कुमारगुप्त तृतीय को सत्ता मगध में नष्ट नहीं हो 
सकी थी । 

ईशानवर्मा के बाद सर्वेवर्मा कन्नौज का मौखरि राजा बना । यह श्रपने पिता 
के समान ही वीर भ्ौर महत्त्वाकाक्षी था। गृप्तो के साथ उसने निरन्तर युद्ध किए । 
इस समय गुप्त-साम्राज्य का स्वामी दामोदरगुप्त था। उसे सर्ववर्मा ने परास्त किया। 
सर्ववर्मा ने भ्रपने साम्राज्य की सीमा को पूर्व में सोन नदी तक विस्तृत कर लिया। 
मगध झौर उसकी राजधानी पाटलिपुत्र श्रव भी गुप्तों के हाथ में रही, पर उनका 
साम्राज्य श्रब बहुत क्षीण हो चुका था | उत्तरी भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति भ्रब 
गृप्तो के हाथ से निकल कर मौखरिवंश के पास आ गयी थी । सर्ववर्मा के समय में ही 
मौखरि-वंश सच्चे श्रथों में अपनी स्वतन्त्र शक्ति को कायम करने मे समर्थ हुआ था। 

सर्ववर्मा के बाद श्रवन्तिवर्मा और फिर ग्रहवर्मा कन्नौज के राजा हुए । ग्रहवर्मा 
का विवाह स्थाण्वीश्वर (थानेसर) के बेसराजा प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ 
हुआ । विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद ग्रहवर्मा की मृत्यु हो गयी, और राज्यश्री कन्नौज 
के शक्तिशाली साम्राज्य की स्वाभिनी बन गयी, और उसके ताम पर जझासन का 
वास्तविक संचालन उसके भाई हर्षवर्धन ने करना शुरू किया। हर्षवर्धन स्थाण्वीण्वर का 
राजा था, श्लौर भ्रपनी बहन की झोर से कन्नौज के शासनसूत्र का भी सचालन करता 
था। इस प्रकार ये दोनो राज्य मिलकर एक हो गए, श्रौर इनकी सम्मिलित शक्ति 
उत्तरी भारत में स्वप्रधान हो गयी । 


(३) गुप्तवंश के पिछले राजा 


सम्राट बालादित्य द्वितीय ने हुणों को परास्त कर प्रपनी शक्ति को किस' प्रकार 
कायम रखा, इसपर हम पहले प्रकाश डाल चुके है। बालादित्य ने ५३५ ईस्वी के 
लगभग तक राज्य किया । उसके समय तक गुप्त-साम्राज्य की शक्ति प्राय. अक्षण्ण 
थी । उत्तरी भारत में बयाल स मथुरा तक उसका शासन था। मौखरिं राजा उसके 
सामनन्‍्त थे, और यशज्ञोधर्मा की विजयो का कोई स्थिर प्रभाव न होने के कारण वह 
प्रपने राज्य को पुराने गुप्त-सम्राटों के समान ही सशक्त रूप से संचालित करने में 
समर्थ था। उसके बाद कुमारगृप्त तृतीय और दामोदरगप्त पाटनिपुत्र के राजासहासन 
पर झ्राहढ हुए । उन्होने ५३५ ईस्वी के बाद लगभग पच्चीस वर्ष तक शासन किया । 
कुमारगुप्त तृतीय के शासनकाल में कन्नौज का मौखारि महाराज ईशानवर्मा स्व॒तन्त्र हो 
गया, श्रौर उसने मध्यदेश के बड़े भाग से गुप्तो के शासन का अन्त कर श्रण्नी शक्ति 
का उत्कर्ष किया श्रौर छठी सदी के मध्य तक प्रतापी गृप्त-सम्राटों का शासन मध्य-देश 
से उठ गया। हे 

हुणों के भ्राक्मणो श्रौर यश्योधर्मा जैसे साहसी योद्धाग्रो ने गुप्त-ता म्राज्य को 
नीव को जड़ से हिला दिया था। यद्यपि भानुगुष्त बालादित्य जैसे शक्तिशाली सम्राटों 


गुप्त साम्राज्य का ज्ञय श्रौर उत्तरी भारत के विविध राज्य ४४६ 


ने कुछ समय तक अपने साम्राज्य को कायम रखा, पर श्रब सामन्‍्तों व प्रान्तीय शासकों 
की अपने स्वतन्त्र शासन स्थापित करने की महत्त्वाकाक्षाओं पर काबू पा सकता उनके 
लिए भ्रसम्भव होता जा रहा था। इसी का यह परिणाम हुआ, कि भारत में फिर विविध 
राज्य कायम हो गए, और कोई एक ऐसी द्क्ति नही रह गयी, जो 'आसमुद्र' भारत को 
शक दासन में रख सके । 


(४) वलभी, मालवा ओर स्थाण्वीद्वर 


वलभी का मंत्रक-बंश--ग्प्त-सा म्राज्य का सबसे पश्चिमी प्रान्त सुराष्ट्र था। 
सम्नाट स्कन्दगुप्त के समय में वहाँ का शासक पणुंदत्त था । इसी ने मिरनार की सुदर्शन 
भील का जीर्णोद्धार कराया था। इसी समय में सुराष्ट्र में स्थित गुप्त सेनाओं का 
सेनानी भटाक था, जो मैत्रक कुल का था। हणो के आक्रमण के कारण सेना की महत्ता 
बहुत बढ गयी थी, झौर सुराष्ट्र के सेनापति भटाक के अ्रधिकारों में भी बहुत कुछ 
यूद्धि हो गयी थी। सम्भवत:, पर्णदत्त के बाद सुराष्ट्र का शासन भी उसी के हाथ में 
थ्रा गया था । ग्प्तकाल मे श्रनेक ऊँचे पद बंझक्रमानुगत होते थे। भटाक॑ के बाद 
सुराष्ट्र का शासक धरसेन हुआ। एक शिलालेख में भटाक को 'मोलभृतमित्रश्नेणी- 
बलावाप्तराज्यश्री:' कहा गया है । इसका अभिप्राय यह है, कि उसने मौल, भृत, मित्र- 
चल और श्रेणिबल की सहायता से राज्यश्री प्राप्त की थी। प्राचीद काल की मागध- 
सेनाओ्रो के थे ही चार विभाग होते थे । भटाके की भ्रधीनता में सुराष्ट्र में जो सेनाएँ 
थी, उनमे भी इन्ही चार प्रकारों के सैनिक थे । शिलालेखों मे भटाक श्रौर धरसेत को 
केवल 'सेनापति' कहा गया है। पर धरसेन का उत्तराधिकारी द्रोर्णासह जहाँ 'सेनापति' 
था, वहाँ “महाराज भी था। प्रभिप्राय यह है, कि वह सुराष्ट्र में एक पृथक राज्य 
स्थापित करने मे सफल हुआ था, जो केवल नाम को ही गृप्तो के अ्रधीन था । पर श्रभी 
तक वह गुप्तो के स्वामित्व को स्वीकार करता था, और इसीलिए उसने झपने शिला- 
लेख मे स्पष्टरूप से लिखा है, कि वह 'परम-भट्टारकपाद' के परमस्वामित्व को मानता 
था और उसी परम-भट्टारकपाद ने स्वय अपने हाथ से उसका अ्रभिषेक किया था । पर 
इधर सुराष्ट्र के मंत्रक राजा तो निरन्तर शक्ति प्राप्त करते जाते थे, औौर उधर गुप्त- 
सम्नाटो का बल क्षीण हो रहा था। परिणाम यह हुआ, कि धीरे-चीरे सुराष्ट्र के ये 
मैत्रक राजा पूर्णतया स्वत्तन्त्र हो गए । पहले सुराष्ट्र की राजध।नी गिरिनगर (गिरनार) 
थी, बाद मे मेत्रक राजाओं ने वलभी को अ्रपनी राजधानी बनाया । द्रोणयह के वाद 
तीसरी पीढी मे धरसेन द्वितीय हुआ । वह स्थाण्वीश्वर श्रौर कन्तौज के राजा हेवर्धन 
का समकालीन था। हर्ष के साथ उसके श्रनेक युद्ध हुए थे। बाद मे मत्रक महाराज 
घरसेन ने हर्ष की प्रघीनता स्वीकृत कर ली थी, प्रौर इस मैत्री-सम्बन्ध को स्थिर रखने 
के लिए ह॒ष॑ ने प्रपती पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया था। 

सालवा---सुराष्ट्र की जहा लवा में भी गृप्त-साम्राज्य के ह्ास के समय 
एक पृथक्‌ राज्य की स्थापना हुई। मालवा की राजधानी मन्दसौर थी | वहाँ गृप्त- 
सम्राटों की घोर से प्रान्तीय शासक शासन करते थे । कुमारगुप्त प्रथम के समय मालवा 
में बन्धुवर्मा इस पद पर नियत था । बाद में वहीं पर यशोधर्मा ने भ्रपनी शक्ति का 
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विस्तार शुरू किया, शोर अपने अतुल पराक्रम से उसने सारे गुप्त-साम्राज्य को जड़ से 
हिला दिया । सम्भवत:, यशीधर्मा सालवा के किसी पुराने राजकुल में उत्पन्न हुआ था, 
झ्लौर उसके पूर्वपुरुषों की स्थिति सामत्तों के सदुश थी। यशोधर्मा के बाद मालवा फिर 
गुप्सो के भ्रधीन नही हुप्ना । 

स्थाण्वोश्बर--कन्नौज के मौखरि-राज्य के पश्चिम में स्थाण्वीश्वर में भी इस 
युग में एक स्वतन्त्र राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ । इसका संस्थापक पुष्यभूति था | उसी 
के कुल मे श्रामे चलकर नरवर्धत हुप्ला । वह गुप्त-साम्राज्य का एक सामन्त था, झौर 
इसी स्थिति मे स्थाण्वीश्वर तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों का हासन करता था । नरवर्धन 
के बाद दूसरी पीढ़ी मे आ्रादित्यवर्धत हुआ । इसे 'महाराज' लिखा गया है। इसका 
झभिप्राय यह है, कि सामन्‍्त के रूप मे इसकी स्थिति श्रब भ्रधिक ऊँची हो गयी थी । 
आझादित्यव्धन का विवाह गप्त-वश की राजकुमारी महासेनगुप्ता के साथ हुआ था। 
इस कारण उसका प्रभाव तथा वैभव और भी अधिक बढ़ गये थे । आदित्यवर्धन का 
काल छठी सदी के पूर्बार्ध मे था । हणों के श्राक्मणो और यशोधर्मा की विजययात्रा के 
कारण जो भ्रव्यवस्था इस समय उत्पन्न हो गयी थी, उसमे गृप्त-सम्राटो के लिए यह 
सम्भव नही रहा था, कि वे सुदूरवर्ती स्थाण्वीश्वर के सामनन्‍्त महाराजा्रों को प्रपने 
अधीन रख सके । परिणाम यह हुआ, कि आदित्यवर्धन स्वतन्त्र राजा के रूप में राज्य 
करने लगा, और उसके बाद प्रभाकर-वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन पूर्णतया स्वतन्त्र 
हो गए । 

बंगाल--सम्राट्‌ कुमारगृप्त तृतीय के समय (छठी सदी के मध्य) तक बगाल 
गप्त-माम्राज्य के श्रन्तर्गत रहा । पर बाद मे वहाँ गुप्त-बश के ही एक पराक्रमी कुमार 
नरेन्द्रगप्त शशांक ने अपने स्वृतन्त्र राज्य कौ स्थापना कर ली। शिलालेखो में पहले 
दशाक को 'श्रीमहासामन्त' शशाकदेव श्रौर बाद मे 'महाराजाधिराज' लिखा गया है । 
सातवी सदी के शुरू तक शशाक बंगाल में प्रपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर चुका 
था। उसकी राजधानी कर्णेसुवर्ण थी। शशाक बडा शक्तिशाली राजा था। कन्नौज के 
मौखरि राजा ग्रहवर्मा को परास्त कर उसने युद्ध मे मार दिया था। स्थाण्बीश्वर के 
राजा राज्यवर्धन की मृत्यु भी उसी के हाथो हुई थी । 


(५) मागध गुप्तबंश और हर्षवर्धन 


महासेनगृप्त--कुमारग॒प्त तृतीय के उन्तराधिकारी दामोदरगुप्त के समय में 
सोत नदी से पश्चिम का सब प्रदेश मौखरियों के हाथ भे चला गया था। दामोदरगृप्त 
के बाद महासेनगुप्त राजा हुआ । ग॒प्तो की निरबंलता से लाभ उठाकर प्राग्ज्योतिष 
(असम) के राजा सुस्थितवर्मा ने भी स्वतन्त्रता घोषित कर दी । समुद्रग॒ुप्त के समय से 
असम के राजा ग॒प्त-सम्राटो की झ्रधीनता स्वीकृत करते चले झ्रा रहे थे, और उनकी 
स्थिति सामन्‍्तों के सदश थी । सुस्थितवर्मा ने अपने को 'महाराजाधिराज' घोषित कर 
गुप्तों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । पर महासेनगुप्त ने चढाई कर लौहित्य नदी के तट 
पर उसे परास्त किया, और इस प्रकार पूर्वी भारत में गुप्तो की शक्ति को स्थिर 
रखा । मौखरियों की शक्ति का मुकाबला करने के लिए उसने स्थाण्वीश्वर के राजा 


गुप्त साम्नाज्य का क्षय भौर उत्तरी भारत के विविध राज्य ४५९१ 


ग्रादित्यवर्धन से मैत्री स्थापित की, झौर अभ्रपनी बहन महासेनमृप्ता का विवाह उसके" 
साथ कर दिया | 

इस प्रकार स्थाण्वीश्वर के राजा से संधि कर महासेनगुप्त ने कन्नौज के मौखरि' 
राजा अ्रवस्तिवर्मा पर चढ़ाई की । पूर्वी मालवा के श्रनेक प्रदेश इस समय मौखरियों 
के हाथ से निकल कर ग॒प्तों के हाथ में चले गए । इन नये जीते हुए प्रदेशों पर शासन 
करने के लिए महासेनगुप्त ने अपने पुत्र देवगुप्त को नियत्त किया । 

मोखरि वंश का झन्त--महासेनगप्त के दो पुत्र थे--देवगुप्त और माधवगुप्त ।' 
पिता के जीवनकाल में देवगुप्त मालवा का शासक था, और माधवगुप्त श्रपने पिता की 
बहिन महासेनगुप्ता के पास स्थाण्वीश्वर में रहता था। महासेनगृप्ता के पोते राज्य- 
वधेन और हथेवर्धन माधवगुप्त की ग्रायु के थे। उनके साथ उसकी बहुत घनिष्ठ मेत्री 
थी । माधवगप्त का बचपन उन्ही के साथ व्यतीत हुआ था । राज्यवर्धन और हपंवर्धन 
की एक बहिन भी थी, जिसका नाम राज्यश्री था। उसका विवाह मौखरिवंश के राजा 
ग्रहवर्मा (अवन्तिवर्मा के उत्तराधिकारी) के साथ हुआझआ था । इस विवाह के कारण 
कन्तौज झ्रौर स्थाण्बीश्वर के राज्यों में घतिष्ठ मैत्री स्थापित हो गयी थी। पश्चिमी 
भारत के इन दोनो शक्तिशाली राज्यों की सधि गुप्त राजापो को बिलकुल पसन्द नहीं 
भ्राई | गप्तों और मौखरियों में देर से झत्रुता चली श्राती थी । मौखरियों की शक्ति 
को कमजोर करने के लिए ही मृप्त-राजा महासेन ने स्थाण्वीदवर के राजा से मेत्री की 
थी । प्रब स्थाण्वीज्वर के राजा का सहयोग पाकर कन्नौज के मौखरियो की शक्ति बहुत 
बढ गयी । ग्पत-राजा इसे सहन नहीं कर सके । मालवा के शासक देवगुप्त श्रौर गौड़- 
देश के शासक नरेनन्‍्द्रग॒ुप्त शशाक (जो स्वयं गृप्तवंश का था और श्रभी तक पाटलिपुत्र 
के ग॒प्त-सम्राटो के महासामन्त के रूप में राज्य करता था) ने मिलकर कन्नौज पर 
आ्राक्रमण किया । युद्ध में मौखरि राजा ग्रहवर्मा मारा गया, और राज्यश्री को कारागार 
में डाल दिया गया । यह समाचार जब स्थाण्वीश्वर पहुँचा, तो वहाँ के राजा राज्य- 
वर्धन ने तुरन्त युद्ध की तैयारी की, और एक बडी सेना साथ में लेकर मालब्रराज 
देवगप्त पर हमला बोल दिया। देवगुप्त स्थाण्वीदबर की सेना का सामना नहीं कर 
सका । वह परास्त हो गया, और राज्यश्री कारागरार से मुक्त हुई । मालवा के गुप्त- 
शासक को परास्त कर राज्यवर्धत शशांक की झोर मुडा । शशांक बडा कूटनीतिज 
था । उसने सम्मुख युद्ध में राज्यवर्धन का मुकाबला करना उचित न जान चाल से 
काम लिया । उसने राज्यवर्धेन के पास सन्देश भेजा कि मैं सन्धि करना चाहता हूँ, और 
मैत्री को स्थिर रखने के लिए अपनी कन्या का विवाह राज्यवर्धन के साथ करने के 
लिए तैयार हूँ। सन्धि की सब बातें तय करने के लिए राज्यवर्धन अपने साथियो के 
साथ शश्ांक के डेरे पर गया । वहाँ सब षड्यन्त्र तैयार था। शहाक के सेनिकी ने 
प्कस्मात्‌ राज्यवर्धन झोर उसके साथियो पर हमला करके उनका घात कर दिया । ये 
घटनाएँ इतनी शीक्ष श्रौर भ्रचानहै हुई, कि कन्नौज मे सवंत्र अव्यवस्था फैल गयी। 
धबराहट पश्लौर निराधा के कारण राज्यश्री को श्रात्मघात के प्रतिरिक्त श्रन्य कोई उपाय 
समझ में नहीं श्राता था | वह भागकर विध्याचल के जंगलो में चली गयी । 

कन्नौज के मौखरियों की सहायता के लिए जब राज्यवधंत ने स्थाण्वीश्वर से 


४२ प्राचीन भारत 


प्रस्थान किया था, तो शासनकार्य झपने छोटे भाई हष॑वर्धन को दे दिया था। बडे भाई 
की हत्या का समाचार सुनकर उसने शब्याक से बदला लेने के लिए प्रस्थान किया। 
अपने ममेरे भाई मंडी को दाशाक पर भझ्राक्रमण करने का प्रादेश देकर हवर्धन स्वयं 
अपनी बहिन की खोज में निकल पड़ा । जंगल के निवासियों की सहायता से राज्यश्री 
को ढूंढ़ता हुआ वह ठीक उस समय उसके पास पहुँचा, जब वह निराश हो चिताप्रवेश 
की तैयारी में थी। हष ने भ्रपनी बहिंन को बहुत समझाया । उसने कहा, छात्रु के भय 
से भ्रपने राज्य की जिम्मेदारी को छोडकर इस प्रकार प्ात्महत्या करवा घोर कायरता 
है। शन्रुप्रो से बदला चुकाना पहला श्रौर मुख्य कर्तव्य है, जिसकी उपेक्षा करना किसी 
भी दशा में उचित नही है । हर्ष के समझाने से राज्यश्री ने प्रात्महत्या का विचार छोड 
दिया, श्लौर कन्नौज की राजगददी को सभालने के लिए वह वापस लौट झाई । 
हुए वर्ध त--अ्रपनी बहिन के प्रतिनिधि रूप में हर्ष ते श्रब कन्नौज के राज्यभार 
को भी सम्भाल लिया । स्थाण्वीदवर का राजा वह भ्रपने अधिकार से था, और कन्नौज 
के मौखरि-राज्य का शासन वह अ्रपनी बहिन की श्रोर से करता था । दोनो राज्यों की 
सम्मिलित शक्ति भ्रब बहुत बढ गयी थी । प्राचीन शिलालेखों से सूचित होता है, कि 
पूरे छः वर्ष तक हर्ष शशाक के साथ युद्ध में व्यापृत रहा । इसी उद्देश्य से श्रसम के 
राजा के साथ उसने मेत्री स्थापित की । वहाँ के राजा गृप्तो के शासन से स्वतन्त्र होने 
के प्रयत्त में थे ही। सुस्थितवर्मा के बाद भास्क्रवर्मा वहाँ का राजा बना था। गुप्त- 
वशी शशाक के प्रभाव से मुक्त होने के लिए उसने गुप्तो के परमझात्र हर्षवर्घत के साथ 
मंत्री स्थापित की । पर शशाक को परास्त करना सुगम बात नही थी । गुप्तो की सब 
शक्ति उसके साथ थी । भ्रन्त में ह्पंवर्धन ने उसके साथ संधि करने में ही लाभ समझा, 
भोर उसे बंगाल के स्वतन्त्र राजा के रूप में स्वीकार कर लिया । 
माधवगुप्त--इन सत्र युद्धो मे माधवगप्त हर्ष के साथ रहा था। वह हर्ष का 
परम मित्र था, श्ौर जब अपने पिता महासेनगप्त की मृत्यु के बाद वह पाटलिपुत्र के 
राजसिहासन पर आरूढ हुआ, तो भी हर्ष के साथ उसकी मित्रता कायम रही | मालवा 
का कुमारामात्य देवगुप्त और बगाल का महासामन्त शशाक्‌ दोनों गप्त-बञ के थे, 
श्रौर दोनो से हप॑ की घोर शत्रुता थी । पर पाटलिपुत्र के गुप्त-सम्राट्‌ का इन युद्धो में 
कोई भाग नहीं था। इसलिए जब माधवगुप्त स्वयं उस पद पर प्रभ्रिष्छित हुश्ना, तो भी 
हर्ष के साथ उसका पुराना मित्र॒भाव यथापूर्वे बना रहा। पर यह ध्यान में रखना 
चाहिये, कि पाटलिपुत्र के गुप्त-सम्राटो की अ्रपेक्षा इस समय कन्नौज भ्रौर स्थाप्वीश्वर 
के अधिपति हर्ष का साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत था । माधवगुप्त ने ६०६ से ६४७ 
ईस्वी तक राज्य किया । 
प्रादित्यसेन-- माधव के बाद उसका पुत्र भ्रादित्यसन पाटलिपुत्र का सम्राट 
बना । एक शिलालेख से उसे 'परमभद्वारक्क महाराजाधिराज' की उपाधि से विभूषित 
किया गया है । एक प्रन्य शिलालेख मं उसे 'पुृथिवीपति” श्लौर आसमुद्रांत-वसुन्धरा' 
का शासक भी कहा गया है । प्रतीत होता है, कि श्रादित्यसेन ने गुप्त-सा म्राज्य का 
भ्रच्छा विस्तार किया और इसी उपलक्ष में उसते झश्वमेध यज्ञ भी किया । स्कन्दगृप्त 
के बाद गुप्त-सम्नाटो में प्रादित्यसेन ने ही पहले-पहल अ्रश्वमेघ का भ्रनुष्ठान किया था। 


गुप्त साम्राज्य का क्षय भौर उत्तरी भारत के विविध राज्य ४ंभ्रे 


लगभग दो सदी के बाद गुप्त-सम्राटो के इस श्रदवमेध से यह संकेत मिलता है, कि 
प्रादित्यसेन एक शक्तिशाली राजा था, और उसने गप्त-साम्राज्य की शक्ति का बहुत 
कुछ पुनरुद्धार कर लिया था । 

वेवगुप्त--भ्ादित्यसेन के बाद उसका पुत्र देवगुप्स पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर 
बेठा । उसे शिलालेखों में जहाँ 'परमभट्वारक महाराजाधिराज” कहा गया है, वहाँ 
'सकलोत्त रापथनाथ' भी कष्टा गया है । इससे प्रतीत होता है, कि आदित्यसेन द्वारा 
स्थापित साम्राज्य उसके समय में श्रक्षण्ण रहा, और बह उत्तरी भारत के श्रच्छे बड़े 
प्रदेश में शासन करता रहा। देवगुप्त शव धर्म का झनुयायी था। अपने शासनकाल 
के श्रंतिम वर्षों में देवगुप्त के चालुक्य राजा विनयादित्य के साथ अनेक युद्ध हुए । इस 
समय में दक्षिणापथ के चालुक्य राजा श्रपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भगीरथ 
प्रयत्न में लगे थे । क्योंकि उत्तरापथ इस समय गुप्तो के हाथ में था, भ्रतः स्वाभाविक 
रूप से उनमे परस्पर संघषे हुआ, और देवगुप्त को एक बार विनयादित्य से बुरी तरह 
हार भी खानी पडी । 

विष्णुग्ुप्त--देवगुप्त के बाद उसका पुत्र विष्णुगुप्त गुप्त-साम्राज्य का स्वामी 
हुआ । उसका समकालीन चालुक्य-राजा विजयादित्य था। वह अपने पिता के समान 
ही प्रतापी और महत्त्वाकाक्षी था। उसने एक बार फिर उत्तरापथ पर आक्रमण किया, 
श्रौर मार्ग के सब प्रदेशों को जीतता हुआ वह मगध तक आा पहुँचा । उसने मागध के 
राजा को हराकर परमेइवरत्व के निशान गंगा-यमुना के चिह्नो से भ्रंकित उसके ध्वज 
को युद्ध मे छीव लिया था । चालुक्य राजा से पराजित होने वाला यह गुप्त-सम्राट 
सम्भवतः विष्णगृप्त ही था। चालुक्यों के श्राक्रमणो से गुप्तों की शक्ति बहुत क्षीण हो 
गयी । 

जीवितगुप्त--गुप्त-वंश का अंतिम राजा जीवितगुप्त था । इसका एक 
शिलालेख बिहार में श्रारा के समीप देववरनाक॑ नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है, जो 
एक प्राचीन विप्णमंदिर के द्वार पर उत्कीर्ण है। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है, कि 
जीवितग॒प्त की छावनी (विजयस्कधावार) गोमती नदी के तट पर स्थित थी । गोमती 
नदी वर्तमान उत्तर प्रदेश मे है । वहाँ छावनी का होना इस बात को सूचित करता है, 
कि गोमती के परद्चिम का प्रदेश श्रब सम्भवत: गुप्तो के ग्रधिकार में नही रहा था। 
जीवितगुप्त के साथ गुप्त-वंश की समाप्ति हो गयी । इस समय उत्तरी भारत में अनेक 
महत्त्वाकाक्षी राजा अश्रपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। काश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीड 
बडा शक्तिशाली था। उसने पूर्व मे दूर-दूर तक हमले किये थे। एक शअनुश्नति के 
भ्रनुतार उसने गौड देश के राजा को कैद कर लिया था। ललितादित्य कः समय 
७३३ से ७६६ ईस्बी तक है। इसी समय के लगभग मगध मे गुप्तवंशी राजा जीवित- 
गुप्त का झासन था, जिसकी अधीनता में गोड देश भी था। ललितादित्य द्वारा कैद 
किया जाने वाला गौडनरेश यदि जीवितगप्त ही हो, तो कोई आश्चर्य नही । उधर 
कामरूप भ्लौर कन्नौज के राजा भी इस काल में विजय-यात्राश्रो में संलग्न थे। यदि 
इनमें से कोई राजा मोर्यों और गुप्तों के समान भारत में साम्राज्य की स्थापना कर 
सकता, तो बहुत उत्तम होता । पर इनकी विजय-यात्राएँ यशीघधर्मा की दिग्विजय के 
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समान क्षणिक और प्रचिरस्थायी थी । गुप्त-बंश का भ्रन्त श्राठवी सदी के मध्य भांग 
में हुआ्ला । 


(६) सम्राट हर्षवर्धत (६०६ से ६४६ ई० प० तक ) 


कन्‍तौज के मौखरिबद के राजा ग्रह॒वर्मा की मृत्यु के बाद उसकी विधवा 
(स्थाण्बीर्वर के राजा हर्षवर्धन की बहिन) राज्यश्री ने राज्य करना शुरू किया, झौर 
हथवधघेन ही उसके नाम पर उसकी ओ्रोर से कन्नौज के राज्य का शासन करने लगा, 
यह हम पिछले प्रकरण में लिख चुके हैं। क्योकि ग्रहवर्मा श्रौर राज्यश्ली की कोई 
सनन्‍्तान नहीं थी, अतः इस समय से स्थाण्वीश्वर और कन्नौज के राज्य मिलकर एक हो 
गये, और दोनो का शासक हर्षवर्धन ही हो गया। भारत के प्राचीन इतिहास में 
हर्षबर्धन का बहुत श्रधिक महत्त्व है। गृप्तवश की निरबंलता से लाभ उठाकर उसने 
झपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था, श्र उत्तरी भारत के बहुत-से प्रदेशों पर उसका 
आधिपत्य स्थापित हो गया था। पर हपंवर्धन के महत्त्व का कारण केवल यही नहीं 
है । प्रसिद्ध चीनी यात्री हा एन-त्साग उसी के शासनकाल में भारत की यात्रा के लिए 
ग्राया था, और हर्ष के साथ उसका घतिष्ठ सम्पर्क रहा था | हा एन-त्सांग के यात्रा- 
विवरण से हर्षवर्धन भ्रौर उसके राज्यशासन के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बाते 
ज्ञात होती है । इसके अतिरिक्त मंस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि बाणभट्ट ने हर्षत्रितम्‌' 
लिखकर हर्षवर्धन के नाम को अमर कर दिया है। हपंचरितम्‌” सस्कृत का अद्वितीय 
गद्यकाव्य है, शौर उसके अनुशीलन से इस राजा के इतिहास का विशदरूप 
से परिचय मिलता है। इन दो साहित्यिक साधनो के अतिरिक्त अनेक उत्कोर्ण लेखों 
द्वारा भी हर्षवर्धन के इतिहास का परिज्ञात प्राप्त करने में सहायता मिलती है। 
यजोधर्मा सदश अनेक अ्रन्य राजा हं॑वर्धन की अ्रपेक्षा कम बीर व प्रतापी नहीं थे । 
गुप्त-साम्राज्य के क्षत्र के समय अन्य भी श्रनेक ऐसे राजा हुए, जिन्होंने हणों का 
मुकाबला कर व दूर-दूर तक के देशों को विजय कर अपनी शक्ति की स्थापना की। 
राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से हषंबर्धन का महत्त्व उनसे किसी भी प्रकार अधिक 
नही है, पर भारत के प्राचीन इतिहास में जो गोरवपूर्ण स्थान ह॒प॑ को प्राप्त है, उसका 
मुख्य कारण उसके साथ सम्बन्ध रखने वाली ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता ही है । 

स्थाण्वीश्वर और कन्नौज के राज्यों को झधिगत कर हपंवर्धन ने झपनी शक्ति 
के विस्तार के लिए जो युद्ध किये, उनमे मुख्य निम्नलिखित थे--( १) गौड देश के 
राजा शशाक के विरुद्ध, (२) वलभी के राजा ध्रवसन द्वितीय या प्र वभट के विरुद्ध, 
(३२) चालुक्यराज पुलकैशी के विरुद्ध, और (४) सिन्ध के राजा के विरुद्ध । 

गौड देश के राजा शशाकगुप्त के साथ कन्नौज के मौखरिवंश का जो संघर्ष 
हुआ, उसका उल्लेख पिछले प्रकरण में किया जा चुका है। शशाक ने ही श्रन्तिम 
मौखरि राजा ग्रहवर्मा की हत्या की थी। हर्षवर्धन ने शशाक के साथ श्रनेक युद्ध किये, 
झोर उसी को परास्त करने के लिए उसने कामरूप (ध्रसम ) के राजा भास्करवर्मा के 
साथ सन्धि की । पर हर्षवर्धन को गौड देश की पराजय भें सफलता नहीं हुई, प्ौर 
प्रन्त में उसने शशाक के राज्य की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार कर लिया । 


गुप्त साम्राज्य का क्षय और उत्तरी भारत के विविध राज्य प्र 


वलभी के राजा क्र वसेन द्वितीय को पराजित करने में हर्षवर्धन सफल हुआ, 
धर उसने वलभी के राज्य की स्वतन्त्र सत्ता का श्रन्त कर उसे अपने साम्राज्य में 
सम्मिलित करने का प्रयत्न नही किया । भ्रवसेन हप॑ की अ्धीनता को स्वीकार करता 
था, शौर जब हर्ष ने प्रयाग भे एक महासभा का झ्रायोजन किया, तो वह भी एक मित्र 
राजा के रूप में उसमे सम्मिलित हुआ। श्र वसेन के साथ अपनी मैँत्री को स्थिर रखने 
के लिए हर्षवर्घन ने प्रपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया था । 

जिस प्रकार उत्तरी भारत में हृषेवर्धन का प्राधिपत्य था, उसी प्रकार दक्षिणापथ 
मे इस समय चालुक्यराज पुलकेशी की प्रधानता थी । चालुक्यवंश के राजाओं के 
सम्बन्ध में हम अगले एक भ्रष्याय मे विशदरूप से प्रकाश डालेंगे। पुलकेशी की प्रगस्ति 
द्वारा ज्ञात होता है, कि हर्ष ने दक्षिणापथ को भी अपने गझ्राधिपत्य में लाने का प्रयत्त 
किया, पर इसमें उसे सफलता नही हुई । हर्ष श्रौर पुलकेशी में जो युद्ध हुम्ना, उसमें 
चालुक्यथराज विजयी हुआ, और हर्ष के साम्राज्य की सीमा नमंदा नदी के दक्षिण में 
नहीं पहुंच सकी । ह्य एन-त्साग के यात्रा-विवरण द्वारा भी इस युद्ध में हप॑ की पराजय 
विदित होती है। 

सिन्‍्ध के राजा के विरुद्ध हप॑ के युद्ध का उल्लेख 'हप॑ चरितम्‌” मे किया गया 
है । बाणभट्ट के श्रनुसार इस युद्ध में हूं विजयी हुआ था, और सिन्धुराज की लक्ष्मी 
को उसने स्वायत्त कर लिया था। सम्भवत', सिन्ध का राजा भी हर्ष को अपना 
भ्रधिपति स्वीकार करता था । 

इसमे सन्देह नहीं, कि इन विजयो के कारण हप॑ के साम्राज्य का क्षेत्र बहुत 
झधिक विस्तृत हो गया था | स्थाण्वीश्वर का राज्य उसने श्रपने पिता से प्राप्त किया 
था। हस्याणा और उत्तरी राजपुताना के प्रदेश अवश्य ही इस राज्य के अन्तगंत थे । 
कन्नौज के मौखरिवश के शासन पर अधिकार हो जाने के कारण वर्तमान उत्तरप्रदेश 
भी उसकी श्रधीनता में श्रा गया था। बाँसखेरा और मधुवन में प्राप्त उत्कीर्ण 
लेखों से प्रहिच्छत्र (बरेली म) और श्रावस्ती का उसके शासन में होना प्रमाणित है । 
चीनी श्रनुश्रुति मे हपे को 'मगधराज' कहा गया है। इससे विदित होता है, कि मगध 
भी उसके प्रभाव में था। गुप्तवशी मागध राजा माधवगुप्त हषे का बालसखा और 
परम मित्र था। राजसिहासन पर आरूढ हो जाने के बाद भी माधवगुप्त और हप॑ की 
मित्रता मे कोई भ्रन्तर नहीं श्राया । उडीसा (कलिजड्ज) के कुछ प्रदेश भी हर्ष की 
अघीनता में थे, क्योंकि चीनी अनुश्नुति के अनुसार जयसेन नामक एक बौद्ध विद्वान को 
हुँ ने उडीसा के अस्सी नगरों की झामदनी दान-रूप में प्रदान की थी। सुराष्ट्र 
(वलभी) का राजा धर बसेत और सिन्धुदेश का राजा भी उसकी श्रधीनता को स्वीकार 
करते थे । इस दशा में यदि बाणभट्ट ने “हषंचरितम्‌” में हुए को 'सकलोत्तरापथनाथ' 
कहा, तो यह सर्वथा ठीक ही था। ह्य एन-त्साग के भ्रनुसार उसकी सेना में साठ हजार 
हाथी भौर एक लाख भ्रश्वारोही सैनिक थे । 

हे के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी । ह्य एन-त्साग ने इसका वर्णन 
करते हुए लिखा है, कि इस नगर में हीनयान भ्रौर महायान दोनों बौद्ध सम्प्रदायो के 
एक सौ विहार थे, जिनमें दस हजार भिक्ष निवास करते थे। बौद्ध-धर्म के साथ-साथ 


४५६ प्राचीन भारत 


पौराणिक हिन्दू-धर्म का भी कन्नौज मे प्रचार था| हा एम-त्सांग के अनुसार इस धर्म 
के मन्दिरों की सख्या दो सौ थी । इससे ज्ञात होता है, कि बौद्ध श्रौर पोराणिक दोनों 
धर्मों के भ्रनुयायी कन्नौज मे एक साथ निवास करते थे, और उनमे विरोध-भावना नही 
थी । हषंवर्धन दोनों धर्मो का श्रादर करता था, और दोनों के भिक्षुओ्रों व पण्डितो को 
झौर विहारों व मन्दिरो को दान द्वारा सन्तुष्ट रखता था। पर इससे यह नहीं समभना 
चाहिए, कि सातवी सदी के भारत में साम्प्रदायिक विद्वेष का सर्वथा भ्रभाव था । जिस 
समय हुं ते कन्नौज में एक बौद्ध महासभा का श्रायोजन किया, तो कतिपय बौद्ध- 
विद्वेषी लोगों ने उसके विरुद्ध पडयन्त्र किया, भर विवश होकर राजा को पाँच सौ 
ब्राह्मणो को बन्दी कर निर्वासित करना पडा | हाय एन-त्साग के अनुसार कत्नौज नगर 
पाँच मील लम्बे श्रौर सवा मील चौड़े क्षेत्र मे बसा हुआ था और उसके भवन स्वच्छ 
झौर सुन्दर थे । नागरिक लोग चिकने शऔर रेशमी वस्त्र धारण करते थे, श्लौर उनकी 
भाषा परिमारजित व मधुर थी । 

हा एन-त्साग के विवरण के श्रनुसार हषवर्धत बौद्ध-धर्म का श्रनुयायी था । 
बुद्ध के एक दाँत को काश्मीर स लाकर उसने कन्नौज के एक सघाराम में प्रतिष्कित 
किया । उसने बहुत-से स्तृूपो और विहारो का भी निर्माण कराया | पशुहत्या और मास- 
भक्षण का निषेध कर उसने यह व्यवस्था की, कि इन श्रपराधों के लिए दण्ड दिया 
जाय | बौद्ध सिद्धान्तो के मनन के लिए उसने अनेक महासभाश्रो का भी आयोजन 
किया । हा एन-त्साग के इत विवरणो को दृष्टि में रखकर यही माना जाता है, कि 
हुए बौद्ध-धर्म का अनुयायी था। पर 'हषंचरितम्‌' के अ्रनुशीलन से यह सूचित नहीं 
होता, कि हप॑ बौद्ध था। बासलेरा श्रौर मधुबन के उत्कीर्ण लेखो मे उसके नाम के 
साथ “परम-माहेश्वर' विशेषण का प्रयोग किया गया है, जी इस युग में दवधर्म के 
प्रनुयाथियो के लिए ही प्रयुक्त होता था। प्रयाग मे जब उसने बहुत बडे परिमाण में 
धामिक आ्रायोजन किया, तो बौद्ध देवी-देवताओं के साथ-साथ उसने सूर्य श्रौर शिव 
की मूर्तियों की भी पूजा की, और ब्राह्मण पण्डितो को भी दान-दक्षिणा दी। इससे 
सूचित होता है, कि हर्षवर्धन उन अर्थों में बौद्ध नही था, जिनमें कि श्रशोक व कनिष्क 
थे ; वह सब धर्मो का श्रादर करता था, और सब के धाभिक नेताझ्ों का दान-दक्षिणा 
ह्वारा सत्कार करता था । सम्बभत., शुरू मे उसका भूकाव पौराणिक हिन्दूषमं के प्रति 
भ्रधिक था, पर बाद में हय एन-त्साग के सत्संग से वह बौद्ध-धर्म के प्रति अधिक श्रनुरक्त 
हो गया था । 

हृषेबर्धन न केवल विद्वानों का आदर करता था, अपितु स्वय भी सुकवि था । 
उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली श्रौर नागानन्द नाम के तीन नाठकों की रचना की, जो 
अ्रत्र भी उपलब्ध होते है। संस्कृत का प्रसिद्ध गद्यचेखक महाकवि बाणभट्ट उसी के 
दरबार में रहता था। ह्षचरितम्‌, कादम्बरी और चण्डीशतक इस महाकबि की उत्कृष्ट 
कृतियाँ है । सूर्यंशतक का लेखक मयूर कवि भी हषं॑वर्धन के ही श्राश्नय में रहता था। 
ज्ञान और विद्या के प्रोत्साहन के लिए हुए ने अनेक उपायो का श्राश्रय लिया। 
हा एन-त्साग के अनुसार वह राजकीय भूमि की श्राय का चतुर्थाश विद्वानों को पुरस्कृत 
करने में व्यय करता था। 


मुगल युग का भारत ४५७ 


उनकी स्थिति कानून के सहश होती थी, पर इस प्रकार के कानूनों की संख्या बहुत कम 
थी । मुगल-युग में विवाद-प्रस्त मामलों का निर्णय जिन कानूनों के श्रनुसार किया 
जाता था, उन्हें हम निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं--(१) बादशाह द्वारा 
जारी की गयी राजाज्ञाएँ । (२) शरायत कानून--क्योंकि न्याय का कायें प्रधानतया 
काजियों के सुपुदी था, भ्रतः वे न्याय करते हुए धारायत कानून को इष्टि में रखते थे । 
कुरान और हदीसो मे जो नियम प्रतिपादित हैं, काजियों के विचार के भनुसार वे सत्य 
व सनातन कानून होते थे, भौर न्याय-कार्य में वे उन्हीं का उपयोग करते थे । मुसल- 
मानों के झ्रापसी मुकदमों में तो शरायत का कानून इष्टि में रखा ही जाता था, पर जिन 
मुकदमों में एक पक्ष हिन्दू भौर दूसरा पक्ष मुसलिम हो, उनमें भी शरायत के कानून 
का हो प्रयोग होता था । (३) हिन्दुश्नों के परम्परागत कानून---जिन मुकदमों में वादी 
झोर प्रतिवादी दोनो हिन्दू हों, उनका निर्णय करते हुए काजी लोग हिन्दुओं के चरित्र 
भौर व्यवहार (परम्परागत कानू न) को दृष्टि में रखते थे । पर ऐसा करना उनके लिए 
प्रनिवायं नही था । काजी लोग जो कुछ भी उचित समभें, वही वे करते थे। उनके 
न्याय कार्य को मर्यादित करने के लिए वर्तमान समय के जाब्ता-दीवानी और जाब्ता- 
फौजदारी के ढंग के कोई विधान उस समय विद्यमान नहीं थे । कोई भी मनुष्य काजी 
के फैसले के खिलाफ बादशाह की सेवा मे भ्रपील कर सकता था । श्रपीलों को मुनने 
झौर उनका निर्णय करने के लिए एक पृथक महकमा था, जिसमें मीर-श्॒र्ज के भधीन 
धनेक पदाधिकारी होते थे। महत्त्वपूर्ण मामलों का निर्णय बादशाह स्वयं भी करता था, 
झोर जब बादणाह विजय-यात्रा पर या श्रन्य किसी कार्य से राजधानी के बाहर हो, तब 
भी मीरपर्ज का महकमा उसके साथ-साथ रहता था । 

न्याय विभाग के प्रधान श्रघिकारी को 'काजी-उल्‌-कजात' कहते थे ॥ यह 
झधिकारी साम्राज्य के विविध सूबो की राजधानियों में प्रान्तीय काजियों की नियुक्ति 
करता था। काजी के न्यायालय में तीन कमंचारी होते थे--काजी, मुफ्ती और मीर- 
झ्दल । काजी का यह कार्य था, कि वह मामले की जाँच करे । मुफ्ती मुसलिम कानून 
का प्रतिपादन करता था, और यह बताता था कि शरायत के भ्नु पार मामले का क्‍या 
फैसला होना चाहिये । मीर-प्रदल काजी की जाँच झ्रौर मुफ्ती द्वारा की गई कानून- 
सम्बन्धी व्याख्या के प्रनुसार फैसला लिखने का कार्य करता था। काजी की प्रदालत 
में दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे पेश होते थे । हिन्दुभों के पारस्परिक 
विवादों का निर्णय भी इसी झब्रदालत द्वारा किया जाता था। यह भ्राशा की जाती थी, 
कि काजी लोग निष्पक्ष, न्यायप्रिय और ईमानदार हों, पर क्रिया में सभी काजी इन 
गुणों से युक्त नही होते थे । 

पर इस प्रसंग में यह ध्यान मे रखना चाहिये कि काजियों की श्रदालतें केवल 
साम्राज्य भौर सूबों की राजधानियों में ही थी । भ्रनन्‍्य नगरों में इन प्रदालतों का प्राय: 
झभाव था । बाद में मुगल बादशाहो ने भ्रन्य बड़े नगरों में भी काजी नियुक्त किये । 
पर छोटे नगरों धर ग्रामों मे काजियों की भ्रदालतें कभी कायम नहीं हुई | इन स्थानों 
पर न्याय का कार्य इस युग में भी ग्राम-पंचायतों के हाथों में ही रहा, जो स्थानीय 
परम्परागत कानूनो के भनुसार मामलो का निर्णय करने में तत्पर रहती यी । 
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(२) मालगुजारी 


मुगल-साम्राज्य की राजकीय आमदनी का प्रधान स्रोत मालगुजारी या भूमि- 
कर था । इसे वसूल करने के लिये जो व्यवस्था शेरशाह सूरी के समय मे शुरू हुई थी, 
झकबर ने भली-भाँति उसे विकसित किया। जमीन का यथोचित बन्दोबस्त करने और 
उससे व्यवस्थित रूप से मालगुजारी वसूल करने की जो पद्धति श्रकबर के समय में 
शुरू हुई, उसका प्रधान श्रेय राजा टोडरमल को है, जो पहले सहायक्र दीवान के णद 
पर नियत था, श्रौर बाद मे भ्रकबर का मुख्य दीवान बत गया था । भारत के इतिहास 
में टोडरमल द्वारा शुरू की गयी इस व्यवस्था का महत्त्व बहुत भ्रधिक है, क्योंकि बाद मे 
ब्रिटिश लोगों ने भी उसे अनेक प्रशों मे श्रपनाया । मालगुजारी बसूल करने के लिए 
इस समय जमीन को चार वर्मों में विभक्त किया गया--(१) पोलज-- जिस जमीन 
पर प्रतिवर्ष खेती होती हो, भ्रौर जो कभी परती न पड़ती हो, उसे पोलज कहते थे । 
(६) परती--जिस जमीन पर उपज-शक्ति को कायम रखने के लिये उसे कभी-कभी 
खाली छोड देना भ्रावश्यक हो, उसे 'परती” कहते थे । (३) छाचर--यह वह जमीन 
होती थी, जो तीन या चार साल तक बिना खेती के पडी रहे । (४) बजर-जो जमीन 
पाँच साल या ग्रधिक समय तक खाली रहे, उसे बंजर कहते थे । जमीन को इन चार 
वर्गों में विभक्त कर यह श्रन्दाज किया जाता था कि पोलज झौर परती जमीनो की 
झ्ौसत पंदावार क्‍या होती है। इसके लिये प्रत्येक किसात की जमीन को तीन भागों में 
बाँटा जाता था, बढ़िया, मध्यम शऔौर घटिया । यदि बढ़िया जमीन स॑ प्रति बीघा २० 
मन, मध्यम से १५ मन श्रौर घटिया जमीन से १० मन पैदाबार मानी जाये, तो उस 
किसान को शभ्रोौसत पैदावार १५ मन प्रति बीघा मान ली जाती थी । यह सिद्धान्त तय 
कर लिया गया था, कि प्रत्यक किसान से उसकी झौसत पैदावार का तिहाई हिस्सा 
मालगुजारी के रूप में वसूल क्या जाएगा। जो उदाहरण हमने लिया है उसके प्रनुसार 
किसान को पाँच मन प्रति बीघा के हिसाब से मालगुजारी देनी पडती थी ।'पर माल- 
गुजारी को मात्रा को तय करते हुए भी ध्यान में रखा जाता था, कि किसान श्रपने 
खेतों में कौन-सी फसल बोता है। उसे यह हक था, कि मालगुजारी चाहे नकद दे प्रौर 
चाहे फसल के रूप मे | तकद मालगुजारी की मात्रा क्या हो, यह पिछले दम सालो में 
फसल की जो कीमते रही हो, उनके श्राधार पर तय किया जाता था । टोडरमल से 
पहले नकद मालगुजारी तय करते हुए चालू कीमत को ही इष्टि मे रखा जाता था। पर 
इसमे अनेक दिककतें पेश आती थी । पझ्रत: टोडरमल ने यह व्यवस्था की थी, कि पिछले 
दस सालो की कीमतो को ध्यान मे रखकर नकद मालगुजारी तय कर दी जाये, भ्रौर 
दस सालो के लिये वही मात्रा कायम रहे । दस साल बीत जाने पर जमीन का नया 
बन्दोबस्त होता था, जिससे पैदावार और कीमतों की घटाबढी को इप्टि मे रख कर 
मालगुजारी की मात्रा तय की जाती थी । 

जमीन की पैमाइश के लिये भ्रकबर के समय में एक नये माप को प्रयुक्त किया 
गया, जिसे 'इलाही गज' कहते थे। यह ३३ इंच के करीब होता था। पहले जमीन 
को मापने के लिये रस्सी का प्रयोग किया जाता था | प्रकबर के समय में उसके स्थान 


मुगल युग का भारत डभ्ह 


पर जरीब का प्रयोग शुरू हुप्रा, जिसे बांस के टुकड़ों को लोहे के छल्लों से जोड़कर 
बनाया जाता था। श्राज तक भी जमीन की पैमाइश के लिये भारत में जरीब इस्तेमाल 
की जाती है, यद्यपि श्राजकल की जरीब लोहे की होती है । जरीब से जमीन की पेमाहश 
करके यह सय किया जाता था, कि किसान कितनी जमीन पर खेती करता है। फिर 
यह निद्दिचत होता था, कि उसकी जमीन पोलज, परती, छाचर या बंजर-किस प्रकार 
की है । फिर उसकी झौसत पैदाव!र का हिसाब करके उस पर मालगुजारी की मात्रा 
नियत की जाती थी । जमीन के बन्दोबस्त की इस पद्धति को “जब्नी' कहते थे। बिहार, 
इलाहाबाद, मुलतात, श्रवध, श्रागरा, मालबा, लाहौर श्औौर दिल्ली के सुद्रो मे इसी 
पद्धति के प्रनुसार जमीन का बन्दोबस्त किया गया था। बाद में गुजरात और श्रजमेर 
के सूबो के अनेक प्रदेशों मे भी इस पद्धति का अनुसरण किया गया। पर इसके भ्रति- 
रिक्त बन्दोबस्त के भ्रन्य कई तरीके भी मुगल युग में प्रचलित थे । उनका हम यहाँ 
उल्लेख नही ब रेगे, क्योकि उनका विशेष महत्व नहीं था । 

मालगुजारी को वसूल करने के लिये मुगल बादशाहत के सूबवेदार भ्रपने भप्रधी- 
नसथ विधिध राजकमंचारियों की सहायता लेते थे। सूबे मे शान्ति भ्रौर व्यवस्था 
स्थापित रखने के लिये नाजिम या सूबेदार के अभ्रधीन अनेक फोजदार होते थे । पर 
मालगृजारी को वसूल करने को दृष्टि से सूबे को झ्नेक विभागों में विभक्त किया जाता 
था, जिन्हे सरकार और परगना कहते थे । प्रत्येक सूबे मे बहुत-से सरकार होते थे, 
धौर प्रत्यक्त सरकार में बहुत-से परगने । परगना बहुत-से ग्रामों से मिलकर बनता था । 
मालगजारी को वसूल करने के काम पटवारी और मुकहम नाम के दो कमंचारी करते 
थ, जो राजकीय सेवा मे न होकर ग्राम-सस्थागओ्रो के श्रधीन होते थे । प्राचीन-युग के 
ग्रामणी' को ही इस युग में 'मुकहस कहा जाने लगा था। पटवारी उसके श्रधीन होता 
था, श्रौर खेती की पंमाइश का हिसाब रखकर जमीन से मालगुजारी वसूल करता था। 
राज्य के सबसे निम्न श्रेणी के कर्मचारी कारकुन कहाते थे, जो खेतों की पैमाइश करने 
प्रीर उनकी पैदावार का हिसाब रखने का काम करते थे । कारकुनो द्वारा तैयार फिये 
गये हिसाब के आधार पर कानूनगों मालगुजारी की मात्रा निर्धारित करता था।। प्रत्येक 
ग्राम से कितनी मालगुजारी वसूल होनी है, यह निश्चित करना कानूनगो का ही काम 
था, जो भ्रपने प्रधीन कारकुनो द्वारा प्रस्येक ग्राम के खेतो की १माइश कराता था और 
उनमे दंदा होते बाली फसल का हिसाब रखता था । कातूनगो द्वारा निर्धारित की गयी 
मालगुजारी को रकम को वसूल करना ग्राम के मुक्रहम और पटवारी का काम था, 
जा मालगरुजारी | रकम को पोहार के पास जमा करा देते थे | पोहार उन खजाचियों 
को कहते थे, जो राज्य की शोर स मालगुजारी व शअ्रन्य राजकोय करो को जमा करने 
ह्रौर राज्यकोष में पहुंचाने के लिये नियुक्त थे । मालग्रुजारी की वसूली के लिये प्रत्येक 
सूबा भ्रनेक सरक,रो में ब्मिक्त था, यह ऊपर लिख चुके है। “सरकार” के राज- 
कमंचारी को “प्रालमगुतार” कहते थे, जिसका प्रधान कार्य प्रपन क्षेत्र की राजवीय 
प्रामदनी को समुचित रूप से बसुल किये जाने को व्यवस्था करना था । प्रत्येक सरकार 
के प्रधान नगर भे 'फौजदार' भी होते थे, पर उनका मालगुजारी बसूल करने के साथ 
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कोई सम्बन्ध नहों होता था । उनका मुख्य कार्य यही था, कि वे झपने क्षेत्र में शान्ति 
शोर व्यवस्था को कायम रखें । 

इससे सन्देह नही, कि पैदावार का तीसरा भाग मालगुजारी के रूप में बसूल 
फरने की व्यवस्था करके मुगल-सम्रादों ने भारत की उस प्राचीन परम्परा का उल्लंघन 
किया था, जिसके भ्नुसार उपज का केवल 'बड़भाग' भूमिकर के रूप में लिया जाता 
था। इससे किसानों में श्रवश्य ही प्रसन्‍्तोष उत्पन्न हुश्ला होगा। पर अकबर श्रादि सभी 
मुगल बाददाहों ने यह भी यत्न किया था, कि जी श्रनेक प्रकार के झ्न्य कर ग्रामों व 
नगरों से वसूल किये जाते हैं उन्हे श्रब न लिया जाये | भ्रफगान-युग में इन करों को 
मात्रा बहुत बढ़ गयी थी, और ये 'प्रबवाब' कहाते थे। प्रौरंगजेब ने राजाज्ञा द्वारा जिन 
प्रववाब करो को नष्ट करने का आदेश दिया, उनमें से कतिपय का यहाँ उल्लेख करना 
उययोगी है। ये श्रववाब निम्नलिखित थे--(१) मछली, सब्जी, गोबर के उपले, पेड़ों 
की छाल झौर पत्ते, बाँस भौर इंघन, तेल, घड़े और कसोरे, तमाखू झ्रादि के क्रय-विक्रय 
पर वसूल किये जाने वाले कर। (२) जमीन को रहन पर रखने, जायदाद को बेचने 
झौर इमारत के मलवे को बेचने पर लिये जाने वाले कर । जब कोई शभ्रादमी श्रपनी 
जायदाद बेचता था, तो कानू नगों उससे ढाई प्रतिशत के हिसाब से भ्रववाब वसूल करता 
था। मलवा बेचने पर एक हजार इंट पीछे तीन टका अ्रबवाब लिया जाता था । (३) 
राहदारी-कर, जो विविध मार्गों पर पहरे के इन्तजाम का खर्च चलाने के लिये वसूल 
किया जाता था । (४) बाजार में जमीन पर बैठकर शाकसब्जी, फल, कपडा श्रादि 
बेचने वाले लोगो से खाली जमीन को इस्तेमाल करने के लिए वसूल किया जाने वाला 
महसूल । (५) कर्ज को रकम को अ्रदालत द्वारा वसूल कराने पर राजकर्मचारी लोग 
प्राय, रकम का चौथाई भाग 'शुकराना के रूप से वसूल कर लेते थे। (६) मल्लाही 
टैक्स, जो नदियों के नौका द्वारा पार करने पर लिया जाता था। (७) तोल और माप 
के विविध उपकरणों पर सरकारी मोहर लगाते समय वसूल किया जाने वाला कर । 
(८) जमीन की चकबन्दी करते हुए जनता से वसूल किया जाने वाला कर । (६) जब 
किसी इलाके मे कोई नया राजकमंचारी नियुक्त होकर श्राता था, तो श्रपने इलाके के 
व्यापारियों से पेशकश (भेंट-उपहार) प्राप्त करता था। इसी प्रकार के अन्य बहुत-से 
कर मुगल-साम्राज्य के विविध कर्मचारी जनता से वसूल करते थे, जिनके कारण सर्व- 
साधारण लोग सदा परेशान रहते थे । मुगल सम्राटों ने यत्न किया, कि इन श्रववाबों 
को नष्ट कर दे । इसीलिये उन्होंने मालगुजारी की मात्रा 'पड़भाग” से बढाकर पँदा- 
वार का तीसरा हिस्सा नियत कर दी, ताकि उससे झ्रामदनी बढ़ जाने पर सरकार को 
प्रबवाब वसूल करते की भ्रावश्यकता न रहे | पर अपने इस उद्देश्य में मुगल-सम्राट्‌ 
सफल नही हो सके, क्योकि उनके श्रधीनस्थ कर्मचारी सब प्रकार के उचित-प्रनुचित 
उपायों से भ्रपनी भ्रामदनी वृद्धि के लिये उत्सुक रहते थे, भौर बादशाह की श्राज्ञा की 
उपेक्षा करने मे भी संकोच नहीं करते थे । 
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(३) सामाजिक दक्षा 


मुगल काल के ऐतिहासिकों ने पशियन भाषा में जो इतिहास लिखे हैं, उनमें 
मुगल बादशाहों की विजय-वयात्राप्नों, उनके राजदरबारों भ्रौर प्रन्त.पुर के पड़्यन्त्रों का 
विद्ञद रूप से उल्लेख है । उनके प्रनुशीलन से इस युग की सामाजिक व श्राथिक दशा 
के सम्बन्ध मे विशेष परिचय नही मिलता | पर इस काल में भ्रनेक यूरोपियन यात्री 
भारत मे व्यापार भौर भ्रमण झादि के लिये श्राये, पौर उन्होंने मुगल साम्राज्य का 
जो वृतान्त लिखा है, उससे हमें इस युग की सम्यता झौर संस्कृति के सम्बन्ध में प्रनेक 
महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात ही सकती हैं । 

मुगल काल का सामाजिक जीवन सामनन्‍्त-पद्धति पर प्राश्नित था, जिसमें 
बादशाह का स्थान क्‌टस्थानीय व मूर्धन्य था । बादशाह की स्थिति जन-सम्ताज में सर्वोच्च 
थी । उसके बाद उन श्रमीर-उमराग्रो का स्थान, जो विविध क्षेणी के मनसब प्राप्त 
कर राज्य-शासन झौर समाज में उच्च पद प्राप्त किये हुए थे । इन श्रमीर-उमराबो को 
धेक ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिनके कारण इनकी स्थिति सर्वंसाधा रण जनता से 
सर्वेथा भिन्‍न हो गयी थी । ये झमीर उमरा बड़े आराम के साथ जीवन व्यतीत करते 
थे, और भोग विलास में स्वाहा करने के लिये इनके पास धन की कोई कमी नही होती 
थी । बादशाह का अपना जीवन भी बहुत भ्रनियन्त्रित श्रौर विलासपूर्ण होता था, और 
धमी र-उमरा लोग अपने-अ्रपने क्षेत्र मे श्रपने मनसब के भ्रनुसार बादशाह का श्रनुकरण 
करना अपना जन्म-सिद्ध प्रधिकार समभते थे। न केवल मुगल बादशाह के, भ्रपितु 
भ्रमीर-उमराभ्रो के भी वडें-बडे हरम (भ्रन्त.पुर) होते थे, जिनमे सैकड़ों हजारो स्त्रियाँ 
निवास करती यी । अकबर के हरम मे ५००० स्त्रियाँ थी, जिनके भोजन-प्राच्छादन 
व विलास-सामग्री का प्रबन्ध करने के लिये एक प्रथक्‌ विभांग था। बादशाह के 
उदाहरण का अनुक रण कर प्रमी र-उमरा भी बहुत-सी स्त्रियों, नतेकियों और पेशलरूपा 
दासियों को प्रपने हर॒म में रखते थे, श्यौर उन पर दिल खोलकर खर्च करते थे । बादशाह 
व श्रमीर-उमराग्रो की ओर से बहुत-सी दात्रते सदा होती रहती थी, जिनमें सुरापान 
प्रौर सुस्वादु भोजन के अ्रतिरिक्त नाच-गान भी हुभ्रा करता था | मुगल बादक्षाहत में 
मनसब' वंशक्रमानुगत नहीं होती थी। यह प्रावश्यक नहीं था, कि पाँच-हजारी का 
लड़का भी पिता की मृत्यु के बाद पाँचहजारी पद को प्राप्त करे । यही दकशशा उन जागीरों 
के सम्बन्ध मे थी, जो बादशाह को ओर से मनसंब का खर्च चलाने के लिये किसी 
मनसबदार को दी जाती थी । इसका परिणाम यह था, कि अमी र-उमरा श्रपनी जागीर 
व मनसब को भ्रपनी वेयक्तिक श्रामदनी का साधनमात्र समझते थे, और इस धामदनी 
को मौज बहार में उडा देने में ही भप्रपनी भलाई मानते थे | सुन्दर पोशाक, उत्कृष्ट 
सुरा, षौड्रस भोजन, भोग-विलास, नृत्य-गायन व द्युत-क्रीडा श्रादि में वे रुपय्रे को पानी 
की तरह बहाते थे | घन-ऐश्वर्य की प्रच॒रता ने उन्हे भालसी भौर विलासी बना दिया 
था। मोरलैण्ड ने हिसाब लगाकर बताया है, कि पाँचहजारी मनसबदार की मासिक 
धाय १८००० रुपये थी, ध्लौर एक हजारी मनसबदार की ५००० रुपये मासिक । यह 
झाय उस खर्च को निकालने के बाद थी, जो मनसबदार को अपने पद के झनुरूप सैनिक 
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झौर घोडे भादि को रखने के लिए करना पडता था। इस युग मे वस्तुभों का मूल्य 
इतना कम था, कि जीवन के लिये भ्रावश्यक्र वस्तुओं के क्रय मे यह रकम खर्चे ही नहीं 
हो सकती थी । इस दशा में यदि विविध मनसबदार अपनी प्रचर झाय को ऐशो-इशरत 
भें व्यय करे, तो यह स्बंधा स्वाभाविक ही था । 

प्रमी र-उमरा ध्ौर सर्वसाधारण जनता के बीच की एक मध्य श्रेणी का विकास 
भी इस युग में हो गया था, जिसमे निम्न वर्ग के कमंचारी, व्यापारी और समृद्ध शिलि्पियों 
को झ्न्तर्गत किया जा सकता है। मुगल साम्राज्य के कारण भारत में जो शान्ति और 
व्यवस्था स्थापित हो गयी थी, उसभे यह स्वंथा स्वाभाविक था, कि देश के आम्पन्तर 
कौर बाह्य व्यापार का भली-भाँति विकास हो ! बडे-बडे नगरो में निवास करने वाले 
व्यापारी एक स्थान के माल को दूसरे स्थान पर बेचकर भप्रच्छी रकम पंदा कर लेते 
थे, पर वे जानबवृभकर अपना रहन-सहन सादा रखते थे, क्योकि नगरों के कोतवालों 
का एक कार्य यह भी था, कि वे लोगो की झ्रामदनी श्रौर खर्च का पता करते रहे । 
व्यापारियों को सदा यह भय बना रहता था, कि कही राजकर्मंचारी उनके रहन-सहन 
से उनकी भ्रामदती का भ्रन्दाज न कर ले, और फिर उचित-अनुचित उपायों से रुपया 
प्राप्त करने का यत्न न करें । इसीलिये वे बहुत सादे तरीके से रहते थे | बनियर ने 
लिखा है, कि व्यापारी लोगो को झ्ामदनी चाहे क्रितनी भी क्‍यों न हो, वे श्रत्यन्त मित॑- 
व्ययिता से खर्च करते थे। यही दशा समृद्ध शिल्पियो को भी थी, जिन्हे कि मुगल-काल 
के वैभव के कारण अपने शिल्प से अच्छी-खासी श्रामदनी प्राप्त करने का भश्रवसर मिल 
गया था । बन्दरगाहो मे निवास करने वाले अनेक ऐसे व्यापारों भी इस युग में थे, जो 
बिदेशी व्यापार के कारण ग्रत्यन्त घनी हो गये थे। ये श्रमी र-उमराग्रों के समान विलास- 
मय जीवन बिताते थे | इन्हे राजकर्मंचारियो का विशेष भय भी नहीं था, क्योकि 
झतेक मनसबदार समय-समय पर इनसे मेट-उपहार और कर्ज प्राप्त कर इनसे सन्तुष्ट 
रहते थे । 

प्रमीर-उमरा व मध्य श्रेणी को तुलना से सवेसाधारण जनता की दक्ञा श्रत्यन्त 
हीन थी । इस श्रेणी मे किसान, कर्मकर और शिल्पी लोग शामिल थे, जो अपनी 
प्रावइधकताओं को पूर्ण कर सकने योग्य झ्रामदनी को सुगमता के साथ प्राप्त नही कर 
सकते थे | इनको तन ढकने के लिये कयड़ा भी कठिनता से प्राप्त हो पाता था। रेशमी 
व ऊनी कपडो का प्रयोग तो इनकी कहपना से 'भी परे था । सर्वेसाधा रण जनता की 
दशा के सम्बन्ध में कतिपय यूरोपियन यात्रियों के विवरणो से बहुत भ्रच्छा प्रकाश पडता 
है । फ्रासिस्की पल्सेग्रते नामक यात्री ने जहाँगीर के समय में भारत की यात्रा की थी | 
उससे लिखा है कि इस देश की जनता में तीन वर्ग ऐसे हैं, जो नाम को तो स्वतन्त्र 
हैं, पर जिनकी दशा गुलामों से बहुत भिन्‍न नहीं है । ये वर्ग मजदूरों (कर्मकरों), 
चपरासियो, नौकरो श्रौर छोटे दूकानदारों के है । पल्सेश्रते के भ्रनुसार मजदूरों को बहुत 
कम वेतन दिया जाता था। राजकर्मंचारी उनसे स्वेच्छापूर्वक बेगार ले सकते थे । 
प्रमीर-उमरा व राजकर्मंचारी लोग जिस मजदूर को चाहें, काम के लिये बुला सकते 
थे । कोई यह साहस नही कर सकता था, कि बेगार देने से इन्कार करे | प्रमी -उमरा 
व राजकमंचारी काम के बदले में उन्हें क्या वेतन दें, यह उनकी भ्रपनी इच्छा पर निर्भर 
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था। मजदूर व नौकर लोग उनसे स्वेच्छापुर्वक वेतन व मजदूरी तय नहीं कर सकते 
थे। छोटे दृकानदारों को भी भ्रमीर-उमराश्रों श्रौर मनसबदारों का भय सदा बना 
रहता था। शक्ति-सम्पन्त राजकर्मेंचारी बाजार भाव से कम कीमत पर उनसे माल 
खरीदते थे, भ्रोर कीमत की प्राप्ति के लिए वे उनकी कृपा पर ही निर्मर रहते थे । वे 
जानबूककर गरीबी का जीवन बिताते थे, क्योंकि वे सदा राजकर्मेंचारियों की लूट व 
शोषण से डरते रहते थे । 

पर इस सब विवेचन से यह नहीं समभना चाहिये, कि मुगल-काल में स्वे- 
साधारण जनता की दशा बहुत खराब थी । कीमतो कौ कमी के कारण इस युग में 
मनुष्य बहुत कम खर्च में भ्रपना निर्वाह कर सकता था। श्रनेक प्रकार के प्रबवाबों का 
ध्रन्त कर मुगल-सम्राटों ने मालगुजारी कौ मात्रा पेदावार के एक तिहाई हिस्से के रूप 
में निर्धाग्त कर दी थी, जिसे प्रदान करने के बाद किसान निश्चिन्त रूप से उपज के 
दो तिहाई भाग को श्रपने खर्च के लिए प्रयुक्त कर सकता था। जमीदारी प्रथा उस युग 
में नही थी। जमीन तीन प्रक्रार की होती थी---खालसा, जागीर और सयूरघाल । 
जिन जमीनो पर ब्रादशाह का स्वामित्व था, उन्हे खालसा कहते थे। मनसबदारगे को 
वेतन के बदले में जो भूमि प्रदान की जाती थी, उसे जागोर कहते थे। सयूरघाल जमीन 
बह थी, जो किसी विशेष प्रयोजन से राज्य की ओर से किसी व्यक्ति को मुफ्त मे दी गयी 
होती थी । इन तीनो प्रर्मर की जमीनो पर क्रिसान को उपज के तुतीयाश से श्रधिक 
कर प्रद'न करने की श्राउश्वकता नट्टी थी। दोष से वह अझ्रपना निर्वाह भली-भाँति कर 
सकता था । 

सुगयान की इल्लत से सर्वेसाधारण लोग मुक्त थे। केवल घनी व श्रमीर- 
उमरा लोग ही सुर के व्यसनी थे। टैरी तामक यूरोपियन यात्री ने लिखा है, कि लोग 
मदमस्त गअत्रस्था में कभी दिखाई नही देते, यद्यपि शराब प्रचुर परिमाण मे उपलब्ध 
है। लोगो का भोजन बटत सादा होता था, और वे विदेशियों के प्रति भद्गता का 
व्यवहार करत थे | बाल-विवाह इस युग मे भली-भाँति प्रचलित हो चुका था। देल्ला- 
वॉल नामक एक यात्री ने दो बालको के विवाह का वर्णन किया है, जिन्हे घोड़े पर 
सहारा दकर बिठाया गया था, और बरात में भी जिन्हें सहारा देकर घोड़े पर ले जाया 
गया था । प्रकथर न इस बाल वा प्रयत्न किया था, कि बाल-विवाह की प्रथा बन्द हो । 
उसी राजाज्ञाओरो में से एक यह भी थी, कि रजस्वला होने से पूर्व किसी कन्या का 
विवाह न हो सके । उसने दहे।-प्रथा, बहु-विवाह प्रौर निकट सम्बन्धियों के विवाह 
को रोब ने के लिये भी आ्रादेश दिये थे । पर भ्रकबर को श्रपने इन प्रयत्नों मे कहाँ तक 
सफलता हुई थी, यह कह त्ाना कठिन है । पेशवाप्रो ने भी विवाह के सम्बन्ध में अनेक 
ऐसे ध्रादेश जारी #िये थ, जिनका उद्देश्य पारिवारिक सम्बन्ध को निर्दोष बनाना था । 
पर यह स्पप्ट है, कि मुगल काल में बाल-विवाह श्रौर दहेज प्रथा भली-साँति विकसित 
हो चुकी थी । विधवा-विवाह को इस युग में अच्छा नहीं माना जाता था, यद्यपि महा- 
राष्ट्र णी ब्राह्मण भिन्‍तर जातिया प्लरौर उत्तरी भारत के जाटों मे यह प्रचलित था। 
विधवाप्रों के सती हो जान की प्रथा भी इस युग मे प्रचलित थी । अनेक मुगल सम्नाटों 
ने इसे रोकने व मर्यादित करने का प्रयत्न किया, पर वे सफल नही हो सके । नमरों के 
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कोतवालों का एक कतंव्य यह भी था, कि किसी विधवा को वे उसकी इच्छा के विरुद्ध 
सती न होने दें। विविध हिन्दू जातियों में अपने कुलीन होने का विचार भी इस थुग 
मे भली-भाँति विकसित हो गया था, प्रौर कुलीन समझे जाने वाली जातियाँ अन्य लोगों 
की अपने से हीन समझने लगी थी । 

फलित ज्योतिष में इस युग के हिन्दू श्नौर मुसलमान--दोनों का समान रूप 
से; विश्वास था । विजय-यात्रा के लिये प्रस्थान करते हुए या कोई नया काय॑ प्रारम्भ 
करते हुए लोग शकुन का विचार करते थे। पीरो, फकीरों झ्रौर साधु प्रो के प्रति जनता 
में श्रद्धा का भाव था । टेबनियर ने लिखा है, कि इस देश में ८,००,००० मुसलिम 
फकीर भ्रौर १२९,००,००० हिन्दू साधु हैं, जो जनता से भिक्षा प्राप्त कर प्रपना निर्वाह 
करते हैं। टेबनियर की दो हुई संख्याएँ कहाँ तक सही हैं, यह निश्चय कर सकना वाठिन 
है, पर वत्तमान भारत के साधुओं को दृष्टि में रखते हुए इनको सही न मानने का कोई 
कारण नही है। हिन्दुश्रों की नैतिक दशा बहुत उन्नत थी । टेवनियर ने उनके विषय 
मे लिखा है, कि “हिन्दू लोग नैतिक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। वेवाहिक जीवन में 
वे भ्पनी स्त्रियों के प्रति प्रनुरक्त रहते है, भ्ौर उनके साथ धोखा नही करते । उनमें 
व्यभिचार या भअ्रनेतिकता बहुत कम पाई जाती है ।” पर सुसलिम प्रमीर-उमराप्रो का 
जीवन इस ढंग का नही था । वे प्रपने वयक्तिक जीवन मे नैतिकता के श्रादर्शों का बहुत 
कम पालन करते थे । 


(४) श्राथिक दशा 


बाबर और हुमायूँ के समय की श्राथिक दशा के सम्बन्ध में हमें श्रधिक परिचय 
नही है। बाबरनामा में बादशाह बाबर के काल की आध्िक दशा के ब्रिषय में जो 
कुछ लिखा है, प्रनेक ऐतिहासिक उसे प्रामाणिक नही मानते। इसी प्रकार गुलबदन 
बेगम के;हुमायंनामा मे उल्लिखित विवरण को भी विश्वास-योग्य नही माना जाता । 
उसके श्रनुसार श्रकबर के जन्मस्थान भ्रमरकोट मे चार बकरियाँ एक रुपये मे खरीदी 
जा सकती थो, श्रौर प्रन्य वस्तुश्नो को कीमतें भी इसी प्रकार से श्रत्यधिक सस्ती थी । 
पर,प्रकबर के समय की भ्राथिक दशा पर जहाँ भ्राइने-प्रकब री से बहुत प्रकाश पडता है, 
वहाँ इस काल के यूरोपियन यात्रियों के विवरणो से भी इस सम्बन्ध में बहुत-सी बातें 
ज्ञात होती हैं। बाद के मुगल बादशाही के शासन-काल के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त 
करने के भी भ्रतेक विश्वसनीय साधन ऐतिहासिको के पास विद्यमान हैं । इस काल में 
यूरोपियन व्यापारियों ने प्रपनी कोरठियाँ समुद्र तट के नगरों में स्थापित कर ली थीं, 
झोर उनके रिकार्डों से मुगल युग के पश्राथिक जीवन के विषय में बहुत प्रामाणिक 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

नगर---मुगल युग में भारत के श्रतेक नगर बहुत समृद्ध थे । फिच नामक यूरो- 
पियन यात्री ने १५८५ मे लिखा था-- “भ्रागरा श्रौर फतहपुर दो बहुत बडे नगर हैं । 
इन दो में से प्रत्येक विद्यालता श्रौर जनसख्या की दृष्टि से लण्डन की अपेक्षा बहुत बड़ा 
है । भागरा भौर फतहपुर के बीच का श्रन्तर बारह मील है। इस सुदीर्घ मार्ग के दोनों 
झोर बहुत-सी दुकानें हैं। इस पर चलते हुए इतने मनुष्य मार्ग में मिलते हैं, कि यह 
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प्रतीत होता है मानो हम बाजार में घ॒म रहे हों ।” पंजाब के विषय में टैरी ने लिखा 
है---“यह एक विशाल धघौर उपजाऊ सूबा है| इसका प्रधान नगर लाहौर है, जो बहुत 
बड़ा है, श्रोर जनसंख्या व सम्पत्ति दोनों दृष्टियों से अत्यन्त समृद्ध है। व्यापार के 
लिये यह भारत के सबसे बड़े नगरों में से एक है।” १५८५१ भे मोसरात ने लाहौर के 
विषय में लिखा था, कि “यह नगर यूरोप व एशिया के किसी भी प्रन्य नगर की 
तुलना में कम नही है।” झागरा, फतहपुर सीकरी और लाहौर के समान बुरहानपुर 
(खानदेह्य), प्रहमदाबाद (गुजरात), बनारस, पटना, राजमहल, बर्दवान, हुगली, ढाका 
प्रौर चटगाँव भी मुगल-युग में प्रत्यन्त समृद्ध नगर थे । 

मुद्रा पद्धति--मुगल-युग की मुद्रा-पद्धति को स्थायी व नियमित रूप देने के 
लिये पभ्रकबर ने बहुत उद्योग किया । १५७७ ई० में उसने अरब्दुस्समद शिराजी को 
टक्साल का दारोगा बनाया, जिसके भ्रधिकार मे दिल्ली की टकसाल दे दी गयी । इस 
तरह के दारोगा लाहौर, जौनपुर, भ्रहमदाबाद, पटता श्रादि की टकसालो के लिये भी 
तियत किये गए । यह व्यवस्था की गयी, कि इन विभिन्‍न टकसालों मे जिन £िक्‍्को का 
निर्माण हो, वे तोल, आकार और घातु-शुद्धता प्रादि की इष्टि से एकसइश हो । श्रकबर 
के सिक्कों में रुपया प्लौर दाम प्रमुख थे | रुपया चाँदी का होता था, प्रौर उसका वजन 
१७५ ग्रेन या ११ माशा के लगभग था । एक रुपये में ४० दाम होते थे, जिन्हे पैसा 
भी कहते थे । दाम या पैसे का वजन ३२३ ग्रेन था! भ्राजकल के पैसे के मुझाबले में 
यह बहुत भारी होता था, भ्रौर इसके निर्माण के लिये ताम्बे का प्रयोग किया जाता था | 
दाम या पैसे के उपविभाग को जीतल कहते थे। एक पेसा २५ जीतल के बराबर होता 
था। श्रकबर ने चाँदी का एक श्रन्य सिक्‍क्रा भी जारी किया था, जिसे 'जलाली' कहते 
थे। यह भ्राकार में चौकोर होता था। भ्रकबर के समय मे जो मुद्रापद्धति जारी की 
गयी, वही थोडे-बहुत अदल-बदल के साथ सम्पूर्ण मुगल युग मे कायम रही । 

कौमतें--प्राइने-प्रकब री मे बहुत-सी वस्तुझोे की कीमतें दी गयी हैं, जो मुगल- 
युग की प्राथिक दशा को जानने के लिये बहुत सहायक हैं । इनमे से कुछ का उल्लेख 
क्रना उपयोगी होगा । ग्रकबर के समय मे गेहूँ का भाव १२ दाम प्रति मन था। झन्य 
वस्तुश्ो का भाव प्रति मन निम्नलिखित प्रकार था--जौ ८ दाम, चना १६॥ दाम, 
बढ़िया चावल २० दाम, घटिया चावल ११ दाम, बाजरा ८ दाम, मूँग १८ दाम, आटा 
२२ दाम, घी १०५ दाम, तेल ८० दाम, दूध २४५ दाम प्रौर चीनी १२८ दाम। शक्कर 
का भाव ५५ दाम प्रति मन भ्ौर उड़द की दाल १६ दाम प्रति मन थी । भेड १३ 
रुपये मे खरीदी जा सकती थी, झ्र गाय का मूल्य १० रुपया था । बकरे का मास 
६४५ दाम प्रति मन के भाव से बिकता था । इस प्रसग में यह ध्यान में रखना श्रावश्यक 
है, कि श्रकबर के समय का मन वबतंमान समय के २५ सेर के बराबर होता था। यदि 
ध्रकबरी रुपये को वर्तमान समय के रुपये (जिसका वजन १२ माशा होता है) के बराबर 
मान लिया जाय, तो विभिन्‍न वस्तुश्रो के मूल्य इस प्रकार होंगे--गेहूँ १ रु० की परे 
सेर, बाजरा १ रु० का १२५ सेर, उड़द या मूंग की दाल १ रु० की ५६ सेर, घी १ 
रु० का € सेर, दूध १ रु० का ४० सेर, बकरे का मास १ रु० का १५ सेर, और चीनी 
१;र० की ८ सेर। वर्तमान समय की कीमतों से तुलना करके यह भली-भाँति समभा 
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जा सकता है, कि भकबर के समय में सर्वेताधारण जनता के उपयोग की सब वस्तुएँ 
बहुत भ्रधिक सस्ती थीं। पर कीमतों के सस्ती होने के साथ-साथ इस युग में मजदूरी 
की दर भी बहुत कम थी । मामूली मजदूर की मजदूरी इस समय दो दाम प्रति दिन 
झौर मिस्त्री, राज, बढई झादि की मजदूरी ७ दाम प्रति दिन थी । यदि गेहूँ की हृष्टि 
से देखा जाय, तो प्रकबर के समय मजदूर प्रपती दैनिक मजदूरी से सवा चार सेर के 
लगभग गेहु खरीद सकता था । मिस्त्री, बढ़ई भ्रादि तो भ्पनी मजदूरी से १३ सेर के 
लगभग गेहूँ प्रतिदिन प्राप्त कर सकते थे। सस्ती कीमतो के कारण इस युग के लोगों 
को भ्रपना गुजारा करने मे विशेष कठिताई नहीं होती थी । मजदूरी की दर कम होते 
हुए भी लोग प्रसम्न व सन्तुष्ट थे। एडबड्ड टैरी के भ्नुसार “सम्पूर्ण देश मे खाद्य पदार्थों 
का आहुल्य था** 'झौर बिना किसी कठिनाई के सब लोग रोटी खा सकते थे ।” इसमें 
सन्देह नहीं, कि सुगलयुग मे सवेसाधारण जनता श्राथिक इष्टि से बहुत दुर्दशाग्रस्त नहीं 
थी, भौर वह भ्रपने लिये भ्रावश्यक वस्तुएँ सुगमता से प्राप्त कर लेती थी । 
दुभिक्ष--मुगल-युग में भारत को प्ननेक दुभिक्षों का सामना करना पड़ा। 
प्रागरा धौर बियाना के समीपवर्ती प्रदेशों में १५५५-५६ में एक भयकर दुभिक्ष पडा, 
जिसका वर्णन करते हुए बदायूंनी ने लिखा है-- लोग मानव माँस को खाने में तत्पर हो 
गये झौर दुभिक्ष से पीडित नर-नारियो की दक्षा को श्राँखों से देख सकना सम्भव नहीं 
रहा, श्रौर यह सम्पूर्ण प्रदेश एक रेगिस्तान के समान दिखाई देते लगा । १५७३-७४ 
में गुजरात में दुर्भिक्ष पडा, जिसके साथ ही एक भयंकर महामारी भी फैल गयी। 
१५६९५ से लेकर १५६८ तक एक बार भारत को पुन: दु्भिक्ष का सामना करना पडा, 
झौर नरमाँस तक का भक्षण करने मे लोगो ने संकोच नही किया । इस दुर्भिक्ष में अनेक 
नगरो के बाजार लाशो से पट गये थे, भौर लाझों को दफना सकता भी सम्भव नहीं 
रह गया था। इन तीन दुभिक्षों मे से एक बाबर के समय मे हुआ, एक हुमायूं के समय 
में और तीसरा प्रकबर के समय मे । जहाँगीर के शासनकाल में भारत को किसी दुमिक्ष 
का सामना नहीं करता पडा। पर शाहजहाँ के समय में दक्खन और गुजरात मे एक 
बार फिर दुभिक्ष पडा, जिसका वृतान्त एक डच व्यापारी ने इस प्रकार लिखा है--- 
“गलियों मे ग्रध॑मृत दशा में पड़े हुए लोगों को दूसरे लोग मार डालते ये, भ्रौर मनुष्य 
मनुप्य का भक्षण करने के लिये तत्पर हो गये थे । मनुष्यो के लिए गलियों ब मार्गों पर 
चल सकना कठिन हो गया था, क्योंकि उन्हें सदा यह भय बना रहता था कि कोई उन 
पर प्लराक्रमण न कर दे ।” 
मुगल युग में दुर्भिक्षों का प्रधान कारण यह था, कि इस काल में भारत की 
प्रधिकाश भूमि देवमातृका थी। नहरो व कुशो से सिंचाई का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं 
था। यदि किसी साल वर्षा न होती, तो फसल नष्ट हो जाती झौर जनता के लिये 
| भोजन प्राप्त कर सकना कठिन हो जाता । इस युग में प्रावागमन भ्ौर माल की 
दुलाई का वैसा प्रबन्ध नही था, जो रेल, मोटर भ्ादि के कारण झ्राजकल के जमाने में 
हैं। भ्रतः यदि गुजरात में प्रकाल पडता, तो पंजाब या बंगाल से वहाँ झ्ननाज पहुँचा 
सकना सुगम नही होता था। दुर्भिक्ष की भयंकरता का यही प्रधान कारण था । 
शिल्प झौर व्यक्साय-- मुगल-युग में भारत के झ्राथिक जीवन का प्रधान भाधार 
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लेती थी । बहुसंर्यक लोग खेती द्वारा भ्पना निर्वाह करते थे । पर भ्नेक व्यवसाय व 
शिल्प इस यूग में विकसित हो चुके थे, और भारत में तेयार हुए सूती व रेशमी कपड़ों 
झौर प्त्य भनेक पदार्थों की न केवल इस देश के सम्पन्न लोगों मे श्रपितु विदेशों में 
भी बहुत माँग थी । यह ध्यान में रखना चाहिये, कि यूरोप में भी भ्रभी व्यावसायिक 
ऋान्ति नहीं हुई थी। भारत के समान इंगलेड झौर फ्रांस के कारीगर भी झठारहबथीं 
सदी के प्रारम्भ तक यान्त्रिक शक्ति की सहायता के बिना छोटे-छोटे उपकरणों से ही 
श्राथिक उत्पत्ति किया करते थे, प्रौर बड़े कल-कारखानों का विकास इस समय तक नहीं 
हुआ था । यदि भ्रठारह॒वी सदी के पूर्वार्ड तक के व्यावसायिक जीवन दृष्टि में रखा 
जाय, तो भारत, फ्रांस या इंग्लेण्ड से क्रिसी भी प्रकार कम नहीं था, श्लौर इस देश में 
तैयार हुए माल को देश-विदेश में सर्वत्र प्रत्यन्त प्रादर की दृष्टि से देखा जाता था । 
भारत के इस युग के व्यवसायों में बस्त्र-ब्यवसाय सर्वेप्रधान था। गुजरात, 
खानदेश, जोनपुर, बनारस, पटना भ्रादि इस व्यवसाय के केन्द्र थे, औौर बंगाल मे जिस 
ढंग का महीन सूती कपड़ा बनता था, वह ससार में श्रपनी तुलना नहीं रखता था। 
उडीसा से पूर्वी बंगाल तक का सा-। प्रदेश कपड़े के क्रारखानो से छाया हुआझा था, प्रौर 
ऐसा प्रतीत होता था, कि मानो यह सब प्रदेश वस्त्र-्निर्माण का एक विशाल कारखाना 
हो । विशेषतया, ढाका का जिला महीन मनलमल के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध था। फ्रासिस्को 
पल्सेझते के प्रनुसार पूर्वी बंगाल के सोनारगाँव झ्ौर चाबाभपुर में सब लोग बस्त्र- 
ब्यवसायथ द्वारा ही भ्रपना निर्वाह करते थे, ग्रौर वहाँ तैयार हुआ कपडा प्रपनी खूबियों 
के कारण श्रत्यधिक विख्यात था। बनियर ने लिखा है, कि बंगाल में सूती श्रौर रेशमी 
क्रपडा इतना भ्रधिक होता है, कि उसे न फेवल बगाल व मगल-साम्राज्य का, अपितु 
सब पडोसी देशो व यूरोप तक का, इस पण्य के लिग्रे विशाल भण्डार समझा जा सकता 
है । बस्त्र-ह्यवसाय के साथ-साथ कपड़े ब्वी रंगाई और छपाई का शिल्प भी इस देश में 
बहुत उन्नत दशा में था | टैरी के झनुसार सूती करडे को रंगकर या बिता रंगे ही इस 
प्रकार सुन्दरता के साथ छापा जाता था, कि पानी द्वारा रम व छपाई को उतार सकना 
किसी भी तरह सम्भव नहीं रहता था । भारत की छीट संसार के बाजारों में सर्वत्र 
दिखाई देती थी, श्रौर सब देशो के घनी लोग बडे शौक से उसे क्रय करते थे | सूती 
बस्त्रो के समान रेशमी कपड़ों का भी प्रधान केन्द्र बंगाल ही था। टेवनियर के यात्रा- 
विवरण के पश्राघार पर मोरल॑ण्ड ने लिखा है, कि बंगाल मे २५,००,००० पौण्ड वजन 
के लगभग का रेशम प्रतिवर्ष तेगार होता था, जिसमे से ७,५०,००० पौण्ड रेशम डच 
लोग खरीद कर यूरोप भेज देते थे, श्रीर शेष बगाल व भारत के प्रन्य सुबों में बुनाई 
के लिये प्रयुक्त किया जाता था । इस रेशम का बुछ भाग स्थलमाग्ग द्वारा मध्य एशिया 
को भी जाता था। रेशमी कपड बुनने को खडिडियाँ बगाल के प्रतिरिक्त लाहौर, ध्ागरा, 
गुजरात प्रादि में भी थी। इसीलिये इन प्रदेशों के व्यवसायी बगाल के रेशम को क्रय 
करने के लिये सदा उत्मुक रहते थे | प्रबबर ने शाल प्रौर गलीचे के व्यवसाय को भी 
प्रोत्साहन दिया था। काइमी र के प्रतिरिक्त लाहौर और झ्रागरा भी इस व्यवसाय के 
भ्रच्छे महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । शाल और गलीचो के साथ-साथ अनेक प्रकार के ऊती वस्त्र 
व फकम्बल भी इन स्थानों के का रखानों मे तेयार होते थे । 


ड्रद्द भारतीय संस्कृति का विकास 


मुगल-युग के प्रन्य ध्यवसायों में नौका-निर्माण झौर झोरे का कारोबार विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। विष्याल मुगल-साम्राज्य में तदियों को पार करने के लिये भौर 
विशेषतया सेनाञों को नदियों के पार उतारने के लिये नौकाझ्ों का बहुत महत्त्व था | 
साथ ही, इस युग में व्यापार के लिये भी गंगा जैसी नदियाँ बहुत काम प्राती थीं । जल- 
मार्म द्वारा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत सस्ता पड़ता था। इन 
सब प्रयोजनों के लिये जो नौकाएँ जछरी थीं, वे सब भारत में ही बनती भी । बंगाल की 
खाड़ी के समीपवर्ती प्रदेशों की झ्राकानी लोगों व सामुद्रिक डाकुभों से रक्षा करने के 
लिये मुगल काल में एक जहाजी बेड़ा भी था, यह हम पहले लिख चुके हैं। ये जहाज 
भी भारत के शिल्पियों द्वारा ही तैयार किये जाते थे। शोरे का उपयोग बारूद के निर्माण 
के लिये होता था । मृुगल-युग मे बारूद का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था, 
परत: मुगलो के तोपखाने के लिये झावश्यक बारूद का निर्माण करने के प्रयोजन से 
शोरे की बहुत माँग रहती थी । डच धौर इग्लिश व्यापारी भी भारत से शोरा खरोद 
कर धपने देशों को भेजते थे भौर वहाँ उसे बारूद के लिये प्रयोग में लाया जाता था। 
इस कारण छोरे का व्यवसाय भी इस युग मे भ्रच्छी उन्नत दशा में था । 

विदेशी व्यापर--भुगल-युग मे विदेशों के साथ व्यापार स्थल और जल-दोनों 
मार्गों से होता था । विदेशी व्यापार के दो स्थल-मार्ग प्रधान थे । एक मार्ग लाहौर से 
काबुल को जाता था, भ्रौर दूसरा मलतान से कन्धार को । साम्‌द्रिक व्यापार के लिये 
भनेक बन्दरगाहू भारत के समुद्र तट पर विद्यमान थे, जिनमे सिन्ध का लाहौरी बन्दर, 
गुजरात के सुरत, भड़ीच भ्ौर कंम्बे, र॒त्नगिरि के तटवर्ती बसीन, चौल झौर दाभौल, 
मलाबार के कालीकट श्लौर कोचीन, भर पूर्वी समुद्र तट के सातगाँव, श्रीपुर, चटर्गाँव, 
सोनारगाँव, नेगापटम झौर मछलीपटम बन्दरगाह विज्लेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके 
प्रतिरिक्त पदिचमी समुद्र तट का भोभा बन्दरभाह मी इस समय भ्नच्छी उन्नत दश्षा में 
था, जो पोर्तुगाजी व्यापारियों का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । इन बन्दरगाहो से भारत का 
साल विदेशों से श्ौर विदेशी माल भारत में विक्रय के लिये झाता था। राज्य की घोर 
से इस माल पर महसूल लिया जाता था, जिसकी मात्रा सोना-चाँदी पर दो प्रतिशत 
भौर धन्य सब प्रकार के माल पर साढ़े तीन प्रतिशत थी। यूरोपियन देशों के बहुत-से 
व्यापारी इस युग से व्यापार के लिये भारत प्राने जाने लगे थे, प्लौर इनके कारण भारत 
के विदेशी व्यापार की मात्रा बहुत प्रधिक बढ गई थी। मुगल बादक्षाहों की यह नीति 
थीं, कि सोना-चाँदी भारत से बाहर न जाने पाए, श्रौर विदेशी व्यापारी जो माल इस 
देदा से खरीदें, उसकी कीमत में सोता-चाँदी में घदा किया करें। इसीलिये यूरोपियन 
व्यापारियों को भारत का माल प्राप्त करने के लिए सोना-चदी अपने साथ लाना पड़ता 
था | जो माल बिक्री के लिये भारत से बाहर जाता था, उसमें विविध प्रकार के सूती 
व रेशमी बस्त्र, मिर्च-मसाले, नील, शभ्रफीम भ्रौर भोषधि मुख्य थे । भारत में बिकने 
धाने वाले विदेशी माल में सोना, चाँदी, घोड़े, धातुएं, हाथी दाँत, मूंगें, भ्रम्बर, मणि- 
माणिक्य, सुगन्धि प्रादि प्रधान थे | विदेशी व्यापार के कारण इस देश के बन्दरगाहों 
में निवास करने वाले व्यापारी बहुत समृद्ध हो गये थे, झोर भारत के वेमव में भी 
इससे बहुत सहायता मिली थी । 


सताईसवां ग्रध्याय 
मुगल युग का साहित्य, कला, धर्म ओर जीवन 
(१) शिक्षा 


शिक्षणालय--जिस प्रकार प्राजकल राज्य की ध्रोर से शिक्षणालयों का संचालन 
ये नियन्त्रण द्वोता है, वेसा प्राचीन व मध्यकाल भे नहीं होता था । इस काल में शिक्षा 
का कार्य धाभिक संस्थाप्नों के भ्रघीन था, झौर मन्दिरों व मस्जिदो के साथ भ्रनेक इस 
प्रकार के विद्यालय स्थापित थे, जिनमें विद्यार्थी साधारण व उच्च शिक्षा प्राप्त करते 
थे बौद्ध-युग मे जिन विहारों व महाविहारों की स्थापना हुई थी, वे भ्रब नष्ट हो चुके 
थे । उनका स्थान भब मन्दिरों ौर मस्जिदों के साथ सम्बद्ध शिक्षा-संस्थाओं ने ले 
लिया था । हिन्दू-मन्दिर हिन्दू-धमं, दार्शनिक चिन्तन ध्ौर भारतीय संस्कृति के केन्द्र 
थे, श्रौर मस्जिदो मे पशियन भाषा, कुरान व श्न्य मुसलिम घमंग्रन्थों की शिक्षा की 
समुचित व्यवस्था थी। इन धार्मिक शिक्षणालयों का खर्च जहाँ जनता द्वारा दिये जाने' 
वाले दान से चलता था, वहाँ मुगल बादशाह व उनके बडे-बड़े मनसबदार व भ्रमी र- 
उमरा भी इन्हे प्राथिक सहायता व जागीरें प्रदात करते थे शौर उनकी श्रामदती से 
इनका खर्च भली-भाँति पूरा हो जाता था। मुगल बादशाहों ने मस्जिदों के साथ विद्यमान 
'मकतबों की दिल खोलकर सहायता की, भौर विद्वानों के सरक्षण व सहायता में भी 
उन्होंने बहुत उदारता दिखाई । 

संयद सकबर झली ने भ्पनी तवारीख में बाबर के विषय में लिखा है, कि 
बादशाह बाबर मे मकतबों व शिक्षणालयों की उन्‍नति पर बहुत ध्यान दिया, श्रौर 
उसकी सरकार के भ्रन्यतम विभाग शुहरते-प्राम का एक कतेंव्य यह था, कि शिक्षा- 
संस्थाओं की उन्नति की व्यवस्था करे । यद्यपि हुमायूं का भ्रधिकांश समय युद्धों में उपतीत 
हुभा, पर उसे भूगोल झौर ज्योतिष का बहुत शौक था । पुस्तकों का वह बडा प्रेमी था, 
झोर युद्ध यात्रा के समय भी वह बहुत-सी पुस्तकों को भ्रपने साथ रखता था। उसने 
दिल्‍ली में एक मदरसे की स्थापना की, भर पुराने किले मे शेरशाह द्वारा निर्मित प्रमोद 
भवन को पुस्तकालय के रूप में परिणत किया । अ्रकबर के समय में मुगल साम्राज्य 
पूर्णतया व्यवस्थित हो गया था | इस कारण बादशाह मकतबों भ्रौर मदरसों की उन्नति 
पर विशेष ध्यान दे सका। फतहपुर सीकरी, झ्रागरा व पअ्रन्य अनेक नगरों मे उसने 
मदरसे खुलवाये, जिनमें विविध मुसलिम विद्वान्‌ शिक्षण के कार्य में व्यापृत रहते थे + 
झकबर ने यह भी व्यवस्था की, कि इन मदरसों में हिन्दू विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर 
सके । जहाँगीर पश्ियन भौर तुर्की भाषाप्रों का विद्वानु था। उससे यह प्रादेश जारी 
किया, कि जिस किसी थनी मनुष्य का कोई वारिस न हो, उच्चकी सम्पत्ति पर राज्य का 
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झधिकार हो जाय, शौर इस सम्पत्ति का उपयोग मकतबों भौर मदरसों की मरम्मत के 
खर्च के लिये किया जाए । 'तारीखे-जॉजहाँ' मे जहाँगीर के त्रिषय मे लिखा है, कि जो 
मदरसे वर्षों से उजड़े पड़े थे धौर जिनमे पश्चु भी निवास करने लगे थे, बादशाह की 
कोशिश से वे सब प्रध्यापकों स्‍ग्लौर विद्यार्थियों से परिपूर्ण हो गये । शाहजहाँ को भी 
विद्या और ज्ञान से बहुत प्रेम था। वह भ्रपना कुछ समय नियमित रूप से विद्याष्ययन 
में व्यतीत करता था, और उसने दिलली में एक नये मदरसे की स्थापना की थी । दार- 
उलबका नाम का एक पुराना मदरसा इस समय बिल्कुल उजडी हुई दशा में था। 
शाहजहाँ ने उसका भी जीणोड्धार करवाया | शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह भ्ररबी, 
पशियन झ्लौर संस्कृत का पण्डित था। उसने उपनिष द, भगवद्‌-गीता, योगवासिष्ठ भ्रादि 
प्नेक संस्कृत ग्रन्थों का स्वय पशियन भाषा में ग्रनुवाद किया, प्लौर सूफी सम्प्रदाय 
सम्बन्धी झ्नेक मौलिक ग्रन्थ भी लिखे। झौरंगजेब स्वयं प्रच्छा विद्वानु था । पर उसकी 
सब शक्ति मुगल-साम्राज्य का विस्तार करने शोर राज?शासन को मुस्लिम भिद्धान्तो के 
झनुरूप बनाने में ही लग गयी । वह श्रपने साम्राज्य मे शिक्षा की उन्नति की क्रोर 
ध्यान देने में प्रसमर्थ रहा, यद्यपि उसने इस्लाम की वृद्धि भौर मुस्लिम धर्मशास्त्रों के 
अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिये भ्रनेक महत्त्वपूर्ण क्रार्य झिये । 

मुसलिम बादशाहो के शासनकाल में विद्यमान विविध मकतबों और मर्ग्गिदों 
में बहुत-से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे । यह शिक्षा प्रधानतया पर्थियन श्रौर अरबी 
भाषाश्रों श्रौर कुरान प्रादि मुसलिम ध्मं-ग्रन्थो को ही होती थी । इस प्रकार हिन्दु- 
मसन्दिरों में संस्कृत और हिन्दू शाघ्त्रों का भ्रध्ययन-प्रध्यापत होता था । गणित, ज्योतिष, 
चिकित्सा शास्त्र श्रादि वेज्ञानिक विषयो की पढाई का भी इनमे प्रबन्ध था, पर ये विषय 
भी धाभिक साहित्य के प्रंग-रूप मे ही पढाये जाते थे । शिल्प वी शिक्षा के लिये विद्यार्थी 
प्रायः उस्तादो (आ्राचार्यों) की सेवा मे उपस्थित होते थे, जिनके पास वे शा्गिद ( भ्रन्ते- 
वासी) के रूप में निवास करते थे । पर मस्जिदो श्लौर मन्दिरों के साथ सम्बद्ध शिक्षण- 
संस्थाओ्रो से लाभ उठाने का श्रवसर सर्वेसाधारण जनता को बहुत कम मिलता था, 
ध्रोर इस युग के बहुमंखूपक लोग प्रायः निरक्षर ही होते थे | बड़े घरों के लडकों के 
समान उनकी लडकियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थी। बादशाह के हरम झौर श्रमीर- 
उमराबों के घरो की स्त्रियाँ जहाँ सगीत, कला प्रादि मे निपुण होती थी, वहाँ साथ 
ही शिक्षित हीने का भी प्रयत्त करती थी । यही कारण है, कि मुगल-युग में हमे अनेक 
सुशिक्षित ब सुसंस्कृत महिलाशो का पता मिलता है। बाबर की लडकी गुलबंदन वेगम 
एक सुशिक्षित महिला थी । उसने 'हुमायूनामा' नामक पशियन पुस्तक में श्रपने भाई 
हुमायूं का चरिन्न लिखा है। हुमायूं की भतीजी सलीमा युलतान ने भी पशियन भाषा 
में भ्रनेक पुस्तकें लिखी, जिनमे से कतिपय इस समय भी उपलब्ध हैं। जहाँगीर की 
प्रेयसी मलिका नृरजह्टाँ प्रौर शाहजहाँ फी बेगम मुमताज महल भ्रत्यन्त सुसंस्कृत 
महिलायें थीं। मुगल खानदान को भ्रन्य सुशिक्षित महिलाओ मे जहाँनारा भौर जेबन्तिसां 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये सब स्त्रियाँ प्ररबी और फारसी पर अभ्रधिकार 
रखती थीं, श्र विद्या व ज्ञान से उन्हे बहुत प्रेम था । 
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(२) साहित्य 


पशियन साहित्य--मुगल युग के साहित्य में पश्ियन ग्रन्थों का स्थान बहुत 
महत्वपूर्ण है । इस युग के पशियन साहित्य को तीन भागों में बाँठदा जा सकता है--- 
(१) इतिहास व जीवन चरित्र, (२) भ्रनुवाद प्रन्थ और (३) काव्यग्रन्थ । ऐतिहासिक 

ग्रन्थों में मुल्ला दाऊद द्वारा लिखित तवारीबे-प्रल्फी, श्रवुल फजल द्वारा लिखित श्राइने- 

अकबरी शौर भ्रकबर नामा, बदाउनी द्वारा लिखित भुन्तवाब-उत्‌-तवारीख, निजाम- 
उद्दीन अहमद द्वारा विरचित तबकाते-प्रकबरी, फजी सरहिन्दी द्वारा लिखित भ्रकबर- 
मामा हौर प्रब्बुल बकी द्वारा लिखित मश्रासीरे-रहीमी ग्रन्थ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। 
मुगल युग का सबसे प्रसिद्ध पशियन लेखक श्रवुल फजल था, जो प्रकबर का परम मित्र 
झौर सहायक था। बह न केवल ऐतिहासिक था, अपितु साथ ही एक सुसंस्कृत कवि, 
ध्रालोचक प्रौर विद्वान्‌ भी था। उसकी ग्राइने-प्रकबरी का प्रकबर के समय का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये उतना ही महत्व है, जितना कि मौये चन्द्रगुप्त के समय के लिए 
कौटलीय प्रथंशास्त्र का है। 

मुगल बादशाहों ने प्रनेक संस्कृत ग्रन्थों का पशियन भाषा में प्नुवाद कराने के 
लिये भी प्रयत्न किया । भ्रकबर के आदेश से महाभारत के बहुत-से भागों का परशियन 
में प्रनुवाद हुआ, झ्ौर इन्हे “रज्म-नामा' नाम दिया गया । महाभारत का यह प्रननुवाद 
मुस्लिम विद्वानों द्वारा किया गया था, जो कि परशशियत के साथ-साथ संस्कृत के भी 
पण्डित थे । १५८६ में बदाउनी ने रामायण का पशियन मे प्रनुवाद किया। हाजी 
इबश्नाहीम सरहिन्दी ने भ्रथवंवेद को और फंजी ने लीलावती को पशियन भाषा में प्रनूदित 
किया । लीलावती गणित का प्रसिद्ध भर प्राचीन ग्रन्थ है । इसी प्रकार मुकम्मल खाँ 
गुजराती ने ज्योतिष के प्राचीन ग्रत्थ 'ताजक' का प्रौर मोलाना शाह मुहम्मद शाहबादी 
ने काइमीर के इतिहास का परश्शियन में भ्रनुवाद किया। श्रकबर की प्रेरणा से भ्रनेक 
ग्रीक और भ्ररबी पुस्तक भी पशियन में भ्रनूदित की गयी । इसमे सन्देह नहीं, कि 
बादशाह शभ्रकबर के संरक्षण मे पशियन साहित्य की बहुत उन्नति हुई । जहाँ उसमे अ्रनेक 
मौलिक पुस्तक लिखी गयी, वहाँ श्रन्य भाषाश्रो की प्रनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकें भ्रनुवाद 
द्वारा भी उसमे समाविष्ट हुई | भ्रकबर की सरक्षा मे जिन प्रनेक कवियों ने पशियन 
भाषा में काव्य-रचना की, उनमे फैजी, गिजली, मुहम्मद हुसेन नजीरी झौर सेयद 
जमालुद्दीन उर्फी का बहुत ऊँचा स्थान है । 

पशियन भाषा के जो प्रननेक विद्वान्‌ व साहित्यिक जहाँगोर के राजदरबार को 
शोभा बढाते थे, उनमे गियास बेग ननकीब खाँ, मुतमिद खाँ, निभ्चामतुल्ला और भ्रब्दुल 
हक देहलवी सर्व प्रधान है । इस काल के ऐतिहासिक ग्रन्थों में मुश्नासी रे-जहाँगी री भ्रौर 
जुब्दुत्ततवारीख विशेष प्रसिद्ध हैं । 

ग्रपने पिता भौर पितामह के समान शाहजहाँ भी विद्वानों का सं रक्षक व प्राश्र 4 
दाता था । उसके श्राश्रय में निवास करने वाले ऐतिहासिकों ने जो प्रनेक इतिहास-ग्रन्थ 
लिखे, उनमें भ्रब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पादशाहुनामा श्रौर इनायत खाँ द्वारा 
लिखित शाहजहाँनामा बहुत प्रसिद्ध हैं। शाहजहाँ के वृत्तान्त भौर इस युग के भारत 


४७२ भारतीय संस्कृति का विकास 


के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने के ये ही मुख्य साधन हैं। दाराशिकोह ने जिन अनेक 
संस्कृत पुस्तकों का पशियत भाषा में भ्रनुवाद किया था, उनका उल्लेख हम इसी प्रकरण 
में ऊपर कर चुके हैं । झौरंगजेब को शिक्षा और साहित्य से विश्वेष श्रेम नही था। ते 
उसे सगीत का द्ौक था, और न कला द कविता का | इतिहास लेखन के भी वह विश्द्ध 
था। फिर भी उसके समय में पर्शियन भाषा में झनेक इतिहास-प्रन्थ लिखे गये, जिनमें 
मिर्जा मुहस्मद काजिम का भ्रालमगी रनामा, भुहम्मद साकी का मप्रासीरे-भ्रालमगीर, 
सुजानराय खजन्नी का खुलासात्तुत्तवारीख, भीमसेन का नुश्काए-दिलकुशा भौर ईईवरदास 
का फतृहाते-झआलमगीरी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार ब्रिटिश युग में बहुत-से हिन्दू 
झौर मुसलमान अंग्रेजी की योग्यता प्राप्त कर इस विदेशी भाषा मे ग्रन्थ प्रणयन करने 
के लिये प्रवृत्त हुए, बसे ही मुगल शासन में भप्रनेक हिन्दुप्नो ने भी पशियन भाषा का 
प्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, भौर उनके लिखे हुए पशियन भाषा के ग्रन्थ भाषा 
भौर शैली की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट कोटि के हैं। इस युग में राजकीय कार्यों के लिये 
परशियन भाषा का ही उपयोग होता था, भ्रौर इसी कारण उच्च व सम्पन्न वर्गे के हिन्दू 
इस भाषा में योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे । 
भौरंगजेब के शासनकाल के प्रन्तिम भाग में मुगल साम्राज्य में प्रव्यवस्था भौर 
प्रराजकता छा गयी थी । उसके उत्तराधिकारी निबंल थे, शौर वे मुगल बादशाहत को 
प्रक्षण्ण रखने में प्रसमर्थ रहे । भोरंगजेब के बाद भारत का प्रधान राजदाक्ति मुगलों 
के हाथो से निकलकर मराठों के हाथों में श्रा गयी । यही कारण है, कि पिछले मुगल 
बादद्याहो के समय में पशियन साहित्य का भ्रधिक विकास नहीं हो सका । 
हिन्दी-साहित्य--हिन्दी साहित्य की दृष्टि से मुगल-युग को 'सुवर्णीय काल' 
माना जाता है। इसमे सन्देह नहीं, कि मुगल-साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत 
में जो शान्ति भौर सुब्यवस्थित शासन कायम हो गया था, उससे लाभ उठाकर श्रनेक 
प्रतिभाशाली कवि इस युग में हिन्दी काव्य-साहित्य के विकास में तत्पर हुए । हिन्दी 
भाषा का यह साहित्य प्रधानतया घरामिक था। पभ्रफगान युग में हिन्दू धर्म मे जो नई 
चेतना उत्पन्त हुई थी, उसके कारण सर्वसाधारण जनता में नवजीवन का संचार हो 
गया था । स्वामी रामानन्द, कबीर, नाटक, चेतन्य भ्रादि सन्त-महात्माओं ने भारत के 
धाभिक क्षेत्र मे जो नई लहर चलाई थीं, वह निरन्तर जोर पकड़ रही थी, भौर उससे 
प्रभावित होकर तुलसी, सूर भ्रादि कवियो ने एक ऐसी भक्तिमयी धारा का प्रवाह शुरू 
किया, जिससे भारत की सर्वंसाधारण जनता ने बहुत शान्ति भौर सान्त्वना प्राप्त की । 
तुलसी, सूर भ्रादि कवियों का इस युग के धारमिक इतिहास में बहुत श्रधिक 
महत्त्व है, क्योकि उन्होंने श्रपने घामिक विचारों के प्रतिपांदन के लिये ही काव्य के 
साधन का उपयोग किया था। उनके धामिक विचारों पर हम भ्रगले प्रकरण में प्रकाश 
डालेंगे । पर तुलसीदास जैसे व्यक्ति केवल सन्त महात्मा व धमंसुधारक ही नहीं थे, 
झपितु महांकवि भी थे | उनके काव्य हिन्दी साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं । 
महाकवि तुलसीदास सोलह॒वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए थे, भौर प्रकबर के 
समकालीन थे । स्वामी रामानन्द की शिष्पपरम्परा द्वारा रामभक्ति की जो परम्परा 
निरन्तर पुष्टि पा रही थी, तुलसीदास से उसे बहुत बल मिला। यद्यपि तुलसी का 
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झकबर के साथ कोई परिचय नहीं था, भौर उन जेंसे सन्‍त को बादशाह के सम्पर्क व 
संरक्षण की कोई श्रावह्यकता भी नही थी, तथाएि इस युग के प्रनेक प्रतिष्ठित व समर्थ 
पुरुषों का ध्यान उनकी प्रोर प्राकृष्ट हुआ, जिनमें प्रब्दुरहीम खानलाना झौर राजा 
मानसिह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भव्दुरहीम खानखाना या *रहीम' से 
उनकी समय-समय पर दोहों में लिखा-पढ़ी होती रहती थी, श्रौर इसके प्रति वे बहुत 
झादर का भाव रखते थे | तुलसीदास हिन्दी के सबसे बड़े महाकति हुए हैं, श्रौर उनके 
रामचरितमानस, विनय-पत्रिका झ्ादि काव्य हिन्दी-साहित्य के प्रमोल रत्न हैं। तुलसी- 
रचित काव्य-ग्रन्थों में बारह प्रसिद्ध हैं, जिनमें पाँच बड़ें भऔर सात छोटे हैं । रामचरित- 
मानस को केवल काव्य के रूप में ही नहीं पढा जाता, सर्वेसाधारण जनता की दुष्ट में 
बह एक ध्मेग्रन्थ की भी स्थिति रखता है। इसमें सन्देह नहीं, कि राजाप्नों के राज- 
महलों प्ोर गरीबों के फोंपडो भे रामचरितमानस का समान रूप से झ्रादर है, श्रौर 
हस एक ग्रन्थ ने उत्तरी भारत की जनता को क्तिना ग्रधिक प्रभावित किया है, उतना 
सम्भवत: भअ्रन्य किसी पुस्तक ने नही किया । 

तुलसी के समान ही राम की भक्ति का प्रतिपादन करने वाले प्ननेक प्रन्य सन्त- 
कवि इस युग में हुए, जिनमें नाभादास, हृदबराम श्रौर प्राणचन्द चौहान के नाम 
उल्लेखनीय हैं। पर भ्रफगान युग के वेप्णव श्राचार्यों ने विष्णु की भक्ति केवल “राम' 
के रूप मे ही शुरू नही की थी । पुरुषोत्तम कृष्ण को विष्णु का श्रवतार मानकर उन्होंने 
कृष्ण-भक्ति की भी लहर चलाई थी । कृष्ण-भक्ति शाखा के भी बहुत-से सल्त-कवि इस 
मुग मे हुए, जिनमें सबसे प्रधान स्थान सूरदास झौर मीराबाई का है। सूरदास जी 
बाबर, हुमाय॑ भौर भ्कबर के समकालीन थे, श्रौर मुगल बादशाहों के सम्पर्क व सरक्षण 
में श्राए बिना ही वे एक ऐसी काब्यधारा का सृजन कर रहे थे, जिसमें स्तान कर आज 
सक भी करोड़ो नर-नारी प्पने को धन्य मानते हैं। सूरदास की कविता में श्रपूर्व माधुय॑ 
हैं, शौर उनका एक-एक पद हृत्तन्त्री को भंकृत कर देने की क्षमता रखता है। कृष्ण 
की भक्ति में जिस ढंग के पदों का उन्होंने निर्माण किया, थे हिन्दी-साहित्य के उज्ज्वल 
रत्न हैं । मीराबाई मेड़तिया के राठौर रत्नासह की पुत्री थी, भौर उदयपुर के महाराणा 
के कुमार भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ था । विवाह के कुछ समय बाद ही वे 
विधवा हो गयी, ध्लोर उन्होने भ्रपना सब ध्यान कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। वे 
सोलहवबी सदी के म्रध्य भाग में हुई थी, श्रौर उनके गीत श्राज तक भी जनता मे बहुत 
लोक प्रिय हैं। कृष्ण-भक्ति मार्ग के अन्य कवियों में कृष्णदास, परमानन्ददास, चतुरभज- 
दास, हितहरिवंश, गदाधर भट्ट, हरिदास, रसखान, ध्रुवदास भ्रौर श्रीभट्ट के नाम 
उल्लेखनीय हैं । ये सब कवि मुगल युग में थे, और इन्होने कृष्ण की भक्ति में जो 
बद बनाए थे, वे प्राज तक भारत के भक्त समाज में प्रादर का स्थान रखते हैं । इनमें 
इसखान का एक विशेष स्थान है, क्योंकि ये जन्म भौर धर्म से मुसलिम होते हुए भी' 
कृष्ण के परम भक्त थे। हिन्द्रधों के भक्तिमार्ग से मुसलिम लोग भी जिस प्रकार 
प्रभावित हो रहे थे, रसखान इसके उत्तम उदाहरण हैं । 

हिन्दी काव्य का विकास इस युग में केवल सन्‍्त कवियों द्वारा ही नहीं हुआ, 
झपितु मुगल बादशाहों और उनके प्रमीर-उमराष्ं के प्राशय में भी भ्रतेक ऐसे कवि 
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हुए, जिन्होंने हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किसा ॥ 
इनमें सर्वप्रधान स्थान भ्रब्दुरंहीम खानखाना का है | वह बैरम खाँ का पृत्र था, भौर 
झकबर के समय के सबसे बड़े प्रमीर-उमराहों में से एक था । शब्दुरंहीम प्ररबी, 
पशियन झ्रौर संस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित था, भ्ौर श्ननेक विद्वानों व कवियों का झ्ाश्रय- 
दाता था । पशियन के झ्तिरिक्त हिन्दी में भी उसने कविता की । हिन्दी जानने वाला 
कोन ऐसा मनुष्य होगा, जो रहीम के दोहों से श्रपरिचित हो। मुगल दरबार में प्राश्नय 
पाने वाले पभ्रन्य कवियों में नरहरिं, टोडरमल श्र बीरबल के नाम उल्लेखनीय हैं । 
प्रकबर के दरबार में नरहरि का बड़ा मात था झौर बादशाह ने उन्हें 'महापात्र' की 
उपाधि से विभूषित किया था | रुक्मिणी-मंगल, छष्पयनीति, कवित्त-संग्रह प्रादि भ्रमेक 
पुस्तकों की इन्होंने रचना की । गंग भ्कबर के दरबारी कवि थे, श्रौर रहीम इन्हें बहुत 
मानते थे । कहते हैं, कि भ्रव्दुरंहीम खानखाना ने उनके एक छृप्पय से प्रसन्‍त होकर 
उन्हें छत्तीस लाख रुपये दे डाले थे । प्रकबर के दीवान टोडरमल हिन्दी मे कविता भौ 
करते थे, शोर वे संस्कृत के भी विद्वान्‌ थे। प्रकबर के परम सखा बीरबल द्वारा 
विरचित प्रनेक हिन्दी कवितायें भी इस समय मिलती हैं । मुगल-सा ज्राज्य के वास्तविक 
संस्थापक प्रकबर के समय मे हिन्दी भाषा का इतना अ्रधिक प्रचार था, कि बहुत-से 
मुसलमान भी हिन्दी में कविता करने लग गये थे । हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भ्रब्दुरंहीम 
' खानखाना का उल्लेख ऊपर हो चुका है। भ्रकबर को स्वयं भी हिन्दी कविता का शौक 
था, श्रौर अनेक ऐसे कवित्त भ्रब तक भी विद्यमान हैं जिन्हें 'साहि प्रकब्बर' का बनाया 
हुआ माना जाता है । हो सकता है, कि इन्हें बादशाह के नाम से उसके किसी दरबारी 
कवि ने बना दिया हो । पर इसमें सन्देह नही, कि भ्रकबर हिन्दी का संरक्षक था, भौर 
उसके श्राश्रय में श्रनेक हिन्दी कवि अ्रपना निर्वाह करते थे । इस काल में श्रन्य भी 
प्रनेक मुसलमान कवियों ने हिन्दी में कविता की । श्रालम भ्रकबर के समकालीन थे, 
जिन्होंने 'माधवानल काम कंदला' नाम की प्रेम-कहानी दोहा-चौपाइयो में लिखी थी। 
इसी प्रकार जमाल, कादिर श्रौर मुबारक प्रादि प्रनेक मुंसलमानों ने इस काल में हिन्दी 
में काव्य-रचना की । ये सभी कवि भक्ति-मार्ग के प्रनुषायी नहीं थे, श्रौर न इनकी 
कविता का उहं श्य घामिक विघारों का प्रतिपादन ही था। ये कवि रस की प्रभिव्यक्ति 
के लिये काव्य की रचना करते थे, श्रौर इसमें सन्देह नही कि काल की दृष्टि से इनकी 
रचनाओ्रो मे बहुत सौन्दय है । 
काव्य के विकास के साथ-साथ हिन्दी में प्रनेक ऐसे लेखक व कवि भी उत्पन्न 
होने शुरू हुए, जिन्होंने कि संस्कृत के भ्रनुकरण में हिन्दी मे भी प्लंकार ग्रस्थो की रचना 
की । इस प्रकार के साहित्यिकों में केशवदास सर्बप्रधान हैं। ये भी भ्रकबर के सम- 
कालीन थे, और श्रोरछा नरेश महाराजा रामसह के भाई इन्द्रजीतासह की राजसभा 
में इन्हें बहुत मान प्राप्त था। श्रोरछा का राज्य इस समय मुगलों के प्रधीन था, भौर 
उसके राजा की स्थिति म्‌गलों के सामन्‍्त के सदुश थी । केशवदास संस्कृत के पण्डित थे, 
झौर हिन्दी में भी उन्होंने संस्क्ृत की शास्त्रीय साहित्यिक पद्धति का झनुसरण किया। 
उन्होंने प्रलंकारों पर 'कविप्रिया' और रस पर “रसिक प्रिया' लिखी । इनके भ्तिरिक्त 
कतिपय काथ्य-ग्रन्थ भी उन्होंने लिखे, जिनमें प्रलंकार प्रादि की प्रचुरता है। सेनापति 
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नाम के एक भझन्य कवि भी सतरहवीं सदी में हुए, जिनका हिन्दी काव्य-साहित्य में प्रच्छा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । मुगल-युग के बहुत-से हिन्दू भ्लौर मुसलमान पझ्मीर-उमरा भी 
बादशाहों के समान ही साहित्य-प्रेमी थे, भौर कवियों का संरक्षण व प्रोत्साहन करना 
गौरव की बात समभते थे। विशेषतया, राजपूत राजाप्नों ने हिन्दी कवियों व साहित्तिकों 
को झाश्रय देने में बहुत उत्साह दिखाया । केशवदास के समान इस युग के भ्रन्य श्रनेक 
कवियों ने भी राजपूत राजाओो के दरबार में श्राश्नय पाकर निदिचन्तता के साथ साहित्य- 
सुजन का कारें किया । 

झकबर के काल के बाद हिन्दी के जो कवि हुए, उनमे बिहारी लाल, महाराज 
जसवन्तर्सिह, मतिराम, भूषण पश्लौर घन मानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब कवि 
सतरहवीं सदी में या भ्रढारहवी सदी के प्रारम्भिक भाग में हुए थे। प्रकबर के समय में 
हिन्दी कबियों ने जो भ्रपूर्व प्रतिभा प्रदर्शित की थी, वह बाद के कवियों में नहीं पायी 
जाती । पर इसमें सन्देह नहीं, कि सम्पूर्ण मुगल-युग मे हिन्दी साहित्य निरन्तर उनन्‍नलि 
करता रहा । भ्रौरंगजेब जैसे धर्मान्ध मुसलिम बादशाह से यह झाशा नही की जा सकती 
थी, कि अकबर के समान वह भी हिन्दी कवियों का झ्रादर करता । पर उसकी हिन्दू- 
विरोधी नीति के कारण भारत मे जो विद्रोह की भावना प्रादुर्भुत हुई, वह भूषण जैसे 
कवियों के काव्य मे प्रगट हुई, भ्ौर शिवाजी जैसे वीर द्वारा उन्हें प्रोत्साहन व सरक्षण 
प्राप्त हुआ । 

दक्षिणापथ में भी बहुत-से कवि इस युग में हुए, जिन्होंने हिन्दी में काव्य रचना 
की । ये कवि प्राय: सब मुसलमान थे। दक्षिण की भाषा हिन्दी नहीं थी। पर वहाँ 
मुसलिम शासन स्थापित हो चुका था । शासक व सैनिक के रूप मे जो बहुत-से मुसलमान 
व हिन्दू इस युग में उत्तरी भारत से दक्षिण में गये, उनकी भाषा हिन्दी ही थी । इसी 
कारण उन्होंने पशियन शब्दों से मिश्रित हिन्दी भाषा मे कविता की। इन मुसमलिम 
कवियो की भाषा को उर्द श्रौर हिन्दी दोनों ही समझा जा सकता है, पर उसमें प्रजजकल 
की उर्दू के समान भरबी व पशियन शब्दो की भरमार नही है । 

बगाली साहित्य--महाप्रभु चेतन्य द्वारा बंगाल मे भक्ति को जिस लहर का 
प्रारम्भ हुआ था, उसका उल्लेख हम पिछले एक अध्याय मे कर चुके हैं। वैष्णव धर्मे 
से प्रभावित होकर मुगल-युग में बंगाल मे श्रनेक ऐसे साहित्यिक उत्पन्न हुए, जिन्होंने 
नवीन साहित्य का सृजन किया । कृष्णदास कविराज (जन्मकाल १५३१ ई०) ने इसी 
युग मे चेतन्य-चरितामृत नाम से महाप्रभु का जीवन-चरित्र लिखा | इस काल के वैष्णव- 
साहित्य में वृन्दावतदास (जन्म काल १५०७ ई०) का चेतन्य-भागवत, जयानन्द (जन्म- 
काल १५४१३ ई०) का चैतन्य-मंगल, त्रिलोचनदास (जन्म १५२३ ई०) का चैतन्यमगल 
झौर नरहरि चक्रवर्ती का भक्ति-रत्नाकर विशेष महत्त्व रखते हैं। इसी काल में प्रतेक 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का बंगाली भाषा में अनुवाद भी किया गया। इन भ्रनुवाद-प्रन्थों 
में काशीराम दास की महाभारत झौर म॒कुन्दगम चनक्नवर्ती की कवि-कंक्रणचण्डी उल्लेख- 
नीय हैं। मुकुन्दराम चक्रवर्ती द्वारा वित्त इस पुस्तक का बंगाल मे वही स्थान है, 
जो कि उत्तरी भारत में तुलसीकृत रामचरितमानस का है । 


४७६ भारतीय संस्क्रृति का विकास 


(३) धर्म 


तुलसी झौर रासभक्ति की लहर--भ्रफगान युग में हिन्दू-धर्म में नवजागृति 
की जो लहर शुरू हुई थी, मुगल काल में उसे धौर भ्रधिक बल मिला । स्वामी रामा- 
नन्द द्वारा राम भक्ति की जो परम्परा प्रारम्भ की गयी थी, तुलसीदास ने उसे जन- 
साधारण तक पहुँचा दिया । भारतीय इतिहास में तुलसी का महत्त्व एक महाकवि के रूप 
मे उतना नही है, जितना कि एक नवीन धामिक लहर को जनसाधारण तक पहुँचाने 
वाले घममं-प्रचारक व सुधारक के रूप मे है। भ्ाज उत्तरी भारत की बहुसंख्यक जनता 
संस्कृत भाषा से प्रनभिज्ञ होने के कारण वेदशास्त्रों के मम॑ से परिचित होने के लिये' 
बेद, ब्राह्मणप्रन्थ व उपनिषद्‌ भ्रादि का भ्रध्यगन करने मे भ्रसमर्थ है। पर इस कारण 
उसे भारतीय धर्म की प्राचीन विचा रस रणी से प्रपरिचित रहने की प्रावश्यकता नही है + 
राम के चरित्र को निभित्त बनाकर तुलसीदास ने 'रामचरित मानस' में उस सब ज्ञान को 
सरल भाषा में लिख दिया है, जो वेद-शास्त्र में विद्यमान है। उपनिषदों का प्रध्यात्म- 
बाद, दर्शोनो का तत्त्वचिन्तन भौर पुराणों की गाथाएँ--ये सब रामचरितमानस में 
उपलब्ध हैं; भौर वे भी ऐसी सरल भाषा में जिसे कि सवंधा निरक्षर व्यक्ति भी सुगमता 
के साथ समझ सकता है। हिन्दू धर्म, सभ्यता, संस्कृति भ्रौर विचारसरणी मे जो कुछ 
भी उत्कृष्ट तत्त्व हैं, तुलसी ने रामचरितमानस में उन सबका भ्रत्यन्त सुन्दर रूप में 
समावेश कर दिया है। मध्यकालीन यूरोप मे क्रिश्वियन लोग बाइबिल का प्रध्ययन 
लैटिन भाषा में किया करते थे। लैटिन सर्वेसाघा रण लोगों की भाषा नहीं थी । इसलिए 
केवल सुशिक्षित पादरी ही अपने धर्म ग्रन्थों के उपदेशो को जान सकने का श्रवसर प्राप्त 
कर सकते थे । मध्य काल के अन्त में जब प्रोटेस्टेण्ट भ्रान्दोलन शुरू हुआ, तो उसके 
नेताओं ने बाइबल का लोकभाषाओ मे भ्रनुवाद किया, ताकि लेटिन से प्रपरिचित सर्वे- 
साधारण लोग प्रपने धमम के मान्य ग्रन्थ का प्रनुशीलन करने में समर्थ हों। तुलसीदास 
जी ने यही कार्य हिन्दू धर्म-शास्त्रों के सम्बन्ध मे किया। उन्होंने वेद-शास्त्रों का भनुवाद 
तो नहीं किया, पर उन सब के तत्त्व व सार को स्वतन्त्र रूप से सरल कविता मे इस 
हंग से प्रभिव्यक्त किया, कि स्वंसाधारण जनता के लिए शझपने धर्म के सिद्धान्तों व 
प्राख्यानों को जात सकना बिलकुल सुगम हो गया। धाभिक क्षेत्र में तुलसी का यह 
कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है । पर उनका कार्य केवल यही तक सीमित नहीं था। उन्होंने 
विष्णु के अवतार भगवान्‌ राम को एक ऐसे रूप मे जनता के सम्मुख रखा, जो धनुष- 
बाण हाथ में लेकर राक्षसों का संहार करने में तत्पर था | बाँसुरी बजाकर भक्तो के 
मन को मोह लेने वाले कृष्ण का रूप उन्हें भ्राकृष्ट नही करता था । उनका मस्तक उस 
भगवान्‌ के सम्मुख रुकता था, जो हाथ में धनुष-बाण घारण करता है। उस युग की 
यही सबसे बड़ी भ्रावश्यकता थी । इसमें सन्देह नही, कि तुलसीदास के प्रयत्न से जहाँ 
भारत में रामभक्ति की लहर लोकप्रिय हुई, वहाँ जनता में वीरता झौर भ्राशा का भी 
संचार हुआ ! जो हिन्दू जाति झ्रफगान-युग में तुके व भ्रफगान विजेताप्ों से निरन्तर 
झाकान्त होती रही थी, शौर निरन्तर पराजयो के कारण जिसमें हीन भावना उत्पन्न 
दो गयी थी, वह प्रब घनुष-बाण की सहायता से राक्षसों के हाथ में पड़ी हुई सीता का 
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उद्धार करने वाले' राम को ध्रपना पझादर्श मानकर नये जीवन झौर स्फूति से परिपूर्ण हो 
जयी, भौर उसने मुगल साम्राज्य में वह स्थान प्राप्त कर लिया, जो उसके लिये उपयुक्त 
था। प्रत्याचारी व अ्रधासिक रावण का ताश करने वाले राम के वीर शौर पुनीत 
चरित्र को जनता के सम्मुख रखकर तुलसीदास ते कहा--- 
राम राज भयों काज सगुन सुभ, राजा राम सदा विजयी हैं' 

इस सन्देश से--राम के सदा विजयी होने की बात से हिन्दू जाति भे नवीन 
उत्साह का संचार हुआ, भोर वह भारत में भ्रपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिये 
कटिबद्ध हो गई । 

कृष्ण भक्ति---सोलहवी सदी के प्रारम्भिक भाग में रामनुजाचार्य की शिष्य- 
परम्परा के भ्रन्यतम झ्ाचाय श्री वल्लभाचार्य ने वृन्दावन को भ्रपना केन्द्र बनाकर कृष्ण 
के पुरुषोत्तम रूप की भक्ति की जो लहर चलाई थी, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके 
हैं। वलल्‍्लभाचायं के भ्रनुसार श्रीकृष्ण ही परत्रह्म हैं, भौर सब गुणों से सम्पन्न होने के 
कारण वे पुरुषोत्तम कहाते हैं। आनन्द की पणे प्रभिरव्याक्त कृष्ण के इसी पुरुषोत्तम रूप 
में होती है, और इस रूप में जो लीलायें वे करते हैं, वे भी नित्य हैं। भगवान्‌ कृष्ण 
की नित्य लीला में अपने को भ्रात्मसात्‌ कर देना ही भनुष्य की सर्वोत्कृष्ट गति है । 
बल्लभाचाये ने झपने शिष्य पूरनमल खज्री द्वारा गोवधंन पवत (वृन्दावन में) पर एक 
विशाल मन्दिर का निर्माण कराया, जो कृष्ण की भक्ति का प्रधान केन्द्र बन गया । 
वललभाचाय॑ के बाद वृन्दावन व भ्रन्यत्र अनेक ऐसे कृष्णभक्त उत्पन्त हुए, जिन्होंने कृष्ण 
की भक्ति को जन-साधारण में प्रचारित करने के लिये बहुत-से सुन्दर पदों की रचना 
की । इनमें 'प्रष्टछाप' के कवि सर्वप्रथम हैं। वल्लभाचायें के बाद उनके पुत्र विट्ठल- 
नाथ जी उनकी गद्दी के स्वामी बने थे | उन्होने कृष्ण के भक्त भ्राठ सर्वोत्तम कवियों को 
चुनकर “ग्रष्टछाण' की स्थापना की । ये श्राठ कवि निम्नलिखित थे-सूरदास, कुम्भनदास, 
परमानन्ददास, कृष्ण दास, छीत स्वामी, ग्रोविन्द स्वाभी, चतुभृजदास शोर ननन्‍्ददास ॥ 
इतमे सूरदास का स्थान सर्वोच्च है, और उन्होंने कृष्ण की भक्ति का जनता में प्रसार 
करने के लिये प्रपने गीतों द्वारा जो भ्रनुपम कार्य किया, वह भी वस्तुतः भ्रद्वितीय है । 
ये सब कवि भ्रकबर के समकालीन थे, धौर इनके भक्ति-गीतों से न केवल हिन्दू भश्रपितु 
मुसलमान भी बहुत प्रधिक प्रभावित हुए थे । यही कारण है, कि सम्पूर्ण मुगल काल में 
बहुत-से ऐसे कवि होते रहे, जो भ्रपने मधुर गीतों द्वारा जनता में कृष्णभक्ति की भावना 
की संचार करते रहे । 

सिक्‍ख धमं---प्रफगान युग में हिन्दू धर्म में नव-जागति की जो लहर प्रारम्भ 
हुई थी, उसमे गुरु नानक का स्थान बहुत महत्त्व का था। नानक की दृष्टि में हिन्दू 
भौर मुसलमान एक समान थे, और उनकी शिक्षा को सब लोग समान रूप से ग्रहण कर 
सकते थे। नानक के प्रनमुयायी सिकख (द्विष्य) कहाते थे। उनकी शिष्य परम्परा में दस 
गुरु हुए, जिनमें भ्रल्तिम गुरु गोविन्द सिंह थे । शुरू के सिक्‍ख गुरुझों का रूप प्राय: उसी 
ढंग का था, जेसा कि रामानुजाचार्य व रामानन्द प्रादि की शिष्य परम्परा के प्राचार्यों 
का था। पर धीरे-धीरे सिक्‍ख पन्‍्थ में परिवर्तन प्राता शुरू हुआ, भौर वह केवल एक 
छामिक सम्प्रदाय ही त रह कर एक राजनीतिक दाक्ति भी खत गया। जहाँगीर के समय 
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में सिक्‍खों के गुरु झर्जुनदेव थे । जब राजकुमार खुसरो (जहाँगीर का ज्येष्ठ पुत्र) भपने 
पिता के विरुद्ध विद्रोह कर लाहौर जा रहा था, तो गुरु भ्र्जुनदेव ने उसे भ्राश्रय प्रदान 
किया । इस बात पर जहाँगीर बहुत नाराज हुमा, झौर जब खूसरो के सहायकों को 
भयंकर दण्ड दिये गये, तो प्र्जुनदेव भी मुगल बादशाह के कोप के शिकार बने | उन 
पर जुर्माना दिया गया, झौर जब उन्होने जुर्माना देने से इन्कार किया, तो उन्हें मृत्यु- 
दण्ड दिया गया । गुरु भ्रजुनदेव समभते थे, कि उनके पास जो कुछ भी सम्पत्ति है, बहू 
पन्‍य व ईश्वर की है, उसे वे जुर्माना श्रदा करने के लिये प्रयुक्त करने का कोई प्रधिकार 
नहीं रखते । इस घटना ने सिक्स धर्म के इतिहास में भारी परिवतेन किया, क्योंकि 
सिक्‍्ख लोग अपने गुरु की हत्या को सहन नही कर सके | उन्होंने भपने को संगठित 
करना शुरू किया, श्रोर इस प्रकार वे घामिक सम्प्रदाय के साथ-साथ एक राजनीतिक 
दक्ति भी बन गए। 

सिक्खों के नवें गुरु तेगबहादुर थे, जो भौरंगजेब के समकालीन थे । प्नोरंगजेब 
किस प्रकार हिन्दू विरोधी नीति का श्राश्नय लेकर हिन्दुओं पर जजिया लगाने श्ौर 
उनके मन्दिरों को गिरवाने के लिए प्रयत्नशील था, इसका उल्लेख हम पिछले एक 
ध्रध्याय में कर चुके हैं । गुरु तेगबहादुर ने भ्रौरंगजेब की इस नीति का विरोध किया । 
जब बादशाह को यह बात मालूम हुई, तो उसे बहुत क्रोध श्राया । ग्रुरु तेगबहादुर को 
दिल्‍ली बुलाया गया, श्रौर उन पर यह झभियोग लगाया गया, कि उन्होंने बादशाह के 
विरुद्ध बगावत फैलायी है | तेगबहादुर के सम्मुख दो विकल्प पेश किये गये, या तो वे 
इस्लाम को स्वीकार कर लें, भप्रन्यथा उन्हे प्राण-दण्ड दिया जाएगा। तेगबहादुर ने दूसरा 
बिकलप चुना । बडी करता के साथ दिल्ली में उनका वध किया गया। गुरु के कत्ल का 
हाल जानकर सिक्‍खों मे सनसनी फैल गयी । वे अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के 
लिये उठ खडे हुए | एक छोटे से घामिक सम्प्रदाय के लिए यह सुगम नहीं था, कि वह 
शक्तिशाली मृगल बादशाह का सामना कर सकता । पर इस समय सिक्‍खों में एक महा- 
पुरुष उत्पन्न हुप्ना, जिसने उन्हें भली-माँति संगठित कर एक प्रबल शक्ति के रूप में 
परिणत कर दिया । यह महापुरुष गुरु गोविन्द सिंह थे, जो सिक्‍खों के दसवें व भ्रन्तिम 
गुरुथे। गोविन्द सिंह ने सिक्‍्खों को एक प्रबल संन्‍्य शक्ति बना दिया। वह कहा 
करते थे--/चिडियो से मैं बाज लडाऊं, तो गुरु गोविन्द सिह कहाऊ ।” संचमुच उन्होंने 
धंजाब की चिड़ियो को बाज के साथ लड़ने के योग्य बना दिया । उन्होंने प्रत्येक सिक्‍्ख 
के लिये पांच कक्‍को का धारण करना भ्रावरयक कर दिया । पाँच कक्‍के ये थे--कंघा, 
कच्छ, कडा, केश शोर क़ृपाण । इनका उद्देश्य यह था, कि सिक्ख सिपाहियों की तरह 
रहें श्रौर सेनिक कार्य को गौरव की बात समझें । 

भुरु गोविन्दर्सिह राजाओं के समान रहते थे । पर मुगल-साम्राज्य के सम्मुख 
उनकी शक्ति कितनी कम है, इसका भी उन्हे ज्ञान था। इसलिए उन्होंने पंजाब के 
पहाड़ों का भ्रपना केन्द्र बनाया, भौर समय-समय पर वहाँ से निकलकर मुगल छावनियों 
पर भाक्रमण करने छुरू किये। मुगलों ने गुरु गोविन्दसिह व उनके 'खालसा' को कुचल 
डालने के लिये कोई कसर बाकी नही रखी । गुरु के दोनों लड़के पकड़े गये, भौर उन्हें 
इस्लाम स्वीकार करने के लिये,कहा गया । पर वे इसके लिये तैयार नहीं हुए। इस पर 
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उन्हें जोते-जी दीवार में चुनवा दिया गया, पर वे धर्म से डिगे नहीं । भौरंगजेब की मृत्यु 
सक गोविन्दसह ने मुगलों के विरुद्ध श्रपने संघर्ष को जारी रखा । प्रौरंगजेब की मृत्यु 
के बाद जब मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी, तो सिबखों को भ्रपने उत्कर्ष का 
झपूर्वे श्वसर हाथ लगा । गोविरन्दासह सिंकखों के अन्तिम गुरु थे। उन्होंने श्रपने बाद 
के लिये कोई गुरु निश्चित नहीं किया था। उन्होंने यह व्यवस्था की, कि भविष्य में ग्रन्थ- 
साहय ही सिक्‍तों के गुरु का कार्य करें। ग्रन्थ साहब में सिक्ख-गुरुप्«ों की वाणियाँ 
संगृहीत है| गुरु गोविन्द सिह ने धार्मिक दुष्टि से जहाँ ग्रन्थ साहब को भ्रपना उत्तरा- 
घिकारी नियत किया, वहाँ सिबखों का सैनिक नेतृत्व उन्होंने बन्दा को सौंप दिया । 
बन्दा वेरागी सम्प्रदाय का था, तथा युद्ध-विद्या और सेन्य संचालन में भ्रत्यन्द निपुण 
था। उसने गोविन्दर्सिह के लड़को की हत्या का बदला लेने के लिये सरहिन्द पर हमला 
किया, प्लौर वहाँ के फौजदार को परास्त कर सरहिन्द पर कब्जा कर लिया । इसी नगर 
में गोविन्दर्सिह के पुत्रों को जीते-जी दीवार में चुनवाया गया था। सरहिंद पर कब्जा 
करने के बाद भी बन्दा बहादुर निरन्तर मुगलों से संघर्ष करता रहा । मुगल बादशाहों 
को उसके कारण झनेक संकटों का सामना करना पडा । भ्रन्त में सन्‌ १७१६ में बादशाह 
फरु खसियर उसे गिरफ्तार करने में सफल हुप्ना | बन्दा का बड़ी निर्देयता के साथ वध 
किया गया, झौर प्रन्य भी बहुत-से सिकखों को कत्ल किया गया। पर इन ध्रत्याचारों 
से सिकख दबे नहीं। उनकी शक्ति निरन्तर बढती ही गयी | श्रन्त में नादिरशाह भौर 
प्रहमदशाह प्रब्दाली के प्राक्रमणों के कारण जब पंजाब में मुगलों की शासन-शक्ति 
प्रस्त-व्यस्त हो गयी, तो सिक्‍्खो ने पंजाब मे अ्रपने भ्रनेक स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये । 
भारत के आभराधुनिक इतिहास मे सिकक्‍्ख पन्‍थ का महत्त्व बहुत श्रधिक है । 
प्रफगान-युग मे जो भनेक सन्त व ध्म-सुधारक उत्पन्न हुए थे, उनमें प्रकेले गुरु नानक 
ही ऐसे थे, जिनकी शिष्य परम्परा आगे चलकर एक ऐसे पन्‍्थ के रूप में परिवर्तित हो 
गयी, जिसमे झ्पूर्व जीवनी शक्ति है । रामानन्द, वललभाचार्य और चेतन्य की शिष्य- 
परम्परा ने अपने भ्नुयायियो को चाहे कितनी ही शक्ति प्रदान की हो, पर उसके कारण 
उनके सम्प्रदायो मे उस ढंग के नवजीवन का संचार नही हुआ, जैसा कि सिक्‍ख पन्य 
में हुआ | जात-पाँत व ऊँंच-नीच के भेद का विरोध आदि बातों पर नानक श्र रामा- 
नन्द एक दृष्टिकोण रखते थे | पर रामानन्द व वललभावार्य पश्रादि भक्तिमार्गी ग्राचार्यो 
के प्रनुयाती इनसे ऊपर उठने भे उस श्र में सफल नही हुए, ज॑से कि नानक के श्रनु- 
यायों मित्रख लोग हुए। सिक्‍ख पन्थ प्राचीन हिन्दू-धर्म का एक ऐसा परिष्कृत रूप है, 
जिसमे उन बुराइयों को कोई स्थान प्राप्त नही है, जो कि प्राचीन हिन्दू धर्म में देर से 
विकसित हो रही थी । पर यह बात श्रफगान-युग में प्रादुर्मृत हुए भ्रन्य हिन्दू-सम्प्रदायों 
के सम्बन्ध मे नहीं कही जा सकती । 
दीने-इलाही -- चिरकाल तक देश में एक साथ निवास करने के कारण हिन्दुष्रों 
झौर मुसलमानों में एक दूसरे के निकट सम्पर्क में श्राने को जो प्रवृत्ति प्रफगान-युग 
में प्रारम्भ हुई थी, मुगल-काल में वह बहुत झधिक जोर पकंड गयी । ग्रकबर धम्म के 
झामले में बहुत सहिष्णु था, झौर उसकी सहिष्णुता की नीति का जहाँगीर भौर 
शाहजहाँ ने भी भ्रनुसरण किया था। इन मुगल बादछशाहों ने हिन्दुओं के साथ वेवाहिक 
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सम्बन्ध स्थापित किये ये, झौर इनकी हिन्दू रानियाँ विवाह के बाद भी अपने धर्म पर 
दृढ़ रही थीं। यह स्वाभाविक था, कि इनका भ्रसर मुगल बादक्षाहों १र पड़ता । झ्रकबर 
की घामिक नीति पर जहाँ उसकी हिन्दू पत्नियों का झसर हुझ्ना, वहाँ साथ ही शेख 
मुवारक और उसके पुत्र भ्रब्दुल फजल झौर फैजी के विचारों का भी उस पर प्रभाव 
पड़ा । ये सूफी सम्प्रदाय के थे, श्रौर धा्भिक दृष्टि से बहुत उदार विचार रखते थे । 
इनके संसर्ग से भकबर के विचारों में परिवर्तन भाना शुरू हुआ, भौर इनके परामदों से 
झकबर ने झपनी राजघानी फतहपुर सीकरी में एक इबादतखाने (पूजागृह) का निर्माण 
कराया । प्रति वृहस्पतिवार को यहाँ एक सभा होती थी, जिसमें हिन्दू, जैन, पारसी, 
पहूदी, ईसाई, छ्षिया, सुन्‍्नी भ्रादि विविध सम्प्रदायों के विद्वानू घामिक विषयों पर विचार 
करते थे भ्रकबर स्वयं इस सभा मे सभापति का आसन ग्रहण करता था, प्रौर विविध 
धर्माचार्यों के विचारों का ध्यानपूर्वक श्रवण करता था । विविध धर्मों के विद्वानों के 
विचारों को सुनने के कारण श्रकबर के घाभिक विश्वासों मे बहुत परिवतंन झ्राया, भौर 
इस्लाम के प्रति उसका विध्वास शिथिल होने लगा । 

जिन विविध प्ाचार्यों के सम्पर्क मे भ्राने के कारण भ्रकबर के धामिक विचारों 
में परियतंन भ्राता शुरू हुआ, उनमे से कतिपय के नाम उल्लेखनीय हैं। हिन्दू-धर्म का 
प्रकबर के सम्मुख प्रतिपादन करने वाले विद्वानों में पुरुषोत्तम और देवी प्रधान थे | 
देवी ने ब्रह्मा, विष्ण, महेश, कृष्ण, राम, महामाया भ्रादि के वास्तविक स्वरूप का भ्रकबर 
को उपदेश दिया, और वह बहुधा उससे धर्मचर्चा किया करता था। जैन-धर्म का 
झकबर के सम्मुख प्रतिपादन करने वाले प्राचायं हीरविजय सूरि, विजयसेनसूरि, 
भानुचन्द्र उपाध्याय भौर जिनचन्द्र थे। १५७८ के बाद कोई-त-कोई जैनाचार्य सदा 
प्रकबर के दरबार में रहा करता था । हीरबिजय के उपदेशों से प्रभावित होकर अकबर 
ने कुछ निश्चित तिथियों में पशुहिसा का भी निषेध कर दिया था। पारसी धर्म के 
ध्राचायं दस्तूर मेहरजी राना ने प्रकबर को जरदुष्ट्र के धर्म का उपदेश किया था, शौर 
उसी के प्रभाव के कारण पझ्कबर ने सूर्य की पूजा प्रारम्भ की थी, जो पारसियों की 
उपास्य भ्रर्नति का सबसे ज्वलन्त व प्रत्यक्ष रूप है। ईसाई धमे से परिचय प्राप्त करने के 
लिये प्रकबर ने गोभा से पोर्तुंगीज पादरियों को श्रपने दरबार मे निमन्त्रित किया था। 
पर इस युग के ईसाई पादरी हिन्दुश्ो, जैनियों भौर पारसियों के समान सहिष्णु नहीं 
थे । उन्होने श्रकबर के दरबार मे प्राकर कुरान और पैगम्बर पर इस ढंग से प्राक्षेप 
शुरू किये, कि मुसलिम लोग उनसे बहुत नाराज हो गये । सिक्‍ख गुरुओ के प्रति भी 
भरकबर की बहुत श्रद्धा थी, श्रौर वह उनकी वाणियो को बडे भ्ादर के साथ सुनता था । 

विविध धर्मों के श्राचार्यों की शिक्षाप्रों को श्रवण कर भ्रकबर ने इस बात की 
कोशिश की, कि एक ऐसे नये घर्मं का विकास किया जाए, जिसमे सब धर्मों की भ्रष्छी- 
भ्रच्छी बातों का समावेश रहे । इस नये धर्म का नाम दीने-इलाही रखा गया । प्रकबर 
स्वयं दीने-इलाही का भ्रवत्तंक शोर गुरु बना | इस धमम का मुख्य सिद्धान्त यह था, कि 
ईदवर एक है, झौर शभ्रकबर उसका पंग्रम्बर है। मनुष्यों को सत्य-प्रसत्य का निर्णय करते 
हुए भपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए भौर किसी पर शअ्रन्धविश्वास नही रखना चाहिए ॥ 
दीने-इलाही के भनुयायी माँस-भक्षण से परहेज करते थे, भौर पशु-हिंसा को पाप मानते 
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थे । झकबर प्रात:झाल के समय सूर्य नमस्कार करता था, भ्रौर भ्रग्नि को देवी अक्ति 
का प्रत्यक्ष रूप समभता था। उसके बहुत-से दरबारी दीने-इलाही के प्रनुयायी बन गए, 
पर ऐसा करने में उनका प्रधान हेतु बादशाह को प्रसन्‍न करना ही था। वे इस नए 
धर्म के सिद्धान्तों से प्राकृष्ट होकर इसके भ्रनुयायी नहीं बने थे। यही कारण है, कि यह 
धर्म देर तक नहीं चल सका, भऔौर प्रकबर के साथ इसकी भी समाप्ति हो गई। यद्यपि 
दीने-इलाही सम्प्रदाय ने भारत में प्रपना कोई स्थिर प्रभाव नहीं छोडा, पर वह इस 
घुग की धामिक प्रवृत्तियों का मूर्तत रूप था । सदियों से एक साथ निवास करते हुए हिन्दू 
ध्रौर मुसलमान एक-दूसरे के इतने समीप झा गए थे, कि दीन-इलाही जैसे धर्म का 
विकास सम्भव हो सका था। यदि जहाँगीर श्लौर शाहजहाँ के बाद दारा शिकोह को 
मुगल साम्राज्य के राजसहासन पर प्रारूढ होने का भ्रवसर मिलता, तो हिन्दू घ्म भौर 
इस्लाम के सामजस्य की इस प्रवृत्ति को श्र प्रधिक बल मिलता। पर दुर्भाग्य से 
पध्लोरंगजेब के बादशाह बन जाने के कारण यह प्रवृत्ति निबेल पड गयी, भ्रौर उसकी 
हिन्दू-विरोधी नीति के कारण हिन्दू लोग मुगल बादशाहत के खिलाफ उठ खड़े हुए । 

धासिक सहिष्णुता श्रौर समन्वय की प्रवत्ति--प्रफगान युग के सत्य-पीर 
प्म्प्रदाय के समान मुगल युग में भी अनेक ऐसे सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुभा, जिन्होंने 
हिन्दुभो भ्ौर मुसलमानों मे एकता स्थापित करने का प्रयरन किया। ये सम्प्रदाय 
सतनामी श्लरौर नारायणी थे। नारायणी सम्प्रदाय के भ्रनुयायी हिन्दू श्लौर मुसलमान 
दोनो थे, ध्रौर वे पृ्व वी श्रोर मुख करके दिन मे पाँच बार प्रार्थना करते थे, ईश्वर के 
नामो में 'झल्लाह' को भी भ्रन्तर्मत करते थे, श्र अपने मुर्दों को जलाने के बजाय जमीन 
में गाडा करते थे । इसी युग के एक साधक प्राणनाथ ने एक नया झान्दोलन चलाया, 
जिसमे जातिभेद, मूतिपुजा प्ौर ब्राह्मणो के प्रमुत्व का खंडन किया जाता था । प्राणनाथ 
गुजरात का निवासी था, श्रौर हिन्दू मुसलमान दोनो उसके झ्नुयायी थे । उससे दीक्षा 
लेने बाले व्र्याक्त को हिन्दू भ्रौर मुसलमान दोनो के साथ बेठकर भोजन करना पड़ता 
था। प्राणनाथ कहता था, कि हिन्दू और मुसलमान सबका एक धर्म व एक ईमान होना 
चाहिए। 

मुगल-युग की ये प्रवृतियाँ यदि जोर पकडती रहती, तो भारत में हिन्दू-मुर्सालम 
समस्या उत्पन्न हो न हो पाती । पर औरंगजेब के समय के बाद ये प्रवृत्तियाँ निबेल 
होती गयी, और हिन्दुप्नों व मुसलमानों मे सामंजस्य की प्रक्रिया बहुत कुछ रुक गई। 
ब्रिटिश युग मे भारत के विविध धर्मों में जो जागरण हुश्ना, उसके कारण तो यह प्रक्रिया 
एकदम समाप्त हो गई, झौर हिन्दू व मुसलमान बहुत कुछ उसी प्रकार दो बर्गों मे विभक्त 
हो गए, जैस कि तुक़-प्रफगान युग के प्रारम्भ मे थे । 


(४) वास्तु कला 
जिस प्रकार भ्रफगान-युग मे प्रादुर्मूत हुई धामिक जागृति झौर साहित्यिक 
उन्मति की प्रक्रिया मुगल युग में भी जारी रही, उसी प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र भे प्राचीन 
भारतीय कला और मुसलिम कला के सम्पर्क से विशाल व सुन्दर इमारतों के निर्माण की 
जो शेली भफगान-युय में प्रारम्भ हुई थी, मुगलकाल में वह निरन्तर विकास को प्राप्त 
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करती रही । यही कारण है, कि मुगल-थुग की इमारतों पर हिन्दू प्रौर भुसलिम कलाश्ों 
के सम्मिश्रण का प्रभाव स्पष्ट रूप में इष्टिगोचर होता है। झौरंगजेब को छोड़कर भ्रन्य 
सब मुसलिम बादद्याह वास्तु-कला के प्रेमी थे, झोर उनके संरक्षण भें झनेक सुन्दर 
इमारतें इस देश में निर्मित हुईं। घामिक कट्टरता के कारण श्रौरंगजेब कला का विरोधी 
था, झौर उसकी शक्ति या उपयोग निर्माण की बजाय विनाश के लिए अधिक हुभा 
था । उसने बहुत-से मन्दिरों को भूमिसात्‌ तो किया, पर किसी उत्कृष्ट इमारत के निर्माण 
की भोर ध्यान देने की प्रावश्यकता उसने कभी झनुभव नहीं की । मन्दिरों की गिरवाकर 
जो भनेक मस्जिदें उसने बनवाहईं, वे वास्तु-कला की दृष्टि से प्रधिक महत्त्व की नहीं हैं। 

शाबर--बावर बहुत कम समय तक भारत में शासन कर सका था | पाँच साल 
के लगभग के स्वल्प शासन काल में भी उसका ध्यान वास्तु-कला की झ्रोर भ्राकृष्ट हुआ | 
उससे कान्स्टेन्टिनोपल से शिल्पियो को इस उद्देश्य से भारत निमन्त्रित किया, कि वे 
यहाँ श्राकर नई शैली के अनुसार मसजिदों व अन्य इमारतों का निर्माण करें॥। उन 
दिनों कान्सटेन्टिनोपल वास्तु-कला का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, श्रौर वहाँ के अनेक शिल्पी 
झपतनी विशिष्ट दाली के भ्नुसार भवन निर्माण में तत्पर थे। पर भारत की किन्‍्ही भी 
इमारतों पर कान्स्टेन्टिनोपल की वास्तु-कला का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । भ्रतः 
यह कह सकना कठिन है, कि बाबर सुदूर तुर्की से वास्तु-शिल्पियों को भारत बुलाने को 
झपनी योजना को क्ियान्बित करने में सफल हो सका था । पर इसमे सन्देह नहीं, कि 
बाबर ने भ्रनेक सुन्दर इमारतों का निर्माण कराया था, जिनमे इस समय केवल तीन 
ही विद्यमान है। पानीपत की काबुली बाग मसजिद, सम्भल की जामा मसजिद प्रौर 
धागरा के पुराने (लोदी) किले मे विद्यमान मसजिद बाबर के समय की ही कृतियाँ हैं । 
पर इनके श्रतिरिक्त श्रागरा, घौलपुर, ग्वालियर, वियाना और सीकरी में भी उसने 
पझ्रनेक इमारतें बनवाई थी, जिनका उल्लेख बाबरनामा में किया गया है। दुर्भाग्यवद्, 
थे इमारतें श्रब नष्ट हो चुकी हैं । 

हुसायूँ---हुमायं के समय की केवल दो मसजिदें इस समय विद्यमान हैं । उनमे 
से एक भ्रागरा मे है, और दूसरी हिसार जिले के फतहाबाद कस्बे मे। इन इमारतों पर 
परशियन वास्तु-कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान है । हुमाय॑ के शासनकाल के मध्य 
में ही प्रफगान नेता शेरशाह का दिल्‍ली पर प्राधिपत्य स्थापित हो गया था । इस कारण 
हुमाय॑ इमारतो के बनने पर विशेष ध्यान नही दे सका । पर इस युग की वास्तु-कला 
के इतिहास में शेरशाह का स्थान बहुत महत्त्व का है। दिल्ली के पुराने किले में जो 
मसजिद है, वह धोर इस किले की प्राचीर के श्रनेक भाग शेरशाह की ही कृतियाँ हैं । 
बिहार के जिले में सहसराम नामक स्थान पर छक्षेरशाह का मकबरा है, जो इदृण्डो- 
मुसलिम वास्तु-कला का भ्रत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है। शाहजहाँ द्वारा निभित ताजमहल 
भोर सहसराम के इस मकबरे में कई दुष्टियों से समता है । 

अ्रफकजर---प्कब र का शासनकाल जिस प्रकार हिन्दी-साहित्य के लिए सुवर्णीय 
युग था, वैसे ही वास्तु-कला की दृष्टि से भी वह सुवर्णीय था । अभ्रकबर को वास्तु-कल! 
का बहुत शौक था, भर जैसा कि प्रबुल फजल ते लिखा है, पत्थर झोर मिट्टी के इन 
'परिधानों का पायोजन करने में वह स्वयं भी बहुत दिलचस्पी लेता था । प्रकबर की 
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वास्तुकृतियाँ संख्या में बहुत भ्रधिक हैं। कितने ही किलों, प्रासादों, बुजों, सरायों, 
सदरसों शौर जलाशयों का उसने निर्माण कराया। उसके समय की वास्तु-कला में हिन्दू, 
जैन, पशियन श्रादि विविध कलाझों का बहुत सुन्दर सम्मिश्रण हुप्रा है। जिस प्रकार 
भ्रम के मामले में ग्रकबर समन्वय ध्रौर सामअजस्य की तीति का समर्थक था, भर हिन्दू 
धर्मे के भ्रनेक तत्त्व उसने प्रपना लिए थे, बेसे ही वास्तुकला के क्षेत्र में भी उसने समन्वय 
की नीति को झ्पनाया, श्रौर प्राचीन भारतीय कला का उदारत्तापू्नक उपयोग किया । 
झकबर के समय की सबसे पुरानी इमारत हुमाय का मकबरा है, जो दिल्ली में भ्रब तक 
भी विधमान है। यह १५६४५ में बनकर तैयार हुआ था। कला की इृष्ठि से यह भार- 
तीयता के उतने समीप नहीं हैं, जितना कि परशियन कला से प्रभावित है | पर इसमें 
रंगीन टाइलों का प्रयोग नहीं हुआ, जो कि पर्शियन शैली की महत्त्वपूर्ण विशेषता 
है| उसके बजाय इनमें भारतीय दाली के झ्नुसार संगमरमर पत्थर का उदारत।पूर्वक 
उपयोग किया गया है| रणथम्बोर की विजय से वापस लौटते हुए प्रकबर ने १५६९ में 
फतहपुर सीकरी की नीब डाली, जो बाद मे कुछ समय तक मगलों की राजघानी भी 
रहा । यह नगर झ्ब तक भी विद्यमान है, यद्यपि मुगल-युग में इसके विशाल प्रासाद 
प्राय. गेर-श्राबाद ही पड़े रहे, श्रौर भ्रव भी वे भूतों की नगरी के सद॒द्य प्रतीत होते हैं। 
फतहपुर सीकरी की इमारतों मे सबसे प्रसिद्ध जामा मसजिद और बुलन्द दरवाजा हैं। 
बुलन्द दरवाजे का निर्माण भ्रकबर ने दक्षिण की विजय के उपलक्ष मे करवाया था, प्लौर 
निःसन्देह यह भारत का सबसे ऊँचा व विशाल विजय-द्वार है। ऊँचाई में यह १६७ 
फीट है, श्रौर वास्तुकला की दृष्टि से भ्रत्यन्त उत्कृष्ट है। फतहयुर सीकरी की भ्रन्य 
इमारतों में राजा बीरबल का प्रसिद्ध सोनहरा मकान, ख्वाबगाह, दोवाने-खास क्‍श्ौर 
हबादतखाना विद्वेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यद्यपि ये इमारतें बहुत श्रघिक विशाल 
नही हैं, पर सौन्दर्य झौर कला वी दृष्टि से ये सचमुच प्नुपम हैं। इन्हीं को दृष्टि में 
रखकर ऐतिहासिक स्मिथ ने फतहपुर सीकरी के विषय में लिखा है, कि यह नगर प्रस्तर 
द्वारा निर्मित एक काव्य के समान है, जो कि अपनी सानी नहीं रखता | अकबर की 
इमारतों मे सबसे महत्त्वपूर्ण सिकन्दरा का मकबरा है। इसका निर्माण भ्रकबर ने शुरू 
कराया था, भौर जहाँगीर के समय में यह पूर्ण हुआ । इसे बोद्ध-विहारो के नमूने पर 
बनाया गया है । शुरू मे इसका जो नक्शा तैयार किया गया था, उनके भनुसार इसका 
गुम्बज संगमरमर पत्थर का और इसके श्रन्दर की छत सोने की होनी चाहिए थी । 
यदि ऐसा कर दिया जाता, तो नि सन्द्रेह बादशाह भ्रकबर का यह मकबरा सौन्दय में 
झद्वितीय हो जाता । पर इसके बिना भी यह प्रत्यन्त सुन्दर श्रौर कलात्मक है, और 
ध्रकबर जंसे महान्‌ सम्राट्‌ के अनुरूप है। फतहपुर सीकरी के बाद श्रकबर ने भ्रागरा 
को भ्रपनी राजधानी बनाया, श्रौर वहाँ के नितव्रास के लिए लाल किले का निर्माण 
कराया, जिसके प्रासाद व दीवाने-झाम और दीवाने-खास वस्तुत: दर्शनीय हैं। भागरा 
के किले के प्रासाद को 'जहाँगीर महल' गहते हैं, जिसे कि हिन्दू वास्तुकला के प्रनुसार 
बनाया गया है। फतहपुर सीकरी, प्रागरा ध्रौर सिकन्दरा की इन इमारतों के प्रतिरिक्त 
झकबर ने इलाहाबाद शभ्ौर लाहौर में भी बहुत-सी इमारतें बनवायी थी। विलियम 
फिनव ने लिखा है, कि इलाहाबाद के महल के निर्माण में चालीस साल लगे, भौर 
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उसमें पाँच हजार से बीस हजार तक छिल्पी व मजदूर चालौस वर्षों तक निरन्तर काम 
करते रहे । झागरा के किले के समान लाहौर में भी क्रकबर ने एक विद्याल किले का 
निर्माण कराया था । 

जहाँगीर---जहाँगीर को चित्रकला का बहुत शौक था, झौर उसने वास्तु-कला 
की शोर विशेष ध्यान नहीं दिया | यही कारण है, कि उनके समय में श्रधिक इमारतें 
नही बन पाई । पर उसकी मलिका नृरजहाँ को वाघ्तु-कला से बहुत प्रेम था, भोर' 
उसने श्रपने पिता इतिमादुद्दौला का जो मकबरा झागरा में बनवाया, वहू सौन्दर्य श्ौर 
कला की दृष्टि से वस्तुत: भनुपभ है । यह मकबरा संगमरमर से बनाया गया है, भौर 
इसकी छोली राजपुत है । उदयपुर में गोलमण्डल नाम का मन्दिर इसी शैली के झनुसार 
१६०० ई० के लगभग बना था । इतिमादुदौल्ला के मकबरे के निर्माण मे इसी मन्दिर 
का धनुसरण किया गया । जहागीर का मकबरा लाहौर में रावी के पार बना हुप्रा है, 
जिसका निर्माण भी नूरजहाँ ने कराया था। यह मकबरा भी कला की दृष्टि से प्रनुपम॑ 
है । यद्यपि जहाँगीर ने इमारतों के निर्माण मे विशेष दिलच८पी नहीं दिखाई, पर बागों 
भोौर उद्यानों का उसे बहुत शौक था। काइ्मीर में डल फील के तद पर स्थित 
सुन्दर उद्यान श्र प्रजभेर में भ्रनासागर के घाट उसके प्रकृत्ति-सोन्दर्य प्रेम के ज्वलन्त 
उदाहरण हैं । 

शाहजहाँ-- मुगल बादशाहों में वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहाँ का स्थान 
सर्वोच्च है । उस द्वारा निर्मित प्रासाद, दुर्ग, उद्यान, मसजिद प्रादि भ्रागरा, दिल्ली, 
लाहौर, काबुल, कान्धार, काश्मीर, प्रजमेर, भ्रहमदाबाद, मुखलीसपुर श्रादि कितने हीं 
स्थानों पर भ्रब तक भी विद्यमान हैं। इन सबके निर्माण में कितना खर्च हुआ होगा, 
इसका भ्रन्दाज कर सकना सुगम नहीं है । पर यह निश्चित है कि इनके लिए शाहजहाँ 
ते करोडो रुपये खर्च किये होगे । शाहजहाँ की वास्तु-कृतियों मे सबसे महत्त्वपूर्ण प्रागरा 
का ताजमहल है, जिसे उसने भ्रपनी प्रियतमा मुमताजमहल के चिरविश्राम के लिए 
बनवाया था । सुमताजमहल की पृत्यु सन्‌ १६३० में हुई थी, भौर इसी समय दाहजहाँ 
ते इस विश्वविख्यात मकबरे का निर्माण छुरू करा दिया था। इसके लिए जहाँ बादशाह 
ने भारत के कुशल शिल्पियों को नियत किया था, वहाँ साथ ही परशििया, भ्ररब, तुर्की 
ध्रादि से भी प्नेक शिल्पियों को प्रामन्त्रित किया था । ताजमहल के निर्माण का कार्य 
प्रधानतया उस्ताद ईसा के सुपुर्दे था, जिसे १००० रु० मासिक वेतन दिया जाता था। 
स्पेन के एक पादरी मानरीक ने १६१४ ई० में श्रागरा की यात्रा की थी। उसमे 
लिखा है, कि ताज की रूपरेखा जरोनियो बरोनियो मामक एक इटालियन शिल्पी नें 
तैयार की थी । इसी के प्राधार पर शअ्नेक ऐतिहासिकों ने यह प्रतिपादित किया है, 
कि ताज की कल्पना यूरोपियन शिट्पियोी के दिमाग से उत्पन्न हुई थी। स्मिथ के प्रनुसार 
ताजमहल यूरोपियन झौर एदियन प्रतिभा के सम्मिलित प्रयत्न का परिणाम है। पर 
बहुसख्यक ऐतिहासिक इस बात को स्वीकृत नही करते । उनका कथन है, कि ज रोनियों 
बरोनियो की मृत्यु १६४० में हो चुकी थी, झौर पादरी मानरीक को उससे मिलने 
का क्‍्नवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ था । प्रत: उसने जो सुनी-सुनायी बात झपने यात्रा- 
विवरण में लिखी है, उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। मुतलिम लेखक ताजमहल को 
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उस्तांद ईसा की कल्पना व प्रतिभा का परिणाम बताते हैं, और सम्मबत: यही बात 
ठीक भी है। पर यह ब्सम्भव नही, कि दाजमहल के निर्माण में कतिपय यूरोपियन 
दिल्पयों का सहयोग भी प्राप्त रहा हो । इस युग में बहुत-से यूरोपियन यात्री, पादरी 
झौर कलाविज्ञ लोग भारत में श्ाने लगे थे, श्लौर मुगल दरबार के साथ उनका घनिष्ठ 
धम्पर्क था । पर ताजमहल की कला में कोई ऐसा तत्त्व नहीं है, जिसे विदेशी या 
गूरोपियन समझा जा सके । सहसराम में विद्यमान शेरशाह के मकबरे की शैली ताज 
से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है, घौर संगमरमर की जिस ढंग को जालियाँ ताज की 
झनुपम विशेषता है, वे राजपुताने के प्ननेक पुराने मन्दिरों में भी पाई जाती हैं। पर यह 
निःसन्दिग्ध है, कि ताजमहल मुगल-युग की वास्तु-कला की सर्वेोत्कष्ट कृति है, श्रौर 
सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद इस बीसवीं सदी में भी वह संत्तार भर के कलाप्रेमियों के 
लिये भ्राशचय की वस्तु है । 

ग्राजजल की पुरानी दिल्‍ली (शाहजहानाबाद) भी शाहजहाँ की ही कृति है ॥ 
बहाँ उसने लाल किले भौर जामा मसजिद का निर्माण कराया, जो सौन्दर्य की दृष्टि 
से भ्रनुपम ग्राकषंण रखते हैं । लाल किले की मोती मसजिद, दीवाने-प्राम, दीवानेखास 
झादि इमारतें शाहजहाँ के सौन्दर्य और कला-प्रेम की परिचायक हैं । यद्यपि विशानता 
की दृष्टि से ये श्रकबर के समय की इमारतों का मुकाबला नहीं कर सकती, पर सोन्दय्यें 
की दृष्टि से ये भ्रनुपम हैं, झौर विविध प्रकार के भ्रलंकारों द्वारा इन्हें इस ढंग से 
विभूषित कर दिया गया है, कि इन्हे प्रस्तर द्वारा निर्मित श्राभूषण समझा जा सकता 
है। शाहजहाँ ने अ्लंकारमयी वास्तुकला द्वारा पृथ्वी पर बहिश्त (स्वर्ग) को उतारने का 
स्वप्न लिया था, भ्रौर इसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई । इसीलिये उसने दिल्ली के 
लाल किले में बने हुए दीवाने-खास पर पशियन भाषा का एक पद उत्कीर्ण करवाया 
था, जिमका श्र्थ है, कि “यदि पृथ्वी पर कहीं बहिश्त है, तो वह यहाँ है, केवल यहाँ 
है, भ्रन्यत्र कही नही है ।' 

भोरंगजेब--- धाहजहाँ को मृत्यु के बाद मुगल-युग की वास्तु-कला मे छास 
प्रारम्भ हो गया प्रोरंगजेब की ललित कलाग्रों का जरा भी शौक नही था, प्रौर 
इस्लाम के झ्रादर्शों का भ्रनुसरण कर वह सादगी में विश्वास रखता था । इसी लिये 
प्रपते पूर्वजों के समान उसने किन्‍्ही विशाल व सुन्दर इमारतों के निर्माण का प्रयत्न 
नहीं किया | दिल्‍ली के लाल किले में उसने भ्पने निजी प्रयोग के लिये संगमरमर की 
एक मसजिद का निर्माण करवाया था, जो भ्रब तक भी विद्यमान है, भौर उसके सादे 
मिजाज का परिचय देती है। काशी में विश्वनाथ के मन्दिर को भूमिसात्‌ करा के उसी 
के भग्नावशेषों पर उसने एक मसजिद का निर्माण कराया था, जो इस मुगल बादशाह 
की घर्मान्चता का जीता-जागता प्रमाण है। लाहौर की बादशाही मसजिद भी भौरंगजेब' 
की ही कृति है। 

श्रंगजेब के बाद मुगल-सापम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया, श्रोर उसके उत्तरा- 
घिकारी मुगल बादशाह इतने समृद्ध व वैभवपूर्ण नहीं थे, कि वे वास्तुकला पर ध्यान 
दे सकते । पर मुगल-साम्राज्य के भरतावशेष पर जो श्रनेक हिन्दू व मुसलिम राज्य इस 
भंग में कायम हुए, उनके राजाझ्ों व लवाबों ने भवन-निर्माण की प्रक्रिया को जारी 
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रखा । भ्रमृतसर का सुबर्ण-मन्दिर (अश्रकाल तख्त धौर गुरुद्वारा), लखनऊ के इमामबाड़े 
झ्ौर हैदराबाद की ध्रालीशान इमारतें इसी युग मे निर्मित हुईं । 

सन्दिर झौर सूतियौा---जब भारत मे मुसलमानों का शासन भली-भाँति स्था- 
पित हो गया, तो इस देश में मृतिकला का विकास सम्भव नही रह गया । मुसलिम लोग 
मू्तिपूजा के विरोधी थे, भ्रौर बतशिकन (मूर्तिमंजक) होता गौरव की बात समभते थे | 
इस दशा में यह सम्भव नही था, कि भारत के कारीगर नये मन्दिरों का निर्माण करने 
धौर उनमें प्रतिष्ठापित की जाने वाली मूर्तियों को गढ़ने मे प्रवृत्त हो सकते । इस युग 
की मूतिकला पत्थर पर विविध झाकृतियों या बेलों व फूलो के निर्माण में ही प्रगट हुई, 
धौर प्राचीन काल तथा मध्य काल में जिस ढंग से विशाल मन्दिरों झौर भूततियों का 
निर्माण होता था, वह प्रब प्रायः बन्द हो गया । 

पर फिर भी अकबर जैसे उदार व सहिष्णु बादह्याहों के शासनकाल में भौर 
ऐसे प्रदेशों में जहाँ मुसलिम शासन नही था, मुगल युग में भी हिन्दुप्नों के प्ननेक मन्दिरों 
कौर मूर्तियों का निर्माण सम्भव हो सका | पन्द्रहवी सदो मे मुगलो की सत्ता के स्थापित 
होने से कुछ समय पूर्व राजस्थान में महाराणा कुम्भा ने झनेक विशाल मन्दिर बनवाये, 
जिनमे कुम्भस्वामी विष्णु का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मन्दिर के श्रलकरण बहुत 
उत्कृष्ट ढंग के हैं। महाराणा कुम्म ने गुजरात विजय के उपलक्ष में एक विशाल 
विजय-स्तम्भ का भी निर्माण कराया था, जो कि ऊँचाई में ११२ फीट है। 

भारत में मुगल सत्ता के स्थापित हो जाने पर सोलहवी सदी में महाराजा 
मानसिह ने वृन्दावन में गोविन्ददेव का विशाल मन्दिर बनवाया । इसी काल में महाराजा 
वीरसह देव ने भ्रोरछा मे चतुर्मज मन्दिर का निर्माण कराया, जिसमे वैष्णव मन्दिरों 
के शिखर के भागे एक गम्बद भी बनाया गया है। 


(५) चित्रकला और संगीत 


वित्रकल[--वास्तुकला के समान चित्रकला में भी मुगल-युग सें बहुत उन्नति 
हुई । मुगलो की चित्रकला का उद्भव पशिया मे हुप्रा था। पर परशिया के स्रोत से जो 
चित्रकला मुगलो द्वारा भारत में प्रविष्ट हुई, वह विशुद्ध पशियन नही थी। जब मगोल 
लोगो ने पर्चिया को जीतवर उप्त अपने साम्राज्य मे मिला लिया, तो वे भ्रपने साथ एक 
ऐसी चित्रकला को उस देश में ले गए, जो बोद्ध, बैक्ट्रियन प्रौर मंगोलियन प्रभाव के 
सम्सिश्रण का परिणाम थी | पशिया मे झ्ाने पर पशियन तत्त्व भी इसमे सम्मिश्रित हो 
गया श्रौर पशिया के तैमूर वंशी शासको के सरक्षण में इसका निरन्तर विकास होता 
रहा । मुगल विजेता बाबर तैमूर के वश का था। तंमूर के सभी वशज चित्रकला के 
प्रेमी थे । विद्ेषतया, हीरात के शासक हुस्न बैकरा के सरक्षण में इस कला का 
प्रसाधारण रूप से विकास हुआ । उसके आश्रय में बिहुजाद ताम का विख्यात चित्रकार 
रहता था, जिसकी गणना ससार के सर्वोत्कृष्ण कलावन्तो मे की जाती है | बिहजाद ते 
बित्रकला के एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया, जिसमे परशियन, चीनी, बौद्ध आ्रादि 
कलाझों के सर्वोत्क्ृष्ट तत्त्वों का भ्रत्यन्त सुन्दर रूप से सम्मिश्रण किया गया था। 
बिहजाद की कला से बाबर भली-भाँति परिचित था, श्रोर जब उसने भारत में भ्रपना 
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शासन स्थापित किया, तो इस कला का भारत में भी प्रवेश हुआ । उसके समय के पग्रतेक 
ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियों को इस कला के भ्रतुसार चित्रित किये गये चित्रो द्वारा 
बिमूषित किया गया । ऐसी पअ्रनेक प्रतियाँ इस समय भी उपलब्ध होती हैं । 
बायर के समान हुमायूँ भी चित्रकला का प्रेमी था। शेरशाह द्वारा परास्त 
होने के कारण वह भारत छोड़ कर पशक्षिया जले जाने के लिए विवद हुआ था। पशिया 
के धाह्‌ तहमास्प के पास रहते हुए भी वह प्रनेक चित्रकारों के सम्पर्क में श्राया, झोर 
उनकी कला से बहुत प्रभावित हुआ । भारत लौटने पर वह सेयद झली तबरीजी प्रौर 
स्व्राजा प्रव्दस्समद नामक दो चित्रकारों को ध्पने साथ ले भाया, जो कि जिहजाद 
द्वारा स्थापित चित्रकला-सम्प्रदाय के भ्रनुयायी थे । इन पशियन चित्रकारों को उसने 
“दास्ताने प्रमीर-हमजा' नामक ग्रन्थ को चित्रित करने का काये सुपुर्द किया । इन दो 
चित्रकारों द्वारा चित्रित की गयी वह पुस्तक श्रब तक भी सुरक्षित दकश्ा में विद्यमातर 
है | हुमायूं न केवल चित्रकारों का संरक्षक था, भ्रपितु स्वय भो चित्रकार था। उसमे 
अपने पुत्र श्रकबर को भी इस कला की शिक्षा दी थी । 
सेयद भ्रली तबरीजी भौर ख्वाजा भ्रब्दुस्समद भारत मे ही स्थिर रूप से बस 
गये थे । हुमाय श्रोर प्रकबर के राजदरबार में निवास करते हुए वे भारत के चित्रकारों 
के सम्पर्क मे भी प्राये, प्लौर इस निकट सम्पर्क के कारण चित्रकला की उस शैली का 
विकास हुझा, जिसे “मुगल शेली” कहा जाता है । इसमे बिहजाद की नवीन शैली स्‍ौर 
भारत की परम्परागत प्राचीन शली का श्र॒त्यन्त सुन्दर रूप से सम्मिश्रण हुभ्ना, श्रौर 
मुगल युग में वह निरन्तर विकास को प्राप्त करती रही। भ्रकबर के शासन-काल में इस 
शैली की बहुत उन्नति हुई । साहित्यिको श्रौर कवियों के समान चित्रकारों को भी 
प्रकबर ने प्रपने दरबार में प्राश्नय दिया था। हिन्दू श्लौर मुसलमान दोनों ही धर्मों के 
चित्रकार उसके संरक्षण में रहते हुए भ्रपनी-भ्पनी कला का चमत्कार प्रदर्शित करने के 
लिये तत्पर थे । इस युग के प्रमुख चित्रकारो में प्रब्दुस्समद, सैयद श्ली तबरीजी, 
फर्द खबेग, दसवन्त, बसावन, सांवलदास, तारशाचन्द और जगन्नाथ के नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं । भ्रब्दुस्समद और संयद झली पशियन थे, जिन्हें हुमार्यू प्रपने साथ 
भारत लाया था। उन्ही के द्वारा भारत मे बिहजाद की कला का प्रवेश हुग्रा था । 
भारतीय चित्रका रों में दसवन्त जाति से कहार था, पर चित्र-कला की उसमे प्रपूर्व प्रतिभा 
थी | जब वह बालक ही था, भ्रकबर का ध्यान उसकी प्रतिभा की ओर प्राकृष्ट हुआ, 
ध्लौर उसकी शिक्षा के लिए प्क्‍ब्दुस्समद को नियत किया गया । इस पशियन कलाकार 
के तत्वावधान में दसवन्त की प्रतिभा का खूब विकास हुभा, भौर उसने इतनी उन्नति 
की, कि वह प्पने युग के सबसे महान्‌ कलावन्तों में गिना जाने लगा । हिन्दू कला में 
बिहजाद-कला के तत्त्वों का समावेश कर उसने भ्रपनी झ्ननुपम॒ प्रतिभा का परिचय दिया । 
प्रकबर के संरक्षण में जो चित्रकार इस ललितकला की उन्नति करने मे तत्पर थे, उनकी 
संख्या सैकडों में थी । इतमें भी सौ चित्रकार बहुत प्रसिद्ध थे, झौर सतरह कलाकार तो 
ऐसे थे, जिन्हें भ्रपनी कला का उस्ताद माना जाता था। यह बात ध्यान देने योग्य है, 
कि इन सतरह उत्तादों सें तेरह हिन्दू थे। भबुल फजल ने इनके सम्बन्ध मे लिखा है, 
कि ये हिन्दू चित्रकार इतने उच्बकोटि के हैं, कि संसार में मुश्किल से ही कोई उनकी 
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समकक्षता कर सकता है| भ्रकबर के युग के चित्रकार हस्तलिखित पुस्तकों को चित्रित 
करने, प्रासादों की दीवारों को विभूषित करने भ्ौौर वस्त्र च कागज पर चित्र बनाने में 
झपनी कला को श्रभिव्यक्त करते थे। प्रकबर के श्ादेश का पालन कर उन्होंने चंगेज- 
नामा, रायायण, नलदमयन्ती, कालियदमन शभादि विविध प्रसिद्ध पुस्तकों को चित्रों ढ्वारा 
विभूषित किया । हुमाय॑ द्वारा स्थापित पुस्तकालय में इस प्रकार की सैकडो पुस्तकें 
संगहीत थी, जिन्हें कि प्रकबर के प्राश्रय में रहने वाले चित्रकारों ने विविध प्रकार के 
सुन्दर व कलात्मक चित्रो से सुशोभित किया था। जब अश्रकबर ने फतहपुर सीकरी झऔौर 
धागरा को ऋपतनी राजधानी बनाया, तो ये चित्रकार भी उसके साथ-साथ वहाँ गये, 
झोर वहाँ भी उन्होंने श्रपने कायं को जारी रखा। इसमें सन्देह नही, कि भ्रकबर को 
चित्रकला से श्रत्यधिक प्रेम था। उसका विचार था, कि चित्रकार झपनी कला द्वारा 
ईइथर की छाक्ति को प्रभिव्यक्त करता है। वह श्रपनी कला द्वारा विविध रंगों से जिस 
जीवित-जागृत जगत्‌ की सृष्टि करता है, उसमें भगवान्‌ की शक्ति की ही श्रभिव्यक्ति 
होती है । भ्रकबर के समय के अनेक मुसलिम धर्माचार्म कला के विरोधी थे, पर चित्र- 
कारों की कला का चमत्कार देखकर उनको भी प्राँखें खुल गयी थी । 

झप्रकबर के समान जहाँगीर भी चित्रकला का प्रेमी था। उसके संरक्षण मे जिन 
चित्रका रो ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, उनमे श्रागा, रजा, अबुल हसन, मुहम्मद नादिर, 
भुहम्मद मुराद, उस्ताद मन्सूर, विशनदास, गोवधेन श्नौर मनोहर के नाम उल्लेखनीय 
हैं । जहाँगीर ने भपने दस्बार में बहुत-से चित्रकारों को प्राश्नय दिया था, और यदि 
किसी अन्य चित्रकार को कलाक्ृति को उसके सम्मुख लाया जाता था, तो वह उसे 
प्रच्छा ऊंचा मूल्य देकर क्रय कर लेने मे गौरव शझ्नुभव करता था । चित्रकला से उसे 
इतना भ्रधिक प्रेम था, कि वह प्रत्येक चित्र का ध्यान-पूर्वक निरीक्षण करके उसके गुण- 
दोषो का विवेचन करता था, श्रौर यह पहचान भी रखता था, कि कोई चित्र किस शैली 
के अ्रनुसार शोर किस चित्रकार द्वारा निर्मित है । 

शाहजहाँ को वास्तु-कला से बहुत प्रेम था, पर चित्रकला का उसे झ्रधिक शौक 
नहीं था । इसी कारण उसने दरबार के भाश्चय में रहने वाले चित्रकारों की संख्या में 
बहुत कमी कर दी थी, झौर प्रनेक सुप्रसिद्ध कलाकार राजाश्रय न मिलने के कारण 
बेरोजगार हो गये थे । मृगल-दरबार से निराश होकर इन कलावन्तों ने राजपूताने के 
विविध राजाओं धशौर हिमालय के पार्वेत्य प्रदेशों के राजाश्रों का भ्राश्रय लिया, भौर 
बहाँ जाकर चित्रकला की उन शलियों का धिकास किया, जिन्हें 'राजपुत-शैली' भ्ौर 
'पहाडी दली' कहते हैं। शाहजहाँ के समय मे चित्रकला की मुगल-शेली का ह्वास शुरू हो 
गया, श्रौर उसके स्थान पर राजपूत शभ्ादि शैलियाँ उन्नति करने लगीं । पार्सी ब्राउन 
नामक कलाविज्ञ ने ठीक ही लिखा है, कि मुगल चित्रकला की श्रात्मा जहाँगीर के साथ 
ही मृतप्राय हों गयी थी । शाहजहाँ को वास्तु-कला, मवत-निर्माण श्लौर मणिमाणिक्य से 
बहुत प्रधिक प्रेम था। राजदरबार के शिष्टाचार को वह बहुत महत्त्व देता था। इसलिए 
कलावन्तों को उसके सम्पर्क में श्राने का विशेष प्रवसर नहीं मिलता था। 

मुगल-युग के चित्रकारों का प्रिय विषय राजदरबार का ऐश्वर्य ही था। इसी 
कारण वे प्रमीर उमरा्रों के ऐश्वयं, रतन जटित परदों व, बहुमूल्य वस्त्रा भूषणों को प्रपने 
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दो संतानें हुईं, महेन्द्र भर संघमित्रा । मोद्सलिपुत्र तिष्य ते इन दोनों को भिक्षुत्रत में 
दीक्षित किमा | भिक्ष्‌ बनते समय महेन्द्र की श्रायु बीस साल की थी । 

इस समय में लंका का राजा देवताओं का प्रिय्र' तिष्य था। उसकी श्रशोंक 
से बड़ी मित्रता था। राजगददी पर बैठने पर तिथ्य ने अ्रपता एक दूतमण्डल भ्रशोक 
के पास भेजा, जो बहुत से मणि, रत्न आदि मायध सम्राट की सेवा में मेंट करते के 
लिये लाया । इस दूतमंडल का नेता राजा तिष्य का भानजा महाप्नरिट्ठ था। लंका 
का दृतमण्डल सात दिन में जहाज द्वारा ताम्रलिप्ति के बंदरगाह पर पहुँचा भौर उसके 
बाद सात दिन में पाटलिपुत्र। भ्रशोक ने इस दूतमण्डल का राजकीय रीति से बड़े 
समारोह के साथ स्वागत किया। पाँच मास तक लंका का दूतमण्डल पाटलिपुत्र में रहा । 
दूत-मंडल को विदा करते हुए प्रशोक तें तिथ्य के नाम यह संदेश भेजा--'मैं बुद्ध की 
शरण भें चला गया हूँ। मैं धम्म की शरण में चला गया हूँ। मैं संध की शरण में 
चला गया हूँ। मैंने शाक्य-मुनि के धर्म का उपासक होने का ब्रत ले लिया है । तुम 
भी इसी बुद्ध, धर्म प्नौर संघरूपी त्रिरत्न का श्राश्नय लेने के लिए पझ्पने मत को तैयार 
. करो । “जिन' के उच्चतस धर्म का झाश्रय लो। बुद्ध की शरण से आने का निश्चय 
करो।” 

इधर तो भ्रशोक का यह संदेश लेकर महाझ्नरिट्ठ लंका वापस जा रहा था, 
उधर भिक्षु महेन्द्र लंका में धरम प्रचार के लिए झपने साथियों के साथ जाने को कटिबद्ध 
था। 

लंका पहुँचकर महेन्द्र ने श्रनुराधपुर से भ्राठ मील पूर्व जिस स्थान को केन्द्र 
बनाकर प्रचार कारये प्रारम्भ किया, वह भ्रव भी महिदतले कहलाता है। भ्रशोक के 
संदेश के कारण देवताग्नों का प्रिय राजा तिष्य पहले ही बौद्ध-घर्म के प्रति अनुराग 
रखता था। महेन्द्र का उपदेश सुनकर अपने चालीस हजार साथियो के साथ राजा 
तिष्य ने बौद्ध-धर्म को ग्रहण किया । राजकुमारी प्रतुला ने भी भ्रपनी ५०० सहचरियों 
के साथ बौद्ध-धर्म में दीक्षित होने की इच्छा प्रमभट की, पर उसे निराश होना पडा १ 
उसे बताया गया, कि भिक्षझ्नों को यह प्नधिकार नही है, कि स्त्रियों को दीक्षा दे सकें । 
स्त्री को दीक्षा भिक्षणी ही दे सकती है । इसपर राजा तिष्य ने महाअश्नरिट्ठ के नेतृत्व 
में फिर एक प्रतिनिधिमण्डल पाटलिपुत्र भेजा। इसे दो कार्य सुपुर्द किये गये थे। 
पहला यह कि संघमितन्रा (महेन्द्र की बहन) को लंका झाने के लिए निमंत्रण दे, ताकि 
कुमारी अनुला भशौर लंकाबासिनी भ्रन्य महिलाएँ बौद्ध-धर्मं की दीक्षा ले सकें, ध्रौर दूसरा 
यह कि बौधितृक्ष की एक शाखा को लंका ले आए, ताकि वहाँ उसका आरोपण किया 
जा सके । यद्यपि अशोक शअ्रपनी प्रिय पुत्री से वियुक्त नहीं होता चाहता था, पर बौद्ध 
धर्म के प्रचार के लिये उसने संघमित्रा को लंका जाने की श्रनुमति दे दी। बोधितृक्ष 
की शाला को भेजने का उपक्रम बड़े समारोह के साथ किया गया। बड़े श्ननुष्ठानों 
के साथ सुवर्ण के कुठार से बोधिवृश्र की एक शाला काटी बवी, और उसे बड़े प्रयत्न 
से लंका तक सुरक्षित पहुँचाने का आयोजन किया गया, और बडे सम्मान के साथ 
लंका भें बोधिवृक्ष का आरोपण किया गया । झनुराधघपुर के महाविहार में यह विशाल 
कृक्ष श्रब तक भी विद्यमान है, झौर संसार के सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। राजा 


२५७० ' 'प्राचीन भारत 


तिध्य ने संघमित्रा के निवास के लिये एक भिक्ष णी-विहार बनवा दिया था। वहाँ 
राजकुमारी अनुला ने भ्रंपनी ५०० सहेलियों के साथ भिक्षणीत्रत की दीक्षा ली । 
वक्षिण भारत में भौद्ध-धर्म-भाधाय मोदगलिपुत्र तिष्य की योजना के प्रनुसार 


जी विधिध प्रचारक-मण्डल विभिन्‍न देशों में बौद्धनवर्म का प्रचार करने में लिए भये थे, 


उनमें से चार को दक्षिण भारत में भेजा गया था। भशोक से पूर्व बौद्ध-धर्म का प्रचार 
मुख्यतया विष्यांचल के उत्तर में ही था। लंका के समान दक्षिण भारत में भी भ्रशोक 
के समय में ही पहले-पहल बुद्ध के ग्रष्टांगिक प्रार्य-मार्य का प्रचार हुआ । भ्रशोक ने 
भ्रपती धर्मविजय की नीति का प्रनुसरण करते हुए चोल, पांडय, केरल, सातियपुत्र 
भौर ताअपर्णी के पड़ोसी राज्यों में जहाँ झंतमहामात्र नियत किये थे, यहाँ अपने 
साम्राज्य में मी रठिक-पेतनिक, भ्रांप्र और पुलिद प्रदेक्षों में धर्ममहामात्रों की नियुक्ति 
की थी। ये सब प्रदेश दक्षिण भारत में ही थे। श्रशीक द्वारा नियुक्त घर्ंमहामात्रों 
धौर झंतमहामात्रों के प्रतिरिक्त प्रव चार प्रचारकमण्डल भी वहाँ गये। इनमें भिक्षु 
महादेव महिशमण्डल गया । यह उस प्रदेश को सूचित करता है, जहाँ भ्रब मैसूर का 
राज्य है। वनवास उत्तर कर्णाटक का पुराना नाम है । वहाँ आ्राचाये रक्षित धर्मप्रचार 
के लिए गया। पश्रपरान्तक का अभिप्राय कोंकण से है, वहाँ का कार्य योनक घम्मरक्खित 
के सुपुर्दे किया गया था। संभवत:, यह श्राचार्य यवन-देश का निवासी था, इसीलिए 
इसे योनक कहा गया है। महारट्ठ (महाराष्ट्र) मे कार्य करने के लिए थेर महाधम्म- 
रक्खित की नियुक्ति हुई थी। दक्षिण भारत मे बौद्ध-प्रचारको के कार्य का वर्णत 
भमहावंश में विशद रूप से किया गया है । 

प्रांत्र देश भौर पांड्य प्रादि तमिल राज्यों में क्‍श्राचायें उपगुप्त ने प्रचार का 
काये किन भिक्षुशों को दिया था, यह बौद्ध-अनुश्रुति हमें नहीं बताती । पर प्रतीत 
होता है, कि सुदूर दक्षिण के इन प्रदेशों में महेन्द्र श्रौर उसके साथियों ने ही कार्ये 
किया था । सातवीं सदी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्ा,नत्सांग जब भारत की यात्रा करते 
हुए दक्षिण में गया, तो उसने द्रविड़ देश में महेन्द्र के नाम का एक विहार देखा था | 
यह विहार सम्भवत:, महेन्द्र द्वारा दक्षिण भारत में किये गये प्रचार-कार्य की स्मृति में 
ही बनवाया गया था । 

खोतन में कुमार फुस्तन--पुराने समय में खोतन भारत का ही एक समृद्ध 
उपनिवेश था । वहाँ बौद्ध-धमं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रवार था। पिछले 
दिनों में तुकिस्तान और विशेषतया खोतन में जो खुदाई हुई है, उससे इस प्रदेश में 
बोद-मूर्तियों, स्तूपों तथा विहारों के प्रवशेष प्रभूत मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। संस्कृत 
के लेख भी इस प्रदेश से मिले हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि किसी समय यह सारा प्रदेश 
बृहत्तर भारत का ही अंग था। पाँचवीं सदी में 'बीनी यात्री फाइयान और सातवीं 
सदी में हा नत्सांग ने इस प्रदेश की यात्रा की थी। उनके वर्णनों से सूचित होता है, 
कि उस प्राचीन युग में लोतन के निवासी बौद्ध-धर्म के झ्नुयायी थे, सारा देश बौद्ध- 
विहारों झौर स्तूपों से भरा हुआ था, झशौर यहाँ के प्रनेक नगर बौद्ध-शिक्षा शोर सभ्यता 
के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । 

खोतत में बोद्ध-धर्म भौर भारतीय सभ्यता का प्रवेश राजा भ्रशोक के समय में 


, भ्रशोक की धर्म-बिजय झौर बौद्ध-धर्म का प्रसार श्ष्र्‌ 


ही हुआ । इसका बर्णेन कुछ तिब्दती ग्रस्थों में उल्लिखित है। सम्भवतः, ये तिव्बती 
ग्रन्थ खोतन की प्राचीन अंनुश्नुति के भाधार पर ही लिखे गये भे | हम यहाँ बहुत संक्षेप 
से हस कथा को लिखते हैं--.- 

राज्याभिषेक के तीन साल बाद राजा अशोक के एक पुत्र हुआ । ज्योतिषियों - 
मे बसाया, कि इस बालक में प्रभुता के अनेक चिह्न विद्यमान हैं, श्रौर यह पिता के 
जीवनकाल में ही राजा बन जायगा। यह सुनकर भ्रशोक को बड़ी चिन्ता हुई । उसने 
भ्राशा दी, कि इस बालक का परित्याग कर दिया जाय । परित्याग करने के बाद भी 
भूमि माता द्वारा बालक का पालन हीता रहा। इसीलिए उसका नाम कुस्तन (कु ८ 
भूमि है सतव जिसकी) पड़ गया। उस समय चीन के एक प्रदेश में बोधिसत्व का 
शासन था। उसके ६६ पुत्र थे। इसपर बोधिसत्व ने वैश्ववण से प्रार्थता की, कि 
उसके एक पुत्र प्लौर हो जाय, ताकि संख्या पूरी १००० हो जाय । वैश्ववण ने देखा, 
कि कुस्तन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। वहु उसे चीन ले गया और बोधघिसत्व के 
पुत्रों में सम्मिलित कर दिया। एक दिन जब कुस्तन का बोधिसत्व के प्रन्य पुत्रों के 
साथ भगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने उससे कहा---तू सम्राट्‌ का पुत्र नहीं है । यह 
जानकर कुस्तन को बड़ा कष्ट हुआ । इस बात की सचाई का निएचय करके उसने 
राजा से भ्रपने देश का पता लगाने और वहाँ जाने की भ्रनुमति माँगी । इसपर राजा 
ने कहा--“तू मेरा ही पुत्र है। यह तो तेरा भ्रपना देश है। तुझे दुःखी नहीं होना 
चाहिए! | पर कुस्तत का इससे भी संतोष नहीं हुआ । उसने पक्‍का इरादा कर 
लिया था, कि उसका भी अपना प्रथक्‌ राज्य हो । भ्रतः उसने भपने दस हजार साथियों 
को एकत्र किया, और पश्चिम की तरफ चल पड़ा । इस तरह चलते-चलते बह खोतन 
के मेस्कर नामक स्थान पर जा पहुँचा । 

सम्राट भ्रशोक के एक भमन्‍्त्री का नाम यश था। वह बहुत प्रभावशाली था । 
धीरे-धीरे वह राजा की आंखों में खटकने लगा। यश को जब यह बात मालूम हुई, 
तो उसने भी यही निश्चय किया कि भारत छोड़कर अपने लिए नया क्षेत्र ढूंढ़ ले । 
उसने अपने सात हजार साथियों के साथ भारत छोड़कर सुदूर पश्चिम में नये प्रदेशों 
का अ्रतुसन्धान प्रारम्भ किया। इस प्रकार बह खोतन में उथेन नदी के दक्षिण-तट 
पर जा पहुँचा । अरब ऐसा हुआ, कि कुस्तन के झनुयायियों में से दो व्यापारी घूमते- 
फिरते तो-ला नाम के प्रदेश में भ्राये । यह प्रदेश उस समय बिल्कुल गेर-भ्ाबाद था । 
इसकी रमणीयता को देखकर उन्होने विचार किया, कि यह प्रदेश कुमार कुस्तत के 
द्वारा झ्ाबाद किये जाने के योग्य है । मन्‍्त्री यश को कुस्तन के बारे में जब पता लगा, 
तो उसने यह सन्देश उसके पास भेजा--'तुम राजघराने के हो और मै भी कुलीत 
घराने का हूँ । शच्छा हो कि हम परस्पर मिल जाएँ झौर इस उथेन प्रदेश में मिलकर 
बस जाएँ । तुम राजा बनो और मैं तुम्हारा मन्‍्त्री । यह विचार कुस्तन को बहुत 
पसन्द झ्राया । कुस्तन से अ्रपने चीनी श्रनुयायियों के साथ और यह ने श्रपने भारतीय 
साथियों के साथ परस्पर सहयोग से इस प्रदेश को प्राबाद किया । इसीलिए त्तिब्बती 
झनुश्नति के ग्नुसार “खोतन देवा आधा चीनी है, और झाधा भारतीय । लोगों की 
भाषा न तो पूरी तरह भारतीय ही है, झौर न चीनी । वह दोनों का सम्मिश्रण है ॥ 


श्श्र प्राचीन भारत 


खक्षर बहुत कुछ भारतीय लिपि से मिलते-जुलते हैं, लोगों की आदतें चीन से बहुतः 
कुछ मिलती हैं। घर्म श्रौर भाषा भारत से मिलती हैं। खोतन में बतंमान भाषा का 
प्रवेश श्लायों (बौद्ध-प्रचारकों) द्वारा हुप्रा है।” जिस समय कुस्तन ने खोतन में झपने 
राज्य की स्थापना की, तो वह १६ साल का था और अशोक जीवित था। ज्योतिषियों 
की यह भविष्यवाणी सत्य हुई, कि कुस्तन अश्योक के जीवनकाल में ही राजा बन 
जाएगा । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि इस प्राचीन तिब्बती प्रनुश्नुति फे प्रनुसार खोतल 
के प्रदेश में राजा भ्रशोक के समय में भारतीयों ने अपना एक उपनिवेश बसा, 
जिसमें चीनी लोगों का सहयोग उन्हें प्राप्त था। इसी समय में वहाँ भारतीय सम्यता 
झौर धर्म का प्रवेश हुआ । 

हिमवस्त देशों में प्रचार--हिमालय के क्षेत्र मे आचार्य मज्मिम को प्रचार- 
कार्य करने के लिए नियत किया गया था। महावंश टीका में उसके चार साथियों के 
भी नाम दिये गये है। ये साथी निम्नलिखित थे, कस्सपगोत, दुन्दुभिसर, सहदेव भर 
मूलकदेव । हम ऊपर लिख चके हैं, कि साडन्‍ची के समीप उपलब्ध हुई धातुमंजुषाशों 
पर हिमवताचार्य के रूप में मज्किम, कस्सप और दुन्दुभिसर के नाम उत्कीर्ण मिले हैं ॥। 
हिमालय के सम्पूर्ण प्रदेश में प्रशोक के समय बोद्ध-धर्मं का प्रचार हुआ। महाव॑क्ष के 
झनुसार बहुत-से ग्न्धवं, यक्ष झोर कुम्भण्डकों ने बौद्ध-बर्म को स्वीकृत किया । एक 
यक्ष ने, जिसका नाम पठत्चक था, अपनी पत्नी हारीत के साथ धर्म के प्रथम फल की 
प्राप्ति की, भर अपने ५० ० पुत्रों को यह उपदेश दिया, “जैसे तुम शभ्रब तक क्रोध करते 
झाये हो, वैसे अब भविष्य मे न करो | क्‍योंकि सब प्राणी सुख की कामना करने वाले 
हैं, प्रत: अब कभी किसी प्राणी का घात न करो । जीवमात्र का कल्याण करों । सब 
मनुष्य सुख के साथ रहे ।” 

काइमीर झौर गान्धार में प्राचायं मज्कन्तिक पृथक्‌ रूप से भी कार्य कर रहा 
था । उसके काये का भी महावंद्य मे बडे विस्तार के साथ वर्णन है। हिमैवन्त के प्रदेश 
के समान काध्मीर और गान्धार में भी बौद्ध-धर्म का भ्रझ्नोक के युग में प्रचार हुआ । 
हिमवन्त प्रदेश में नेपाल की पुरानी राजधानी पाटन या ललितपत्तन राजा अ्रशोक ने 
ही बसायी थी । पाटन के मध्य व चारों तरफ अझ्रशोक ने बहुत-से स्तूप बनवाये थे, 
जिनमें से पाँच श्रव तक भी विद्यमान हैं। भ्रशोक की पुत्री चारमती सेपाल जाकर बस 
गई थी । उसने भपने पति देवपाल के नाम से वहाँ देवपत्तन नाम की नगरी भी बसाई 
थी। उसी के समीप एक विशाल बौद्ध-विहार का भी निर्माण कराया गया था, जिसके 
प्रवशेष पशुपतिनाथ के मन्दिर के उत्तर में भ्रबव तक भी विद्यमान हैं। काप्मीर में 
प्रशोक के समय में बहुत-से स्तूप भौर बिहारों का निर्माण हुआ । कल्हणकृत राजतरंगिणी 
के प्रनुतार काश्मीर की राजधानी श्रीनगरी को झ्रशोक ने ही बसाया था। 'श्रीक्जियेश 
के टूटे-फूटे किले को हटाकर उसके स्थान पर इस राजा ने सब दोषों से रहित बिजशुद्ध 
पत्थरों का एक विज्ञाल किला बनवाया | भ्रश्ोक ने जेहलम के सारे तट को स्तपों द्वारा 
भ्राच्छादित करा दिया था ।" 

हिमालय के प्रदेशों मे गांचवं, यक्ष श्रादि जिन जातियों को बोद्ध-धर्म में दीक्षित 


भ्रशोक की धर्म-क्जय झौर बौद्ध-धर्म का प्रसार २५१ 


करने का उल्लेख किया गया है, वे सब वहाँ के मूल निवासियों के नाम हैं। ये कोई 
खोकोत्तर व दैवी संत्ताएँ नहीं थीं । 

पबन देशों में प्रधार-- भारत के पद्िचम में भ्रतियोक झादि जित यबन-राजाओं 
के राज्य थे, उनमे भी भ्रशोक ते अपनी धर्म-विजय की स्थापना का उद्योग किया था। 
अंतमहामात्र उन सब देशों में चिकित्सालय, धर्मशाला, कप, प्याऊ प्रादि खुलवाकर 
भारत और उसके धर्म के लिए विशेष आदर का भाव उत्पन्न कर 'हे थे। इस दशा 
में जब श्ाजाय महारक्खित झपने प्रचारकमंडल के साथ वहाँ कार्य करने के लिए गया, 
तो उससे श्पने लिए मैदान त॑यार पाया। इस प्रसंग में महाबंश ने लिखा है कि 
“आचार्य महारक्खित योन देश में गया। बहाँ उसने 'कालकारामसुत्त' का उपदेश 
दिया । एक लाख सत्तर हजार मनुष्यो ने बुद्धमार्ग के फल को प्राप्त किया भौर दस 
हजार स्श्री-पुरुष भिक्‍खु बने ।” इसमें संदेह नहीं, कि भ्रशोक के बाद बहुत समय तक 
इन पश्चिमी यवन-देशों में बौद्धू-धर्म का प्रचार रहा । मिस्र के यूनानी राजा टाल्मी 
(तुरमय) ने अलेक्जेण्डिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय में भारतीय ग्रन्थों के भी श्रनुवाद की 
व्यवस्था की थी | जब पैलेस्टाइन में प्रशोक से लगभग ढाई सौ बर्ष बाद महात्मा ईसा 
का प्रादुर्भाव हुआ, तो इस पश्चिमी दुनिया में ईसीन तथा थेराथून नाम के विरक्त 
लोग रहते थे । ये लोग पूर्व की तरफ से पैलेस्टाइन भ्ौर ईजिप्ट में जाकर बसे थे, 
झौर धर्मोपदेश के साथ-साथ चिकित्सा का कार्य भी करते थे । ईसा की शिक्षाओं पर 
इनका बड़ा प्रभाव था, झौर स्वयं ईसा इनके सत्संग में रहा था। सम्भवतः, ये लोग 
आचाय॑ महारक्खित के ही उत्तराधिकारी थे, जो ईसा के प्रादुर्भाव के समय में इन 
विदेशी यवन-राज्यो में बौद्ध-भिक्षन्नों (थेरो) का जीवन व्यतीत कर रहे थे। बाद में 
ईसाई धर्म और इस्लाम के प्रभाव के कारण इन पश्चिमी देशों से बौद्ध-धर्म का सर्वथा 
लोप हो गया । पर यह निश्चित है, कि उनसे पूर्व इन देशों में बौद्ध-धर्म श्रपता काफी 
प्रभाव जमा चुका था । बाद में बौद्ध-धर्म के सदुश शैव भ्ौर वैष्णव लोग भी यवन-देशों 
में गये, और वहाँ उन्होंने प्रपनी प्रनेक बस्तियाँ कायम कीं । 

सुवर्णभूमि में प्रचार--महावंश के भ्रनुसार श्राचार्य उत्तर और थेर सोण 
सुवर्णभूमि मे प्रचार के लिए गये थे । उस समय सुवर्णभूमि के राजकुल की यह दशा 
थी, कि ज्यों ही कोई कुमार उत्पन्‍न होता, एक राक्षसी उसे खा जाती । जिस समय 
ये थेर सुवर्णभूमि पहुँचे, तभी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी समय राक्षसी 
समुद्र से निकली, श्रौर सब लोग भयभीत होकर हाहाकार करने लगे । पर थेरो ने 
झपने प्रलोकिक प्रभाव से राजकुमार का भक्षण करने बाली राक्षसी को वश में कर 
लिया । इस प्रकार सबंत्र प्रभय की स्थापना कर इन थेरों ने लोगों को बोद्ध-धर्म का 
उपदेश दिया। इससे प्रभावित हो बहुत-से लोगो ने बौद्ध-घर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। 
सम्भवत:, महावंश के इस वर्णन में प्रालंकारिक रूप से यह उल्लेख है, कि रोगरूपी 
राक्षसी के श्राक्रमण के कारण सुवर्णभूमि का कोई राजकुमार जीवित नही रह पाता था । 
थेर सोण और उत्तर कुशल चिकित्सक भी थे । जब वे सुवर्णभूमि गये, तो इस 'रोगरूपी 
राक्षसी ने पुनः झाक्रमण किया, पर इस बार इन थेर चिकित्सकों के प्रयत्न से राजकुमार 
की जान बच गई, भौर सुबर्णभूमि के निवासियों की बौद्ध-धर्म पर बहुत भद्धा हो गई । 


२५४ ' प्राचीन मास्त 


सुवर्णभूमि का प्रभिप्राय दक्षिणी बरमा तथा उसके परे के दक्षिण-पूर्थी एशिया 
के प्रदेशों से है। भ्राधुनिक बरसा के पेगू-मालमीन के शअदेशों में अभ्रशोक के समय सें 
बौद्ध-प्रचारक गये, और उन्होंने उस' प्रक्रम का प्रारम्भ किया, जिससे कुछ ही समय में 
न केवल सम्पूर्ण ब्र्मा, पर उसके भी पूर्व के बहुत-से देश बौद्धन्धर्म के भ्ननुयायी हो 
गये । ' 

झशोक के समय में भाचाय मोग्यलिपुल तिस्स या उपगुप्त के आयोजन के 
झनुसार बौद्ध-धर्म का विदेक्षों में प्रचार करने के लिए जो भारी प्रयत्न प्रारम्भ हुआ, 
उसका केवल भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं, अपितु संसार के इतिहास में भी बहुत 
महत्त्व है । बौद्ध-भिक्षु जो उद्योग कर रहे थे, उसे वे “बुद्ध के शासन का प्रसार कहते 
थे । इस कार्ये मे वे मगध के सम्राटों से भी बहुत भ्रागे बढ़ गये । मागध-साम्राज्य की 
प्रपेक्षा बहुत बड़ा ऐसा धर्म-साभ्राज्य उपगुप्त ने बनाया, जो कुछ सदियों तक ही नहीं, 
भ्रपितु सहस्नाब्दियों तक कायम रहा । दो हजार साल से झ्रधिक समय बीत जाने पर 
भी यह साम्राज्य अब तक भी श्रांशिक रूप से कायम हैं । 


| 


सोलहबाँ भ्रध्याय 
अशोक के उत्तराधिकारी मो राजा 


(१) राजा सुयद् कुणाल 


२३२ ई० १० में अशोक का राज्यकाल समाप्त हुआ । उसके पनेक पुत्र थे । 
शिलालेखों मे उसके केवल एक पुत्र का उल्लेख है, जिसका नाम तीवर था । उसकी 
माता रानी कारुवाकी के दान का वर्णन भी एक शिलालेख में किया गया है | परन्तु 
प्राचीन प्रनुश्गुति से झशोक के अन्य भी भ्रनेक पुत्रों के नाम ज्ञात होते हैं। इनमें 
महेन्द्र रानी प्रसंधिमित्रा का पुत्र था । कुणाल उसको सबसे बडा लड़का था, जिसे रानी 
तिष्यरक्षिता की ईष्या का शिकार होना पड़ा था । तिब्बती साहित्य में भ्रशोक के एक 
पुत्र कुस्तन का उल्लेख है, जिसने खोतन में एक स्वृतन्त्र भारतीय उपनिवेश् की स्थापना 
की थी। महेन्द्र भिक्षु होकर लंका में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए चला गया 
था। राजतरगिणी के अनुसार अश्रशोक के एक श्रन्य पुत्र का नाम जालौक था, जिसने 
झपने पिता की मृत्यु के बाद काश्मीर में अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी । 
कुमार तीवर का साहित्यिक बअ्नुश्रुति मे कही उल्लेख नही है । सम्भवतः, भ्पने पिता 
से पूर्व ही वह स्वगंवासी हो गया था । 

वायुपुराण के अनुसार अशोक के बाद उसके लडके कुणाल ते राज्य प्राप्त 
किया । इसी का उपनास सुयश् था । तिष्यरक्षिता के कपटलेख पर आश्रित व अशोक 
की दन्तमुद्रा से अंकित राजाज्ञा से वह भझंधा कर दिया गया था । सम्भवतः:, इसीलिए 
वह राज्यकार्य स्वयं नही कर सकता था। अ्रद्योक के समय में भी युवराज के पद पर 
कुणाल का पुत्र सम्प्रति (संपदि) नियुक्त था, और वही शासन-कार्य संभालता था। 
कुणाल के समय में भी राज्य की बागूडोर सम्प्रति के ही हाथ में रही । यही कारण है, 
कि कुछ ग्रन्थों मे ग्रशोक के बाद सम्प्रति को ही मौये-सम्राट्‌ लिखा गया है, और 
कुणाल का नाम बीच में छोड़ दिया गया है। 

कुणाल के शासन-काल में ही विशाल मागघ-साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना शुरू 
हो गया था । काइ्मीर पाटलिपुत्र की भ्रधीनता से मुक्त हो गया, शौर वहाँ प्रशोक के 
एक श्रन्य पुत्र जालौक ने अपना पृथक राज्य कायम किया । ऐसा प्रतीत होता है, कि 
अ्रशोक के शासन के प्रन्तिम दिनो में ही यबत लोगों ने मा्गध-साज्राज्य पर आक्रमण 
करने शुरू कर दिए थे। इनका मुकाबला करने के लिए भ्रशोक ने जालौक को नियत 
किया था । जालौक यवन लोगों को परास्त करने में तो सफल हुझ्ा, पर जिस शक्ति- 
हाली सेना की सहायता से उसने बबनों को परास्त किया था, उसी के साहाय्य से 
साम्राज्य के पश्विमोत्तर-प्रदेश में उसने झपना पृथक्‌ राज्य कायम कर लिया । यह बात 
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राजतरंगिणी के निम्नलिखित वर्णन से भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है--'क्योंकि देश में 
म्लेच्छ लोग छा गए थे, झ्रतः: उनके विनाश के लिए राजा भशोक ने भूवेश को प्रसन्‍्त 
करके एक पुत्ररत्न को प्राप्त किया | इसका नाम जालौक था। स्लेच्छों से अब सारी' 
बसुधा झाकान्त हो गई थी, तो जालौक ने उन्हें बाहर निकालकर भुमण्डल को शुद्ध 
किया और भ्न्य प्रनेक देशों को भी विजय किया।” 

कल्हण का यह वृत्तान्त स्पष्ट रूप से सूचित करता है, कि भ्रशोक के समय में 
ही म्लेच्छों या यबनों (ग्रीकों) के श्राक्मण शुरू हो गए थे, और उनका मुकाबला करने 
के लिए जालौक की नियुक्ति हुई थी । बाद में बह काश्मीर तथा समीपवर्ती प्रदेशों पर 
स्वतन्त्ररूप से राज्य करने लगा । राजतरंगिणी के प्रनुसार काध्मीर में प्रशोक के बाद 
जालीक ही राजा हुआ | 

काइमीर की तरह ग्रान्ध्र भी कुणाल के समय में ही स्वतस्त्र हो गया था। 
मौयों से पूर्व झ्रान्ध्र देश मागध-साम्राज्य के भ्रन्तर्गत नहीं था । सम्भवतत:, बिंदुसार ने 
उसे जीतकर पशपने साम्राज्य मे शामिल किया था। श्रशोक के साम्राज्य में झ्रान्थ्र कौ 
स्थिति ब्रधीनस्थ राज्य की थी । अशोक का मजबूत हाथ हटते ही भ्रान्ध्र देश स्वतन्त्र 
हो गया, और वहाँ एक नए वंश का प्रारम्भ हुआ, जो भविष्य मे बडा शक्तिशाली 
धौर प्रसिद्ध हुआ । भान्ध्र श्रौर उसके समीपवर्ती दक्षिणापथ के प्रदेशों में इस नए वंश 
का संस्थापक सीमुक था, जिसने २३० ई० पू० के लगभग मौर्यों की भ्रधीनता से 
स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। 


(२) राजा बंधुपालित दशरथ 


कुणाल ने २३२ ई० पू० से २२४ ई० पृ० तक कुल श्राठ साल तक राज्य 
किया । उसके बाद उसका बडा लडका दशरथ राजगद्दी पर बंठा । एक पुराण के 
झ्रनुसार कुणाल के उत्त राधिकारी का नाम बंधुपालित था। सम्भवत., बंधुपालित दशरथ 
का ही विशेषण है | ऐसा प्रतीत होत। है, कि दशरथ के शासनकाल में भी शासन की 
बागडोर सम्प्रति के ही हाथ में रही । सम्प्रति श्चौर दशरथ भाई थे। सम्प्रति झ्रशोक 
झौर कुणाल के समयों में युवराज के रूप में शासन का संचालन करता रहा था । पद 
भी शासत-सूत्र इसी अनुभवी भर योग्य शासक के हाथों मे रहा । शायद इसीलिए 
दशरथ को बंघुपालित विशेषण दिया गया था । 

राजा दशरथ के तीन गुहालेख प्राप्त हुए है। ये बिहार की नागार्जुनी पहाड़ी 
की कृत्रिम गुहाश्रों मे उत्कीर्ण है। ये गुहामन्दिर दशरथ ने झाजीवक-सम्प्रदाय के साधुझ्ों 
को दान दिए थे, और इन गुहाप्नो में उसका यही दान उत्कीर्ण किया गया है । 

दशरथ के समय में भी मागघध-साम्राज्य का पतन जारी रहा। कलिंग इसी 
काल में स्वतन्त्र हुआ । कलिग के राजा श्री खारवेल के हाथीगुम्फा शिलालेख से कलिंग 
देश की प्राचीन इतिहास सम्बन्धी भ्रगेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। खारबेल 
शुंमवंशी पुष्यसित्र का समकालीन था, और वह १७३ ई० पृ० में कलिंग के रा्जासहासन 
पर आरूढ़ हुआ था । उससे पहले कलिय में दो स्वतन्त्र राजा हो चुके थे। श्रतः यह 
पधनुमान करना सर्वया उचित है, कि कलिंगर २२३ ई० पू० के लगभग मौर्यों के शासन 
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से मुक्त हुआ था | कलिग को भ्रशोक के समय में ही सगध के श्रघीत किया गया था। 
उसे फिर से स्वतन्त्र कराने वाले वीर पुरुष का नाम चैत्नराज था। बह ऐलवंदा का 
था। भ्रशोक द्वारा शस्त्रों से स्थापित हुई कलिंग की विजय देर तक स्थिर नहीं रह 
सकी । ! 


(३) राजा सम्प्रति (चन्द्रगुप्त मौर्य द्वितोय) 


मौर्यबंश के इतिहास में सम्प्रति का महत्त्व भी चन्द्रगुप्त भौर श्रशोक के ही 
समान है। दद्द रथ की मृत्यु के बाद वह स्वयं पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर झारूढ़ 
हुआ । इससे पहले बहू सुदीर्ध समय तक मागघ-साज्राज्य का कर्णधार रह चुका था। 
भ्रशोक के समय में वह युवराज था । उसी ने प्रपने भ्रधिकार से झ्रशोक को राजकोष' 
से बौद्धसंध को दान देने का निषेध कर दिया था । कुणाल और दद्वरथ के समय में 
भी शासनसूत्र उसी के हाथों में रहा । यही कारण है, कि अनेक प्राचीन ग्रन्थों में लम्प्रति 
को ही प्रशोक का उत्तराधिकारी लिखा गया है॥। २१६ ई० पृ० में दशरथ के बाद 
सम्प्रति स्वयं मौये-साम्राज्य का सम्राट बना । 
जैन-साहित्य में सम्प्रति का वही स्थान है, जो बौद्ध-साहित्य में ग्रशोक का है। 
जैन-अ्रनुश्ष॒ति के श्ननुसार सम्राट सम्प्रति जैन-धर्म का भ्रनुयायी था, और उसने अपने 
धर्म का प्रसार करने के लिए बहुत उद्योग किया था। परिशिष्ट पर्व में लिखा है, कि 
एक बार रात्रि के समय सम्प्रति के मन में यह विचार पैदा हुझ्ा, कि श्रनायं देशो में 
भी जैन-धर्म का प्रसार हो, और उनमें भी जैन-साधु स्वच्छन्दरूप से विचरण कर सकें। 
इसलिए उसने इन भ्रनार्य देशों मे घर्म-प्रचार के निरमित्त जैन-साधुझो को भेजा । साधु 
लोगों ने सम्प्रति के राजकीय प्रभाव से शीघ्र ही उन्हें जैन-घर्म का प्रनुयायी बना 
लिया । इसी उद्देश्य से सम्प्रति ने. बहुत-से लोकोपकारी कार्य भी किए । गरीबों को 
मुफ्त भोजन बाँटने के लिए भ्नेक दानशालाएँ खुलवायी गई । इन लोकोपकारी कार्यों 
से भी जैन-घर्मे के प्रसार मे बहुत सहायता मिली । सम्प्रति ने श्रनाय॑ देशों में जैन- 
प्रचारक भेजे थे, इसका उल्लेख भ्रन्य ग्रन्थों मे भी है। एक जैन पुस्तक में लिखा है, 
कि इस कार्य के लिए सम्प्रतति ने झ्पनी सेना के योद्धाओ्ों को भी साधुझो के वेश में 
प्रचार के लिए भेजा था। एक ग्रन्थ मे उन देशों में से कतिपय के नाम भी दिए गए हैं, 
जिनमें सम्प्रति ने जैन-धर्मं का प्रचार किया था। ये देदा प्रान्ध्र, द्रविड, महाराष्ट्र, 
कुडक्‍क प्रादि थे । इन्हे प्रत्यन्त (सीमावर्ती पड़ोसी राज्य) कहा गया है। प्रान्ध्र झोर॑ 
महाराष्ट्र भ्रशोक के “विजित' (साम्राज्य) के अन्तर्गत थे, पर सम्प्रति के समय में वे 
प्रत्यन्त' हो गए थे । 
भ्रनेक जैन ग्रन्थों में श्रशोक के पौत्र प्रौर कुणाल के पुत्र का नाम चन्द्रगुप्त 
लिखा गया है । सम्भवत:, चन्द्रगुप्त सम्प्रति का ही विरुद (उपनाम) था । सम्प्रति को 
हम बचद्द्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं। जंन-प्रन्थों के भ्रनुसार सम्प्रति (चन्द्रगुप्त द्वितीय) 
के शासनकाल से एक भारी दुर्भिक्ष पड़ा था, जो बारह साल तक रहा। सम्प्रति ने 
राज्य छोड़कर मुनिव्रत ले लिया, भौर दक्षिण में जाकर प्नन्त में उपवास द्वारा प्राणत्याम 
“किया । भद्वबाहुचरित्र के घ्ननुसार यह कथा इस प्रकार है-- 
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प्रवन्तिदेश में चन्द्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। इसकी राजधानी 
उज्जयिनी थी । एक आर राजा जनद्रगुप्त को रात में सोते हुए भावी भ्रनिष्ट फल के 
सूचक सोलह स्वप्न दिखायी दिए। प्रातःकाल़ होते ही राजा को भद्दवाहु स्वामी के 
झागसन का समाचार मिला । यह स्वासी उज्जगिनी से बाहर एक सुन्दर उद्यान में ठहरे 
हुए थे। वनपाल ने झ्वाकर खबर दी, कि मुनिगण के प्ग्रणी आ्राचार्य भद्गबबाहु अपने 
मुनिसन्दोह के सांथ पघारे हुए हैं। यह जानकर राजा बहुत प्रसन्‍न हुश्ना । उसने उसी 
समय भद्रबाहु को बुला मेजा और पपने स्वप्तों का फल पृछा ॥ स्वप्नों का फल ज्ञात 
होने पर राजा ने जैत-धर्म की दीक्षा ले सी, और झपने गुरु भद्रबाहु की सेवा के लिए 
दत्तचित्त होकर तत्पर हो भया । कुछ समय बाद झाचाय॑ भद्रबाहु सेठ जिनदास के घर 
पर गया । इस घर में एक श्रकेला बालक पालने पर भूल रहा था। थद्यपि इसकी झायु 
केवल साठ दिन की थी, तथापि उसने भद्गबाहु को देखकर 'जाश्रो-आाओ' ऐसा वचन 
बोलना शुरू किया । इसे सुनते ही त्रिकालज्ञ प्राचायं समझ गया, कि शीक्ष ही' बारह 
वर्ष का घोर दुर्भिक्ष पड़ने वाला है। अतएव उन्होंने श्रपने ५०० मुनियों को लेकर 
दक्षिण देश में जाने का निश्चय किया । दक्षिण पहुचकर भद्रबाहु को शीघ्र ही ज्ञात हो 
गया, कि उनकी झायु बहुत कम रह गई है। अ्रतः वे श्रपने स्थान पर विशाखाचायें 
को नियुक्त कर श्रौर स्वयं एकान्त में रहकर अभ्रपने झन्तिम समय की प्रतीक्षा करने लगे । 
राजा चन्द्रगुप्त अब मुनि हो चुका था, और अपने गुरु के साथ ही दक्षिण में श्रा गया 
था। वह प्राचार्य भद्रबाहु की सेवा मे प्रन्तिम समय तक रहा। यद्यपि भद्बबाहु ने 
चन्द्रगुप्त को भ्रपने पास रहने से बहुत मना किया, पर उसने एक न मानी । भद्रबाहु 
की मृत्यु के बाद चन्द्रगुप्त इसी गरुरुगुहा मे रहता रहा, झौर भ्रन्त मे वही उसने प्रनशन 
द्वारा प्राण त्याग किया । 

जैन-साहित्य के बहुत-से ग्रन्थों में यह कथा थोडे-बहुत मेंद से पायी जाती है । 
इसकी पुष्टि श्रवणबेलगोला (मैसूर) मे प्राप्त संस्कृत व कन्तड़ भाषा के श्रनेक शिला- 
लेखों से भी होती हैं। इन शिलालेखो को प्रकाशित करते हुए श्रीयुत राइस़ ने लिखा 
है, कि इन स्थानों पर जैनों की प्राबादी श्रन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु द्वारा 
प्रारम्भ हुई थी, भ्रौर भद्वबाहु की मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी । श्रवणबेलगोला मे दो 
पर्वत हैं, जिनमे से छोटे का नाम चन्द्रगिरि है | स्थानीय भ्रनुश्रुति के अनुसार यह नाम 
चन्द्रगुणत नाम के एक महात्मा के नाम पर पड़ा था। इसी पर्वत पर एक गुफा को 
भद्गबाहु स्वामी की गुफा कहते हैं । वहाँ एक मठ भी है, जिसे चन्द्रगुप्त-बस्ति कहा जाता 
है । इसमे सन्देह तहीं, कि राजा सम्प्रति (चन्द्रगुप्त द्वितीय) जैन-मुनि होकर अपने गुरु 
के साथ दक्षिण में श्रवणबेलगोला चला गया था। उसका झनन्तित जीवन वहीं व्यत्तीत 
हुआ था, श्रौर वही उसने जैन-मुनियों की परिपाटी से प्राणत्याग किया था । 

जिन प्रभासूरि के अनुसार सम्राट्‌ सम्प्रति ने बहुत-से जैनमठों का भी निर्माण 
कराया था। ये मठ झ्नाय॑ देशों मे भी बनवाए गए थे । निःसल्देह, जैन-धर्म के भारत 
में दूर-दूर तक फैलाने का श्रेय राजा सम्प्रति को ही है । उसी के समय में जैन-धर्म के 
लिए बह प्रयत्न हुआ, जो उससे पहले भ्रशोक ने बौद्ध-धर्म के लिए किया था । 
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(४) राजा शालिशक 


२०७ ई०पू० में राजा संप्रति के 'राज्यत्याग के बाद घालिशुक पाटलिपुत्र को 
राजगद्दी पर बेठा था । उसने कुल एक साल तक टध्ज्य किया। पर मोर्य-बंध्ष के. 
इतिहास में शालिझुक के शासत का यह एक साल बड़े महृत्त्त का है। चन्द्रगुप्त मौर्य 
द्वारा स्थापित विशाल मागघ-साजाज्य का वास्तविक पतले इसी एक वर्ष में हुआ + 
शालिशुक के शासनकाल के सम्बन्ध में वृद्धगाग्यंसंहिता के यरुगपुराण से बहुत-सो 
प्रावश्येक वातें ज्ञात होती हैं। पहली बात यह है, कि जैन-मुनि बतकर जब संप्रति ने 
राजगद्दी छोड़ दी, तो राजा कौन बने, इस प्रश्न को लेकर गृहकलह हुआ । शालिशुक 
संप्रति का पुत्र था। पर प्रतीत होता है, कि उसका कोई बड़ा भाई भी था, और राज- 
सिंहासन पर वास्तविक झधिकार उसी का था। परन्तु शालिशुक ने उसका घात करके 
स्वयं राज्य पर झपना अधिकार कर लिया । बारह वर्ष के दुभिक्ष के कारण पहले ही 
देश को घोर संकट का सामना करना पड़ रहा था, शभ्ब इस गृह कलह से भौर भी 
दुदेशा हो गई । ऐसा प्रतीत होता है, कि इस गृहकलह के समय मे ही सिध नदी से परे 
के वे प्रदेश, जिनमें प्रफनानिस्तान, मान्धार भ्ौर हीरात भी शामिल थे, साम्राज्य 
से पृथक हो गए, और इनमें वृषसेन नाम के एक व्यक्ति ने अपना स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित कर लिया। वृषसेन भी मौयं-बंश का था, शौर संभवत: संप्रति का 
ही अन्यतम पुत्र था। ग्रीक लेखकों ने इसी को सोफागसेन या सुभागसेन लिखा है। 
सभवत:, सुभागसेन पहले गांधार देश का “कुमार' (प्रांतीय शासक) था। पर संप्रति 
के प्रंतकाल की भ्रव्यवस्था से लाभ उठाकर स्वतन्त्र हो गया था। तिब्बती बौद्ध- 
भ्रनुश्नति में संप्रति का उत्तराधिकारी इसी को लिखा गया है । 

राजतरंगिणी के अनुसार काइमीर का राजा जालौक (अ्रशोक का पुत्र) एक 
बड़ा विजेता था। उसने कान्यकुब्ज तक विजय यात्रा की थी। राजतरंगिणी के अ्रनु धार 
जालौक ने बहुत दीर्घ समय तक शासन किया था। अभी उसे राजगद्दी पर बैठे केवल 
२६ वर्ष ही हुए थे । कोई भ्राश्चयं नहीं, कि शालिशुक के समय के गृहकलह से लाभ 
उठाकर उसे राज्य-विस्तार का प्रवसर मिल गया हो, भौर उसने कान्यकुब्ज तक 
झाक्रमण कर विजय प्राप्त की हो । 

संप्रति के बाद पारस्परिक गृहकलह के कारण मौयं-सामञ्राज्य बहुत शिथिल हो 
गया था, क्‍श्रोर उसका केन्द्रीय शासन व्यवस्थितझ्और नियमित नहीं रहा था। यद्यपि 
शालिशुक को गृहकलह मे सफलता हुई, पर उसकी स्थिति सुरक्षित नहीं थी । संभवत:, 
राजघराने के षड़्यन्त्र निरंतर जारी थे और शालिशुक की हत्या में उनका प्रंत हुआ । 
दालिशुक ने केवल एक ही साल राज्य किया | इसी से यह सूचित होता है, कि गृह- 
कलह में सफलता के बाद भी उसे च॑न नही मिली । श्रपने एक साल के शासन में 
शालिशुक ने प्रजा पर बड़े भ्रत्याचार किये । उसने राष्ट्र का मर्दन कर डाला । जनता 
उससे तंग श्रा गई । मौर्य-वंद के छास में इससे और भी सहायता मिली । 

झब तक मोौयं-सम्राट्‌ भ्रशोक की धम्म-विजय की नीति का भनुसरण करते 
रहे थे । संभवत:, दशरथ और संप्रति ने भी 'धम्म' के लिए पर्याप्त प्रयत्न किया था ॥ 


२६० प्राचीत भारत 


शालिशुक ने श्रपने पूर्वजों की नीति को ताम के लिये जारी रखा, पर उसका दुरुपयोग 
करके उसे नाशकारी बना दिया। भाग्यंसंहिता में इस राजा को, *घर्म का ढोंग करने- 
वाला' झौर “प्रधामिक' कहा गया है, भौर यह भी लिखा है, कि इस भूखे ते धर्म- 
बिजय को स्थापित करने का यत्न किया । “विजय नाम धामिकम! में जो ध्यंग्य है, 
उसे संस्कृत के ज्ञाता भली-भाँति समझ सकते हैं। शालिशुक ने 'धर्म-विज्ञय की नीति 
का दुरुपयोग करके भ्रशांति और भ्रव्यवस्था को शोर भी बड़ा दिया । इस राजा के 
राष्ट्रमर्दत तथा धर्म-विजय के ढोंग ने मागध-साम्राज्य को कितनी हाति पहुँचायी 
होगी, इसका भ्नुसान कर सकना कठिन नहीं है | 

इसी शालिशुक के एक साल के शासन-काल में यवनों ने फिर पश्चिमी भारत 
पर श्राक्रमण किये। चन्द्रगुप्त मौर्य के समकालीन यवन-राजा सैल्यूकस की मृत्यु २८० 
ई० पूृ० में हुई थी। उसके बाद उसका लड़का एन्टियोकस सीरिया की राजगद्दी पर 
बैठा था । २६१ ई० पु० मे उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ एन्टियोकस द्वितीय थिश्नोस राजा 
बना, जो भ्रशोक का समकालीन था। उसके शासनकाल में ब॑क्ट्रिया और पाथिया 
सीरियन साम्राज्य से पृथक हो गये । बैक्ट्रिया मे डायोडोरस प्रथम ने २५० ई० पू० 
में तथा पा्थिया में प्रककंसस (भ्ररकस) ने २४८ ई० पृ० में भ्रपने स्वतन्त्र राज्यों की 
स्थापना की। बैक्ट्रिया मे डायोडोरस प्रथम के बाद डायोडोरस द्वितीय (२४५ ई० 
पू ०) भौर यूथीडीमौस (२३२ ई० पु०) राजा हुए । यूथीडीमौस के समय में सीरिया 
के सम्राट्‌ एन्टियोकस दी ग्रेट ने बैक्ट्रिया पर आ्राक्तरण करने शुरू किये । सीरिया 
प्रौर बैक्ट्रिया के इन युद्धों का अंत २०८ ई० पृ० में हुआ, जब कि एन्टियोकस ने 
बैक्ट्रिया की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया। 

इसी समय एन्टियोकस दी ग्रंट ने भ्रपनी शक्तिशाली यवन-सेना के साथ हिन्दू- 
कुश पर्बंत को पार कर भारत पर झ्राक्रमण किया । गान्धार के राजा सुभागसेन के साथ 
उसके युद्ध हुए । पर शीघ्र ही दोनो राजाओरो में संधि हो गई । 

सुभागसेन के साथ सधि करके यवन-सेनाओ्रों ने भारत मे झागे बढ़कर आक्रमण 
किये । इस समय पाटलिपुन्र के राजसिहासन पर शालिशुक विराजमान था, जिसने 
पझपने बड़े भाई को मार कर राज्य प्राप्त किया था। गारग्य॑संहिता के प्रनुसार यवनों 
ते न केवल मध्रा, पाँचाल श्रौर साकेत को हस्तमत किया, पर मागघ-साम्राज्य की 
राजघानी पाटलिपुत्र या पुण्पपुर पर भी हमला किया। इन श्राक्रमणों से सारे देश में 
झव्यवस्था मच गई, और सारी प्रजा व्याकुल हो गई। पर ये बवन देर तक भारत के 
मध्य देश मे नहीं ठहर पाएं। उनमे परस्पर गृहकलह शुरू हो गये, और श्रपने भन्दर 
उठे हुए इन युद्धों के कारण यवनों को शीघ्र ही भारत छोड़ देना पड़ा । 

इस प्रकार यवत्त लोग तो भारत से चले गये, पर भारत में मौयं-शासन की 
जड़ें हिल गईं । आ्लापस के कलह के कारण मोौर्यों का शासन पहले ही निर्बंल हो चुका 
था, श्ब यवनों के प्राक्रमण से उसकी अवस्था और भी बिगड़ गई । गाग्यंसंहिता के 
झनुसार इसके बाद भारत में सात राजा राज्य करने लगे, या मागध-साम्राज्य सात 
राज्यों में विभक्त हो गया । गांघार, काश्मीर, कलिंग और झां प्र--ये चार राज्य इस 
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समय तक मागध-साजझ्भाज्य से पृथक हो चुके थे। झब संभवत: उत्तरापथ में दो अन्य 
राज्य भी मगध की शक्ति के भग्नावशेष पर कायम हुए । 
(५) मौर्य-बंद् का अंत 

दशालिशुक के बाद राजा देववर्मा पाठटिलपुत्र के राजसिहासन पर बैठा । उसने 
२०५ ६० पू० से १६६ ई० पू० तक राज्य किया | यवनों के क्‍ग्राक्रमण उसके समय मे 
भी आरी रहे । २०० ई० पृ० में बैक्ट्रिया के राजा डेमेट्रियस (दिमित्र, जो यूथीडीमोस 
का पुत्र था) ने भारत पर भ्राक्रमण किया, झौर उत्तरापथ के कुछ प्रदेश पर यवन-राज्य 
स्थापित कर लिया | 

देववर्मा के बाद दतधनुष मगधघ का राजा बना । इसका शासन-काल १६६ 
ई० पू० से १६९१ ई० पू० तक था। इसके शासन-काल में पश्चिमोत्तर भारत में यवनों 
में अपना शासन भ्रच्छी तरह से स्थापित कर लिया था । डेमेट्रियस बड़ा प्रतापी राजा 
हुआ है। उसका भारतीय राज्य बहुत विस्तृत था। उसने शभ्रफगानिस्तान श्ौर भारत 
में अपने नाम से अनेक नग्रे नगर स्थापित किये थे । प्राचीन झ्रार्कोशिया में 'डमेटियस- 
पोलिस' नाम का एक नगर था। पतंजलिकृत महाभाष्य के प्रतुसार सौबीर देश्ष में 
द्ात्ताभित्रि' नाम का एक नगर विद्यमान था। यह दात्तामित्रि नगर डेमेट्रियस के 
नाम पर ही बसा था ! 

संभवत्त., विदर्म देश शतघनुष के समय में ही मागध-साम्नाज्य से स्वतन्त्र 
हुआ । कालिदासविरचित मालविकाम्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग से पूर्व विदर्म 
में यज्ञ़सेन नाम का स्वतन्त्र राजा राज्य करता था। वह झायद मौयं-बंश के इसी 
ह्ाप्तकाल में स्वतन्त्र हो गया था। बहुत-से प्राचीन गणराज्यों भी इस काल मे फिर 
से स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी । 

१६१ ई० पू० में शतधनुष के बाद बृहद्रथ मयध का राजा बना। यह शतघनुष 
का भाई था! बृह॒द्रथ मौर्य बंध का श्रतिम राजा था । इसके समय मे मगध में फिर 
एकबार राज्यक्रान्ति हुई। बृहद्रथ का प्रधान सेनापति पृष्यमित्र शुग था। दाक्तिग्ाली 
मागध-सेना उसी के भ्रधीन थी । इस सेना की सहायता से पृष्यम्रित्र ने बृहद्रथ की 
हत्या करके पाटलिपुत्र के राजसिहासत पर स्वयं प्नधिकार कर लिया। रिपुजय, 
बालक झादि कितने ही पुराने मागध-सज्राटों के विरुद्ध उनके सेनापतियों ने इसी 
प्रकार से विद्रोह किया था। मगधघ मे सेना की ही शक्ति प्रधान थी। प्रतापी और 
विद्वविख्यात मौयंवबंश का अंत भी सेना द्वारा ही हुआ । मौर्यबंश के शासन का अंत 
१८४ ई० पृ० में हुआ था। 


(६) भौयें-साम्राज्य के पतन के कारण 


अ्रशोक के बाद दक्तिशाली मागध-साआज्य में शिथिलता के चिह्न प्रगट होने 
लगे थे, और शालिशुक के समय में वह सर्वेधा छिन्न-भिन्‍न हो गया था। इसके क्‍या 
कारण थे ? पहला कारण भकेन्द्रीयभाव की प्रवृत्ति है । केन्द्रीयभाव और भ्रकेन्द्रीभाव 
की प्रवृत्तियों में भारत में सदा संघर्ष होता भाया है। एक भोर जहाँ अ्रजातश्नत्रु, 


२६२ प्रँतीय भारत 


महापदेस नन्‍्द और चन्द्रगुप्त सौर्ध जैसे साझाज्यवादी झौर महत्वाकांक्षी सम्ला्ट सारे 
आरत को एकच्छज शासन में लाने का उद्योग करते रहे, वहाँ दूसरी और पुराने 
जगपदों झौर गणराज्यों में प्रपतती स्वतन्त्रता को कायम रखने की प्रवृत्ति भी विद्यमान 
रही । पुराने युग में भी इस देश में बहुत-सीं जातियों, अनेक भाषाओं और विभिन्‍न 
कानूनों व व्यवहार की संत्ता थी। विधिष जनपदों में झ्रपनी पृथक सत्ता की प्रनुभूति 
बहुत प्रबल थी । इस कारण ये जनपद सदा क्रेन्द्रीभूत साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर 
झपनी स्वतम्त सत्ता को स्थापित कर लेने के लिए तत्पर रहते थे। सम्नाट की शक्ति 
के जरा भी निर्बल होने पर, विदेशी क्‍झ्राक्रमण, दुर्भिक्ष था ऐसी परिस्थिति किसी भी के 
उत्पन्त हो जाने पर अकेस्द्रीभाव की ये प्रवृत्तियाँ प्रबल हो उठती थीं। मौयें-साम्राज्य 
के पतन का यही प्रधान कारण था । 

मगण के सम्राटों ने विविध जनपदों व गणराज्यों के शझपने धर्म, व्यवहार, 
कानून और चरित्र को नष्ट करने का उद्योग नहीं किया । कौटल्य जैसे नीतिकारों ने 
यही प्रतिपादित किया था कि राजा इन सबके व्यवहार और चरित्र को न केवल नष्ट 
न करे, पर उन्हें उनमें स्थापित भी रखे, झौर भपने कानून का भी इस ढंग से निर्माण 
करे कि इनके कानून से उसका विरोध न हो । इस नीति का यह परिणाम हुश्रा, कि 
विविध जनपदों श्रौर गणराज्यों में सपनी पृथक सत्ता की अनुभूति प्रबलता के साथ 
कायम रही, श्ौर मौ्यों की शक्ति के क्षीण होने पर ये राज्य फिर स्वतन्त्र हो गए । 
यही नीति शुंगों, कण्वों और प्रांध्रों की रही । गूप्तो ने भी इसी नीति का श्रनुसरण 
किया | इसी कारण मालव, लिछछवि, यौधेय' ग्रादि गणराज्य श्रौर कलिय, आझ्रांध्र प्रादि 
राजतन्त्र जनपद मगधर के महत्त्वाकांक्षी सम्राटों से बार-बार परास्त होकर भी फिर- 
फिर स्वृतन्त्र होते रहे । 

मौर्य-राजाओों की धर्मेविजय की नीति ने भी उनकी राजनीतिक छ्षक्ति के 
निरबेल होने भें सहायता दी । प्रद्ोक मे जिस उद्ात्त विचारसरणी से इस नीति का 
अनुसरण किया था, उसके निर्बेल उत्तराधिकारी उसका सर्वाश में प्रयोग नहीं कर 
सके । राजा संप्रति ने सैनिकों को भी साधुझों के वस्त्र पहनाकर उनसे भ्रपने प्रिय 
धर्म का प्रचार कराया । राजा शालिशुक धर्म-विजय का ढोंग करता था। मागध- 
साम्राज्य की सत्ता उसकी भप्रदम्य सेना पर ही भ्राश्रित थी । कम्बोज से बंग तक और 
काइमीर से आंध्र तक विस्तीर्ण मागध-सामाज्य को एक सूत्र में बाँधे रखने वाली 
हाक्ति उसकी सेना ही थी । जब इस सेना के सैनिकों ने साधुग्रो के पीत वस्त्र धारण 
कर धर्म प्रचार का कार्य प्रारम्भ कर दिया, तो यवनों और म्लेच्छों का शस्त्र से कैसे 
मुकाबला किया जा सकता था ? धर्म-विजय की नीति से भारतीय धर्म, सभ्यता भौर 
संस्कृति के विदेशों में विस्तीर्ण होने में चाहे कितनी ही सहायता क्‍यों न मिली हो, 
पर मगध की सैनिक शक्ति को उससे अ्रवद॒य निर्बंल किया। यही कारण है, कि भविष्य 
के विचारकों ने भ्रशोक, घालिशुक आदि का मजाक उडाले हुए 'देवानां प्रिय' दाब्द का 
भ्र्थ ही मूर्ख कर डाल। । उन्होंने यह भी लिखा कि राजाओं का काम सिर मूंडाकर 
घर्म-चिन्सन करना नही है, पर दण्ड (प्रवण्ड राजपाक्ति) का धारण करना है। भारत 
में यह कहावत-सी हो गई कि जो ब्राह्मण भसंतुष्ट हो, वह नष्ट हो जाता है, गौर जो 


प्रशोक के उत्तराधिकारी मौ्ये-राजा २६३8 


राजा संतुष्ट रहे, बहू सष्ट हो जाता है। सगध के मौयं-राजा जिस प्रकार झपनी 
राज-शक्ति से संतुष्ट ही, पहले श्रावक झौर बाद मैं श्रमण ब्रसकर, बौद्ध-संच् के लिए 
झपना सर्वबेस्व निछाबर करने के लिए तैयार हो भए थे, वह भारत की प्राचीन शज- 
नीत के सर्वेधा विरुद्ध था, भौर इसीलिए उनके इस रुख ने उनकी शक्ति के क्षीण 
होते में श्रवश्यमेव सहायता की । श्रकेन्द्रीमाव की बलवती प्रवृत्तियाँ, जनपदों व गण- 
राज्यों में अपनी पृथक अनुभूति, झौर धर्मविजय की सोति का दुरुपयोग--ये तीख 
कारण थे, जिनसे शक्तिशाली विदश्ञाल मौय॑-साअाज्य नष्ट हो गया । 


(७) धर्मविजय की नीति 


ऐत्तिहाप्िकों ते सम्नाट्‌ झशोक को संसार के सबसे बड़े महापुरुषों में गिना है । 
निःसन्‍्देह, भ्रपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुँचकर उसने उस सत्य को झनुभव किया, 
पजिसके समझते की श्राज भी संस्तार को प्लावश्यकता है । शस्त्रो द्वारा विजय में लाखों 
मनुष्यों की हत्या होती है, लाखों स्त्रियाँ विधवा भ्रौर बच्चे श्रनाथ हो जाते हैं । ऐसी 
विजय स्थिर भी नहीं रहती । ये सत्य हैं, जिन्हें कलिग विजय के बाद अशोक ते प्ननुभव 
किया था। इसके स्थान पर यदि धर्म द्वारा नये-सये देशों की बिजय की जाय, तो 
उससे खून की एक बूँद भी गिराये बिता, जहाँ श्रपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार 
होता है, वहाँ ऐसी विजय स्थिर भी रहती है। अ्रशोक ने इसी घर्म-विजय के लिए 
प्रयत्न किया श्लौर उसे भपने उद्देश्य में सफलता भी हुईं । चोल, पाण्ड्य, लंका, यवन- 
' राज्य झ्रादि विविध देश भारतीय भाषा, धर्म, सम्यता और संस्कृति के प्रभाव में झा 
गये, श्र भारत के उस गौरव का प्रारम्भ हुआ, जो संसार के इतिहास में प्रपना विशिष्ट 
स्थान रखता है। सिकन्दर व सीजर सदश विजेताओं का दास्त्रों द्वारा बिजित प्रदेशों 
में वह प्रभाव नही हुआ्ला, जो श्रशोक का धर्म द्वारा जीते हुए देशों में हुआ । सिकन्दर 
का विद्ञाल साम्राज्य उसकी मृत्यु के साथ ही खण्ड-खण्ड हो गया । पर प्रशोक द्वारा 
स्थापित धर्म-सा म्राज्य सदियों तक कायम रहा । उसके भ्रवशेष पझब तक भी जीवित- 
जागृत रूप में विद्यमान हैं। भारत में ही चन्द्रगुप्त मौर्य की शक्तिशाली सेनाओं ने 
जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, एक सदी से भी कम समय में उसमें 
क्षीणता के चिह्न प्रगट होने लग गए थे। पर भशोक द्वारा स्थापित धम्मे-साम्रज्य की 
सदियों तक उन्नति झौर समृद्धि होती रही । 

क्या अ्रच्छा होता, यदि ये धर्मंविजयी मौय॑-सम्राट सैनिक बल की भी उपेक्षा 
से करते । “बह ब्रह्म-शक्ति है, शौर यह क्षत्र-शक्ति । शास्त्र शौर शस्त्र--दोनों के 
उपयोग से हम प्पता उत्कर्ष करते हैं, प्राचीत भारत का यह शादशश बस्तुतः ध्त्यन्त 
ऊंचा और क्रियात्मक है। य्रदि प्रन्तियोक, तुरुमय श्रादि यवन-राजा्रों के राज्यों में 
धर्म-विजय की स्थापना करते हुए मौर्य-राजा प्रपने शस्त्न-बल की उपेक्षा न करते, तो 
प्रशोक के प्रत्तिम काल में ही यत्रनों के भ्राक्मण भारत पर प्रारम्भ न हो जाते, और 
शालिशुक के समय भें मथुरा, साकेत ध्ादि का विजय करते हुए यवत लोग पाटलिपुत्र 
तक न पहुँच सकते । 


सत्रह॒वाँ अ्रध्याय 
मोय कालीन भारत 


(१) भोयें युग की कला 


भारत के इतिहास में मौ्यं यूग का बहुत महत्व है। इस काल मे प्रायः सम्पूर्ण 
आरत एक शासन के प्रधीन था। देश की राजनीतिक एकता भली-भाँति स्थापित 
थी, झौर भारत के घामिक नेता दूर-दूर तक 'घर्मेविजय' स्थापित करने में तत्पर थे । 
केवल राजनीति और धर्म के क्षेत्रों में ही नहीं, अपितु कला, शासन, शिक्षा, समाज 
झौर ध्राथिक जीवन झादि सभी क्षेत्रों में इस काल में भारतीयों ने प्रसाधारण उन्नति 
की, झौर इस उन्नति का दिग्दर्शन भारत के सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए 
बहुत उपयोगी है । 

मौर्य युग के भ्रनेक अवशेष इस समय उपलब्ध होते हैं। उनके श्नुशीलन से 
इस युग की नगर-रचना, भूर्ति-निर्माण कला श्रादि के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण 
बातों का परिचय मिलता है । ह 

पाहलिपुन्न नंगर--मौर्य सम्राटों की राजघानी पाटलिपुत्र एक बहुत ही विशाल 
नगरी थी। सीरिया के राजा सैल्युकस निकेटर का राजदूत मँगस्थनीज ३०३ ई० पू० 
में पाटलिपुत्र झाया था शौर कई साल तक वहाँ रहा था। उसने अपने यात्रा-विवरण 
में इस नगरी का जो वर्णन किया है, उसमें कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। उसके प्रनुसार 
“भारतवष् में जो सबसे बड़ा नगर है, वह प्रेसिआाई (प्राच्य देश) में पालिब्रोधा 
(पाटलिपुज) कहलाता है। वह गंगा भ्ौर ऐरन्नाबोश्स (सोन) नदियों के तटपर स्थित 
है । गंगा सब नदियों में बड़ी है, पर ऐरन्नाबोग्स संभवत: भारत में तीसरे नम्बर की 
नदी है। भारत की नदियों में यद्यपि इसका नम्बर तीसरा है, पर भ्रन्य देशों की बड़ी 
से बड़ी नदी से भी यह बड़ी है। इस नगरी की बस्ती लम्बाई में ८० स्टेडिया शौर 
चौडाई भे १५ स्टेडिया तक फैली हुई है (एक मील-"-सवा पाँच स्टेडिया)। यह 
नगरी समानान्तर च॒तुर्मुजम की शक्ल में बनी है। इसके चारो ओर लकडी की एक 
प्राचीर (दीयार) है, जिसके बीच में तीर छोड़ने के लिए बहुत से छेद बने हैं। दीवार 
के साथ चारों तरफ एक खाई है, जी रक्षा के निमित और शहर का मैला बहाने के 
काम ग्राती है। यह लाई गहराई में ४५ फीट भौर चौड़ाई में ६०० फीट है। शहर के 
चारो ओर की प्राचीर ५७० बुजों से सुशोभित है, शौर उसमें ६४ द्वार बने हैं | 

हजारों वर्ष बीत जाने पर प्नन इस वैभमवशाली पाठलिपत्र की कोई इमारत 
शेष नहीं है। पर पिछले दिनों जो खुदाई पटना के क्षेत्र में हुई है, उससे मौयकाल के 
झनेक अवशेष उपलब्ध हुए हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र नगर वर्तमान समय में गंगा भौर 


बौद्ध-धर्म की प्रगति और हास ५ 


प्रथा नहीं थी | उस युत्र में अरण्यों में आश्रमों की सत्ता अवदय थी, जिसमें तत्वचिन्तक 
ऋषि-मुनि पुत्र कलतञ्र के साथ निवास किया करते थे, और जझानपिपासुओं को उपदेश 
करते थे। पर प्रद्मज्या द्वारा भिक्षश्नत लेकर हजारों भिक्षओं का विहारों में निवास 
करना बौद्ध-धर्म द्वारा ही प्रारम्भ हुआ, झौर उसी के भ्रनुकरण में पौराणिक सम्प्रदायों 
के सठ संगठित हुए, जिनमें संन्यास लेकर बहुत-से साधु एक साथ निवास करने लगे । 

(४) भारत में विद्या और ज्ञान के विकास में भी बौद्धों ने बहुत भाग लिया । 
संस्कृत व्याकरण में चन्द्रगोमि का व्याकरण भ्पना विशेष स्थान रखता है, यद्यपि उसमे 
वैदिक संस्कृत का स्पर्श नहीं किया, क्योंकि वह बौद्ध था । काशिकाकार जयादित्य झौर 
स्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि बौद्ध-धर्मे के अनुयायी थे । पाणिनि भुनि की अष्टाष्यायी की इन 
दोनों टीकाओझं का व्याकरण-साहिंत्य में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। संस्छत के भत्यन्त 
प्रसिद्ध कोश 'प्रमरकोश' का रचयिता शअ्रमरस्तिह॒ बौद्ध था । आयुर्वेद की रसायन शाखा 
के विकास भें आचार्य नागार्जुन ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। कालिदास से पूर्व 
महाकवि भप्रश्वधोष ने “बुद्धचनरित' झौर 'सौन्दरानन्द' जैसे महाकाव्य, और “राष्ट्रपाल' 
व 'सारिपुत्र' जैसे नाटक लिश्कर संस्कृत-काव्य की उस धारा को प्रारम्भ किया, जिसे 
प्रागे चलकर कालिदास और भवशभूति ने बहुत उन्नत किया । हर्ष ने नागानन्द लिखकर 
बोधिसत्त्व के आदर्श का चित्रण किया । हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भ का श्रेय भी बौद्ध 
विद्वानों को ही प्राप्त है। बौद्ध विद्वानों की सदा यह नीति रही, कि उन्होंने श्रपने 
भन्तव्यों का प्रचार करते के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया, जिसे सर्वसाधारण 
जनता भलीभाँति समझ सकती थी । बुद्ध ने श्रपने उपदेश पालि भाषा में दिये थे, 
इसलिए स्थविरवाद के त्रिपिटक की भाषा पालि ही थी । वच्थयान के विकास होने पर 
उसके सिद्ध गुरुओं ने एक ऐसी अप भ्रंश भाषा को झपने उपदेशो के लिए प्रयुक्त किया, 
जो उस समय जनता की भाषा थी, ओर जो पश्ागे चलकर विकसित होती-होती हिन्दी 
के रूप मे परिवर्तित हो गयी। यही कारण है, कि सरहपा सिद्ध को हिन्दी का आदिकवि' 
माना जाता है॥ यह वज्ञयानी सिद्ध सातवीं सदी में हुआ था। उदाहरण के लिए 
इसका एक दोहा यहाँ उल्लिखित करना उपयोगी होगा : 

जह मन पत्रन न सज्चरइ, रवि शक्षि नाह प्रवेश । 
तहि वट चित्त विसाम करु, सरहे कहिश्न उवेश ॥ 

(५) भारत की मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास में बौद्धों ने बहुत महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया । साझ्ची, भरहुत, गरास्धार व मथुरा की कला बौद्धों की ही कृति थी । 
झजन्ता, बाघ भ्रादि के गुहामन्दिर और उनकी दीवारों पर बनाए गए सुन्दर चित्र 
बौदों द्वारा इस क्षेत्र मे किये गए कार्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । एलोरा, भजन्ता, कार्ला 
झादि से पहाड़ काटकर बताये गए भब्य प्रासाद बौद्ध शिल्पियों की ही कृति हैं । बड़े- 
बड़े चैत्यों, स्तूपों और विहारों के निर्माण मे जो कत्‌ त्व बौद्धों ने प्रदर्शित किया, वह 
वस्तुतः प्रदूभुत था । बौद्ों के प्रयत्न से ही बास्तुकला के ये विविध नभूने भारत सें 
सर्वत्र व्याप्त हो गए, भ्रौर भारत के जो प्राचीनतम भवन, मूर्तियाँ श्रादि विकल व 
खण्डडर रूप सें क्राजफकल उपलब्ध होते हैं, वे सब प्राय: बौद्धो द्वारा ही बनवाये 
गए थे। 


१०६ प्राजीन भारत 


(६) अहिसा, प्राणिमात्र का हित व कल्याण प्रौर सदाचारमय जीवन के जो 
आदशे बौद्ध-धर्म मे उपस्थित किए थे, वहू श्राज तक भी भारतीयों के जीघ्नन को 
झनुप्राणित करते हैं। बौद्धों मे अपने धर्म के प्रचार के लिए कभी पादशविक बल का 
उपयोग नही किया । सब प्राणियों के प्रति मैत्रीभावना ही उनकी लोकप्रियता में प्रधान 
कारण हुई । बौद्धों की इसी भावना का यह परिणाम हुप्ला, कि इस देश में घामिक 
विद्वेष कभी उस रूप में प्रणट नहीं हुआ, जैसा कि अन्‍्यत्र हुआ था । 

(७) भहात्मा बुद्ध के सन्देश को विदेशों में दूर-दूर तक फैलाकर बौद्ध-प्रचारकों 
ने भारतीय भाषा, सभ्यता, संस्कृति और साहित्य को सा्वभौम रूप प्रदान किया | 
भारत के प्राचीन इतिहास का मह सबसे झधिक उज्ज्वल और गोौरवपूर्ण पहलू है । 
उत्तर-पद्चिस और दक्षिण-पूर्व के सुबिस्त॒त क्षेत्रों में किस प्रकार बृहत्तर भारत का 
विकास हुआ था, इस विषय पर हम विदादरूप से प्रकाश डाल चुके है। भारतीय 
संस्कृति का इस ढंग से इतने विशाल क्षेत्र मे प्रसार करने का प्रधान श्रेय बौद्धों को ही 
प्राप्त है, और यही उनकी भारतीय इतिहास को सबसे महत्त्वपूर्ण देन है । 


इकतोसवाँ ब्रध्याय 
दक्षिणापथ के विविध राज्य ओर उनके संघषे 


(१) बातापी का चालुक्य-वंश 


वक्षिणापथ भौय॑-सा म्राज्य के श्रन्तर्गत था । जब मौये-सम्राटों की शक्ति शिथित्र 
छुई, भौर भारत के भ्रनेक प्रदेश उनकी अ्रधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र होने लगे, तो 
दक्षिणापथ में सातवाहन-बंश ने अपने एक पृथक राज्य की स्थापता की । कालान्‍्तर से 
इस सातवाहन बंश का बहुत उत्कर्ष हुआ, और इसने मगध पर भी श्रपना झाधिपत्य 
स्थापित कर लिया। शको के साथ निरन्तर संघर्ष के कारण जब इस राजवंश की शक्ति 
क्षीण हुईं, तो दक्षिणापथ मे अनेक नए राजवंशों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमे वाकाटक, 
कदम्ब और पलल्‍लव बंशों के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। वाकाटक-वंश के राजा 
बडे प्रतापी थे, और उन्होंने विदेशी कुशाणों की शक्ति का क्षय करने में बहुत अधिक 
कतृ त्व प्रदशित किया था | इन राजाप्रो ने भ्रपनी विजयों के उपलक्ष्य मे अ्रनेक प्रश्व- 
मेध यज्ञों का भी अनुष्ठान किया । पाँचवी सदी के प्रारम्भ में गृप्तो के उत्कर्ष के कारण 
इस वंश के राज्य की स्वतन्त्र सत्ता का प्रन्त हुआ । कदम्ब-वंश का राज्य उत्तरी कतारा 
बेलगाँव भौर धारवाड़ के प्रदेशों मे था। प्रतापी गप्त-सज्राटों ने इसे भी गृप्त-सा म्राज्य 
की भ्रधीनता में लाने में सफलता प्राप्त की थीं। पलल्‍लव-वंश की राजधानी काज्ची 
(काञ्जीवरम) थी, और सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने उसकी भी विजय की थी। गृप्स- 
साम्राज्य के क्षीण होने पर उत्तरी भारत के समान दक्षिणापथ में भी भ्रनेक राजवंशों 
नें स्वतन्त्रतापूर्वक शासन करना प्रारम्भ किया। दक्षिणापथ के इन राज्यों मे चालुक्य 
शोर राष्ट्रकूट वंशो द्वारा स्थापित राज्य प्रधान थे। उनके श्रतिरिक्त देवगिरि के 
यादव, वारंगल के काकतीय, कीकण के शिलाहार, बनवासी के कदम्ब, तलकाड के गंग 
और द्वारसमुद्र के होयसल बंशों ते भी इस युग भे दक्षिणापश्च के विविध प्रदेशों पर 
शासन किया । जिस प्रकार उत्तरी भारत से विविध राजवंशो के प्रतापी व महत्तवा- 
कॉँक्षी राजा विजययात्राएँ करने झौर भ्रन्य राजाओं को जीतकर अपना उत्कर्ष करने 
के लिए तत्पर रहते थे, वही दशा दक्षिणापथ में भी थी । 

पुलकेशी प्रथम---दक्षिणापथ मे चालुक्यवंश् के राज्य की स्थापना छठी सदी 
"के मध्य भाग में हुईं, जब कि गुप्त-साख्राज्य का क्षय प्रारम्भ हो चुका था। पुरानी 
अनुश्नति के अनुसार चालुक्य लोग उत्तरी भारत के निवासी थे, और किसी समय 
उन्होंने अयोध्या में भी शासन किया था। उनका प्राचीन इतिहास श्रन्धकार में है, 
पर यह निश्चित है, कि ५४३ ईस्वी तक पुलकेशी नामक चालुक्य राजा वबातापी 


धभूक्८ प्राचीन भारत 


(बीजापुर जिले में, बादामी) को राजधानी बना कर अपमे पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य की 
स्थापना कर चुका था । ऐसा प्रतीत होता है, कि उसने बातापी के समीपवर्ती प्रदेशों 
को जीत कर भ्रपनी शक्ति का बिस्तार किया था, भौर इसी उपलक्य में भ्रश्वमेंघ-यञ्ञ 
भी किया था। इस यज्ञ के प्ननुष्ठान से सूचित होता है, कि वह झच्छा प्रबल और 
दिग्िजयी राजा था। 

कीत्तिवर्मा--पुलकेशी प्रथम के बाद उसका पुत्र कीतिवर्मा ५६७ ई० के लगभग 
बातापी के राजसिहासन पर झारूढ़ हुआ । अपने पिता के समान चहू भी प्रतापी ध्ौर 
विजेता था । एक उत्कीर्ण लेख के भ्रनुसार उसने मौयों, कदम्बों ौर नलों को परास्त 
किया, और मगध, बंग, चोल तथा पाडय देक्षों में विजययात्राएँ कों। कदम्बबंश का 
शासन वातापी के दक्षिण-पूर्व में था, और सम्भवतः मौर्य और नल वंशों के छोटे-छोटे 
राज्य भी दक्षिणापथ में विद्यमान थे। मगघ, बंग, चोल श्ौर पाण्ड्य देशों में विजययात्रा 
करने का यह शभ्रभिप्राय है, कि इस यूग के भ्रन्य अनेक महत्त्वाकांक्षी राजाओं के समान 
चालुक्यवंशी कीत्तिवर्मा ने भी अनेक राज्यों को श्पना अधिपति मानने के लिए विवज्ञ 
किया था । 

पुलकेशी द्ितीय--कीततिवर्मा के बाद उसके पुश्र॒ पुलकेशी को राजा बनना 
चाहिये था। पर उसके चाचा (कीतिबर्मा के भाई) मंगलेश ने बल का प्रयोग करके 
बातापी की राजगद्दी पर प्रधिकार कर लिया, और कुछ समय तक प्ृपने श्नग्रज द्वारा 
स्थापित राज्य का उपभोग किया । पर इस बीच में पुलकेशी भी शान्त नही बैठा था। 
उससे राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न जारी रखा, भौर गृह-युद्ध द्वारा मंगलेश को मारकर 
वह राजसिहासन पर प्रारूढ हो गया । 

वातापी के चालुक्यवंश में पुलकेशी द्वितीय सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध 
हुआ है। मंगलेश झौर पुलकेशी के गृह-कलह के भ्रवसर पर चालुक्य-वंदा की शक्ति 
बहुत क्षीण हो गयी थी, शौर कीत्तिवर्मा द्वारा विजित प्ननेक प्रदेश फिर से स्वतन्त्र हो 
गये थे। इतना ही नही, प्रनेक भ्रन्य राजाप्रों ने भी चालुक्य-राज्य पर झ्राक्रमण प्रारम्भ 
कर दिये थे। इस दशा में पुलकेशी द्वितीय ने बहुत धीरता प्रौर शक्ति का परिचय 
दिया । उसने न केवल विद्रोही प्रदेशों को फिर से विजय किया, झ्पितु भ्रनेक नये प्रदेशों 
की भी विजय की। राजसिहासन पर झारुढ़ होने के बाद पुलकेशी द्वितीय ने माइसूर के 
गंगराजा, उत्तर क्ोंकण के मौर्य राजा और मलाबार के श्रनूपराजा को परास्त किया । 
लाटदेश (दक्षिणी गुजरात), मालवा झौर गुर्जरों ने भी पुलकेशी द्वितीय के सम्मुख सिर 
भुकाया, और इस प्रकार उत्तर दिशा मे भी उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया । 
इतना ही नहीं, उत्तर-पूर्व की श्रोर आगे बढ़कर उसने दक्षिण कोशल श्रौर कलिग को 
भी परास्त किया। दक्षिण दिशा भे बिजययात्रा करते हुए पुलकेशी द्वित्तीय ने वेशि 
(कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित) के राजा को जीता, भौर फिर पल्‍लव- 
बंध के रांजा को बुरी तरह परास्त कर बह काञ्ची (काब्जीवरम्‌) के समीप तक पहुँच 
गया । कावेरी नदी को पार कर इस प्रतापी चालुक्य राजा ने घोल, पाण्ड्य और केरल 
राज्यों को अपनी झ्धीनता स्वीकृत करने के लिए विवद् किया | इस विजयों के कारण 
पुलकेशी द्वितीय विन्ध्याचल के दक्षिण के सम्पूर्ण दक्षिणी भारत का भ्रधिपति बन गया $ 
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कन्नौज का सम्राट हँव॑वर्धन पुलकेशी द्वितीय का समकालीन था । बहु भी 
उत्तरी भारत॑ में अपने साप्राज्य की स्थापता में तत्पर था। नर्मदा नदी के उत्तर के 
सब प्रदेश उसकी झ्धीनता को स्वीकृत करते थे । वसस्‍्तुतः, इस समय भारत में दो ही 
प्रधान 'राजशक्तियाँ थीं, उत्तर में हर्षवर्धन भौर दक्षिण में 'पुलकेशी द्वितीय । यहु 
स्वाभाविक था, कि उनमें संघर्ष होता । नमेंदा नदी के तठ पर दक्षिणी और उत्तरी 
राजशरक्तियों में घोर युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशी ट्वितीय ह्षवर्घन को परास्त करने में 
सफल हुझा । हथ॑वर्धन के साथ संघर्ष मे विजयी होकर ही पुलकेशी सुदूर दक्षिण की 
विजय के लिए प्रवृत्त हुआ था, और उसने वेज़़ि भौर काव्ची को परास्त करते हुए 
चोल, पाण्डय धौर केरल राज्यों को भी झपने श्रधीन किया था । 

पर इस युग के अन्य भारतीय राजाप्रों के समान पुलकेशी द्वितीय भी' किसी 
स्थायी साम्राज्य की नीव डाल सकने मे प्रसमर्थ रहा। पल्‍लव श्रादि शक्तिशाली राजबंशो 
के राजाओो को युद्ध मे परास्त कर उन्हें वह भ्रपना वशवर्त्ती बनाने में प्रवक्य सफल 
हुआ था, पर उसने उनका मूलोच्छेद नही किया था। इसीलिए जब पलल्‍लवराज नरसिह- 
वर्मा ने भ्रपने राज्य की शक्ति को पुन. संगठित किया, तो वह न केवल चालुक्य-राज्य 
की ग्रधीनता से मुक्त ही हो गया, प्रपितु एक शक्तिशाली सेना को साथ लेकर उसने 
चालुक्यों के राज्य पर भी झाक्रमण किया, और युद्ध में पुलकेशी को मारकर बातापी 
पर भ्रधिकार कर लिया । इस युग की राजनीतिक दशा के स्पष्टीकरण के लिए इस 
घटना का महत्व बहुत श्रधिक है। जो पल्‍लववबंश शुरू में चालुक्पों द्वारा बुरी तरह 
परास्त हुआ था, एक नये महत्वाकांक्षी राजा के नेतृत्व में वह इतना भ्रधिक शक्तिशाली 
हो गया था, कि उसने चालुक्य-साम्राज्य को जड़ से' हिला दिया था। इस काल में 
साम्राज्यों के निर्माण श्रौर विनाश सम्राट के वैयक्तिक शौर्य श्रौर योग्यता पर ही 
झ्ाश्चित थे । 

अपने उत्कर्ष-काल में चालुक्य-साम्राज्य इतना विस्तृत और शक्तिशाली था, 
कि पुलकेशी द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरू द्वितीय के पास अपने राजदूत भेजे थे । ये 
दूत ६५२ ईस्वी में ईरान गये थे । बदले मे खूसरू द्वितीय ने भी अपने दूत पुलकेदी 
की सेवा में भेजे । झ्जन्ता के एक चित्र में एक ईरानी राजदूत के भ्राशमन को अंकित 
भी किया गया है । 

विक्रमादित्य प्रअणल (६५५-६८१)--यद्यपि पल्‍लवराज नरसिहवर्मा से युद्ध 
करते हुए पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु हो गयी थी, श्रौर वातापी पर भी पल्‍लवों का 
अधिकार हो गया था, पर इससे चालुक्यों की शक्ति का भ्रन्त नहीं हो गया । पुलकेशी . 
द्वितीय के बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य प्रथम चालुक्यों का श्रधिपति बना । वह भपने 
पिता के समान ही वीर और महात्त्याकांक्षी था। उसने न केवल वातापी को पलल्‍्लवों 
की अ्रधीनता से मुक्त किया, भ्रपितु तेरह वर्षों तक निरन्तर ग्रुद्ध करने के बाद पललवराज 
की दाक्ति को बुरी तरह से कुचलकर ६५४ ईस्वी में काउची की भी विजय कर ली। 
काज्ची को जीतकर उसने बोल, पाण्ड्य भौर केरल राज्यों पर आक्रमण किया, और 
उन्हें भ्पती श्रधीनता स्वीकृत करने के लिए विवद्ञ किया । 

घिकरमावित्य ठितीय-विक्रमादित्य प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विनयादित्य 
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बातापी साआज्य का स्वामी बना। उसके समय में चालुक्य-साआ्राज्य की शक्ति फक्षूपण 
बनी रही | विनयादित्य के बाद उसका पुत्र विजयादित्य श्ौर फिर विक्रमादित्म द्वितीय 
(७३३--७४४) बांतापी के राजसिहासन पर झारूढ़ हुए। पल्‍लवों को प्रपनी भ्रधीनता' 
में रखने के लिए विक्रमादित्य ने अनेक युद्ध किये, झोर फिर काठ्ची पर कब्जा किया 
पर इस प्रतापी राजा के शासन-कांल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना प्ररबों का भारत+ 
झाक्रमण हैं। ७१२ ईस्वी में अरबों ने सिन्ध को जीतकर भपने भ्रधीन कर लिया था, 
झौर स्वाभाधिक रूप से उनकी यह इच्छा थी, कि भारत में और श्रागे भ्रपनी शक्ति 
का विस्तार करें| उन्होंने लाटदेशा पर प्राक्रमण किया, जो इस समय चालुक्य-साज्ाज्य 
के धन्तगंत था । पर विक्रमादित्य द्वितीय के शौय के कारण उन्हें अपने प्रयत्व में सफलता 
नहीं हुई, और यह प्रतापी चालुक्य-राजा प्ररब-प्राक्रमण से प्रपले साम्राज्य की रक्षा 
करने में समर्थ रहा । 

चालुक्य-वाक्ति का भ्रस्त--विक्रमादित्य द्वितीय के बाद ७४४ ईस्वी के लगभग 
कीत्तिवर्मा द्वितीय विशाल चालुक्य-प्ताम्राज्य का स्वामी बना ! पर वह भ्रपने पूर्वजों 
द्वारा स्थापित साम्राज्य को कायम रखने मे झ्रसमर्थ रहा । दन्तिदुर्ग नामक राष्ट्रकूट 
नेता ने उसे परास्त कर महाराष्ट्र में एक नये राजवंश की नींव डाली, और धीरे-धीरे 
राष्ट्रकूटों का यह वंण इतना भ्धिक शक्तिशाली हो गया, कि उसने चालुक्यो का भश्रन्त 
कर दक्षिणापथ पर अपना आपिपत्य स्थापित कर लिया । चालुक्यों के राज्य का भन्त 
७५३ ईस्वी के लगभग हुआ । वातापी के चालुक्य राजा न केवल वीर और विजेता 
थे, भ्रपितु उन्होंने साहित्य, वास्तुकला भ्रादि के संरक्षण व संवर्धन की ओर भी ध्यान 
दिया । इस क्षेत्र मे उनके कत्‌ त््व पर हम झ्रगले एक अध्याय में मध्यकाल की संस्कृति 
पर विचार करते हुए प्रकाश डालेंगे । 

(२) मान्यखेट के राष्ट्रकट 

जिन राष्ट्रकूटों ने श्रपनी शक्ति का विकास कर वातापी के चालुक्य-साम्राज्य 
की इतिश्री कर दी थी, उनके उद्भव के सम्बन्ध में ऐतिहासिको भे बहुत मतभेद है । 
उनके मूल न्रिवास के विषय मे डा० भ्रल्तेकर ने यह मत प्रतिपादित किया है, कि वे 
शुरू मे कर्णाटक के रहनेवाले थे, और वही से मान्यखेट प्राये थे। प्राचीन भारत में 
बहुत-से छोटे-छोटे राज्यो की सत्ता थी, श्रौर उनमें विविध राजवंशो का शासन होता 
था । शक्तिशाली राजा व सम्राट्‌ इनको जीतकर भ्रपना बशवर्ती बना लेते थे, पर इनका 
मूलोच्छेद नही करते थे। इसीलिए श्रवसर पाकर कोई भी राजवंश श्रपनी शक्ति का 
उत्कर्ष करने के लिये प्रयत्तशील हो जाता था। 

द्तिदुर्ग- राष्ट्रकूट-वश के उत्कर्ष का प्रारम्भ दन्तिदुर्ग द्वारा हुआ । पर उससे 
पहले भी इस वंश के राज्य की सत्ता थी, यद्यपि उस समय इसका राज्य स्वृतन्त्र नहीं 
था। सम्भवतः, वह चालुक्य-साम्राज्य के श्रन्तर्गत था। दल्तिदुर्ग ने न केवल झपके 
राज्य को चालुक्यो की श्रधीनता से मुक्त ही किया, भ्रपितु श्रपत्ती राजधानी भान्यखेट 
(मालखेट) से प्रन्यत्र जाकर दूर-दूर तक के प्रदेशों की विजय भी की । उत्कीर्ण लेखों: 
में दल्तिदुर्ग द्वारा विजित प्रदेशों में काल्‍ची, कोशल, मालवा श्रौर लाट को भन्तर्गत 
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किया गया है। कोशल का अभिष्नाव सम्भवतः: महाकोश्षल से हैं। महाक्नोशल, मालबाः 
और लाट (गुजरात) को जोतकर थह निःसन्देह दक्षिणापयपति बन गया था, क्योंकि 
महाराष्ट्र में तो उसका शासन था हीं। काञूबी की विजय के कारण दक्षिणी भारत, का 
पल्‍लव राज्य भी उसकी भ्रधीनता में भ्रा गया था। जो प्रदेश वातापी के चालुक्य-सम्रा्टों 
की झ्रधीनतता में थे, प्रायः वे सब अब दन्तिदुर्ण के प्राधिपत्य में झा गये थे । दक्षिणापथ 
के क्षेत्र मे राष्ट्रकूट-वंध चालुक्यों का उत्तराधिकारी बन गया था १ 

कृष्णराज---दन्तिदुर्ग के कोई पुत्र नही था | भ्तः उसकी मृत्यु के बाद उसका 
चाचा कृष्णराज मान्यल्वेट के राजसिहासन पर श्रारूढु हुआ । राष्ट्रकूटों द्वारा परास्त 
होने के बाद भी चालुक्यों की दोक्ति का पूर्णरूप से प्रन्त नहीं हुआ था। उन्होंने एक 
बार फिर अपने उत्कषं का प्रमत्न किया, पर उन्हें सफलता नहीं हुई । चालुक्यों की 
दाक्ति को झ्रविकल रूप से नष्ट करके राष्ट्रकूटराजा कृष्णराज ने कॉंकण और वेभि 
की भी बिजय की । पर क्ृष्णराज की ख्याति उसकी विजययात्राशों के कारण उतनी 
नहीं है, जितनी कि उस कैलाशमन्दिर के कारण है, जिसका निर्माण उसने एलोरा में 
पहाड़ को काटकर कराया था। एलोरा के गुहामन्दिरों मे कृष्णराज द्वारा निर्मित 
कैलाश मन्दिर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उसकी कौलि को चिरस्थायी 
रखने के लिए पर्याप्त है । 

प्र. 4---७७२ ईस्वी में कृष्णराज की मृत्यु होने पर उसका पुत्र गोबिन्द राजा 
बना । वह भोग-बिलास भे मस्त रहता था, श्रौर राज्य-कार्य की उपेक्षा करता था। 
झ्राठवी सदी में कोई ऐसा व्यक्ति सफलतापूर्वक राजपद नहीं सम्भाल सकता था, जो 
'उद्यतदण्ड' न हो । अत: उसके शासन-काल में भी राज्य का वास्तविक संचालन उसके 
भाई ध्रुव के हाथो मे था। भ्रवसर पाकर प्र्‌व स्वयं राजसहासन पर आरूढ़ हो मया। 
उस का शासनकाल ७७६ ईस्वी मे शुरू हुआ । इस युग में उत्तरी भारत में दो राज- 
शक्तियाँ प्रधान थी, गुर्ज रप्रतीहार राजा श्लौर मगध के पालवंशी राजा । गुर्जरप्रतीहार 
राजा वत्सराज और पालराजा धर्मपाल राष्ट्रकूट राजा धश्र्व के समकालीन थे। उत्त र- 
भारत के ये दोनों राजा प्रतापी झौर महत्त्याकांक्षी थे, श्लौर इनके राज्यों की दक्षिणी 
सीमाएँ राष्ट्रकूट राज्य के साथ लगती थीं। प्रत: यह स्वाभाविक था, कि इनका राष्ट्रकटों 
के साथ संघर्ष हो । यह संघर्ष प्रूव के समय में ही शुरू हो गया था, पर उसके उत्तरा- 
घिकारियों के शासनकाल में इसने बहुत उग्र रूप धारण कर लिया । 

शुरू मे प्रूव की शक्ति अपने भाई गोविन्द के साथ संघर्ष मे व्यतीत हुई। 
प्रनेक सामन्‍्त राजा श्रौर जागीरदार ध्रूव के विरोधी थे, और गोविन्द का पक्ष लेकर 
युद्ध के लिए तत्पर थे। भ्रूव ने उन सब को परास्त किया, श्नौर अपने राज्य में 
सुव्यवस्था स्थापित कर दक्षिण की झोर पश्राक्रमण किया। माइसूर के गंगवंश को 
परास्त कर उसने कांझची पर हमला किया, भ्रौर पल्लवराज को एक आर फिर राष्ट्र- 
कूटो की भ्रधीनता स्वीकृत करने के लिए बिवश किया । दक्षिण की विजय के बाद वह 
उत्तर की प्लोर बढ़ा । सबसे पूर्व भिन्‍नमाल के शुर्जरप्रतीहार राजा बत्सराज के साथ 
उसको मुठभेड हुई । वत्सराज परास्त हो गया | प्रब ध्र्व ने कन्नौज पर आक्रमण 
किया । इस समय कन्नौज का राजा इन्द्रायुघथ था । वह ध्रव का सामना नहीं कर 
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सका, भर राष्ट्रकूट विजेता की अधीनता को स्वीकृत करने के लिए बिवश' हुआ ॥ 
कन्नौज के राज्य को अपना वदावर्ती बनाने के उपलक्ध में ध्रव से गंगा भौर यमुना 
को भी अपने लाझछनों (राजचिल्लों) में शामिल कर लिया | इस प्रकार धनेक राज्यों 
की विजय कर ७६४ ई० में प्र्‌व की मृत्यु हुई । ' 
गोधिल्द तुतीय--झब धूव का पुत्र गोबिन्द तृतीय जगसुज्भ राष्ट्रकूट राज्य 
का स्वामी बना । वह ध्रूव का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, पर उसकी मोग्यता को इष्टि में ' 
रलकर उसके पिता ने उसे ही झपना उत्तराधिकारी नियत किया था। ध्व का ज्येष्ठ 
पुत्र स्तम्भ था, जो गंगरवाडी (यह प्रदेश पहले गंगबंश के शासन में था, पर शरद 
राष्ट्रकूटों के प्रघीन हो गया था) मे झपने पिता के प्रतिनिधि रूप में शासन कर रहा 
था । उसने अपने छोटे भाई के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, पर वह सफल नहीं हो सका। 
शीघ्र ही बोविन्द तृतीय उसे परात्त करने में समर्थ हुआ । अपने भाई के विरुद्ध 
झ्राक्ममण करने के झ्वसर पर ही गोविन्द तृतीय ने वेज और काञ्ची पर पुनः हमले 
क्रिये, झौर इनके राजाओं को झपना वशवर्त्ती होने के लिए विवज्ञ किया । सम्भवतया, 
ये राजा गोविन्द भर स्तम्भ के गहयुद्ध के कारण उत्पन्न परिस्थिति से लाभ उठाकर 
स्‍्वतन्त्र हो गये थे । 
दक्षिण भारत में श्रपने शासन को भली-भाँति स्थापित कर गोविन्द तृतीय ने 
उत्तरी भारत की शोर रुख किया। गोविन्द तृतीय के पिता ध्रूव ने भिन्‍नमाल के राजा 
वत्सराज को परास्त कर अपने भ्रधीन कर लिया था। पर ध्र्‌व की मृत्यु के बाद 
राष्ट्रकूट राज्य में जो श्रव्यस्था उत्पन्न हो गयी थी, उससे लाभ उठाकर भिन्‍नमाल के 
गुजे रप्रतीहार राजा प्रपनी शक्ति की पुन: स्थापना के लिए तत्पर हो गये थे । बत्सराज 
के बाद गुजजेरप्रतीहार बंध का राजा इस समय नागभट था। गोविन्द तृतीय ने उसके 
साथ युद्ध किया, शौर ५०७ ईस्वी में उसे परास्त किया। गु्जरप्रतीहारों की भ्रपना 
वशवर्त्ती बनाकर राष्ट्रकूट राजा ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इस समय कन्नौज के 
राजसहासन पर राजा चक्रायुध श्रारूढ़ था, जो पालवंछी राजा धर्मपाल'की सहायता 
से इन्द्रायुघ के स्थान पर कन्नौज का झ्रधिपति बना था । उसकी स्थिति पाल समआाट 
के महासामन्त के सहश थी, झोर उसकी अ्रधीनता में श्रन्य बहुत-से राजा सामन्‍्त के 
रूप में शासन करते थे । चक्रायुध गोविन्द तृतीय द्वारा परास्त हुआ, भौर इस विजय- 
यात्रा से रष्ट्रकूट राजा ने हिमालय तक के प्रदेश पर झपना प्राधिपत्य स्थापित किया । 
पालवशी राजा धर्मंपाल भी गोविन्द तृतीय के सम्मुख झ्सहाय था। कन्नौज के राजा 
चक्रायुध द्वारा शासित भ्रदेश पाल-साम्नाज्य के श्रन्तर्गत थे, पर धर्मपाल में यह शक्ति 
नही थी, कि वह राष्ट्रकूटभ्राक्रमणों से उनकी रक्षा कर सकता | राष्ट्रकूटों के उत्कर्ष 
के कारण पालबंश का शासन केवल मग्रष झौर बंगाल तक ही सीमित रह गया था । 
गोविन्द तृतीय के आ्लाक्रमणों और विजयों का वर्णन करते हुए पेशवाधों का झ्याल झाये 
बिना नहीं रहता, जो राष्ट्रकूटों के समान ही दक्षिणापथ के राजा थे, पर जिनके 


कि वीर पुरुषों ने उत्तरी भारत में हिमालय भोर सिन्ध नदी तक विजय-यात्राएँ 
| । 
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जिस समग्र गोविस्द तृतीय उत्तरी भारत की विजय में तत्पर था, सुदूर दक्षिण 
के पल्‍्लव, गंग, चोल, पाण्ड्स, केरल धादि बंशों ने उसके विरुद्ध एक शक्तिशाली संघ 
की संगठित किया, जिसका उद्देश्य दक्षिणी मारत से शाष्ट्रकूट श्राधिपत्य का श्रन्त करना 
था। पर यह संघ भपले उद्देश्य में सफल नहीं हुआ्ना । ज्यों ही गोविन्द तृतीय को यह 
समाचार मिला, उसने तुरन्त दक्षिण की शोर प्रस्थान किया, भौर इस संघ को नष्ट 
कर दिया । 

धनोषवर्ष---८१४ ईस्वी में गोविग्द तृतीय की भृत्यु हो जाने पर उसका प्रुत्र 
अमोधवर्ष मान्यलेट के राजसिहासन पर झारूढ़ हुआ । पर राष्ट्रकूट-साम्राज्य भें उसके 
विरोधियों की कमी नहीं थी । 'राज़ा बनने के समय श्रमोघवर्ष की श्रायु कम थी। 
इस स्थिति से लाभ उठाकर न केवल ग्रमेक प्रधीनस्थ राजाध्रों ने स्वलन्त्र होने का 
प्रयत्म शुरू किया, भ्रपितु विविध राष्ट्रकट सामन्तों प्रौर राजपुरुषों ने भी उसके विरुद्ध 
घड्यन्तों प्रारम्भ कर दिये। अभ्रमोचवर्ष का मन्त्री करकराज था। अपने सामन्तों के 
चड्यन्त्रों के कारण कुछ समय के लिए प्रमोघवर्ष को राजसिहासन से भी हाथ धोना 
पड़ गया था, पर करकराज की सहायता से उसने राजपद पुनः प्राप्त किया। झान्तरिक 
भ्रव्यवस्था के कारण प्रमोघवर्ष राष्ट्रकूट-साम्राज्य को श्रक्षण्ण रख सकने में श्रसमर्थ 
रहा, और चालुक्यों ने राष्ट्रकटों की निर्बेलता से लाभ उठाकर एक बार फिर श्पने 
उत्कर्ष के लिए प्रयत्न किया । इसमें उन्हें सफलता भी हुई। चालुक्यों के इस द्वितीय 
राजवंश के सम्बन्ध में हम इसी अध्याय के भ्रगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे । झमोंघवर्ष 
के शासनकाल में ही कन्तौज के ग्रुजेरप्रतीहार राजा मिहिरभोज ने भ्रपने विशाल 
साअ्राज्य का निर्माण किया, और उत्तरी भारत से राष्ट्रकटों के शासन का भ्रन्त कर 
दिया | गुर्जेरप्रतीहार लोग किस प्रकार कन्नौज के स्वामी बने, झौर उन्होंने किस 
प्रकार एक विजद्ञाल साम्राज्य की स्थापना की, इस पर हम उनतीसरवोें श्रध्याय में 
प्रकाश डाल चुके हैं। यह सर्वथा स्पष्ट है, कि प्रमोघवर्ष के समय में राष्ट्रकूट साम्राज्य 
का प्रपकर्ष प्रारम्भ हो गया था | 

ध्रमोचवर्ष ने 5१४ से ८७८ ईस्वी तक शासन किया । 

कृष्ण द्ितीय--अमोघवर्ष की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय ८७८ 
ईस्बी में सिहसनारूढ़ हुआ । उसका शासनकाल मुख्यतया चालुक्यों के साथ संघर्ष में 
व्यतीत हुआ | वेज़ि और प्नन्हिलवाड़ा में चालुक्यों के जो दो राजवंश इस समय स्थापित 
हो गये भे, उन दोनों के साथ ही उसके युद्ध हुए । पर भ्रब राष्ट्रकूटों में इतनी शक्ति 
नहीं रह गयी थी, कि वे श्रपने प्रतिस्पर्धी चालुक्यों को पराभूत कर कर सकते। 
कन्तोज के गुजेरप्रतीहारों के साथ भी कृष्ण द्वितीय के भनेक युद्ध हुए, पर न गुजेर- 
प्रतीहार दक्षिणापथ को श्रपनी प्रधीनता में ला सके, और न गोविन्द तृतीय के समान 
'कृष्ण द्वितीय ही हिमालय तक विजय-यातन्ना कर सका । 

इन्द्र तुतीय---कष्ण द्वितीय के बाद उसका पौत्र इन्द्र तृतीय राष्ट्रकूट राज्य का 
स्वामी बना । यद्यपि उसने केवल चार साल (६१४-६ १८) तक राज्य किया, पर इस 
शोड़-से समय में ही उसने झदूभुत पराक्रम का परिचय दिया। उसका मुख्य कार्य 
शुजेरप्रतीहार राजा महीपाल को परास्त करना था। कन्नौज के प्रतापी सम्रांट 
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मिहिश्मोज की मृत्यु ६६० ईस्वी में हो 'बुकी थी, भोर उसके बाद निर्मबराज महेन्द्र 
(६६०-९०७) ने युजरप्रतीह्ाार-साआाज्य को बहुत कुछ सम्भाले रखा था। पर महेन्द्र 
के उत्तराधिकारी महीपाल के समय में कन्नौज की घटती कला प्रारम्भ हो गयी थी । 
इसीलिए राष्ट्रकूट-राजा कृष्ण ने भी उस पर अनेक झाक्रमण किये थे। पर इन्द्र तृतीय 
ने तो कन्नौज की दाक्ति को जड़ से हिला दिया। उसने एक बहुत बडी सेना लेकर 
उत्तरी भारत पर पश्राक्रमण किया, और कन्नौज पर चढाई कर इस प्राचीन नगरी का 
बुरी तरह से सत्यानाश किया । राजा महीपाल उसके सम्मुंख झसहाय था। इन्द्र ने 
प्रथाथ सक उसका पीछा किया, झौर राष्ट्रकट-सेनाशो के घोड़ों ने गगाजल द्वारा अपनी 
प्यास को शान्त किया । 

गोविन्द अतुर्थ--६ १८ ईस्वी के गोविन्द चतुर्थ माल्यखेट के राजसिहासन पर 
झारूढु हुआ । इन्द्र तृतीय ने राष्ट्रकूटो की शक्ति का पुनरुद्धार करने में जो सफलता 
प्राप्त की थी, बह गोविन्द चतुर्थ के नि्बंल शासन में नष्ट हो गयी । वेद्धि के चालुक्यों 
ले इस समय बहुत जोर पकडा, और उनके श्राक्रमणो के कारण राष्ट्रकूट-राज्य की' 
शक्ति बहुत क्षीण हो गयी । 

कृष्ण तृतीय---गोविन्द चतुर्थ के बाद अमोघवर्ष तृतीय (६३६-६४०) राष्ट्र- 
कूटराज्य का स्वामी बना। उसके शासनकाल की कोई घटना उल्लेखनीय नहीं है ।' 
पर उसका उत्तराधिकारी कृष्ण तृतीय (६४०-६६८) बडा प्रतापी था । उसने एक 
बार फिर राष्ट्रकटों के गौरव को स्थापित किया, और दक्षिण व उत्तर दोनों दिशाशों 
में अ्रपती शक्ति का विस्तार किया | उत्तरी भारत पर झाक्रमण कर उसने गुजेरप्रतीहारों 
से कालिझजर और चित्रकूट जीत लिए। पर उसकी विजययात्राओं का क्षेत्र प्रधानतया 
दक्षिणी भारत था । काऊची पर फिर से अपना आधिपत्य स्थापित कर उसने ताञजोर 
की विजय की । ताञ्जोर की विजय को इतना महत्त्वपूर्ण माना गया, कि कृष्ण तुतीय 
ने 'तजजयुकोण्ड' (ताञ्जोर विजेता) का विरुद घारण किया / चोल, पाण्डय श्रौर केरल 
की विजयो के कारण कन्याकुमारी तक उसका साम्राज्य विस्तृत हो गया, और सिहल 
द्वीप (लंका) के राजा ने भी उसे प्रसन्‍न रखने का प्रयत्न किया । इसमे सन्देह नही, 
कि कृष्ण तृतीय एक महान्‌ विजेता था, और उसने एक बार फिर राष्ट्रकूट-शक्ति को 
उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुँचा दिया था । 

राष्ट्रकूटराज्य का श्रस्त--पर राष्ट्रक्टो का यह उत्कर्ष देर तक कायम नहीं 
रहा। कृष्ण तृतीय की विजयो का स्वरूप प्राय: वही था, जो यशोधर्मा और हफंवर्धन 
की विजयो का था। वह किसी स्थायी साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सका । जब तक 
कृष्ण तृतीय जैसा सुयोग्य और प्रतापी राजा मान्यखेट के राजसिहासन पर रहा, राष्ट्र- 
कूटो की वाक्ति प्रक्षण्ण रही। पर उसके मरते ही राष्ट्रक्टसाआआाज्य छिनन्‍्न-भिन्‍न हो 
गया । कृष्ण तुतीय का उत्तराधिकारी खोद्दिग नित्यवर्ष था। उसके शासनकाल में 
मालवा के परमार राजा सीयक हर्थ (शासनकाल ६७४ ई० प० तक) ने राष्ट्रक्ट 
राज्य पर आक्रमण किया, भ्रौर मान्यखेट को बुरी तरह से लूटा । खोट्टिग नित्यवर्ष का 
उत्तराधिकारी राजा कर्क था। कल्याणी के चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों 
की सिर्बलता से लाभ उठाकर कक को परास्त किया, और उसके राज्य को झपने 


दक्षिणापणथ के विविध राज्य शौर उनके संघर्ष शर्श 


अधिकार में कर लिया । कर्क राष्ट्रकूट बंशा का प्रन्तिम राजा था, शौर उसके सांथ हीं 
इस यंह का अंत हो गया। इसके बाद दक्षिणापथ पर एक बार फिर आलुमय बंश का 
झधिपत्य स्थापित हुआ | 

इसमे सम्देह नहीं, कि राष्ट्रकूट राजा बड़े प्रतापी थे। उनकी कीति भारत से 
बाहर भी दूर-दूर सक फैली हुई थी । इसीलिए श्रनेक श्ररब यात्रियों ने भी उनका 
बवृत्तान्त लिखा है। ८५१ में सुलेमान नामक लेखक ने शभ्रमोघवर्ष को बसदाद के खलीफा, 
कोम्स्टेन्टिनीपल के रोमन सम्लाट्‌ और चीत के सम्राट के समकक्ष बताया था। यह 
ठीक है, कि गोविन्द तृतीय जैसे राष्ट्रकूट-राजाम्रों की गणना उस युग के सबसे शक्ति- 
बाली सम्रा्टों मे की जा सकती है। राष्ट्रकूट राजा सिन्ध के प्ररब शासकों के साथ 
मैंत्री रखते थे, क्योंकि भिम्नमाल और कन्नौज के शक्तिशाली मुर्जरप्रतीहार राजाग्रों 
से दोनों को समानरूप से भय था । 


(३) कल्याणी का चालुक्य वंश 


राष्ट्रकटों से पहले दक्षिणापथ में लालुक्यो का झाधिपत्य था। उन्ही को परास्त 
कर राष्ट्रकटों ने भ्रपनी शक्ति को स्थापित किया था । पर प्रन्तिम राष्ट्रकूट राजा कर्क 
का उच्छेद कर चालुक्यों ने एक बार फिर अपनी शक्ति का पुनरुद्धार किया । राष्ट्रकूटो 
के शासनकाल में चालुक्यो का मूलोन्मुलन नही हो गया था । अपने भ्पकर्ष के काल में 
चालुक्यवश के राजा राष्ट्रकूटो के सामन्त रुप में भ्रपने क्षेत्र में शासन करते रहे थे। 
जिस राजा तेलप ने कर्क को परास्त कर अपने वह का उत्कर्ष किया, शुरू में उसकी 
स्थिति भी सामन्त की ही थी। राष्ट्रकूटों की निर्बलता से जाभ उठाकर तंलप ने 
न केवल अपने को स्वतन्त्र कर लिया, अपितु शीघ्र ही सारे दक्षिणापथ पर झपना शासन 
स्थापित कर लिया | पहले चालुक्यवंश को राजधानी बातापी थी, पर इस नये चालुक्य 
बंश ने कल्याणी को राजघानी बनाकर अपनी शक्ति का विस्तार किया । इसीलिए ये 
कल्याणी के चालुक्य कहाते हैं । 

वेलप--कल्याणी के श्रपने सामन्‍्त-राज्य को राष्ट्रकूटो की श्रधीनता से मुक्त 
कर तलप ने मान्यखेट पर भ्राक्रमण किया। परमार राजा सीयक हम राष्ट्रकुटों की इस 
राजधानी को तहस-तहस कर चुका था, पर उसने दक्षिणापथ मे स्थायी रूप से शासन 
करने का प्रयत्न नहीं किया था। वह प्राँधी की तरह झाया था, और मान्यलेट को: 
उजाड़ कर आँधी ही की तरह वापस लौट गया था । भ्रब जब तैलप ने उस पर झाक्र- 
मण क्रिया, तो राष्ट्रकूट राजा कर्क उसका मुकाबला नहीं कर सका । राष्ट्रकट-राज्य 
का प्रल्त हो गया, शौर तेलप के लिए दिग्विजय का मार्ग निष्कण्दक हो गया | विजय- 
यात्रा करते हुए तैलप ने सबसे पूर्व लाटदेश (दक्षिणी गुजरात) की विजय की, और फिर 
कन्तंड देश को परास्त किया। कन्नड़ के बाद सुदूर दक्षिण मे चोलराज्य पर चड़ाई की" 
गई। पर तेलप के सबसे महत्त्वपूर्ण थ्रुद्ध परमार राजा वाकपतिराज मुञ्ज के साथ. 
हुए । परमारवंश के महत्त्वाकांक्षी राजा दक्षिणापथ्र को अपनी विजयो का उपयुक्त क्षेत्र 
मानते थे । सीयक हषें ने भी पहले मान्यखेट को ही श्रपनी महत्त्वाकाक्षाओ्रों का शिकार 
बनाका था । वाक्पतिराज सुझुज ने छः: बार चालुक्य-राज्य पर चढ़ाई की, और छठी 


श्र | . .... प्राचीने भारत 


सार उसे बुरी तरह परात्त किया । पर सातवीं बार जब उसमे दक्षिणापथ में विजय- ु 
बात्रा की, तो भोदावरी के तट पर घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें सुझ्ज तेलंप के हाथ पढ़ 
'गया, धौर जालुक्यराज मे उसका घात कर अपली पुरानी पराजयों का प्रतिशोष लिया । 
इस प्रकार अपने कुल के गौरव का पुनरुद्धार कर २४ वर्ष के शासन के बाद ६६७ 
ईस्वी में तैलप की मृत्यु हुई । 
सत्याधय---तै लप की मृत्यु के बाद सत्याश्रय चालुक्य राज्य का स्वामी बना 
उसके शासन काल की मुख्य घटना चोल-राज्य के भ्रधिषति राजराज प्रथम की दिग्विजय 
है। राष्ट्रकूंटों के शासत में चोलराज्य भतेक बार प्रतापी विजेतापों द्वारा श्राक्रांत हुआ 
थर। पर दक्षिणापथ में जब राष्ट्रकटों की दाक्ति क्षीण हुई, तो चोलों को भ्रपने उत्कर्ष 
कु भ्रवसर मिल शया । राजराज प्रथम के रूप में वहाँ एक ऐसे वीर का प्रार्दभाव 
हुआ, जिसने चोलशक्ति को बहुत बढ़ाया । चालुक्यराज सत्याश्रण चोलविजेता द्वारा 
बुरी तरह परास्त हुआ । पर राजराज प्रथम ने दक्षिणापथ में स्थिर रूप से शासन करते 
का प्रयत्न नहीं किया । अ्रवसर पाकर सत्याश्रय फिर स्वतन्त्र हो गया । वह ६६७ से 
१००८ तक चालुक्यराज्य का स्वामी रहा। 
बिक्रसावित्य---सत्याक्षय के बाद कल्याणी के राजसिहासन पर विक्रमादित्य 
झारूढ़ हुआ । उसके समय के मालवा के परमारों के साथ चालुक्यों का पुनः संघर्ष 
हुआ, और बाकपतिराज मुझ्ज की पराजय व हत्या का प्रतिशोध करने के लिये परमार 
राजा भोज ने चालुक्य राज्य पर प्राक्रमण कर उसे परास्त किया । पर बाद में उसने 
भी विक्रमादित्य से हार खाई । इस राजा का शासनकाल १००७ से १०१६ तक था। 
जयासह जगदेकमलल--विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद जयसिंह चालुक्य-राज 
का स्वामी बना । इसका विरुद्ध 'जगदेकमलल' था, जो इसकी वीरता का परिचायक 
है। उसके समय में परमार राजा भोज के साथ चालुक्यों का संघर्ष जारी रहा । 
कभी भोज ने जयसिह्‌ को परास्त किया, और कभी जयसिह ने भोज को । चीलराजा 
राजेन्द्र से भी जयसिंह के अनेक युद्ध हुए । इनमें भी विजयश्री ने स्थायी रूप से किसी 
एक का साथ नहीं दिया । २६ वर्ष के दासन के बाद १०४७ ई० में जयसिह की 
मृत्यु हुई। 
सोमेश्बर प्रथम ध्राहुवसलल----यह कल्याणी के चालुक्यवंद् का सबप्ते प्रतापशाली 
राजा था। ,अपने विरुद आ्राहवमल्ल' को सार्थक कर उसने दूर-दूर तक विजययात्राएँ 
कीं, भौर चालृक्‍्यों के राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। 
इस ससय चालुक्यों के मुख्य प्रतिस्पर्धी मालवा के परमार और सुदूर दक्षिण के 
चोल राजा थे। सोमेदवर ने इन दोनों शत्रुओं के साथ घनघोर युद्ध किये । परमार राजा 
भोज को परास्त कर उसने परमार राज्य की राजधानी घारानगरी पर कब्जा 
कर लिया, और भोज को उज्जयिनी भे प्राश्नय लेने के लिये विवश किया। पर 
चालुक्यो का मालवा पर यह आधिपत्य देर तक स्थिर नही रह सका। कुछ समय 
बाद भोज ने एक बड़ी सेता को साथ लेकर घारा पर चढ़ाई की, शौर चालुक्यों के 
शासन का भअ्न्त कर ध्रपती राजधानी में पुतः प्रवेश किया । सुदूर दक्षिण के चोल राजा 
"से भी सोमेदवर के भ्रनेक युद्ध हुए, भौर कुछ समय के लिये काञझ्ची पर भी चालुक्यों 


दक्षिगोपथ के विविध राज्य और उनके संघर्ष ५१७- 


का झाधिपत्यथ हो गया । पल्‍्लबबंश की यह पुरानी राजघानी इस समय चीलशक्ति की 
सहत्त्वपूर्ण केन्द्र थी । 

पर केबल़ परमारों और चोलों के साथ हुए युद्धों में ही सोमेदवर ने अपनी 
शझाहवमल्लता का परिचय नही दिया | चोलों को परास्त कर उसने उत्तरी भारत की 
दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया। एक श्षक्तिशाली सेना को साथ लेकर उसने पहले 
जेजाकभुक्ति के चम्देल शाजा को परास्त किया। महम्‌द गजनवी इस राज्य को भी 
जीतने में समर्थ हुआ था, पर उसके निबल उक्तराधिकारियों के शासनकाल में ग्यारहवीं 
सदी के उत्तरार्ड में कीतिवर्मा नामक वीर चन्देस ते अपने पूर्वजों के स्वतन्त्र राज्य का 
पुनरुद्धार कर लिया था । सोमेश्वर के श्राक्रमण के समय सम्भवत: कीत्तिवर्मा ही चन्देल 
राज्य का स्वामी थां। चन्देल राज्य को जीतकर सोमेश्वर ने कच्छपधातों को विजय 
किया, भर फिर यंगा-जमुना के उन प्रदेशों पर झ्राक्रमण किया, जो कन्नौज के राज्य के 
झन्तगंत थे। झभी कन्नौज पर गहड॒वालवंश के प्रतापी राजाशों का प्राधिपत्य नहीं 
हुआ था, भौर वहाँ गुजेरप्रतीहार वंश का ही शासन कायम था, जोकि इस समय तक 
यहुत निरबंल हो चुका था | कन्नौज का भ्रधिपति चालुक्यराज सोमेदवर के सम्मुख नहीं 
टिक सका, और उसने भागकर उत्तरी पर्वतों की शरण ली | चेदि के कलचूरी राजा 
कर्णदेव (१०६३-१०६ ३) ने चालुक्य-पआक्रमण का मुकाबला करने में श्रधिक साहस 
प्रदर्शित किया, पर उसे भी सोमेश्वर के सम्भुख परास्त होता पड़ा । जिस समय 
सोमेश्वर स्वयं उत्तरी भारत की विजययाज्रा में तत्पर था, उसका पुत्र विक्रमादित्य पूर्वी 
भारत में अंग, बंग, मगध झौर मिथिला के प्रदेशों की विजय कर रहा था । विक्रमादित्य 
ने पूर्व मे और श्रागे बढ़कर कामरूप (असभ) पर भी झाक्रमण किया, पर उसे जीतने 
में उसे सफलता नही हुई। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि सोमेश्वर शौर 
विक्रमादित्य की विजययात्राओं ने किसी स्थायी साज्नाज्य की नींव नहीं डाली। वे श्राँधी 
की तरह सम्पूर्ण उत्तरी भारत पर छा गये, झौर वहाँ तहस-नहस मचाकर श्राँधी के 
समान ही दक्षिणापथ को लौट गये । इन दिग्विजयों ने केवल देश में उथल-पुथल, 
भ्रव्यवस्था और भराजकता ही उत्पन्न की, कोई स्थायी परिणाम उनका नहीं हुझा । 
इसमें सन्देह नहीं, कि सोमेश्वर एक महांग्‌ विजेता था, श्र अनेक युद्धों मे उसने अ्रपने 
झनुपम शौरय का प्रदर्शत किया था । १०६८ में उसकी मृत्यु हुई । जीवन के समान 
उसकी मृत्यु भी श्रसाधारण थी। एक रोग से पीड़ित होकर जब उसने अनुभव किया, . 
कि उसके लिए रोग से छुटकारा पा सकना संभव नहीं है, तो त््‌ंगभद्गा नदी में छलांग 
मारकर उसने पझपने शरीर का भ्रन्त कर दिया । इस प्रकार की मृत्यु के लिए जिस 
साहस की झ्रावश्यकता थी, वही सोमेदबर के सम्पूर्ण जीवन में उसके युद्धों झौर संघर्षों 
में प्रगट हुआ था । 

सोमेश्वर द्वितोष भुव्नंकसलल--भपने पिता की मृत्यु (१०६८ ई०) के बाद 
सोमेश्वर द्वितीय विशाल चालुक्य राज्य का स्वामी बना । उत्तरी भारत की विजय- 
यात्राओं में जिस विक्रमादित्य ने श्रंग, बंग, समगध झ्ादि की विजय कर श्रदमुत पराक्रम 
प्रदर्शित किया था, वह सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था। पिता की मुत्यु के समय वह 
सुदूर दक्षिण में चोल राज्य के साथ संघर्ष में ध्यापृत था । सोमेश्वर प्रथम की इच्छा थी, 


६.4 <-] प्रायीन भारत 


“कि उसके बाद उसका सुयोग्य पु विक्रमादित्य ही चालुक्यराज्य का स्वामी बसे । पर 
उसकी झनुपस्थिति से लाभ उठाकर सोमेश्वर द्वितीय ने कल्याणी की राजगद्ी पर कब्जा 
कर लिया, झौर विक्रमादित्य ने भी उसे चालुक्य राज्य के न्याय्य राजा के रूप में स्वीकृत 
किया । पर सोमेदवर द्वितीय सबबथा प्रयोग्य शासक था। उसके भ्रसद्ब्यवहार से जनता 
दुखी हो गयी, और चालुक्यों की राजशक्ति क्षीण होने लगी। इस स्थिति में १०७६ 
ईस्वी में बिक्रमादित्य ने उसे राजगदी से उतारकर स्वयं कल्याणी के राजसहासन पर 
अ्रधिकार कर लिया । 
विक्रमादित्य द्वित्तीय--- इसमे सन्देह नहीं, कि विक्रमादित्य द्वितीय (यदि बातापी 
के चालुक्य बंद के राजाशों को भी दृष्टि मे रखें, तो इसे विक्रमादित्य षष्ठ कहना च।हिए) 
बहुत योग्य व्यक्ति था । भ्रपने पिता सोमेश्वर प्रथम के शासनकाल में बहु उसका सहयोगी 
रहा था, और उसकी विजययात्राझ्ो मे उसने श्रदभुत शौर्य प्रदर्शित किया था । अब 
राजा बनकर उसते पूरी श्राधी सदी (१०७६ से ११२६) तक योग्यतापूर्वक चालुक्य 
साम्राज्य का हासन किया। अपने पिता सोमेश्वर प्रथम के समान उसने भी दूर-दूर तक 
विजययात्राएं की, भौर कलिग, बग, मरु (राजस्थान), मालवा, चेर (केरल) झौर चोल 
'राज्यो को परास्त किया । उसके शासनकाल में चालुक्य साम्राज्य दक्षिण भे कन्या- 
कुमारी भ्रन्तरीप से लेकर उत्तर मे बगाल तक विस्तृत था। काश्मीरी कवि बिल्हण 
मे 'विक्रमांकदेवचरितम्‌! लिखकर इस प्रतापी राजा के नाम को अमर कर दिया है। 
विल्हृण विक्रमादित्य द्वितीय की राजसभा का ही रत्न था। 'मिताक्षरा' का रचयिता 
विज्ञानेश्वर भी इसी सम्राट की राजसभा में निवास करता था। 'मिताक्षरा बत्तं मान 
समय मे प्रचलित हिन्दू-कानून का मुख्य आधार है। 
सोमेश्बर तृतीय--११२६ ईस्वी में विक्रमादित्य द्वितीय का पुश्र सोमेश्वर 
तृतीय कल्याणी के राजसहासन पर झारूढ़ हुआ । वह भी प्रतापी प्रौर महत्त्वाकाक्षी 
राजा था। उसने उत्तरी भारत में विजययात्राएँ कर मगघ और नेषाल को झपना 
वशवर्त्ती बताया। प्रंग, बंग, कलिग पहले ही चालुक्य-सा ख्राज्य की अधीनता को स्वीकृत 
करते थे। मगघ भी पूर्वंवत्ती चालुक्य-विजेताओं द्वारा झ्राक्रान्त हो चुका था । सोमेश्वर 
तृतीय ने श्रर्ने कुल की शक्ति को बढ़ाकर नेपाल तक भी झाक्रमण किए । सोसेदवर 
प्रथम के समय से उत्तरी भारत पर झ्रौर विशेषतया श्रग, बंग तथा कॉलिंग पर दक्षिणापथ 
की सेनाओं के जो निरन्तर भ्राक्रमण होते रहे, उन्ही के कारण बहुत-से सैनिक व उनके 
सरदार इन प्रदेशों में स्थिर रूप से बस गए, और उन्ही से बगाल में सेनवंश एबं मिथिला 
में नान्यदेव के वंश के राज्य स्थापित हुए । इसीलिए इन्हे 'कर्णाट' कहा गया है । 
चालुक्ध बंश का अ्रन्त--सोमेद्व र तृतीय के बाद कल्याणी के चालुक्यवंश का 
क्षय शुरू हो गया । ११३८ ई० में सोमेब्बर की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र जगदेकमल्ल 
द्वितीय राजा बना । इस राजा के शासनकाल भे चालुक्यों में निबंलता के चिह्न प्रगट 
होने लग गए थे। अन्हिलवाडा के जालुक्यराजा कुमारपाल (११४३-११७१) के 
जगदेकमल्ल के साथ श्नेक युद्ध हुए, जिनमे कुमारपाल बिजयी हुआ । 
११५१ ईस्वी में जगदेकमल्ल की मृत्यु के बाद तैल ने कल्याणी का राजसिहासन 
प्राप्त किया । उसका मन्‍्त्री व सेनापति विज्जल था, जो कलचूरि-वंश का था । बिज्जल 


दक्षिणापथ के विविध राज्य झौर उनके संघर्ष श्र 


इतना शक्तिशाली व्यक्ति था, कि उसने राजा सैल को प्रपने हाथों में कठपुतली के समातत 
जना रक्षा था । बहुत-से सामन्‍्त राजा उसके प्रभाव में थे। उनकी सहायता से ११५७ 
ई० के लगभग विज्जल ने तैल को राज्यच्युत कर स्वयं कल्यांणी की राजगदी पर अ्रधिकार 
कर लिया, प्लौर बासब को झपना मन्ती नियत किया । भारत के धार्मिक इतिहास में 
यासव का बहुत अ्रधिक महत्व है। वह लिगायत सम्प्रदाय का प्रवत्तेक था, जिसका 
दक्षिणी भारत में बहुत प्रचार हुआ । इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में हम भ्रगले एक भ्रष्थाय 
में विस्तार से लिखेंगे । विज्जल स्वयं जैन था, भरत: राजा और मन्‍्त्री में बिरोध हो गय।, 
और वासव ने विज्जल की ह॒त्या करा दी । बिज्जल के बाद उसके पुत्र सोबिदेव ने राज्य 
आप्त किया, श्ौर घासव की शर्ति को काबू में लाने में सफलता प्राप्त की। धाभिक 
विरोध के कारण विज्जल झौर सोविदेव के समय में जो श्रव्यवस्था उत्पन्न हो गयी थी, 
चालुक्य राजा तैल के पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ ने उससे लाभ उठाया, झौर ११८३ ईस्वी मे 
सोविदेव को परास्त कर चालुक्यकुल ने गौरव को फिर के स्थापित किया । पर चालुक्पों 
की यह शक्ति देर तक स्थिर नहीं रह सकी । विज्जल और सोविदेव के समय में कल्याणी 
के राज्य में जो भ्रव्यवस्था उत्पन्त हो गयी थी, उसके कारण बहुत-से सामनन्‍्त ब अधी- 
नस्थ राजा स्वतन्त्र हो गए, प्रौर भ्रन्य अनेक राजबंशों के प्रतापी व महत्त्वाकाक्षी राजाप्रों 
ने विजययात्राएँ कर झपनी शक्ति का उत्कर्ष शुरू कर दिया । इन प्रतापी राजाझ्रों मे 
देवगिरि के यादव राजा भिल्‍लम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ११८७ ईस्वी 
में भिल्‍लम ने चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थ को परास्त कर कल्याणी पर अधिकार कर 
लिया, शोर इस प्रकार प्रतापी चालुक्य वंश का अन्त हुभा । 


(४) बेज़ि का चालुक्य वंश 

प्राचीन समय में चालुक्यों के प्रनेक राजवंशों ने दक्षिणापथ व गुजरात में शासन 
किया था । इनमे से श्रन्हिलवाड़ा (गुजरात), वातापी और कल्याणी को राजधानी 
बनाकर शासन करने बाले चालुक्य वंच्यों का इतिहास हम लिख चुके हैं। पर इन तीन के 
झतिरिक्त चालुक्यों का एक अन्य वंश भी था, जिसकी राजधानी वेज़ि थी । यह इति- 
हास में पूर्वी चालुक्य' के नाम से विख्यात है, क्योंकि इसका राज्य चालुक्यों के मुख्य 
शाजवश (जिसने कल्याणी को राजधानी बताकर शासन किया) के राज्य से पूर्व में स्थित्त 
था । इनसे पृथक्त्व प्रद्शित करने के लिए कल्याणी के राजवंश को 'परिचिमी चालुक्य- 
वंश भी कहा जाता है | इतिहास में वेडिग के पूर्वी चालुक्यवंश का बहुत झ्धिक महत्त्व 
त्तही है, क्योंकि उसके राजाओ ते न किसी बड़े साम्राज्य के निर्माण में सफलता प्राप्त 
की, और न दूर-दूर तक विजययात्राएँ ही की। पर क्योंकि कुछ समय तक उसके 
राजाओं ने भी स्वतन्त्र रूप से राज्य किया, अतः उनके सम्बन्ध भे भी संक्षिप्त रूप से 
लिखना प्रावश्यक है । 

जिस समय वातापी के प्रसिद्ध चालुक्य-सम्राद पुलकेशी द्वितीय ने (सातवी सदी 
के पूर्वाध में) दक्षिणापथ में भ्रपे विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसने श्रपने 
छोटे भाई कुंब्ज विष्णुवर्धन को वेज्ि का शासन करने के लिए मियुक्त किया था। विष्णु- 
अधघेन की स्थिति एक प्रान्तीय शासक के सरुदा थी, और वह पुलकेशी द्वितीय की प्ोर 
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से ही कृष्णा कौर मोदावबरी बंदियों के मध्यवर्त्षी प्रदेश का शांत क्रता भा। पर 
उसका पुत्र जय॑सिह प्रथम पूर्णतया स्वतन्त्र हो गया, भ्रौर इस प्रकार पूर्ती चालुक्य-म्ंशत 
का प्रादुर्भाव हुआ । इस वंश के स्वतन्त्र राज्य का प्रारम्भकाल सातवीं सदी के प्रध्य भाग 
में था । | 

जब तंक बातापी में मुख्य चालुक्य वंध की शक्ति कायम रही, वेड़ि के पूर्वी 
चालुक्थों को झपने उत्कर्ष का अवसर नहीं सिल सका । पर जब ७५३ ईस्बी के लगभग 
राष्ट्रकूट दन्लिदुर्गं द्वारा वातापी के चालुकय-राज्य का भ्रन्त कर दिया गया, तो वेख़ि 
के राजवंश में झनेक ऐसे प्रनापी राजा हुए, जिन्होंने राष्ट्रकटों श्ौर प्रन्य पड़ीसी राजाध्ों 
पर झरामक्मण करके उनसे साथ॑ युद्ध किए । इनसें विजयादित्य द्वितीय (लगभग ७६६- 
८४३) और बिजयादित्य तृतीय (८५४३-८८८) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
इन दीनों राजाश्ों ने राष्ट्रकूटों के मुकाबले में अपने राज्य की स्वतन्त्र सत्ता की कायम 
रखने में सफलता प्राप्त की । इतके उत्तराधिकारी चालुक्थ राजा भी प्रपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा में समर्थ रहे। पर दसबवी सदी के भ्रन्तिम भाग में वेज्ि को एक नयी विपत्ति 
का सामना करना पड़ा, जो चोलराज राजराज प्रथम (६८५-१०१४) के रूप में थी । 
इस समय तक दक्षिणापथ में राष्ट्रकूटों की शक्ति का भ्रन्‍्त हो चुका था, और कल्याणी' 
को प्रपनी रोजघानी बनाकर चालुक्य एक बार फिर दक्षिणापथपति बन गए थे । राज- 
राज प्रथम ने न केवल कल्याणी के चालुक्य राजा सत्याश्षय को परास्त किया, श्रपितु 
वेज के चालुक्य राजा पर भी झाक्रमण किया । इस समय वेज्ि के राजसिहासन पर 
दक्तिवर्मा विराजमान था। उसने चोल-प्राक्रान्ता का मुकाबला करने के लिए बहुत प्रयत्न 
किया, और श्रनेक युद्धों में उसे! सफलता भी हुई । पर उसके उत्तराधिकारी विमलादित्य 
(१०११-१०१८ ई०) ने यही उचित समझा, कि शक्तिशाली चोल सम्राट की क्‍श्रधीनता 
स्वीकृत कर ली जाय । राजराज प्रथम ने विमलादित्य के साथ श्रपती पुत्री का विवाह 
कर उसे भ्रपना सम्बन्धी व परम सहायक बना लिया। विमलादित्य के बाद उसका पुत्र 
विष्णुवर्धन पूर्वी चालुक्य राज्य का स्वामी बना । उसका विवाह भी चोलवंश की ही एक 
कुमारी के साथ हुआ था। उसका पृत्र राजेन्द्र था, जो कुलोत्तुग के नाम से वेजि का 
राजा बना। उसका विवाह भी एक चोल राजकुमारी के साथ हुआ, और इन विवाहों के 
कारण वेज्ि के चालुक्य कुल और चोलराज्य का सम्बन्ध बहुत भ्रधिक घनिष्ठ हो गया । 
घोलराजा श्रधिराजेन्द्र के कोई सनन्‍्तान नही थी । बह १०७० ईस्वी में चोल राज्य का 
स्वामी बना था, और उसी साल उसकी मृत्यु हो गथी थी। इस दशा मे वेज्ि के चालुक्य 
राजा राजेन्द्र कुलोत्तुग ने चोल-वंश का राज्य भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि बह चोल 
राजकुमारी का पुत्र था। इस प्रकार चोल राज्य और वेज्ि का पूर्वी बालुक्य राज्य 
परस्पर मिलकर एक हो गए, और राजेन्द्र कुलोत्तुंग के वंधज इन दोनों राज्यों पर दो 
सदी के लगभग तक शासन करते रहे । राजेद्ध कुलोत्तग के उत्तराषिकारियों के विषय 
में हम सुदूर दक्षिण के चोल राज्य का विवरण देते हुए लिखेंगे । १०७० के बाद वेजि 
के राजबश की झ्रपनी कोई पृथक सत्ता नहीं रह गयी थी । 

कल्याणी के चालुक्य वंश का वृत्तान्त इसी अध्याय में पहले लिखा जा च्रका है । 
दक्षिणापथ के बड़े भाग पर उनका झाधिपत्य था, भर भ्रनेक प्रतापी चालुक्य राजाओं 
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ने दक्षिण भें चोल, पाण्डम और केरल तक व उत्तर में बंग, मरण और नेपाल तक 
विजय-पात्राएँ की थीं। पर जब बारहवीं सदी के प्रन्तिम भाग में चालुक्यों की शक्ति 
क्षीण हुई, तो उनके भ्रनेक सामत्तराजा स्व॒तन्त्र हो गए, झौर अ्पने-पपते क्षेत्र में स्वतन्त्र 
रूप से शासन करने लगे। जिस प्रकार उत्तरी भारत में गुजेरप्रतीहार-सा ज़ाज्य के 
हगस-काल में प्रनेक छोटे-बड़े राजपूत राज्य कायम हुए, वेसे ही दक्षिणी भारत में 
कल्याणी के चालुकयों की शक्ति के क्षीण होने पर ध्नेक सामनन्‍्त राजाह्ों ने स्वतन्त्र 
होकर अपने पृथक राज़्यों की स्थापना की । 


(५) देवगिरि का यादव बंद 


देवगिरि का यादव वंश इनमें से एक था। यादववंध भारतीय इतिहास में 
बहुत प्राचीन है, भोर वह भ्रपना सम्बन्ध प्राचीन यदुवंशी क्षत्रियों से मानता था। राष्ट्र- 
कूटों और चालुक्यों के उत्कर्ष-काल में यादव वंद् के राजा प्रघीनस्थ सामन्‍्त राजाओं 
की स्थिति रखते थे । पर जब चालुक्यों की दाक्ति क्षीण हुई तो वे स्वतन्त्र हो गए, भौर 
वत्तेमान हैदराबाद के क्षेत्र में स्थित देवगिरि (दौलताबाद) को केन्द्र बनाकर उन्होंने 
भ्पने उत्कर्ष का प्रारम्भ किया । ११८७ ईस्बी में देवगिरि के यादवराजा भिल्‍लम ने 
भ्रन्तिम चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थ को परास्त कर किस प्रकार कल्याणी पर भी 
भ्रधिकार कर लिया, इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इसमें सन्देह नहीं, कि 
भिल्‍लम एक धरत्यन्त प्रतापी राजा था, और उसी के कत्तू त््व के कारण यादवों के उत्क्षे 
का प्रारम्भ हुझ्ना था। 

पर शीघ्र ही भिल्लम को एक नए क्षत्रु का सामना करना पड़ा। द्वारसमुद्र 
(माइसूर) में यादव क्षत्रियो के एक भझ्रन्य वंश का शासन था, जो होयसाल कहाते थे । 
चालुक्यों की शक्ति के क्षीण होने पर दक्षिणापथ में जो स्थिति उत्पन्त हो गई थी, होय- 
सालों ने भी उससे लाभ उठाया, और उनके राजा वीर बललाल द्वितीय ने उत्तर की 
झोर भ्पती शक्ति का विस्तार करते हुए भिल्लम के राज्य पर भी श्लाक्रमण किया । 
वीर वल्लाल के साथ युद्ध करते हुए भिल्लम ने वीरगति प्राप्त की, औझौर उसके राज्य 
पर (जिसमें कल्याणी का प्रदेश भी शामिल था) । होयसालों का अ्रधिकार हो गया । 
इस प्रकार ११६१ ईस्वी में भिल्लम द्वारा स्थापित यांदव राज्य का श्रन्त हुझा । 

पर इस पराजय से बादवबंदा की शक्ति का मूलोच्छेद नहीं हो गया । भिल्‍लम 
का उत्तराधिकारी जैत्रपाल प्रथम था, जिसने श्रनेक युद्धों द्वारा अपने वंश के गौरव का 
पुनरुद्धार किया । होयसालों ने कल्याणी भौर देवगिरि पर स्थायी रूप से शासन का 
प्रयत्त नहीं किया था, इसलिए जैत्रपाल को फिर से अपने राज्य के उत्कर्ष का श्रवसर 
मिल गया । उसका हासनकाल ११६१ से १२१० तक था। श्रपने पड़ोसी राज्यों से 
निरन्तर युद्ध करते हुए जैन्नपाल प्रथम ने यादव राज्य की शक्ति को भली-भाँति स्थापित 
कर लिया । 

जैबपाल प्रथम का पुत्र सिषण (१२९१०-१२४७) था। वह इस बंद क। सबसे 
प्रतापी राजा हुआा है। ३७ वर्ष के अपने शासतकाल में उसने चारों दिल्लाप्रों में बहुत-से 
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युद्ध किये, भौर देवशिरि के यादवराज्य को उन्‍तति की चस्म सौमा पर पहुँचा दिया। 
होयसाल राज बीर बल्लाल वे उसके पितामह भिल्लम को युद्ध में मारा था, भौर 
यादव राज्य को बुरी तरह से प्राक्रान्त किया था। धपने कुल के इस भ्रपमातस का 
प्रतिशोध करने के लिए उसमे द्वारसमुद्र के होयसाल-राज्य पर भ्राक्मण किया, भौर 
वहाँ के राजां वीर॑ बल्लाल द्वितीय को परास्त कर उसके श्रनेक प्रदेशों पर अपना 
आधपिपत्य स्थापित कर लिया। होयसाल-राज्य की त्रिजय के बाद सिंघण ने उत्तर 
दिशा भें विजय-यात्रा के लिए प्रस्थान किया । गुजरात पर उसने कई बार भझाकरमण 
किये, और मालवा को अपने भ्रधिकार में लाकर काशी भौर मथुरा तक विजय-यात्रा 
की । इतना ही नहीं, उसने कलचूरी-राज्य को परास्त कर पश्रफगान शासकों के साथ 
भी युद्ध किये, जो इस समय उत्तरी भारत के बड़े भाग को अपने स्वत्व में ला 
चुके थे । कोल्हापुर के दिलाहार, बनवासी के कदम्ब श्ौर पाण्ड्य देश के राजाभों 
को भी सिंघण ने आ्राकान्त किया, और प्पती इन दिग्विजयों के उपलक्ष्य से कावेरी नदी 
के तट पर एक विजयस्तम्भ की स्थापना की । इसमें सन्देह नहीं, कि यादवराज सिंघण 
एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करने में सफल हुआ था, झौर न केवल सम्पूर्ण 
दक्षिणापथ भ्रपितु कावेरी तक का दक्षिणी भारत और विध्याचल के उत्तर के भी कतिपय 
प्रदेश उसकी अधीनता में थे। सिंघण न केवल श्रनुपम विजेता था, भ्रपितु साथ ही 
विद्वानों का प्राश्यदाता झौर विद्याप्रेमी भी था। संगीतरत्नाकर का रचयिता सारंगधर 
उसी के श्राश्रय में रहता था । प्रसिद्ध ज्योतिषी चांगदेव भी उसकी राजसभा का एक 
उज्ज्वल रत्न था। भास्कराचार्य द्वारा विरचित सिद्धान्तक्षिरोमणि तथा ज्योतिष- 
सम्बन्धी भ्रन्य ग्रन्थों के भ्रध्ययन के लिए उसने एक शिक्षाकेन्द्र की स्थापना भी की थी । 

सिघण के बाद उसके पोते कृष्ण (१२४७-१२६०) ने श्रौर फिर कृष्ण के भाई 
महादेव (१२६०-१२७ १) ने देवगिरि के राजसिहासन को सुशोभित किया । इन 
राजाशों के समय में भी गुजरात श्रौर शिलाहार राज्य के साथ यादवों के युद्ध जारी 
रहे । इन युद्धों का वृत्तान्त यहाँ लिख सकना सम्भव नहीं है । महादेव के बाद रामचन्द्र 
(१२७१-१३० ६) यादवों का राजा बना। उसके समय में १२६४ ईस्बी में दिल्ली के 
प्रसिद्ध अ्रफान विजेता झ्लाउद्दीन ख़िलजी ने दक्षिणी भारत में विजय-यात्रा की | 
इस समय देवगिरि का यादव राज्य दक्षिणापथ की प्रधान राजश्चक्ति था। प्रतः स्वाभाविक 
रूप से भ्रलाउद्दीन का भुरुय संघर्ष यादवराज रामचन्द्र के साथ ही हुभा । प्रलाउद्दीन 
जानता था, कि सम्मुख-युद्ध में रामचन्द्र को परास्त कर सकना सुमस नहीं है। पश्तः 
उसने छल का प्रयोग किया, श्र यादवराज के प्रति मैत्तीभाव प्रदर्शित कर उसका 
झातिध्य ग्रहण किया । इस प्रकार जब रामचन्द्र सावधान हो गया, तो भ्लाउद्दीन ने 
उस पर प्रकस्मात्‌ हमला कर दिया । इस स्थिति में यादवों के लिए भ्रपनी स्वतन्त्रता 
को कायम रख सकना अभ्रसम्भव हो गया, भौर रामचन्द्र ने विवश होकर झलाउद्दीन 
खिलजी के साथ सन्धि कर ली। इस सन्धि के परिणामस्वरूप जो अपार सम्पत्ति 
प्रफमान विजेता ने प्राप्त की, उसमें ६०० मन मोती, २०० मन रत्न, १००० मन 
चाँदी, ४०० ० रेशमी वस्त्र औौर इसी प्रकार के अन्य बहुमूल्य उपहार सम्मिलित थे । 
इसके झतिरिक्त रामचन्द्र ने अलाउद्दीत खिलजी को वायिक कर भी देना स्वीकृत 
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किया । पंद्यपि रामचन्द्र परास्त हो गया था, पर उसमें शी स्वतन्तता की भावना 
झ्रजशिष्ट भी । उसने लिलजी के झाधिपत्य का जुआ उत्तार फेंकने के विचार से वाषिक 
कर देना बन्द कर दिया | इस पर झलाउद्वीन ने झपने सेलएति मलिक काफ्र को उसे पर 
झाकरमण करने के लिए भेजा । करफूर का सामना करने में रामचन्द्र प्रसमर्थ रहा, भर 
उसे गिरफ्तार करके दिल्‍ली भेज दिया गया । वहाँ खिलजी सुंलतान ने उसका स्वागत 
फिया, और उसे “रायराया' की उपाधि से विभूषित किया। अलाउद्वीन रामचन्र की 
दाक्ति से भली-भाँति परिचित था, और इसीलिए उसे अपना अधीनस्थ राजा बनाकर 
ही संतुष्ट हो गया । पर यादवों में श्रपती स्वतन्त्रता की भावना श्रभ्ी तक भी विद्यमान 
थी । इसीलिए रामचन्द्र के बाद उसके पुत्र शंकर ले खिलजी के विरुद्ध विद्रोह किया । 
एक बार फिर मलिक क्राफूर देवगिरि पर आक्रमण करने के लिए गया, प्रौर उससे 
लड़ते-लड़ते १३१२ ईस्वी में शंकर ने वीरणति प्राप्त की । १३१६ में जब झलाउद्दीन 
की मृत्यु हुई, तो रामचन्द्र के जामाता हरपाल के नेतृत्व में यादवों ने एक बार फिर 
स्वतन्त्र होते का प्रयत्त किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिल सकी । हरपाल को गिरफ्तार 
कर लिया गया, और प्रपना रोष प्रगट करने के लिए सुलतान मुबारक खाँ ने जीते-जी 
उसकी खाल खिचवा दी । 

इस प्रकार देवगिरि के यादवर्यंश की सत्ता का भ्रन्त हुआ, भौर उनका प्रदेश 
दिल्ली के भ्रफगान-साम्राज्य के श्रन्सर्गत हो गया । 


(६) वक्षिणापथ के अन्य राजबंश 


दक्षिणापथ में चालुक्यों की शक्ति के क्षीण होने पर जिन श्रन्‍्य श्रनेक राजबंशों 
ने अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये, उनमें द्वारसमुद्र के होयसाल, वारंगल के काकतीय, 
कोंकण के शिलाहार, बनवासी के कदम्ब झौर तलकाड़ के गंग उल्लेखनीय हैं। पर 
इनके विंषय में प्रधिक विस्तार के साथ लिख सकता सम्भव नहीं है। हम इन राजबंधों 
के सम्बन्ध में ग्रत्यन्त संक्षिप्त रूप से ही परिचय देने का प्रयत्न करेंगे । 

हारससुद्र का होयसालबंदा--देवगिरि के राजवंश के समान द्वारसमुद्र का 
होयसालवंश भी यादवकुल का था । इसीलिए हस वंश के राजाओं ने उत्कीर्ण लेखों में 
अपने को 'यादवकुलतिलक' कहा है। होयसालों के राज्य का क्षेत्र वर्तमान समय के 
भाइसूर प्रवेश में था, और उतकी राजधानी द्वारसमुद्र थी। शुरू में उनकी स्थिति 
सामन्‍्त राजापों की थी, जो कभी दक्षिण के चोलों और कभी कल्याणी के चालुक्य 
राजाओं के झाधिपत्य को स्वीकृत करते थे । जब कोई चोल राजा बहुत प्रतापी होता, 
लो वह होयसालों को झपना वश्चवरत्ती बना लेता, प्रौर जब कोई चालुब्य राजा दक्षिण 
की झोर अपनी शक्ति का प्रसार करने में समर्थ होता, तो वह उन्हें प्पने प्रधीन कर 
खेता। ग्यारहवीं सदी के पूर्वार्ध में होयसालों ने श्रपना उत्कर्ष शुरू किया, भौर धीरे- 
धीरे इस राजवंश की शक्ति बहुत झ्धिक बढ़ गयी । १११० ईस्बी में विद्टिग विष्णु- 
वर्षेन द्वारसमुद्र की राजगहदी पर आरूढ़ हुआ । वह एक प्रतापी और महत्वाकांक्षी 
राजा था। उसने झपने राज्य को चालुक्यों की भ्रधीनता से मुक्त कर भ्रन्य राज्यों पर 
आक़मण भी शुरू किये । सुदूर दक्षिण में चोल, पाण्डय भौर मलाबार के क्षेत्र में उसने 
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विजय-यात्राएँ कीं, और अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया । इसमें सम्देह नहीं, कि उसके 
शासनकाल में होयसाल-राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था | ११४० में विष्णुवर्धत भी 
मृत्यु हुई । 

विष्णवर्धन का पौत्र बीर बल्लाल होयसाल वंश का सबसे प्रसिद्ध खजा हुआ 
है। वह बारहवीं सदी के भ्रन्तिम भाग में द्वारसमुद्र के राज्य का स्वामी बसा था। 
इसके समय में कल्याणी के चालुक्यों की शक्ति बहुत क्षीण हो गयी थी, भौर दक्षिणा- 
पथ में उनका स्थान देवगिरि के यादवों ने ले लिया था | ११८७ ईस्वी में यादव राजा 
भिहलम ने प्लन्तिम चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थ को परास्त कर किस प्रकार कल्याणी 
पर अधिकार कर लिया था, इसका उल्लेख हम इसी झ्रध्याय में ऊपर कर चुके हैं + 
झतः जब बीर बल्लाल ने उत्तर की शोर श्रपनी झक्ति का विस्तार शुरू किया, तो' 
उसका संघर्ष प्रधानतथा यादवराजा भिल्लम के साथ ही हुआ । वीर बललाल भिल्‍लम 
को परास्त करने में समथे हुआ, भौर भिल्‍लम ने रणक्षेत्र में ही वीरगति प्राप्त की । 

पर होयसालों का यह उत्कर्ष देर तक कायम नही रह सका। प्रतापी यादव 
शजा सिघण (१२१०-१२४७) ने अपने पितामह के भ्रपमान भौर पराजय का प्रत्तिशोध 
करने के लिए होयसालों पर आक्रमण किया, और उनके श्रनेक प्रदेशों को बिजय कर 
लिया। इस समय होयसाल-राज्य के रार्जास्नह्ासन पर राजा नरपसिह विराजमान था, 
जो वीर बल्‍लाल का पुत्र था। नरसिंह के उत्तराधिकारी होयसाल राजाधों का इतिहास 
अन्धकार मे हैं। देवगिरि के यादवों के समान होयसालो की स्वतन्त्र सत्ता का अ्रन्त 
भी भ्रलाउद्दीन खिलजी द्वारा हुआ, जब कि उसके सेनापति मलिक काफ्र ने दक्षिणी 
भारत की विजय करते हुए द्वारसमुद्र पर भी झ्राक्तमण किया और उसे जीत लिया | 
अफगान सुलतान के इस श्राक्रमण के समय होयसाल राज्य का राजा वीर बल्‍लाल 
तृतीय था। उसे केद करके दिल्ली ले जाया गया, पश्रौर उसने झलाउद्दीत का वक्षवर्त्ती 
झ्यौर करद होना स्वीकार कर लिया। पर जब बह अपने देश को वापस लौटा, तो 
उसने भी भ्रफगान सुलतान का जुझा उतार फेंकने का प्रयत्न किया, यद्धापि इस में वह 
सफल नहीं हो सका । 

वारगल के काकतीय---आधुनिक समय के हैदराबाद क्षेत्र के पूर्वी भाग तेलिगाना 
में काकतीय वंश का शासन था, और उसकी राजघानी वारंगल थी। कल्याणी के 
चालुक्यबंध के उत्क्ष-काल में काकतीय-वश के राजा चालुक्यों के सामन्त-रूप में अपने 
राज्य का शासन करते थे। पर जब बारहवीं सदी में चालुक्यों की शक्ति क्षीण हो 
गयी, तो प्रोलराज नामक काकतीय राजा ने १११७ ईस्वी के लगभग चालुक्य-आधिपत्य 
का प्रन्त कर अपने को स्वतन्त्र कर लिया। प्रोलराज काकतीयों का प्रथम स्वतःम्त्र 
राजा था। उसके वदजो में सबसे पराक्रमी गणपति था, जिसने ११६६ से १२६१ 
तक शासन किया । वह एक महानु्‌ विजेता था, और चोल, देवगिरि, कॉलिंग, और 
गुजरात आदि की विजय-यात्राएँ कर उससे अपने पराक्रम का परिचय दिया था।॥ 
चोदहवी सदी के प्रारम्भ मे जब अ्रफगान सुलतान अलाउद्ीन जखिलजी का प्रसिद्ध 
सेनापत्ति मलिक काफूर दक्षिण-विजय के लिए निकल्ला, तो देवगिरि के यादवों भौर 
द्वारसमुद्र के होयसालों के समान वारंगल के काकतीयों की भी उसने थिजय करी | 
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कॉकण के शिलाहार--इस राजवंश के राजामों की स्थिति भी पहले साझन्तों 
के सश्श थी । जिस समय दक्षिणापथ में राष्ट्रकूटों की प्रमुता थी, तब (आठवीं-तबीं 
संदियों में) शिलाहारों के तीन राज्य उत्तरी कॉकण, दक्षिणी कोंकण और कोल्हापुर में 
"विद्यमान थे। इसमें उत्तरी कोंकण का शिलाहार-राज्य मुख्य था ॥ कोंकण के ये शिला- 
हार राजा राष्ट्रकटों के सामन्‍्त थे । पर जब दसवीं सदी के प्रन्तिम भाग में चालुक्यों के 
उत्कर्ष के कारण राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीण हुई, तो शिन्नाहारों ने भी भ्रपनी स्वतन्त्रता 
की घोषणा कर दी । पेर उनकी स्वतन्त्रता देर तक कायम नहीं रह सकी । भ्रन्हिलवाडा 
के चौलुक्यों ने उन्हें श्रपती भ्रधीतता मानने के लिए विवश किया, भर बाद में देवगिरि 
के यादव राजा सिंघण ने उन्हें विजय किया । सिंधण ने न केवल उत्तरी कोंकण को 
जीता, भ्रपितु कोल्हापुर के झ्िलाहार बंश को भी उसने प्पने भ्रधीन किया । वस्तुतः, 
सघिलाहारों ने बहुत कम समय तक स्वतन्त्रतापूर्वक शासन क्रिया। ब्रिविध समयों में 
ते राष्ट्टूट, चौलुक्य और यादव वंशों के राजाप्रों की महत्त्वाकांक्षाओं के शिकार 
बनते रहे । 

बनवासो के कदस्थ---कदम्बवंश के राज्य की स्थापना चौथी सदी ईस्वी में 
हुई थी, जब कि मयूर दार्मा नामक व्यक्ति ने पतलव राज्य के विरुद्ध विद्रोह करके 
कर्णाटक के प्रदेश में प्रपती स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इस राज्य की राजघानी 
बनवासी थी। बातापी के चालुक्य वंश का उत्कष्षे होने पर कदम्बों की श्षक्ति क्षीण 
होनी शुरू हुई, भौर पुलकेशी द्वितीय ने उनकी स्वतन्त्र सता का अन्त कर दिया । पर 
सामन्त रूप मे कदम्ब बंश के राजा चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के शासनकाल में भी 
कायम रहे । जब दसवी सदी के प्नन्तिम भाग में राष्ट्रकूट-साजाज्य क्षीण हुप्रा, तो 
“शिलाहारों के समान कदम्ब भी स्वतनन्‍्त्र हो गये, और उनके झनेक छोदे-छोटे राज्य 
कर्णाटक में स्वतन्त्र रूप से विद्य मान रहे । 

क्लकाड के गप---वत्तेमास माइसूर राज्य के क्षेत्र मे चौथी सदी ईस्वी में 
दिदिंग कोंगरिवर्मा ने गंगराज्य की नींब डाली थी । पाँचवीं सदी में हरिवर्मा नामक 
एक प्रतापी राजा गंगवंश में हुआ, जिसने कावेरी नदी के तट पर तलवनपुर (तलकाड) 
को पधपनी राजधानी बनाया । इस वंश के राजा भी पड़ोस के शक्तिशाली राजवंशों 
(पल्लव, राष्ट्रकट, चालुक्य और चोल) द्वारा निरन्तर झ्ाकान्त होते रहे । अनेक बार 
“मंग राज्य की स्थिति सामन्त व अ्रधीनस्थ राज्य की-सी हो गयी, पर अवसर पाकर 
स्वतन्त्रता स्थापित कर लेने में इस बंध के राजाप्नों मे कभी प्रमाद नहीं किया । 


बत्तीसवां भ्रध्याय 


सुदुर दक्षिण के विविध राज्य 


(१) पल्‍लब-बंश 


सुदूर दक्षिण के पल्‍लव, चोल, पाण्ड्य भ्रौर केरल राज्य भारतीय इतिहास कीं 
मुख्य घारा से प्रायः पृथक रहे हैं । प्राचीन काल में उत्तरी भारत में जो झनेक सुविस्तृत 
साम्राज्य स्थापित हुए सुदूर दक्षिण के राज्य उनके भ्न्तर्गत नहीं थे। मौरय॑-साम्राज्य 
के उत्क्षे-काल में दक्षिण में भी मौयों का शासन था, पर अशोक ने चोल, पाण्ड्य 
झौर केरल की गणना शभ्पने “विजित' मे न कर 'प्रत्यन्त' राज्यों में की हैं। गुप्त-बंश 
के प्रतापी राजा समुद्रगुप्त ने पललव-राज्य को परास्त कर अपने भ्रधीन किया था, पर 
कुमारी भ्रन्तरीप तक उसको प्राधिपंत्य नहीं हो सका था। राजनीतिक इतिहास की 
दृष्टि से सुदूर दक्षिण के ये राज्य उत्तरी भारत से प्रायः पृथक्‌ रहे, यद्यपि दक्षिणापथ के 
राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाश्रों ने श्रतेक बार इस क्षेत्र में दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ कीं । 
प्रनेक प्रतापी चोल-सम्राट भी दक्षिणापथ को श्राक्रान्त कर उत्तरी भारत की दक्षिणी 
सीमा का उल्लंघन करते मे समर्थ हुए । पर इन पपवादों के कारण यह बात खण्डित 
नहीं होती, कि सुदूर दक्षिण के ये राज्य प्रायः शेष भारत से पृथक ही रहे । इन राज्यों 
के निवासी भाषा, नसल श्रादि की इष्टि से भी उत्तरी भारत के आर्यों से भिन्‍न थे । 
पर बहुत प्राचीन समय से उत्तरी भारत के श्रार्यों ने सुदूर दक्षिण में भ्रपना प्रसार 
प्रारम्भ कर दिया था, श्र वहाँ बसे हुए द्रविड़ लोग उनकी सम्यता, धर्म भौर संस्कृति 
से प्रभावित होने लग गए थे। यही कारण है, कि दक्षिणी भारत के इन राज्यों की 
जनता धर्म श्रौर संस्कृति की इृष्टि से उत्तरी भारत के भ्रार्य-निवासियों से बहुत भिम्न 
नही थी। 

पलल्‍लव बंश---पललव वंश के राजाप्नों का मूल कहाँ से हुआ, इस प्रश्न को लेकर 
ऐतिहासिकों ने बहुत तके-वितर्क किया है। एक मत यह है, कि पल्‍ललव लोग पल्हूव या 
पाबियन थे, जिन्होंने शकों के कुछ समय बाद भारत में प्रवेश कर उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र 
में भ्रपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किए थे। शक राजा रुद्रदामा क्रा एक शअ्रमात्य सौराष्ट्र 
पर शासन करने के लिए नियुक्त था, जिसका ताम सुविशाख था | वह जाति से पल्हब 
या पाथियन था । सम्भवतः, इसी प्रकार के पल्हव भ्रमात्य सातवाहन सम्नाटों की ओर 
से भी नियत किये जाते थे, प्रोर उन्हीं मे से किसी ने दक्षिण के पल्‍्लव-राज्य की 
स्थापना की थी। श्रब प्राय: ऐतिहासिक लोग पललवों का पल्हवों या पाथियनों से कोई 
सम्बन्ध नहीं मानते । काशीप्रसाद जायसवाल के झनुसार पतलव लोम ब्राह्मण थे, क्‍योंकि: 
के प्पने को द्रोणाचाये और अ्रश्वत्थामा का वंशज मानते थे । 


सुदूर दक्षिण के विविष राज्य भर 


इतना निश्चित है, कि पल्लब-राज्य की स्थापना उस समय में हुई, 
सातवाहन-साअआआाज्य खण्ड-लण्ड हो गया भा। इस वंश द्वारा शासित प्रदेश पहले खात- 
बाहनों की झ्रधीनता में थे। मह भाना जा सकता है,,कि पल्‍लव-राज्य का संश्यापक 
पहले सातवाहुनों द्वारा नियुक्त प्रान्सीय शासक था, भौर उसने अफ्ने सभिपति की 
निर्बलता से लाभ उठाकर अपने को स्वतन्त्र कर लिया था। पल्लव वंश की सत्ता का 
संस्थापक यह पुरुण सम्भवतः बप्पदेज था । कांचीपुरम्‌ में उपलब्ध हुए दो ताम्रपत्तों से 
इस बंदा के प्रारम्भिक इतिहास के विषय में भनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं । इन 
साम्रपत्रों पर 'स्कम्दवर्मा' नाम के एक राजा के दान पुण्य को उत्कीर्ण किया गया है, 
जिसे एक लेख में 'युवमहाराज' भौर दूसरे में 'धम्ममहाराजाधिराज” कहा मया है। 
इससे सूचित होता है, कि एक दानपत्र उसने तब उत्कीर्ण करवामा था, जब कि वहू 
युवराज था धौर दूसरा उस समय जब कि वह सहाराजाघिराज बन गया था| उसने 
भ्रग्तिष्टोम, वाजपेय और प्रश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान कर भ्रपनी छक्ति का उत्कषे किया, 
झौर तुंग्भद्रा एवं कृष्णा नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश में शासन करते हुए काञजी को 
भ्रपत्ती राजधानी बनाया । 

गृप्त सम्राद समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत में विजययात्रा करते हुए पल्‍लव-राज 
विष्णुगोप को भी भात्मसमर्पण के लिए विवश किया था। समुद्रगुप्त की यह विजय- 
यात्रा चौथी सदी के मध्य भाग में हुई थी। कठिनाई यह है, कि पल्‍्लवों के प्रारम्भिक 
इतिहास को जानने के लिए उत्कोर्ण लेखों के श्रतिरिक्त भ्न्य कोई साधन हमारे पास 
नहीं है । इन लेखों में पहलव-वंश के राजाझों के झपने शासनकाल की तिथियाँ तो दी 
हुई हैं, पर इन राजाओं में कौन पहले हुआ झ्रौर कौन पीछे, यह निर्धारित कर सकना 
सम्भव नही है । 

महेखवर्मा--छठी सदी से पलल्‍लवों का इतिहास अधिक स्पष्ट हो जाता है। 
इस सदी के भ्रन्तिम भाग में सिहृविष्णु नाम के राजा ने दूर-दूर तक विजययात्राएँ कर 
झपनी शक्ति का उत्कर्ष किया, और दक्षिण दिशा में प्राक्रमण कर उसने चोल झौर 
पाण्ड्य राज्यों को जीत लिया । प्रसिद्ध चालुक्य-सम्राटू पुलकेशी द्वितीय के समय में 
पल्‍लवचंश का राजा महेन्द्रवर्मा प्रथम था, जो सातवीं सदी के शुरू मे हुआ था । पुलकेशी 
द्वितीय महान्‌ विजेता था, और उसने नर्मदा नदी के दक्षिण में झपने विजश्ञाल साम्राज्य 
का विस्तार किया था । पल्लवराज महेन्द्रवर्मा के साथ उसके प्नेक युद्ध हुए, जिनमें 
पुलकेशी द्वितीय विजयी हुग्ना । कसक्कुडी ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है, कि किसी युद्ध में 
महेन्द्रवर्मा ने भी पुलकेशी को परास्त किया था । पर इसमें सन्देह नहीं, कि चालुक्य- 
सम्राट्‌ पल्‍लवों के अनेक प्रदेशों को स्थायी रूप से भ्रपनी प्रधीनता में लाने में समर्थ हुआ 
था। वेज़ि को पल्‍लवों से जीतकर पुलकेशी द्वितीय ने पते छोटे भाई कुब्ज विष्णुवर्धन 
को वहाँ का शासक नियुक्त किया था, झौर इस प्रदेश के घालुबय शासक ही भागे चलकर 
'ेज्ि के पूर्वी चालुक्य' नाम से विख्यात हुए । पुलकेशी द्वितीय से परास्त हो जाने पर 
भी महेन्द्रवर्मा काञची में अपनी स्वत्तन्त्र सत्ता को कायम रखने में समर्थ रहा। पल्‍लव- 
अंश के इतिहास में इस राजा का बहुत अ्रधिक महत्व हैं। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
के बंहुत-से मन्दिर भ्पते राज्य में बतवाये, भौर “चैत्यकारी' का विधद घारण किया । 


प्र्८ प्राध्ीन भारत 


बहू कविता और साहित्य का भी प्रेमी था। “मत्तब्रिलासप्रहसन' सत्मक उसकी रचना 
उसकी काव्यभ्रियता की प्रिसायक है। 

सरसिहयर्मा प्रथम---महेन्द्रवर्मा के बाद उसका पुत्र नरासहवर्मा प्रथम काञजी 
के राजसिहांसन पर झारूढ हुआ । वह इस वंश का सबसे प्रधिक शक्तिशाली राजा 
था। उसने पललवों की सैन्यशक्ति को पुन: संगठित कर उत्तर दिशा में विजमयात्रा 
प्रारम्भ की, और चालुक्यराज पुलकेशी द्वितीय को परास्त कर बातापी पर कब्जा कर 
लिया । नरसिह॒वर्मा की सेना के साथ युद्ध करते हुए ही पुलकेशी ने वीरगति प्राप्ल की 
थी । प्रतापी चालुक्यों को परास्त कर उनकी राजधाती वातापी को जीत लेना नरसिंह 
वर्मा के जीवन की सबसे गौरवसय घटना है । इसीलिए उसने 'वातापीकोण्ड' का विरुद 
भी झपते नाम के साथ जोड़ लिया। विहलद्वीप पर झ्ाक्रमण करके नर्रसहवर्मा ने 
झ्रपनी नौसेना की दक्ति का भी परिचय दिया । सिहल के राजसहासन पर किसका 
भ्रधिकार हो, इस प्रदन को लेकर वहाँ गृहकलह चल रहा था । राजपद के प्रन्यतम 
उम्मीदवार मानवम्म ने नरसिह॒वर्मा की शरण ली, और उसकी सहायता के लिए 
पल्‍लवराज ने दो बार नौसेना द्वारा सिंहल पर झाक्रमण किया। नरसिह॒वर्मा का एक 
विरूद “महामल्ल' भी था, इसी को लेकर उसने 'महामल्लपुरम्‌' नामक एक नये नगर 
की स्थापना की । इस नगर में उसने प्रभेक विशाल मन्दिरों का निर्माण कराया, जिनमें 
से घर्ंराजरथ-मन्दिर श्रब॒ तक भी विद्यमान है, और उसके गौरव व महत्ता को 
साक्षी है । 

भारत का पर्यटन करते हुए चीनी यात्री हवा एन-त्साग पल्‍लव राज्य में भी गया 
था| उसने इस प्रदेश को 'रत्नों का आकर' लिखा है। इस प्रध्तिद्ध चीनी यात्री के 
प्रनुसार काञ्ची में १०० संघाराम थे, जिनमें १००० भिक्षु निवास करते थे । बौद्ध- 
बिहारों के प्रतिरिक्त भ्रन्‍्य धर्मों के भी ८० मन्दिर और बहुत-से चैत्य वहाँ थे । 

परमेद्वरवर्मा--नर्रासहवर्मा के बाद उसका पुत्र महेन्द्रवर्मा द्वितीय और फिर 
उसका पौत्र परमेदवरवर्मा पल्‍लवराज्य के स्वामी बने । परमेहवरवर्मा का समकालीन 
चालुक्यराजा विक्रमादित्य प्रथम था, जो पुलकेशी द्वितीय के समान ही वीर श्रौर विजेता 
था। विक्रमादित्य ने न केवल बातापी को पललवों की श्रधीनता से सुक्त किया, भ्रपितु 
परमेश्वरवर्मा को युद्ध में बुरी तरह परास्त कर काञ्ची पर भी प्रपना भ्रधिकार कर 
लिया। पर जिस प्रकार पल्‍लव लोग वातापी पर स्थायी रूप से शासन नहीं कर सके 
थे, वेसे ही चालुक्य भी काञ्ची को देर तक प्रपनी अ्रधीनता में नहीं रख सके । शीक्ष 
ही परमेइवरवर्मा ने अपनी सैन्यशक्ति को पुनः संगठित कर लिया, भौर पेरुबडनंल्लुर के 
युद्ध में चालुक्यराज विक्रमादित्य से अपनी पहली पराजय का बदला लिया । 

नरसिह॒वर्सा द्वितोष--परमेश्वसवर्मा के प्रताप और पराक्रम से पललयों की 
धक्ति इतनी बढ़ गयी थी, कि जब सातदी सदी के भ्रन्त में उसकी मृत्यु के बाद मरसिह- 
वर्मा द्वितीय काञची के राजसिहासन पर प्रारूढ हुआ, तो उसे किसी बड़े युद्ध में जुकने 
की झ्रावश्यकता नहीं हुईं। नरसिहवर्मा द्वितीय का शासन-काल शांति और व्यवस्था 
का काल था, झौर इसीलिए वह भ्रपनी शक्ति को निश्चिन्तता पूर्वक मन्दिरों के निर्माण 
में लगा सका। काड्ची (काण्जीवरम) के कैलाशनाथ और ऐराक्तेश्वर के विशाल 


सुदूर दक्षिण के निब्िध राज्य ५२९, 


अन्दिर भौर महावलिपुरम्‌ के अनेक प्रसिद्ध मन्दिर राजा नरसिहवर्भा द्वितीय के ही 
अनबाये हुए हैं। 

तस्विवर्मा--नरसिहवर्मा का उत्तराधिकारी परमेश्वरवर्मा द्वितीय था। उम्रके 
शासनकाल में भी पल्‍लव राज्य में शान्ति और व्यवस्था कायम रही। पर झाठवीं सदी 
के प्रथम चरण में जब उसकी मृत्यु हों गयी, तो काञ्ची के राजसिहासत के लिए अनेक 
'राजकुमारों में गहकलह प्रारम्भ हुआ, जिसमें नन्दिवर्मा सफल हुआ । गृहकलह के 
काल में वातापी के चालुक्य राजाश्रों ने फिर पल्‍लब राज्य पर झाक्रमण किया, और 
उसे जीत कर झपने अधीन कर लिया । पल्‍्लवों को परास्त कर काञ्ची पर उग्रपना 
आधिपत्य स्थापित करने वाले इस वीर चालुक्य राजा का नाम विक्रमादित्य द्वितीय 
था । नन्दिवर्मा ने पललवों की सैन्यशक्ति को पुनः संगठित किया, और काह्ची को 
चालुक्यों की भ्रघीनता से मुक्त किया । निःसन्देहु, तन्दिवर्मा बहुत वीर श्र महत्त्वा- 
कांक्षी राजा था। वह केवल पल्‍लवों की स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करके ही सन्तुष्ट नहीं 
हो गया, अपितु दक्षिण दिशा में विजय-यात्राएँ करके चोल और पाण्ड्य देशो में भी 
उसने भ्रपनी शक्ति का परिचय दिया । 

पल्‍्लव द्वाक्ति का श्रन्त--इसमें सन्देह नहीं, कि नन्दिवर्मा पल्‍लवराज्य की शक्ति 
को पुनः स्थापित करने में समर्थ हुआ था, पर उसका कार्य देर तक स्थिर नहीं रह 
सका । उधर दक्षिणापथ में इस समय चालुक्यों का अन्त होकर राष्ट्रकूटों की सत्ता 
स्थापित हो गयी थी । ये राष्ट्रकट राजा बड़े प्रतापी भ्ौर महत्त्वाकांक्षी थे, भौर उत्तर 
व दक्षिण दोनों दिशाध्रों मे भ्रपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील थे । 
राष्ट्रकूट राजा गोविन्द तृतीय ने दक्षिण की बिजय करते हुए काञ्बी पर भी झ्राक्तरमण 
किया, और नवीं सदी के प्रथम चरण में पल्‍लवों को बुरी तरह से परास्त किया । 

पल्‍लवों को न केवल उत्तर की ओर से किये जाने वाले राष्ट्रकूट आ्राक्रमणों 
का ही सामना करना था, अपितु चोल-राज्य के राजा भी अपनी शक्ति का विस्तार 
करने के प्रयत्त में इस समय उत्तर की ओर आक्रमण करने में तत्पर थे। चक्की के 
इन दो पाटों के बीच में आकर पललव राज्य के लिए भ्रपनी स्वतन्त्र सत्ता को कायम 
रख सकना सम्भव नहीं रहा । नवी सदी के अन्त में (६८५ ई० प० के लगभग) चोल 
राजा आदित्य ने पल्‍लव राजा अपराजितवर्मा को पराजित कर काख्ची पर कब्जा 
कर लिया, झ्ौर इस प्रकार पत्लव राजवंश की स्वतन्त्र सत्ता का सदा के लिए भ्रन्त 
कर दिया । 


(२) चोल साम्राज्य 


बत्तेमान समय के तंजोर, त्रिचनापली और पुदुकोटा के प्रदेशों में प्राचीन समय 
में 'चोलमण्डल' का राज्य था, जिसका क्षेत्र उसके राजा की शक्ति के झ्नुसार घटता- 
बढ़ता रहता था। इस राज्य की कोई एक राजधानी नहीं थी । भिन्‍न-भिन्‍न समयों में 
उरसपुर (वत्तेमान उरेयूर, भिच्रनापली के पास) तंजोर भौर गंगैकौण्ड-चोलपुरमस्‌ 
(पुहार) को राजधानी बनाकर इसके विविध राजाओं ने शासन किया । चोलमण्डल 
'का प्राचीन इतिह्लस स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। पलल्‍्लव-बंश के राजा उस पर बहुधा 


भरेण  हं आचीन भारत ' , 


श्राक्रमण करते रहते थे, झौर उसे प्रपने राव्य-विस्तार का “ उपयुक्त क्षेत शानते थे # 
वातापी के चालुक्य राजा भी दक्षिण दिशा में विजय-यात्रा करते हुए उसे श्लाकान्त करठे 
रहे । यही कारण है, कि नी सदी के मध्य माग तक भोलमण्डस के इतिहास का विशेष 
महत्त्व सहीं है, झौर वहाँ कोई ऐसा प्रतापी राजा नहीं हुआ, जो कि अपने राज्य के 
उत्कर्ष में विशेष रूप से समर्थ हुआ हो । | 
' विजवालय---चोलमण्डल की शक्ति का उत्कर्ष राजा विजयालम द्वार हुआ, 

जो कि ८६४ ईसवी के लगभग राजसिहासम पर प्ारूढ़ हुआ था । उससे पूर्व चोलीं की 
स्थिति पल्‍लय-दबंदा के सामन्‍्तों के सदश थी। पर विजयालय ने पह्लवों की भ्चीनता से 
सोलमण्डल को मुक्त किया, झौर स्वतन्त्रतापूर्वक शासन करना झुरू किया। उसकी. 
राजधानी तंजोर थी । 

झावित्य--८८० ईस्थी के लगभग विजयालय का पुत्र झादित्य चोलमण्डल का 
स्वामी अंता । उसने पल्‍लव-राजा भ्पराजितवर्मा को परास्त कर 5६५ ई० के लगभग 
काऊ्ची पर कब्जा कर लिया, भर सम्पूर्ण पल्‍लव-राज्य को अपती प्रधीनता में ले 
लिया । पल्‍लवों की पराजय के कारण झादित्य के चोल राज्य की उत्तरी सीमा 
दक्षिणापथपति राष्ट्रकूटों के राज्य की दक्षिणी सीमा के साथ भा लगी। तलकाड़ के 
गंग-राज्य पर झाक्रमण कर भझादित्य ने उसे भी जीत लिया, झौर गंग-वंश के राजा को 
झपना सामन्‍्त बनाया । 

परान्तक प्रथक (६०८४-९४६)---झादित्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र परान्तक 
चोल राज्य का स्वामी बना | उसने दक्षिण की ओर झ्ाक्रमण कर पाण्ड्य राज्य को 
जीत लिया, और कुमारी प्रन्तरीप तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। वह समुद्र 
पार कर सिहलद्वीप (लंका) को भी प्राक्रान्त करना चाहता था, पर इसमें उसे सफलताः 
नहीं हुई । जिस समय परान्तक सुदूर दक्षिण के युद्ध में व्यापृत था, काञ्ची के पल्‍लव- 
कुल ने झपने लुप्त गौरव की पुनः प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया । पर चोलराज ने उसे बुरी 
तरह से कुचल डाला, और भविष्य में पल्‍लवों ने फिर कभी अपने उत्कर्ष का प्रयत्न 
नहीं किया । 

यद्यपि परान्तक पल्‍लवों का पराभव करने में सफल हो भया, पर श्षीघ्र ही 
उसे एक नए शत्रु का सामना करना पड़ा। मान्यखेट का राष्ट्रकूट राज्य चोल राज्य 
के उत्तर मे स्थित था, और वहाँ के राजा चोलों की बढ़ती हुईं द्ाक्ति से बहुत चिन्तित. 
थे। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तुतीय (६४०-६६५) ने दक्षिण के इस नये शत्रु का मुकाबला 
करने के लिये विजय-यात्रा प्रारम्भ की, श्रौर काञउची को एक बार फिर राष्ट्रकूट- 
साम्राज्य के प्रन्तर्गंत क्रिया । पर कृष्ण तृतीय केवल काओ्ची की विजय से ही संतुष्ट 
नहीं हुआ । उसने दक्षिण दिशा में आगे बढ़कर तच्जोर पर भी झ्राक्मण किया, जो इस 
समय चोल राज्य की राजधानी था। तंजोर को जीतकर उसने “तेजजयुकोण्ड' की' 
उपाधि धारण की, झौर कुछ समय के लिए चोल राज्य की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त कर 
दिया । चोलराज परान्तक के पुत्र राजादित्य ने राष्ट्रकूटों से युद्ध करते हुए वीरगति 
प्राप्त की । राष्ट्रकूटों के उत्कर्ष के कारण दसभीं सदी के मध्य भाग में चोलों की शक्ति: 
बहुत मन्द पड़ गयी थीं। यही कारण है, कि परान्तक प्रथम के पचात्‌ जिन झनेक 


सुदूर दक्षिण के विविध राज्य ' ४ ह 


'शाजाओं ते दसवीं सदी के अन्त तक तंजोर भें शासन किया, उनकी स्थिति स्थानीय 
राजाभों के सदक्ष थी । . 

राजराज प्रथम्त--पर चोलराज्य कौ यह दुर्दशा देर तक कायम नहीं रही ४ 
६४५ ईस्वी में इस राज्य का स्वामी राजराज प्रथम बना, जो बहुत ही प्रताषी और 
महत्ताकाँक्षी था । इस समय तक दक्षिणापथ में राष्ट्रकटों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, 
झौर उनका अन्त कर चालुक्य-वंश ने कल्याणी को. राजधानी बनाकर भपनी शक्ति 
स्थापित कर ली थी | दक्षिणाफ्ध में राज-परिवर्तन के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो गयी , 
थी, राजराज प्रथम ने उससे पुरा लाभ उठाया, भौर अपने राज्य का विस्तार शुरू 
किया | सबसे पूर्व उसने चोलमण्डल के दक्षिण में स्थित पाण्ड्य झौर केरल राज्यों पर 
झ्रोक्तमण किए, झौर उन्हें जीतकर कन्याकुमारी तक पपने राज्य को घिस्तुत कर लिया + 
समुद्र पार कर उसने पिहलद्वीप में भी त्रिजय-यात्रा की, शौर उसके उत्तरी प्रदेश को: 
भी भ्रपने राज्य में झ्ञामिल किया। पश्चिम दिशा में उसने द्वारसमुद्र के होयसवाल- 
राज्य की विजय की, भशौर उसके राजा को भ्रपना सामन्त बनाया । पाण्ड्य, केरल भशौर 
द्वारसमुद्र को जीत लेने के बाद राजराज प्रथम मे उत्तर दिल्या में श्राक्रमण किया, जहाँ 
ग्रब चालुक्य राजा सत्याअ्य. (६१६७-१० ०८५) का शासन था | सत्याश्रय को परास्त 
कर कुछ समय के लिए राजराज ने कल्याणी पर भी कब्जा किया, यद्यपि दक्षिणापथ 
को स्थायी रूप से झपने आधिपत्य में रखने का यत्न उसने नहीं किया । दक्षिणापथ पर 
चोलराज का यह भ्राक्ररण एक विजयन-यात्रा के भ्रतिरिक्त भ्रन्य कुछ नहीं था । इसीलिए 
राजराज के वापस लौट झाने पर सत्याश्रय्न ने दक्षिणापथ पर फिर झधिकार कर 
लिया । कल्याणी की विजय के बाद राजराज प्रथम ने वेद्धि के पूर्वी चालुक्य-राज्य पर 
चढ़ाई की, ग्रोर उसके राजा शक्तिवर्मा के साथ उसके झनेक युद्ध हुए । छक्तिवर्मा के 
उत्तराधिकारी बिमलादित्य (१०११-१०१८) ने राजराज के झाक्रमणों से परेशान 
होकर उसकी प्रधीनता स्वीकृत कर ली, झौर चोलराज ने भी अपनी पुत्री का विवाह 
बिमलादित्य के साथ कर उसे श्पना सम्बन्धी श्लौर परम सहायक बना लिया । 

नौसेना की हृष्टि से भी राजराज प्रथम बहुत धाक्तिशाली था । समुद्र पार कर 
जिस प्रकार उसने सिहलद्वीप पर आक्रमण किया था, वैसे ही उसने लक्कदीव झौर माल- 
दीव नामक द्वीपों की भी विजय की । इसमें सन्देह नहीं, कि राजराज प्रथम एक भत्यन्त' 
प्रतापी राजा था, भौर उसके नेतृत्व में घोल राज्य ने बहुत भ्रधिक उन्नति की + तंजोर 
में विद्यमास राजराजेश्वर शिवमन्दिर उसके वैभव का सर्वोत्कृष्ट स्मारक है, भौर 
उसकी दीवार पर उत्कीर्ण प्रशस्ति ही उसके इतिहास का परिचय प्राप्त करने का मुख्य 
साधन है । ६५४५ से १०१२ ईस्बी तक राजराज प्रथम ने शासन किया । इस काल में 
चोल राज्य की बहुत उन्नति हुई। 

राजेन्त्र प्रथम (१०१२-१०४४)--चोलमण्डल का सबसे प्रतापी राजा राजेन्द्र 
प्रथम था, शौर [उसके शासनकाल में न्ोल राज्य उन्नति की चरम सीमा को पहुँच गया 
था । उसने सिहल द्वीप पर झ्ाक्रमण कर उसे झविकल रूप से भपने भ्रधीन किया, भौर 
सम्पूर्ण सिहल को चोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया । पाण्ड्य घ्लौर केरल राज्यों 
पर उसने चोलों के भाधिपत्य को प्लौर श्रघिक इढ़ु किया, श्रौर उनका शासन करने के. 


५३२ पॉचीन भारत 


लिए अपने पुत्र जटांवर्मा को नियत किया । इस प्रकार सुदूर दक्षिण के सब प्रदेकों की 
पूर्ण रूप से अपने शासन में लाकर राजेन्द्र ने दक्षिणापथ की झोर दृष्टि फेरी, प्ौर 
बल्याणी' के चालुक्यों के साथ युद्ध शुरू किये । कल्याणी के राजसिहासन पर इस ससय 
जरथासिह जगदेकमत्ल धाझढ था । उसे प्रनेक आर चोल सेनाओं द्वारा परास्त होना पड़ा । 
ब्रेजि के जालुक्य राजा इस समय चोलों के निकट सम्बन्धी व परम सहायक थे, प्रतः 
“उनके साथ युद्ध करने की राजेन्द्र को कोई आवश्यकता नहीं हुई। वे चोलसमख्रगट की 
झपना भ्िपति स्वीकृत करते थे। दक्षिणापथ के चालुक्य राजा जयसिह को पराध्त 
करने के बाद अब राजेन्द्र ने उत्तरी भारत पर हमला किया, और विजय-यात्रा करते- 
करते गंगा नंदी के तट पर पहुँच गया । उत्तरी भारत की विजय्-याज्ा में जिन राज्यों 
को राजेन्द्र ने प्राकान्त किया, उनमें कॉलिंग, दक्षिण कोशल, दण्डभुक्ति (बालासोर और 
'मिद्दनापुर,) रा, पूर्वी बंगाल और गौड़ के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उत्तर- 
पूर्वी भारत में इस समय पालवंशी राजा महीपाल का शासन था । राजेन्द्र ने उसे परास्त 
“किया, और गंगा के तट पर पहुँचकर 'गंगेकोण्ड' की उपाधि धारण की । पर उत्तरी 
भारत में स्थायी रूप से शासन करने का प्रयत्न राजेन्द्र ने नही किया । स्थल में भ्रपने 
साम्राज्य का विस्तार कर चोलराज्य ने समुद्र-रपर भी अनेक झ्राक्तमण किये, और पेगू 
(बरमा में) के राज्य को जीत लिया। निःसन्देह, राजेन्द्र प्रथम भ्रनुषपम वीर और विजेता 
था। उसकी शक्ति केवल स्थल में ही प्रगट नही हुई, नौ-सेता द्वारा उसने समुद्र-पार 
भी विजय-यात्राएँ की । 
“गंगैकोण्डचोलपुरम्‌” नामक नगरी की स्थापना कर राजेन्द्र ने उसे पश्रपनी 
राजधानी बनाया, श्रौर उसे भ्रभेक मन्दिरों ब एक विशाल सरोवर से विभूषित किया। 
राजाधिराज (१०४४-१०५२)--राजे न््व प्रथम की मृत्यु के श्रनन्‍्तर उसका 
पुत्र राजाधिराज चोल-साम्राज्य का स्वामी बना । उसकी शक्ति का उपयोग प्रधानतमा 
उन विद्रोहों को शान्त करने में हुआ, जो उसके विशाल साम्राज्य में समय-समय पर होते 
रहते थे । विशेषतया, पाण्ड्य, केरल शोर सिहल के राज्यों ने राजाधिराज के शासन- 
काल में स्वतन्त्र होने का प्रथत्त किया, पर चोलराज ने उन्हें बुरी तरह से कुचल डाला। 
सुदूर दक्षिण के प्रदेशों में प्रपने शासन को सुव्यवस्थित रूप से स्थापित कर राजाघिराज 
ने कल्याणी के चालुक्य राज्य के साथ संघर्ष शुरू किया। पर इन युद्धों में उसे सफलता 
नही हुई, और चालुक्यों के साथ युद्ध करते हुए रणल्षेत्र में ही उसकी मृत्यु हो गई । 
राजेद् दितीय (१०५२-१० ६३)--राजाधिराज की मृत्यु के बाद उसके छोटे 
भाई राजेन्द्र द्वितीय ने रणक्षेत्र में ही चोलों के राजमुकुट को भ्रपने सिर पर घारण कर 
लिया, भौर चालुक्यराज सोमेश्बर प्रथम श्राहवमल्ल के साथ संघर्ष को जारी रखा। 
इन युद्धों में किसकी विजय हुई, यह निद्िचित कर सकना सम्भव नहीं है, क्योंकि सोमेश्वर 
भौर राजेन्द्र द्वितीय दोनों ते ही प्रपनी प्रशस्तियों में ग्रपती विजयों का उल्लेल किया 
है । सम्भवत:, इन युद्धों में न चालुक्य राजा चोलों को परास्त कर सका, और न 
राजेन्द्र द्वितीय चालुक्यों को । 
थीर राजेसख (१०६३-१०७० )--राजेन्द्र ट्वितीय के बाद उसका छोटा भाई 
चीर राजेन्द्र चोल-साम्राज्य का स्वामी बता । उसके शासनकाल में भी चालुक्यों के 


सुदूर दक्षिग के विधिध राज्य .. औहहे 


साथ भिरन्तर युद्ध होते रहे । वीर राजेन्द्र के शासतकाल में चालुक्यों श्लौर चोलों के 
संघर्ष भें घोलीं को सफलता मिली, भौर उसने तुम मद्राा झौर कृष्णा बदियों के संगम पर 
बालुक्य राज सोमेह्वर प्रथस को परास्त किया । 

झ्षिराजेल (१०७०)--वीर राजेन्द्र के बाद उसका पुत्र भ्रधिराजेन्द्र राजा 
अना । पर वह चोल-साज्राज्य की श्षक्ति को श्रक्षुण्ण रखने में श्रसमर्थ रहा । उसके 
इासनकाल में सर्वेत्र विद्रोह शुरू हो गये, भोर इन्हीं के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने 
राज्य के पहले साल भें ही उसकी मृत्यु हो गयी। 

कुलोसुँग (१०७०-११२२)--अधिराजेन्द्र के कोई सन्तान नहीं थी। इस 
दशा में चोल-राज्य के राजसिहासन पर वेज्ि का चालुक्य राजा राजेन्द्र कुलोत्तुय 
झारूढ हुआ, जो चोल-राजकुमारी का पृत्र था। कुलोत्तूंग ने चोल-साम्राज्य में व्यवस्था 
स्थापित रखने के कार्य मे प्रदूभुत पराक्तम प्रदर्शित किया । पर इस समय झनेक राजवंश 
प्रबल होने शुरू हो गये थे, और उनके साथ निरन्तर संघर्ष करते रहने के कारण चोल' 
राजा की शक्ति क्षीण होनी प्रारम्भ हो गयी थी । पर कुलोत्तुँग के शासनकाल में चोल 
राज्य की शक्ति बहुत कुछ कायम रही, यद्यपि इसके लिए उसे निरन्तर युद्धों मे व्यापत 
रहना पड़ा । 

घोल-राज्य का झन्त--कुलोत्तंग के उत्तराधिकारी निरबंल थे। वे प्पने राज्य 
को श्रक्षणण बना रखने में श्रसमर्थ रहे । सुदूर दक्षिण में पाण्डय, केरल क्लौर सिहल-राज्यों 
में विद्रोह की प्रश्नत्ति बहुत बढ़ गयी, भौर वे चोलों की भ्रधीनता से मुक्त हो गये । 
स्मुद्र-पार के जिन द्वीपों व प्रदेशों पर राजेन्द्र प्रथम द्वारा झाधिपत्य स्थापित किया गया 
था, उन्होंने भी प्रब स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली। द्वारसमुद्र के होयसाल और इसी प्रकार 
के भ्रन्य राजबंशों के उत्कर्ष के कारण चोल राज्य श्रव सर्वथा क्षीण हो मधा । चोलों 
के प्नेक सामन्त इस समय निरन्तर विद्रोह के लिए तत्पर रहते थे, ध्लौर चोल राजवंश 
के प्रन्त:पुर व राजदरबार भी षड्यन्त्रों के शडडे बने हुए थे । इस स्थिति में चोल 
राजाझों की स्थिति सर्वथा नगण्य हो गयी थी । 


(३) पाण्ड्य और करल 


तमिलनाड में जहाँ आ्राजकल मकुरा श्लौर तितेबली के जिले हैं, बहीं प्राचीन 
समय में पाण्ड्य-राज्य की स्थिति थी । घोलमण्डल के समान पाण्डय-राज्य की सीमा 
भी उसके राजा की शक्ति के भ्रतुसार घटती-बढ़ती रही । इस राज्य की राजधानी मदुरा 
थी, जो तमिल संस्कृति झौर साहित्य का सुप्रसिद्ध केन्द्र भा । पाण्ड्य-राज्य का प्राचीन 
राजनीतिक इतिहास भ्रन्धकार में है, यद्यपि साहित्य द्वारा #स राज्य के कतिपय राजाओं 
के नाम हमे ज्ञात है। छटी सदी के अन्तिम भाग में कंडुगोन नामक राजा ने पाण्डय- 
राज्य के उत्क्षे का सूत्रपात किया । उसके वंश के भ्ररिकेशरी मारबर्मा, कोच्बडयन्‌, 
रणघीर, मारवर्मा, राजसिह प्रधम भौर नेडुन्जडयन्‌ बरणुण नामक राजा हुए, जिनके 
शासमकाल में पाण्डय राज्य ने श्रच्छी उन्नति की, भौर समीप के प्रदेशों को जीतकर 
झपने राज्य के क्षेत्र को विस्तुत भी किया । ये राजा झ्ाठवी सदी में हुए थे । पाण्ड्य 
देश के बाद के राजाझों में श्रीमार श्रीवल्लभ बहुत प्रसिद्ध हुपन । उसका शासनकाल 


'पर४ अचीत भारत 


जमभग ८१५ से ८३२ ईस्वी तक था। अऔमार शीवल्लम ने सिंहलदीप पर भ्रोकमण 
कर उसे झंपने भ्रधौन किया, झौर फिर चोल, पतलब तथा गंग राजाओों को परास्त 
किया । नि सस्वेह, श्रीवल्लभ इस राज्य का बहुत प्रतापी राजा था, श्लौर उसके समय में 
पाण्ड्य देश एक महूस्व॑पूर्ण एवं प्रबल राज्य बन गया था । 
पर पा०्डय राज्य की यह समृद्धि देर तक कायभ नही रही । दंसवी सदी में 
बोल राज्य को किस भ्रकार उत्कर्ष हुआ, इस पर हम पिछले प्रकरण भे प्रकाश डाल 
चुके हैं। चोलराज परास्तक प्रथम (६ ०७-६४४६) ने ध्पने राज्य का विस्तार करते 
हुए पाण्डथ देश पर भी झाक्रमण किया, झौर उसे विजय कर लिया | इस समय मदुरा 
के राजसिहासम पर भारथर्मा 'राजसिह द्वितीय झ्ारूढ था, जो परान्तक हारा परास्त 
हो भया, भर मदुरा पर चोलराज का भ्रधिकार हो गया। इसी उपलक्ष में परान्तक 
ते “मदुर्कीण्ड' की उपाधि भी धारण की थी । चोलो की इस विजय के कारण पाण्ड्य 
देश की स्थिति एक सामन्‍्त राज्य के सध्श रह गयी, क्योकि बाद के पाप्ड्य-राजा प्रतापी 
चोल-ब्सम्राटों के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतन्त्र होने की शक्ति नही रखते थे । पर इससे 
यह नहीं समझना चाहिये, कि पाण्ड्य राजाप्ोों ने चोलो का जुशा उतार फेंकने का 
कभी प्रयत्न ही नहीं किया । दसवी सदी के मध्य में जब राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने 
घोलों को बुरी तरह से परास्त कया, तो पाण्डय राजा ने इस स्थिति से लाभ उठाकर 
स्वतन्त्र होने का प्रयत्त किया । पर जो प्रतापी राष्ट्रकूट-सम्राट चोलो को जीतने में 
समर्थ हुआ था, उसमे पाण्डय-राज्य को भी अपना वशवर्ती बना लिया, भ्रौर अपने 
पुत्र जटावर्मा को वहाँ का शासन करने के लिए नियत किया । इसके बाद भी भ्रनेक 
बार पाण्ड य-राज्य ने स्वतन्त्र होने का प्रयत्न किया, पर बारहती सदी के श्रन्त तक उसे 
सफलता प्राप्त नही हुई, और उसकी स्थिति अभ्रघीनस्थ राज्य के सब्ण ही बनी रही । 
बारहवी सदी के झ्रन्त में जब चोल राज्य निर्बल हो गया, तो पाण्ड्य राज्य को 
अपने उत्कर्ष का भ्रवसर प्राप्त हुआ, श्रौर उसके राजा जटावर्मा कुलशेखर (११६०- 
१२१६) ने भपने को स्वतन्त्र कर लिया। श्रव एक बार फिर पाण्डय-राज्य का 
उत्कर्ष-काल प्रारम्भ हुआ, भर वह सुदूर दक्षिण की प्रधान राजशक्ति बन गया । जदावर्मा 
कुलशेखर का उत्तराधिकारी मारबर्मा सुन्दर पाण्डय (१२१६-१२३८) था । उसने चोल 
राज्य पर भ्राक्रणण कर उसे जीत लिया, भौर तजोर का ध्वस किया । इस समय पासा 
पलट गया था, झोर चोल मण्डल की स्थिति श्रधीनस्थ सामन्त राज्य की रह गयी थी। 
भारवर्मा के बाद के पाण्ड्य-राजाभों मे जठावर्मा सुन्दर पाण्डय (१२५१-१२७२) 
बहुत प्रसिद्ध हुआ । चोल मण्डल से भी श्रागे बढकर उसने काञ्ची पर झ्धिकार कर 
लिया । दक्षिण भारत के होबसाल, काकतीय झ्रादि राजवशो के भश्न्य श्रनेक राज्यो को 
भी इस प्रतापी राजा ने भ्पने अ्रधीन किया । तेरहवी सदी इस राज्य के उत्कर्ष की सदी 
थी, धौर इसके राजा जहाँ वीर झौर प्रतापी थे, वहाँ साथ ही मन्दिरों का निर्माण कर 
झपने राज्य के नयरों को विभूषित करने पर भी वे बहुत ध्यान देते थे । चौदहवीं सदी 
के प्रारम्भ भाग में जब प्रलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिणी भारत 
की विजय-यात्रा की, तो उसये संदुरा का भी ध्वस किया । इसी समय पाण्डय राज्य 
की स्वतन्ञ॒तां झौर उत्कर्ष का श्रन्त हुभा । है 


तेंतीसवां प्रध्याय 


पूते-मध्य युग की सभ्यता ओर संस्कृति 


(१) पूर्व-सध्य युग की विदेषताएँ 


छठी' शताइदी में गुप्त-साम्राज्य का क्षय हुआ, भर वबारह॒वी सदी के प्रन्त 
संक उत्तरी भारत के बड़े भाग पर मुसलिम आझ्राकान्ताश्रों का शासन स्थापित हो गया। 
सातबी सदी से बारहवीं सदी तक---छ: शताब्दियों को भारत के इतिहास का पूर्व- 
अध्य-युग कहा जा सकता है । इस युग की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं :--- 

(१) इन सदियों में भारत में कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी, जो देश 
के बड़े भाग पर झपना आधिपत्य स्थापित कर एक ऐसे साम्राज्य की नीव डालने में 
समर्थ होती, जिससे यह देश एक राजनीतिक सूत्र मे संगठित रहता। राजनीतिक 
इतिहास की इष्टि से यह युग प्रव्यवस्था का था। इस काल में प्रनेक ऐसे राजवंशों 
की सत्ता थी, जिनके राजा निरन्तर आपस में लड़ते रहते थे, प्लौर जो झनेक बार दूर- 
यूर तक विजय-यात्राएँ करके भी किसी स्थिर साम्राज्य की नीव डालने में भ्रतमर्थ 
रहते थे । सातबी सदी के पूर्वार्ध में स्थाण्वीश्वर और कन्नौज के राजा हपंवर्धन ने 
उत्तरी भारत में, और चालुक्य पुलकेशी द्वितीय ने दक्षिणापथ में विशाल साम्राज्यों 
का निर्माण किया । पर उनकी कृति देर तक स्थिर नही रही । भ्राठवीं सदी में उत्तरी 
भआरत मे पाल, गुजंरप्रतीहार, कर्कोट आदि राजवंशों ने झौर दक्षिणी भारत में 
राष्ट्रकूट,पललव, गंग, चोल, चालुक्य भझ्रादि राजवंशों ने शासन किया । यही दशा 
नवी, दसवी, ग्यारहणी और बारहवीं सदियों में रही । यद्यपि इस काल में शासन 
करनेवाले राजवंशों में परिवर्तत होता रहा, पर राजनीतिक दशा में कोई प्नन्तर नहीं 
झाया । कन्नौज मे ग़ुजेरप्रतीहारों का स्थान गहडवालो ने ले लिया, और दक्षिणापथ 
में राष्ट्रकूटों का स्थान कल्याणी के चालुक्यों ने । पर गुप्त-साम्राज्य के क्षय के बाद 
आरत में जो राजनीतिक पअ्रव्यवस्था उत्पन्न हो ययी थी, उसमें किसी प्रकार का श्रन्तर 
नही शाया । 

(२) प्राचीत बौद्ध-धर्म का स्वरूप इस युग में बहुत परिवर्तित हुआ | मन्ज- 
शक्ति और तान्त्रिक क्रियाध्रो के प्रवेश के कारण बौद्ध-धर्मे के रूप में बहुत परिवर्तन 
आ गया, और वज्ञयानी बौद्ध-गुरु मन्त्र-सिद्धियों द्वारा प्रपने ध्रनुयायियों का कल्याण 
करने के लिए प्रयलक्षील हुए । पौराणिक हिन्दू-धर्म में भी शावत (वाममार्गी) सम्प्रवाय 
के रूप में एक ऐसे मत का प्रादुर्भाव हुआ, जो वज्जयात से बहुत मिलता-जुलता था । 
बौद्ध श्लौर हिन्दू--दोनों धर्मों में वाममार्य का प्रवेश इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता 
है । इसके कारण भारत के प्राचीन धर्मों की शक्ति भौर भहत्ता भें बहुत प्नन्तर आया, 
झौर जीवन को नवस्फुति, सदाचार मावना व उच्च भादण से अ्नुप्राणित करने का जो 


४३६ प्राचीन भारत 


कार्य भारत के प्राचीन धर्म किया करते थे, उनका स्थान भ्रव उत रहस्यमयी कियाध्रों 
ले ले लिया, जिनकी तह तक पहुँच सकना सर्वसाधारण जनता के लिए सर्वेथा प्रसम्भव 
था। इतना ही नहीं, भारत के धर्म मे इस समय वह दाक्ति भी नहीं रह गयी, जो 
किसी समय यवन, दाक, पार्थियन, कुशाण, हण झ्रादि विदेशी जातियों को झात्मसात्‌ 
करने भे समर्थ हुई थी । दसवीं सदी के भ्रन्त में जब महमूद गजनवीं ने भारत पर 
प्राक्रमण किया, और तुके लोग भारत में बसने लगे, तो इस देश के शैच्, वैष्णब आदि 
धर्म उन्हें ग्रपना भ्नुयायी बनाने में या उन्हें अपने दायरे में ले सकने में श्रसमर्थ रहे । 
बैक्ट्रिया के जिन यवनों ने दूसरी सदी ई० १० में भारत में प्रवेश किया था, सम्यत्ता 
व संस्कृति की दृष्टि में वे प्रच्छे उन्‍तत थे । पर फिर भी उन्होंने भारत के घर्म की दीक्षा 
ली । मुस्लिम तुकों व झ्फगानों को भ्रात्मसात्‌ करने के विषय में जो प्रसामर्थ्य भारतीयों 
ने प्रदर्शित किया, उसमे इस्लाम की वासि जहाँ कारण थी, वहाँ भारतीय धर्मों का 
झान्तरिक ह्वास भी उसके लिए उत्तरदायी था । 

(३) सामाजिक दृष्टि से इस युग में संकीर्णता उत्पन्त हुई | प्राचीन समय में 
भारत का सामाजिक संगठन वर्ण-धर्म के सिद्धान्त पर श्रवश्य भ्राश्रित था, पर उस 
समय जातिभेद ने उग्र रूप धारण नहीं किया था। मनुष्य भ्रपनी इच्छा के श्नुसार 
शिल्प, व्यवसाय व पेशे का अनुसरण कर सकता था, झौर कर्म के पझनुसार ऊँचे या 
नीचे वर्ण की भी प्राप्त कर सकता था। विविध वर्णों के लोगों में विवाह-सम्बन्ध भी 
निषिद्ध नही था, और खान-पान के मामले में भी लोग संकीर्ण बिचार नहीं रखते थे | 
पर मध्यकाल से यह स्थिति बदल गयी, और जातिभेद उस रूप में श्रा गया, जिसमें 
कि वह भ्राजकल पाया जाता है । भारतीय समाज के पुराने वर्णों, वर्गों, जनों (कबीलों) 
और श्रेणियों (व्यवसायी व व्यपारी वर्ग के संगठनों) का जात-पाँत के रूप में परि- 
वर्तित हो जाना इस युग की एक प्रत्यन्त महत्त्यपर्ण विशेषता है । 

(४) यह सच है, कि इस युग में भी भारत में झनेक कवि, दाशनिक, स्मृतिकार 
झौर विज्ञानवेत्ता हुए । पर साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में इस काल के भारतीयों ने 
उस भअसाधारण प्रतिभा का परिचय नहीं दिया, जो प्राचीन काल के विद्वानों ने प्रदर्शित 
की थी। इस युग के कवि और साहित्यिक बाल्मीकि झौर कालिदास का भुकाबला 
नही कर सकते । उनके काव्य में सौन्दर्य भ्रवस्य है, पर उसका' प्रधान कारण श्रलंकार 
है, स्वाभाविकता नही । इस युग के दार्शनिक सुष्टि के तत्त्वो की गहराई में पहुँचने का 
उतना प्रयत्न नही करते, जितना कि शब्दजाल द्वारा बाल की खाल उतारने के लिए 
करते है। यही कारण है, कि मौ्यों और गुप्तों के युग में भारत में जो भ्रसाधारण 
उन्नति हुई थी, उसकी प्रगति इस समय अ्रवरुद्ध हो गयी । गणित, ज्योतिष शआ्रादि 
विज्ञानों के क्षेत्र में भी इस युग में कोई विद्योष उन्नति नही हुई । 


(२) चीनी यात्री ह्य एन-त्सांग 


इससे पूर्व कि हम मध्यकाल की शासन-व्यवस्था, साहित्य, कला भ्ादि का 
विवेचन करें : यह उपयोगी होगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हाय एन-त्सांग के सम्बन्ध में 
कुछ परिचय दिया जाए । यह चीती यात्री मध्यकाल के झारमभ्भ में (सातवीं सदी के 
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पूर्वाभ में) जब कल्तौज का राजा हर्षबधन उत्तरी भारत में सबसे भ्रधिक शर्तिक्काली 
राजा था, मारत की यात्रा के लिए घाया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इस 
चीनी यात्री का बहुत अधिक महत्व है । इसने भपनी यात्रा का जो विवरण लिखा है, 
उससे भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्वपूर्ण बातें श्ञात होती हैं, 
झौर साथ ही यह भी सूचित होता है कि सातवीं सदी में भारत भौर चीन में कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध था । हा एन-त्सांग का महस्व केवल भारतीय इतिहास में ही नहीं है, 
झपितु चीन के बौद्ध लोगों में भी उसका नाम प्रत्यस्त श्रद्धा और प्रादर के साथ स्मरण 
किया जाता है। पद्चिमी चीन के सियान नामक रथान पर उसकी समाधि भझब तक 
भी विद्यमान है, जिस पर ये दान्‍्द अंकित हैं--“यह महापुरुष उत्तर, दक्षिण, पूर्व और 
पश्चिम सब दिद्याओ्ं में गया, और वहाँ के दुर्गंग मार्गों को उसने सुमम कर दिया, ताकि 
बाद के यात्रियों को उन पर प्राने-जाने में कठिनाई न हो । 

हा एन-स्सांग ६२० ईसवी के लगभग भारत पहुँचा, भ्ौर १५ वर्ष तक इस देश 
में रहा। यहाँ उसने केवल बौद्ध धर्म का ही प्रनुशीलन नहीं किया, झपितु इस देश के 
समाज, रीतिरिवाज, ऐतिहासिक पध्नुश्रुति श्रादि का भी गम्भीरता से भनुशीलन किया। 
यही कारण है कि सातवीं सदी के भारत को भलीभाँति समझने के लिए हा एन-त्सांग 
का भारत वर्णन विश्वकोष का काम देता है। इस चीनी यात्री का कुछ परिचय देता 
इस काल के इतिहास को समझने के लिए बहुत उपयोगी है । 

६०० ईस्वी के लगभग कन्फ्यूसियस के धर्म को मानने वाले एक परिवार में 
हा एन-त्सांग का जन्म हुआ था। उसके तीन भाई भर थे। उम्र में वह सबसे छोटा 
था । छोटी पश्रायु में ही उसका ध्यान बौद्ध-धर्म की झोर भ्राकृष्ट हुआ, और उसने भिक्षू 
बनकर इस धर्म का भली-भांति अध्ययन करने का संकल्प किया । बीस वर्ष की आयु 
में वह भिक्षु हो गया, भौर चीन के विविध विहारों में जाकर बीद्ध-घमें का प््ययन 
करने लगा। चीन के स्थविरों से जो कुछ भी सीखा जा सकता था, वह सब उसने सीख 
लिया । पर उसे इससे सनन्‍्तोष नहीं हुआ। चीनी भाषा में भ्रनृदित बौद्ध-प्रन्थों से उसकी 
जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई । उसने विचार किया कि भारत जाकर बौद्ध-धर्म के मूल ग्रन्थों 
का प्रनुशीलन करे, शौर उन पवित्र तीर्थेस्थानों का भी दर्शन करे, जिनसे भगवान्‌ 
बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों का सम्बन्ध है। सब समुचित तेयारी कर २९ ब्ष की 
झायु में हा एस-त्सांग ने चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। इस समय चीन से 
भारत आते के लिए प्रतेक मार्ग थे, जिनमें से एक उत्तरी मध्य एशिया से होकर शझ्राता 
था। हा एन-स्सांग ने इसी मार्ग का अवलम्बन किया, और वह तुर्फान, ताशकन्द, 
समरकन्द और काबुल होता हुआ भारत भाया । चीन से भारत पहुँचने में उसे एक 
साल लगा। 

हिन्दुकुष पवेलमाला को पार कर वह कपिशा की राजधानी में धलोका नामक 
विहार में रहा | भ्रपना चातुर्मास्य उसने वहीं व्यतीत किया । वहां से भ्रन्य प्रनेक तग रे 
भौर विहारों की यात्रा करता हुआ वह काश्मीर गया । हा एन-त्सांग काइमीर में दों 
वर्ष तक रहा । इस यूय में भी काएमीर बौद्ध-धर्म का महत्वपूर्ण केन्द्र था। हा एस- 
त्सांग ने अपने दो साल कारमीर में बौद्ध-प्रन्थों के प्रध्ययन में व्यतीत किए । काध्मीरे 
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से वह पंजाब के झनेक स्थानों का भ्रमण करता हुआ स्थाण्वीश्बर पहुँचा । यहाँ जयगुप्त 
ताम का एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था । हा एन-त्सांग ने उसके पास कई मास तक 
प्रध्यपल किया । वहाँ से बह कन्‍्तौज गया, जो उस समय उत्तरी भारत की प्रधान 
राजनीतिक दाक्ति था। यही उसका सम्राट हषंवर्घत से परिचय हुआ । कन्नौज से 
हा एन-त्सोग भ्योध्या, प्रयाग, कौदाम्बी, श्रावस्ती, कपिलबस्तु, कुशीनगर, वाराणसी 
धौर वैशाली झादि होता हुआ मगध पहुँचा। पाटलिपुत्र उस समय बिलकुल क्षीण हो 
खुका था । अरब से लगभग दो सदी पहले जब फाइयान भारत झाया था, तो पाटलिपुत्र 
में महाप्रतापी गृप्त-सम्नाटों का शासन था । यह नगरी न केवल एक विशाल साम्राज्य 
की राजधानी थी, श्रपितु ज्ञान, शिक्षा झौर संस्कृति की भी महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी । यही 
कारण है, कि फाइयान ने पाटलिपुत्र भे रहकर ही धर्म और ज्ञात की पिपासा को शांत 
किया था । पर मृप्तो की शक्ति के क्षीण होने और कन्तौज के मौखरि राजाप्रों के 
उत्कर्ष के कारण पाटलिपुत्र का स्थान भव कन्नौज ने ले लिया था। मगघ के गुप्त 
राजा इस समय निर्बल थे, भौर हर्षवर्धन के सम्मुख उनकी शक्ति सर्वेधा मन्द थी । 
पिछले दिनों की भ्रव्यवस्था और श्रद्यांति से पाटलिपुत्र का वैभव भी क्षीणप्राय हो गया 
था। यही कारण है, कि हा एन-त्सांग पाटलिपुत्र में देर तक नहीं ठहरा । वहां के 
प्रसिद्ध स्तुपो और विहारो का दर्शन कर वह बोधिवृक्ष के दरंतों के लिए गया । हाय एन- 
त्साग ने लिखा है, कि राजा शशांक बौद्ध-धर्म से बड़ा द्वेष रखता था, और हाव-घर्म 
का कट्टर पनुयायी था। उसने बोधिवृक्ष को कटवा दिया और पटना मे बुद्ध के पद- 
चिह्नों से भ्ंकित पत्थर को, जिसकी बौद्ध लोग पूजा करते थे, गंगा में फेंकवा दिया । 
हा एन-त्सांग ने बोधिवृक्ष के नीचे उस स्थान के दर्शेन कर श्रपार सनन्‍्तोष प्राप्त किया, 
जहाँ भगवान्‌ बुद्ध को बोध हुआ था । भक्त लोगो ने बोधिवृक्ष का फिर से आरोपण 
कर दिया था । यहाँ से हाय एन-त्सांग नालन्दा' गया। इस युग में नालन्दा का विहार 
शिक्षा और ज्ञान के लिए सबसे बड़ा केन्द्र था। चीनी यात्री ने कुछ समय तक वहाँ 
रहकर बौद्ध धर्म के विविध ग्रथों का भली-भाँति अनुशीलन किया । नालन्दा से हिरण्य- 
देश (मुगेर), चम्पा, राजमहल, पुण्ड्वर्धन, कर्णसुवर्ण पश्रादि होता हुआ वह दक्षिणी भारत 
की झोर मुड़ा | उड़ीसा तथा दक्षिण-कोशल होता हुप्रा ह्य एन-त्साग धनकटक पहुँचा । 
यहाँ भ्रमरावती के विहार में वह कई महीने तक रहा । भ्रमरावती से वह काँची गया । 
इसके बाद वह उत्तर-पश्चिम की और मुड़ा और वनवासी देश होता हुश्ना महाराष्ट्र 
पहुँच गया । दक्षिण के अनेक नगरों झौर देहातीं का भ्रमण करता हुआ हवा एन-त्सांग 
सिंध और मुलतान भी गया । अनेक नवीन स्थानों का प्रवलोकन कर ता हुआ्ना वह वहाँ से 
फिर नालन्दा लौटा। बौद्ध वाह मय के जो ग्रन्थ उसने ग्रभी तक नही पढ़े थे, उन सबका 
इस बार उसने झ्रनुशीलन किया । 

इन दिनों कामरूप (प्रसम) में भास्करवर्मा का छासन था। वह कस्तौज के 
सज्नाट की प्रघीनता स्वीकार करता था। उसने हवा एन-त्सोग को प्लसम पधारने के 
लिए निमन्त्रण दिया। अ्रसम में उस समय बौद्ध-धर्म का यथेष्ठ प्रचार नहीं था। 
परत: अपने गुरु और नालन्दा के प्रधान झाचार्य शीलभद्र की भ्राशा से ह्य एन-त्सांग ते 
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असम के लिए प्रस्थाव किया । भास्करवर्मा ने बड़े श्रादर के साथ इस प्रसिद्ध विदेशी 
जौद्ध विद्वान का स्वागत किया | ॥ 

इस समय सम्राट हर्षवर्धन बंगाल में राजमहल मे पड़ाब डाले पड़ा था । जब 
उसे ज्ञात हुआ्ला, कि हा एन-त्सांग असम में है, तो उसने भास्करवर्मा को यह झ्रादेश 
दिया कि वह चीनी विद्वान्‌ को साथ लेकर गंगा के मार्ग से कन्नौज झाए | हर्षवर्घद 
ने कन्नौज में एक बौद्ध-नहासभा का ध्रायोजन किया था, जिसमें बौद्ध-धर्म के सिद्धास्तों 
पर विचार करने के लिए दूर-दूर से भिक्षुओं भौर विद्वानों की आ्रामन्त्रित किया गया 
था । हर्ष की इच्छा थी, कि हा एन-त्सांग भी इस महासभा में सम्मिलित हो। हष॑ के 
आदेश से भास्करवर्मा हा एन-त्साग को साथ लेकर कन्नौज झ्राया । वहाँ इस चीनी 
विद्वान्‌ के पाण्डित्य का बहुत झादर हुआ । बाद में वह हर्ष के साथ प्रयाग गया, जहाँ 
सम्राट ने बहुत दान-पुण्प किया। इस प्रकार पन्द्रह वर्ष के लगभग भारत में रहकर 
ओर इस देश से बहुत-से धरम ग्रन्थों को साथ लेकर हा एन-त्सांग उत्तर-पश्चिम के स्थल 
सार्म से चीत को लौट गया। हा एन-त्सांग के भारत-अ्रमण का यही संक्षिप्त 
वृत्तान्त है । 

कन्नौज की जिस महासभा के लिए हषवर्धन ने हवा एन-त्साग को विशेषरूप से 
निमन्त्रित किया था, उसमे बीस सामन्त राजा, चार हजार बौद्ध भिक्षु और लगभग 
तीन हजार जैन व हिन्दू पण्डित सम्मिलित हुए थे । इस महासभा के लिए हर्षवर्धन ने 
गज नदी के पश्चिमी तट पर एक विशाल मण्डप श्रौर एक चैत्य का निर्माण कराया 
था, जिसकी ऊँचाई सौ फीट थी । चँत्य के भीतर बुद्ध की एक सुवर्ण-मूर्ति स्थापित 
कराई गयी थी, जो ऊँचाई मे हषवर्धन के बराबर थी । इस मण्डप के परश्िचम की श्रोर 
कुछ दूरी पर राजा ने अपने और अपने प्रतिष्ठित भ्रतिथियों के निवास के लिए भवनों 
का निर्माण कराया था | प्रतिदिन प्रात:काल के समय बुद्ध की सुवर्णमूर्ति का जुलूस 
निकाला जाता था। मूर्ति को एक उत्तुंग हाथी पर रखकर हर्ष श्लौर भास्करवर्मा उप्तके 
साथ रहते थे । इस अ्रवसर पर हर्ष इन्द्र (शक्र) का वेश धारण करता था, प्लौर 
भास्करवर्मा ब्रह्मा का। सामन्त राजा, उच्च राजकमंचारी, प्रतिष्ठित शभ्रतिथि श्ौर 
प्रमुख भिक्ष्‌ व पण्डित हाथियों पर भ्रारूढ होकर पीछे-पीछे चलते थे | सौ हाथियों पर 
तो केवल बे बाजेवाले ही बैठते थे, जो विविध प्रकार के बाजे बजाते हुए जुलूस के 
साथ-साथ रहते थे । जब यह विशाल जुलूस चेत्य के समीप पहुँच जाता था, तो राजा 
हबंवर्धन विविध मणि-माणिक्य से सुशोभित हजारों-लाखों रेशमी वस्त्रों को बुद्ध की मूर्ति 
पर चढ़ाता था। भ्रन्य बहुमूल्य उपहार भी इस समय बुद्ध की मूर्ति के मेंट किए जाते 
थे। बुद्ध की प्रतिमा की पूजा के बाद सहभोज होता था, और फिर सब लोग महासभा 
के भ्रधिवेशन में सम्मिलित होते थे। ह्य एन-त्सांग को इस सभा मे प्रधान पद प्राप्त था, 
क्योंकि हर्ष उसे अ्रत्यन्त सम्मान की इष्टि से देखता था । एक मास तक निरन्तर इसी 
प्रकार इस सभा के अधिवेशन होते रहे । एक महीना बीत जाने पर किसी व्यक्ति ने 
चैत्य को झ्रांग लगा दी, झौर जब हर्ष आग को बुझाने के लिए व्यवस्था कर रहा था, 
एक झाततायी ने उसपर झाक्रमण किया । पर उसे श्रपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई, 
और हष॑ के प्रंगरक्षकों ने उसे बन्दी बना लिया। पूछने पर उसने बताया, कि ब्राह्मण 
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पण्डितों ने उसे हथे की हत्या के लिए नियुक्त किया था, भौर उन्होंने ही चैतल्य में प्राग 
लगवाई थी । हर्ष जिस प्रकार बौद्ध-धर्म के प्रति पक्षपात प्रदर्शित कर रहा था, पण्डित 
लोग उससे बहुत अ्रसन्तुष्ट थे, और इसी कारण उन्होंने यह्‌ षड्यन्त्र किया था। पाँच 
सौ ब्राह्मणों को षड़्यन्त्र में शामिल होने के भ्रपराध में दण्ड दिया गया, भ्रौर जो 
निरफ्राध पाये गए उन्हें छोड दिया गया । 

कन्नौज की महासभा की समाप्ति पर हर्ष ने प्रयाग के लिए प्रस्थान किया 
गड़जा-यघुना के संगम पर हर पाँचवें साल हर्ष एक महोत्सव किया करता था। सब 
सामनन्‍्त राजा व उच्च राजकर्मचारी इस उत्सब मे भी सम्मिलित होते थे। हाय एन- 
त्सांग इस उत्सव में भी हप॑ के साथ था। उसने अपने यात्रा-विवरण में इसका भी 
विशद रूप से वर्णन किया है। पाँच वर्षों मे जो धन हषे के राज्यकोष में एकत्र होजाता 
था, उसे बह इस उत्सव में दान-पुण्य मे व्यय कर देता था। ह्य एन-त्साग के वर्णन के 
झ्रनुसार उत्सव के प्रथम दिन बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती थी, और. प्त्यन्त बहु- 
मूल्य रत्न श्रादि से उसकी पूजा कर इन रत्नों को दान कर दिया जाता था। इसी 
प्रकार दूसरे दिन आदित्यदेव की और तीसरे दिन ईश्वरदेव की श्र्चना की जाती थी। 
चोथे दिन दस हजार बौद्ध भिक्षुप्रों को दान-पुण्य किया जाता था। प्रत्येक भिक्षु को 
सौ सुवर्णे-मुद्राएँ, एक रत्न, वस्त्र शौर भोजन तथा सुगन्ध शभादि प्रदान किये जाते थे । 
शझगले बीस दिन ब्राह्मणो को दानपुण्य दिया जाता था । इसके बाद अगले दस दिन 
जैन, लोकायत आरादि भ्रन्य सम्प्रदायों के लोग दान ग्रहण करते थे । फिर एक मास तक 
दरिद्र, भ्रताथ झ्रादि दान प्राप्त करते थे । इस प्रकार दान-पुण्य करते-करते जब राज्य- 
कोष का सब धन समाप्त हो जाता था, तो हुं श्रपनी वैयक्तिक सम्पत्ति का दान 
प्रारम्भ करता था । जब वह भी समाप्त हो जाती, तो इस सर्वेभेध यज्ञ की इतिश्री 
होती । इस अवसर पर हर्ष के पास एक वस्त्र तक भी शेष न बचता, और वह प्रपनी 
बहन राज्यश्री से एक पुराना वस्त्र माँगकर उसे' धारण करता, और बुद्ध भगवान्‌ की 
पूजा कर आनन्द-निमर्न हो जाता $ धर्म के लिए सर्वेस्व स्वाहा कर उसे हादिक आनन्द 
अनुभव होता था, श्रौर इसी को वह गौरव की बात समझता था । 

प्रयाग के जिस सर्वमेध यज्ञ मे हा एन-त्सांग सम्मिलित हुआ, वह हर्ष के जीवन- 
काल का छठा यज्ञ था । इससे पूर्व वह इसी ढंग के पाँच यज्ञ और कर चुका था। इस 
प्रकार बार-बार अपने राज्यकोष को खाली कर के हर्ध अभ्रपनी शक्ति को कैसे स्थिर 
रख सका था, यह समझ सकता सुगम बात नही है। सम्भवत:, इसीलिए उसके मरते 
ही उसका राज्य ठिन्त-भिन्‍न हो गया, और श्रपने बाहुबल से जो विशाल साम्राज्य 
उसने स्थापित किया था, वह उसकी मृत्यु के बाद कायम नहीं रह सका । 

पन्द्रह वर्ष के लगभग भारत में रहकर और इस देद्ा से बहुत-से धर्म ग्रन्थों को 

साथ लेकर हा एन-त्साग उत्तर-पद्चिम के स्थल-मार्ग द्वारा चीन को लौट गया । उसने 
अपना शेष जीवन बौद्ध ग्रंथों को चीनी भाषा मे भ्रनूदित करने में व्यतीत किया । उसने 
कुल मिलाकर ७४ ग्रन्थो का अनुवाद किया, जिनके सूक्तो (अध्यायों) की संख्या १३३५ 
थी । उसके समय से चीन के इतिहास मे वह प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमे चीन से' विविध 
विद्वान भारत आकर बौछ धर्म का भ्रध्ययन करते थे, और भ्रपने देद्ा को लौटते हुएः 


है. 
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बौद्ध प्रन्थों को बड़ी संख्या में अपने साथ ले जाते थे । ६६६ में सियान में हा एन-त्सांग 
की मृत्यु हुई, जहाँ उसकी समाधि भ्रब तक विद्यमान है । 


(३) शासन-व्यवस्था 

मध्य-युग में भारत बहुत-से छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिनकी सीमाएँ 
राजा के बैयक्तिक शौये और शक्ति के अभ्रतुसार घटती-बढ़ती रहती थीं | इन राज्यों की 
शासन-व्यवस्था पर विचार करते हुए इन बातो को ध्यान मे रखना चाहिये--- 

(१) इस समय भारत के विविध राज्यों में सामनन्‍्त-पद्धति का विकास हो गया 
था । महाराजाधिराज की श्रधीनता में बहुत-से छोटे-बडे सामन्‍्त राजा होते थे, जो 
अपने-भ्रपने क्षेत्र मे पृथक रूप से शासन किया करते थे । इन सामन्त राजाभों की श्रपनी 
सेना होती थी, इनका झपना राजकोष होता था, और अपने प्रदेश मे इनकी स्थिति 
स्वतन्त्र शासक के सदृश रहती थी । यदि महाराजाधिराज निर्बेल हो, तो ऐसे सुवर्णीय 
अवसर का लाभ उठाकर पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जाने में ये जरा भी संकोच नही करते 
थे, और स्वयं विजययात्रा के लिये निकल पड़ते थे । इस युग की सामन्त-पद्धति के 
स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा । पालवश्ी सम्राट धर्मपाल 
(७६६-८७६) ने जब कन्नौज के राजा इन्द्रायूघ या इन्द्रराज को परास्त किया, तो 
उसने इस राज्य को सीधा अपने शासन में नहीं लिया, प्पितु अायुध वंश के ही एक 
कुमार चक्रायुघ को कन्नौज के राजसिहासन पर प्रतिष्ठापित किया। चक्रायुध की स्थिति 
पाल-सम्राट्‌ धमंपाल के 'महासामन्त' की थी, और उसकी प्रधीनता में कुरु, यदु, यवन, 
अ्रवन्ति, गाधार, कीर, भोज, मत्स्य भ्ौर मद्र आ्रादि के राजा सामन्त की स्थिति में 
अपने-अपने प्रदेश का शासन करते थे । स्वयं धर्मपाल इस बात के लिए उत्सुक था, कि 
कन्नौज के भ्रधीनस्थ सामन्‍्त राजा वहाँ के महासामन्त चक्रायुघ का आरधिपत्प स्वीकार 
करें। इस युग के एक उत्कीर्ण लेख के प्रनुसार सामन्‍्त राजाओं को काँपते हुए राजमुकूटों 
सहित आदर से भुककर उसे (चकायुध को) स्वीकार करना पडा। पंचाल के वृद्धों ने 
उसके लिए सुवर्ण के श्रभिषेक-घट खुशी से पकड़े । यह महाप्रतापी चक्रायुध, जिसकी 
अ्धीनता में इतने प्रदेश थे, स्वतन्त्र राजा न होकर धर्मपाल का महासामन्त मात्र था । 
सामन्त-पद्धति (फ्यूडल सिस्टम) का सबसे बडा दोष यही होता है, कि उसके कारण 
राज्यलक्ष्मी किसी एक राजवंश में स्थिर नहीं रहने पाती, और श्रकेन्द्रीभाव की 
प्रवृत्तियों को बल मिलता रहता है। मध्यकाल में विरचित युक्तिकल्पतर ग्रन्थ के लेखक 
ने राजा का लक्षण करते हुए यह प्रइन किया है, कि यह क्‍या बात है जो चक्रवर्ती 
सम्राट भी राजा कहाता है, भौर किसी ग्राम या जागीर के स्वामी की भी यही संज्ञा 
होती है । नीतिकार ने इस प्रश्न का यही उत्तर दिया, कि जो कोई भी श्रपने क्षेत्र मे 
अपने राजशासन को स्वीकार कराने मे समर्थ हो, उसी को राजा कहा जाना चाहिये। 
राजा का यह लक्षण सामन्त-पद्धति के राजा पर पूरी तरह से चरितार्थ होता है । 

(२) प्राचीन युग के जनपदों का इस काल में अन्त हो चुका था। सामन्त- 
पद्धति में राज्य-शासन का आ्लाधार पुर या जनपद के स्थान पर वह राजवंश हो गया, 
पजिनका नृपति एक विशेष »देश का शासक होता था। जिस प्रदेश पर चन्देलों या 


५४२ प्राचीन भारत 


कलचूरियो का स्‍्राधिपत्य था, उसका शासन वहाँ के निवासियों की जानपद-सभा (जिसमें 
उस प्रदेश के ग्रामों के ग्रामणी सम्मिलित होते हों) के हाथ में न रहकर चन्देल या 
कलचूरीकुल के लोगों के हाथो में श्रा गया था । इस युग में एक ऐसी विशिष्ट श्रेणी 
राजशक्ति का उपभोग करती थी, जिसका सम्बन्ध राज्य के राजवंश के साथ होता था। 
चन्देल, कलचूरी, गुज रप्रतीहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, गंग, परमार प्रादि जहाँ राजवंधों 
के ताम हैं, वहाँ साथ ही वे एक विदिष्ट जाति था कुल का भी बोध कराते हैं । गुर्जर- 
प्रतीहार राज्य की राजक्षक्ति उन गुर्जरप्रतीहार लोगों मे निहित थी, जिन्होंने भ्रपने नेता 
के नेतृत्व में कल्नौज को राजधानी बनाकर श्रपना राज्य स्थापित किया था। यही बात 
चन्देल, चोहान आ्रादि अन्य वर्गों के विषय में भी कही जा सकती है । भारतीय इतिहास 
में यह एक नई वात थी, जो सामन्त-पद्धति की परिस्थितियों के कारण ही उत्पन्न हुई 
थी । इस काल में राजा अपने कुल के प्रमुख पुरुषों की सहायता से राज्य का शासन 
करता था, श्र राजदरबार मे बैठकर राजकारयें का चिन्तन करता था । वस्तुत:, यह 
युग ऐसे राजाभों का था, जो निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे । इसी कारण यदि राजा 
योग्य होता तो वह प्रजा के हित श्रौर कल्याण का सम्पादन करता था। यदि बह 
प्रयोग्ग और नुशंस होता, तो प्रजा को पीड़ित करता था । 

(३) सामन्‍्त पद्धति के कारण यह सम्भव नहीं रहता, कि राजशक्ति के धारण 
करनेवाले लोग प्रजा के हिंत और कल्याण पर ध्यान दे सकें । उनकी सब शक्ति इसी 
काम में लग जाती है, कि परस्पर युद्ध करके अपने उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करते रहें । 
सर्वेसाधारण जनता की दृष्टि से यह पद्धति भ्रराजकता को उत्पन्न करती है। इस स्थिति 
मे शक्ति और व्यवस्था को स्थापित रखने, जनता का हित और कल्याण सम्पादित करते 
श्रौर परस्पर सहयोग द्वारा सामूहिक उन्नति करने की उत्तरदायिता उन ग्रामसभाश्रो 
पर श्रा गयी, जो भारत में प्रत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान थीं । बौद्ध, मौयं, 
शुद्ध, सातवाहन भ्रादि के काल मे भी ग्राम-संस्थाएं अच्छी उन्‍नतत दशा में थी। पर 
मध्यकाल में उनका महत्त्व बहुत श्रधिक बढ गया, श्रौर राजवंशों की अ्राजकता और 
जनसाधारण के हितों के प्रति उपेक्षावृत्ति को इष्टि मे रख कर इन प्राम-संस्थाश्रों ने 
ऐसे बहुत-से कार्य अपने हाथ में ले लिए, जो साधारणतया राजाग्नरो की उत्तरादायिता 
होते है । इस युग में प्राम-संस्थाओं का जिस रूप में विकास हुआ, उसका भारतीय 
इतिहास में बहुत भ्रधिक महत्त्व है। मध्यकाल में विकसित हुई ग्राम-संस्थाएँ प्रफगान 
ग्रौर मुगलयुभो में भी कायम रहीं, भ्रौर ब्रिटिश शासन भी उनका भ्रन्त करने मे समर्थ 
नही हुआ । यद्यपि मध्यकालीन भारत के विविध राज्यों में लोकतन्त्र शासन का सर्वथा 
प्रभाव था, पर ग्राम-संस्थाओों के रूप में इस युग में भी ऐसी सस्थाएँ विद्यमान थी, 
जिनके द्वारा जनता अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले मामलों की व्यवस्था स्वयं किया: 
करती थी । इस विषय भें सर चाल्से मेटकॉफ का निम्नलिखित उद्धरण बड़े महत्त्व का 
है---“ग्राम-संस्थाएँ छोटे-छोटे लोकतन्त्र राज्यों का नाम था, जो भपने श्राप में पूर्ण 
थी । उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, वह उनके भ्रपने श्रन्दर मौजूद था । प्रपने से बाहर 
के साथ उनका सम्बन्ध बहुत कम था । ऐसा प्रतीत होता है, कि जहाँ भन्य कोई नही 
बचा, वहाँ वे बची रहीं। एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश भाषा । एक क्रान्ति के 


पूब॑-मध्य ग्रुम की सम्यता भर संस्कृति ५४३ 


बाद दूसरी क्रान्ति हुई--पर ग्राम-संस्थाएँ पूंबत्‌ वही की वहीं कायम रही। मेरी 
सम्मति में ये ग्राम-संस्थाएँ ही, जिनमें से प्रत्येक एक पृथक्‌ राज्य की तरह है, भारतीय 
जनता की रक्षा में सबसे भ्रधिक समर्थ रहीं। इन्हीं के कारण सब परिबर्तनों और 
क्रान्तियों में जनता की रक्षा होती रही | भारतीयों को जो कुछ प्रसन्‍नता व स्वतन्त्रता 
झादि प्राप्त हैं, उसमें ये ही सब से भ्रचिक सहायक हैं । 
(४) ग्राम-संस्थाएँ 

मध्यकाल की राजकीय भ्रव्यवस्था से सर्वताधारण जनता की रक्षा करते के 
लिए ग्राम-संस्थाग्रों ने महत्त्वपूर्ण कायं किया था। इस युग के बहुत-से ऐसे अभिलेख 
मिले हैं, जिनसे इन प्राम-संस्थाश्रों के विषय में अनेक उपयोगी बातें ज्ञात होती हैं । 

ग्रामसंभा-- प्रत्येक ग्राम की एक सभा या महासभा होती थी, जो भपने क्षेत्र 
में शासन का सब कार्य सम्भालती थी। स्थान झौर काल के भेद से ग्रामसभाश्रों के 
संगठन भी भिन्न-भिन्न प्रकार के थे। कुछ ग्रामो की ग्रामसभाश्रों में वहाँ के सब बालिग 
(बयस्क) पुरुष सदस्य-रूप से सम्मिलित होते थे । कुछ ग्राम ऐसे भी थे, जिनमें सब 
वयस्क पुरुषों को प्रामसभा की सदस्यता का अभ्रधिकार नहीं होता था । दक्षिणी भारत 
के एक उत्कीर्ण लेख के पग्रमुसार एक ग्राम के वयस्क पुरुषों की संख्या ४०० थी, पर 
उसकी सभा के सदस्य केवल ३०० पुरुष थे। एक भ्रन्य ग्रामसभा के सदस्यों की संख्या 
४५१२ लिखी गयी है। एक ग्रन्य लेख में एक ऐसे ग्राम का उल्लेख है जिसकी सभा की 
सदस्य-सख्या १०६० थी । ग्राम-सभा का अधिवेशन या तो मन्दिर में होता था, था 
किसी वृक्ष की छाया मे । कतिपय ग्राम ऐसे भी थे, जिनमें सभा के लिए पृथक्‌ भवन 
भी विद्यमान थे । 

समितियाँ--ग्राम के शासन का सब श्रधिकार ग्राम-सभा के हाथों में होता था, 
जिसके भ्रधिवेशनों की प्रध्यक्षता ग्रामणी नामक कमचारी करता था। पर शासन- 
कार्य की सुविधा के लिये अनेक समितियों का भी निर्माण किया जाता था, जिन्हें 
विविध प्रकार के कार्य सुपुर्द रहते थे। ये समितियाँ निम्नलिखित थी--(१) वर्ष भर 
के लिए नियुक्त समिति, या वर्ष भर तक शासन-कार्य का नियन्त्रण व निरीक्षण करने 
वाली समिति, (२) दान की व्यवस्था करने वाली समिति, (३) जलाशय की व्यवस्था 
करने वाली समिति, (४) उद्यानों का प्रबन्ध करने वाली समित्ति, (५) न्याय की 
व्यवस्था करने वाली समिति, (६) सुवर्ण भौर कोष की प्रबन्धकर्श्नी समिति, (७) ग्राम 
के विविध विभागों का तिरीक्षण करने वाली समिति, (८) खेतों और मेंदानों की 
व्यवस्था व निरीक्षण करने वाली समिति, (६) मन्दिरो का प्रबन्ध करने वाली समिति, 
(१०) साधु व बिरकक्‍त लोगो की व्यवस्था करने वाली समिति | इन दस समितियों के 
क्या कार्य होते थे, यह इनके नामों से ही स्पष्ट है । 

दक्षिणी भारत के एक भ्रभिलेख में एक ग्राम के सम्बन्ध मे यह लिखा गया है, 
कि ग्राम तीस भागों में विभक्त था। प्रत्येक भाग के सब वयस्क पुरुष एकत्र होकर उन 
व्यक्तियों की सूची तैयार करते थे, जो समितियों के सदस्य बनने के लिए उपयुक्त हो । 
समिति की सदस्यता के लिए यह श्रावदयक था, कि सदस्यों की न्यूनतम भायु ३५ वर्ष 
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झौर अधिकतम झ्ायु ७० वर्ष की हो। जो पुरुष शिक्षित हों, ईमानदार हों भौर कुछ 
सम्पत्ति भी रखते हों, वे ही समितियों की सदस्यता के अधिकारी माने जाते थे । कोई 
ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी समिति के सदस्य-रूप में खर्च किये धन का सही हिसाब न 
दिया हो, या जिस पर कोई भ्रपराघ साबित हो चुका हो, भविष्य के लिए समितियों 
की सदस्यता का भ्रधिकारी तही समझा जाता था, श्लौर उसका नाम उस सूची में 
शामिल नहीं किया जाता था, जो ग्राम के विविध भागों द्वारा तेयार की जाती 
थी । जब यह सूची तैयार हो जाती थी, तो लाटरी डाल कर एक पुरुष का नाम 
तिकाला जाता था। इस प्रकार ग्राम के तीस भागों से तीस नाम निकलते थे, शौर 
विविध समितियों के सदस्य रूप में इन्ही की नियुक्ति कर दी जाती थी | तीस पुरुषों 
में से किसे किस सभिति का सदस्य बनाया जाय, इस बात का निर्णय उसकी योग्यत्ता 
झौर प्रतुभव के भ्राधार पर किया जाता था। विविध समितियाँ किस ढग से प्रपने- 
झपने कार्य करें, इसके नियम भी विदद रूप से बनाये गए थे। ग्राम के सब योग्य 
वयस्क पुरुषों को समितियों फी सदस्यता का भ्रवसर मिल सके, इसके लिए यह नियम 
बनाया गया था, कि केवल उन्ही पुरुषों को सदस्यता के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की सूची 
में शामिल किया जाय, जो पिछले तीन वर्षों में कभी किसी समिति के सदस्य न रहे 
हों। इसमें सन्देह नही, कि ग्राम-संस्था की विविध समितियों के सदस्यों की नियुक्ति 
का यह ढंग बहुत ही उत्तम और निराला था। 

ग्राम-संस्थाञ्रों के कार्य---पग्राम-संस्थाओ्रों का स्वरूप छोटे-छोटे राज्यो के समान 
था । इसीलिए वे प्राय. उन सब कार्यों को करती थीं, जो राज्य किया करते हैं। ग्राम- 
सस्था की जो अपनी सम्पत्ति हो, उसे बेचना व श्रमानत्‌ रखकर रुपया प्राप्त करना, 
ग्राम के क्षेत्र में उत्पन्त हुए विविध प्रकार के ऋगड़ो और प्रभियोगो का फैसला करना, 
मण्डी व बाजार का प्रबन्ध करना, टैक्‍स वसूल करना, ग्राम के लाभ के लिए नये कर 
लगाना, ग्रामवासियो से ग्राम के हित के लिए काम लेना, जलाशयो, उद्यानो, खेतो, 
चरागाहो व मैदानों की देख-रेख करना श्रौर मार्गों को ठीक हालत में रखना---इस 
प्रकार के कार्य थे, जो ग्राम-संस्थाओ के सुपुर्दे थे। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष 
उद्देश्य से कुछ धन जमा कराना चाहे, तो ग्राम-सभा के पांस जमा करा सकता था, 
और ग्राम सभा का यह कत्तें व्य होता था, कि बह उसकी समुचित रूप से व्यवस्था करे, 
झौर धन जमा कराने वाले मनुष्य की इच्छा के अनुसार उसके सूद को व उस धन को 
खर्च करे । दान-पुण्य की रकमें प्राय: ग्राम-सभाओो के पास ही जमा की जाती थी। 
दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक विपत्तियों के समय ग्राम-सभाश्रो की उत्तरदायिता बहुत बड़ 
जाती थी, झौर वे इस बात की व्यवस्था करती थी, कि गरीब लोग भूले त मरने पाएँ । 
इसके लिए यदि वे आवश्यक समभें, तो रुपया उधार भी देती थी, या प्रपनी सम्पत्ति 
को बेच कर व उसकी जमानत पर कर्ज लेकर खर्च चलाती थी । शिक्षा भ्रादि के लिए 
घन खर्चे करना भी उनका महत्त्वपूर्ण कायं समझा जाता था। दात्रुओं व डाकुओों से 
ग्राम की रक्षा करना भी ग्राम-संस्थाओों का काम था, और जो लोग इसमें विशेष 
पराक्रम प्रदर्शित करते थे, उनका वे भ्रतेक प्रकार से सम्मान भी करती थी । विशालय- 
देव ताम के एक वीर पुरुष ने अपने ग्राम के मन्दिर से सुसलिम आक़ान्ताझ्रों को 
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निकाल कर बाहर किया था | इस वीर कृत्य के उपलक्ष में ग्रामसभा ते व्यवस्था की 
थी, कि प्रत्येक क्रिसान भ्रपती उपज का एक निदिचत भाग नियमित रूप से विशालमदेधच 
को प्रदान किया करे। जो ग्रामवासी देश की रक्षा या इसी प्रकार के किसी प्रन्य 
उत्कृष्ट कार्य के लिए अपने जीवन की झाहुति दे देते थे, उनके परिवार को ग्रामतभाओं 
की झोर से ऐसी भूमि प्रदान कर दी जाती थी, जिस पर कोई लगान नही लगता था । 
यदि कोई श्रादमी ग्राम के विरुद्ध आचरण करे, कोई ऐसा कार्य करे जिससे ग्राम को 
हानि पहुँचती हो, तो उसे ग्रामद्रोही करार करके दण्ड दिया जाता था। यह दण्ड 
प्राय: इस प्रकार का होता था, कि वह प्रन्य ग्रामवासियों की दृष्टि से गिर जाय और 
पद्चचात्ताप का अनुभव करे। इस प्रकार का एक दण्ड यह था, कि ग्रामद्रोही को भगवान्‌ 
शिव की मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार नही रहता था। ग्राम के क्षेत्र से राज्य के 
लिए वसूल किए जाने वाले करो को एकत्र करना ग्राम-संस्था का ही कार्ये था ! ग्राम- 
सभा के अ्रधिकारियों का यह कत्तंव्य था, कि वे राजकीय करो को वसूल करें, उनका 
सही-सही हिसाब रखें, और एकत्र धन को राजकोष मे पहुँचा दें । यदि कोई अपने इस 
कत्तेध्य मे शिथिलता प्रदर्शित करता था, तो वह दण्डनीय होता था । 


(५) शासन-व्यवस्था का स्वरूप 


वक्षिणी भारत--चोलमण्डल मे बहुत-से ऐसे शिलालेख व ताम्नपत्र उपलब्ध 

हुए है, जिनसे इस युग की शासन-व्यवस्था की कुछ भाँकी ली जा सकती है । 
चोल-राज्य मे शासन की इकाई ग्राम होते थे, जो छोटे-छोटे राज्यों के सदश 
थे, और जो अपना शासन स्वयं करते थे। कतिपय ग्राम मिलकर एक समूह का निर्माण 
करते थे, जिन्हे 'कुरंम' कहा जाता था । कुरंमो का समूह 'नाड' और नाडुशो के समूह 
को 'कोट्रम्‌ या “बलनाडु' कहते थे। कोट्टम को हम झाजकल का जिला समझ सकते 
हैं । इसी प्रकार नाडु तहसील और कुर्रम को परगना कहा जा सकता है। कतिपय 
कोट्मू या वलनाडू मिलकर “मण्डलम्‌' का निर्माण करते थे। 'चोलमण्डलम्‌' इसी 
प्रकार का एक मण्डल था । पर चोलवश् के राजा के उत्कर्ष-काल में चोल-साम्राज्य 
में 'चोल-मण्डलम्‌' के अतिरिक्त भ्रन्य प्रदेश मे सम्मिलित थे, जो दो प्रकार के थे, 
विजित श्रौर सामन्तवर्गीय । राजराज प्रथम और राजेन्द्र सच्श प्रतापी सम्राटों ने चोल- 
साम्राज्य को बहुत भश्रधिक विस्तृत कर लिया था । इन द्वारा विजय किए हुए भ्रनेक 
प्रदेदों में श्रपले पृथक्‌ राजवंक्षों का शासन था, जिनकी स्थिति श्रव सामन्त राजाओं 
के सरश हो गयी थी | पाण्ड्य, केरल झ्रादि के ये सामन्त-राज्य भी चोलमण्डलम्‌ के 
समान कोट्रमू, लाइ आ्रादि में विभक्त थे, और इनके शासन का प्रकार भी प्राय. वोल- 
सण्डलम्‌ के ही सश्श था। पर राजराज प्रथम (दसवी सदी) के साम्राज्य विस्तार से 
पूर्व भी अनेक चोल-राजाझों ने चोलमप्डलम्‌ के समीपवर्त्ती प्रदेशों को जीतकर प्रपने 
राज्य का विस्तार किया था, शौर श्रनेक ऐसे प्रदेश (जिनमे तमिल भाषा का ही प्रचार 
था) उनके राज्य के भ्रन्तगेत हो गये थे, जो चोलमण्डलम्‌ के दायरे से बाहर थे। ये 
अदेश चोलों के “विजित' थे, और इन्हें भी पृथक मण्डलों मे विभक्त कर दिया गया था । 
“इनका शासन करने के लिए जो शासक चोलराजा की शोर से नियुक्त किए जाते थे, वे 
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प्राय: राजकुल के ही होते थे। 'विजित' द्वारा निर्मित मण्डल भी कोट्स, ताडु, कुरंसू 
प्रादि उपविभागों में विभक्त थे, और उनके शासन में भी स्थानीय समाझों और संस्थाप्रों 
का पर्याप्त स्थान था । जिन सामन्त-राजाओं ने चोल सम्नाटों को भ्रपता श्रधिपति 
स्वीकार किया था, वे उन्हें नियमित रूप से वाषिक कर, मेंट-उपहार भादि प्रदान कर 
संतुष्ट रखते थे। पर चोल-सम्राट्‌ के प्रति उनकी भक्ति का श्राधार केवल उसको झपती- 
, भक्ति ही होती थी । यही कारण है, कि सम्नाट की शक्ति के निरबबल होते ही ये सामनन्‍्त 
राजा विद्रोह कर पुनः स्वतन्त्र हो जाने के लिए तत्पर हो जाते थे । 

प्राम के शासन के लिए जिस प्रकार की ग्रामसभाएँ थीं, वैसी ही कुछ सभाों 
की सत्ता कुरंमु, नाड्‌ भ्रादि में भी थी। नाडु की सभा को नाट्टर कहते थे। दक्षिण 
भारत में उपलब्ध हुए अनेक उत्कीर्ण लेखों में नाड की सभाश्नों का उल्लेख है । एक 
लेख के भ्रनुसार एक नाडु की नाइटूरसभा ने दी श्रादमियों की नियुक्ति इस प्रयोजन से 
की, कि वे नाडु में विक्रयार्थ श्रानेवाले पान के पत्तों पर दलाली वसूल किया करें, भौर 
इस प्रकार उन्हें जो प्रामदनी हो, उससे नाडु के मन्दिर के लिए काम में श्राने वाले 
पान प्रदान किया करे । इस काम में कोई प्रमाद न हो, इसकी उत्तरदायिता नाड्‌ के 
पाँच सौ निर्दोष पुरुषों' के ऊपर रखी गयी । ये पाँच सौ निर्दोष पुरुष सम्भवत: नाडु 
के अ्रन्त्गंत विविध कुरंमों भ्रौर ग्रामो के प्रतिनिधि थे, और इनकी सभा को अपने क्षेत्र 
के शासन में झनेक प्रकार के उत्तरदायित्व और अ्रधिकार प्राप्त थे। कुछ उत्कीर्ण 
लेखों के अध्ययन से यह भी सूचित होता है, कि नाड्‌ व अन्य विभागों की सभाग्रो को 
न्याय सम्बन्धी भ्रधिकार भी प्राप्त थे, भौर वे अपने क्ष त्र के सावंजनिक हित के कार्यों 
में भी अपना कत्त त्व प्रदशित करती थीं। यदि किसी नदी पर बाँध बाँधने की 
भ्रावश्यकता हो, सड़क का निर्माण करना हो या इसी ढंग का कोई अन्य काम हो, तो 
नाडु की सभा अपने क्षेत्र के अन्तगंत प्रत्येक गाँव से ऐसे कार्य के लिए कर वसूल करने 
का अधिकार भी रखती थी । 

ग्राम, नाड श्रादि की स्थानीय सभाप्रो के कारण सर्वसाघारण जनता को यह 
प्रवसर मिलता था, कि वह अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले विषयों की व्यवस्था स्वयं 
कर सके । इन सभाओं की सत्ता के कारण जनता की स्वतन्त्रता बहुत प्रंद् तक 
सुरक्षित बनी हुई थी। पर जहाँ तक राज्य के केन्द्रीय शासन का सम्बन्ध है, राजा 
स्वेच्छाचारी शौर निरंकुश होते थे । पर राज्यचक्र एक पश्रादमी द्वारा संचालित नहीं 
हो सकता, इसलिए राजा को श्रपती सहायता के लिए मन्त्रियों की नियुक्ति करनी 
होती थी, ग्रोर वह उन्ही के परामशे के झनुसार शासन की व्यवस्था करता था । चोल- 
राज्य में उस समय तक कोई राजाज्ञा जारी नहीं की जा सकती थी, जब तक कि उस 
पर श्रोलेनायकरम्‌ (मुख्य सचिव) के हस्ताक्षर न हो जाएँ। इससे यह श्रभिप्राय 
निकलता है, कि प्रत्येक राजाज्ञा की श्रन्तिम उत्तरदायिता राजा के झ्मतिरिक्त उसके 
मुख्य सचिव पर भी होती थी । 

उत्तरी भारत--भुप्त-सा म्राज्य के समान उत्तरी भारत के पाल, श्रादि वंशों 
के राज्य भी भुक्ति, विषय, मण्डल, भोग श्र ग्रामों में विभक्त थे । भुक्ति के शासक 
की नियुक्ति राजा द्वारा होती थी, और विषय झ्रादि के शासकों को भुक्ति का शासक 
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नियुक्त करता था १ विषयपति (विषय का ध्ासक) को शासन-कार्य में सहायता देने 
के लिये एक राज्यसभा की ससा होती थी, जिसके सम्बन्ध में एक उत्कीर्ण लेख से 
झनतेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। इस विषयसभा में निम्नलिखित सदस्य होते थे--- 
(१) नगरश्रेष्ठी---विषय के प्रधान नगर का भुख्य सेठ या जगत्सेठ, (२) सार्थवाह--- 
जो ब्रिषय के प्रन्तर्गत विविध व्यापारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करता था, (३) प्रथम 
कुलिक--जो विविध शझिल्पिश्रेणियों का प्रतिनिधि होता था, (४) प्रथम कायस्थ-- जो 
सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता था। पालवंश के राजाओं के श्रनेक ऐसे 
उत्कीर्ण लेख मिले हैं, जिनमें इस युग के विविध राजकर्मंबरारियों के नाम दिये गए हैं। 
पालवंशी राजा धर्मंपाल के खालिमपुर के ताम्रपत्र में राजा द्वारा दान की गयी एक 
जागीर का उल्लेख है, जिसकी सूचना निम्नलिखित कर्मचारियों को दी गयी थी--- 
(१) राजा--भ्रधीनस्थ सामन्त राजा, (२) राजपुत्र--सामन्त राजाओं के युवराज, 
(३) राजामात्य, (४) राजनक--विविध जागीरदार, (५) सेनापति (६) विषयपति-- 
विधय नामक विभाग या जिले का शासक (७) भोगपति--विषय के उपविभाग “भोग 
का झासक (८) षष्ठाधिकृत--किसानों द्वारा वसूल किए जाने वाले षड़भाग का 
प्रधान अधिकारी (&) दण्डशक्ति--सम्भवत:, पुलिस विभाग का प्रधिकारी (१०) दण्ड- 
पाशक--पुलिस विभाग का ही श्रन्य अभ्रधिकारी, ' (११) चौरीद्धारणिक--चोरों को 
पकडने के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारी, (१२) दौसाधसाधनिक--सम्भवत:, ग्रामों 
का व्यवस्थापक, (१३) दूत, (१४) खोल, (१५) गमागमिक, (१६) श्रभित्वरमान, 
(१७) हस्तिप्रदवगोमहिष-भ्रजाविक भ्रध्यक्ष, (१८) नौकाध्यक्ष, (१६) बलाध्यक्ष, (२०) 
तटिक--नदी पार उतरने के स्थानों का अधिकारी, (२१) शौल्किक--शुल्क वसूल 
करने वाला अधिकारी, (२२) गौल्मिक, (२३) तदायुक्त, (२४) विनियुक्त, (२५) ज्येष्ठ 
कायस्थ, (२६) महामहत्तर, (२७) महत्तर, (२८) दश्ग्रामिक, (२६) करण---हिंसाब 
रखने वाला । 

खालिमपुर के ताम्नपत्र मे जिन कर्मचारियों के नाम भश्राये हैं, उनमें से सब 
का ठीक-ठीक अ्रभिष्राय स्पष्ट नहीं है। पर इसमे कोई सन्देह नहीं, कि ये सब राज- 
कमंचारी थे, और जागीर के दान की सूचना के लिए ही इनका उल्लेख ताम्रपन्र मे 
किया गया है। सेन आ्रादि भ्रन्य राजवंशो के उत्कीर्ण लेखो में भी इसी प्रकार से श्रनेक 
राजकर्मचारियों के नाम दिए गए हैं, जिनसे मध्ययुग के उत्तरी भारत के राजकमंचारी- 
तन्‍्त्र का कुछ धधला-सा पभ्राभास मिल जाता है। 

इस प्रस्नग में यह ध्यान रखता अआ्रावश्यक है, कि दक्षिणी भारत के समान 
उत्तरी भारत में भी ग्रामसभाश्नों की सत्ता थी, और ग्रामों की जनता श्पने साथ 
सम्बन्ध रखने वाले मामलों की व्यवस्था प्रपनी ग्रामसभा द्वारा किया करती थी । इसी 
कारण राजवंशों में निरन्तर युद्ध जारी रहते हुए भी सर्वताधारण लोगों पर उनका 
विशेष प्रभाव नहीं होता था । 


हैं. 2. प्रानीन भारत 


(६) साहित्य 


मध्ययुग में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में प्रनेक नये ग्रन्थों का निर्माण हुआ्ा, 
झौर बहुत-से कवियों ने श्रपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया । इस युग के प्रसिद्ध 
कवि निम्नलिखित थे--- 

(१) भवभूति--ये प्रसिद्ध नाटककार आठवीं सदी में कान्यकुब्ज-नरेश यशो- 
वर्मा की राजसभा में रहते थे। जब काइमीर के राजा ललितादित्य ने यशोवर्मा को 
परास्त क्रिया, तो वह भवभूति को भी अपने साथ काइमीर ले गया। इन्होंने तीन नाटक 
लिखे--महावीरचरित, मालतीमाघव और उत्तररामचरित । भवभूति की नाटक-कला 
उतररामचरित में सौष्ठव की पराकाष्ठा को पहुँच गयी है। प्ननेक पण्डितों की सम्मति 
तो यह है, कि इस नाटक में भवभूति कालिदास से भी बढ़ गए हैं । 

(२) आणभट्ट--ये सम्राट हर्षवर्धन (सातवीं सदी) के राजपण्डित थे । इनके 
दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं--हर्षचरित और कादम्बरी | हर्षचरित मे बाणभट्ट ने अ्रपने 
झाश्रयदाता हर्षवर्धन का जीवनचरित्र बड़ी सुन्दर शैली मे प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक 
गद्य में है। कादम्बरी संस्कृत-साहित्य का सबसे उत्कृष्ट गद्य काव्य हैं । 

(३) कुमारदास--ये सिहल देश के निवासी थे। सातवी सदी मे इन्होने 
“जानकीहरण' नाम का महाकाब्य लिखा था । 

(४) भारवि--ये सातवी सदी में हुए, और चालुक्यवशी राजा विष्णुवर्धन की 
राजसभा में थे । इनका काव्य 'किरातार्जुनीय' बहुत प्रसिद्ध है । 

(५) भट्टि--ये भी सातवी सदी में हुए । इनके भट्ठि-काव्य में राम के चरित्र 
के वर्णन के साथ-साथ व्याकरण के सिद्धान्त भी प्रतिपादित हैं । 

(६) माघ--ये भी सातवी सदी के श्रन्त में हुए । इनके महाकाव्य 'शिशुपाल- 
बध' में जहाँ उत्तम कविता है, वहाँ साथ ही प्रगाढ पाण्डित्य भी है । 

(७) त्रिविक्रम भट्ट--ये नबी सदी मे हुए । इनका ग्रन्थ “नलचम्पू” बहुत प्रसिद्ध 
है । चम्पू उस काव्य को कहते है, जिसमे गद्य प्लौर पद्च दोनो हों । 

(०) भट्टनारायण--ये सातवी सदी में हुए। इन द्वारा रचित 'वेणीसंहार' 
नाटक महाभारत के कथानक को लेकर लिखा गया है ।॥ 

(६) दण्डी--इनका समय भी सातवीं सदी में है। इन्होने 'दशकुमारचरित' 
नाम के एक सुन्दर गद्य-ग्रन्थ की रचना की । 

(१०) सुबन्धु--इनका लिखा ग्रन्थ “वासवदत्ता' बडा ही सुन्दर ग्रद्य-काव्य है। 
इनका समय भी सातवीं सदी मे माना जाता है । 

(११) ह्षवर्धलन--बाणभट्ट के भ्राश्नयदाता सम्राट हर्षवर्धन जहाँ विद्या श्रौर 
काव्य के अत्यन्त प्रेमी थे, वहाँ स्वयं भी उत्कृष्ट कवि थे । उनके लिखे तीन नाटक इस 
समय मिलते हैं, रत्नावली, प्रियदशिका और नागानन्द । 

(१२) राजशेखर--ये कन्नौज के गुर्जरप्रतिहारवंशी राजा महेन्द्रभाल की 
'राजसभा में थे । इनका समय दसवीं सदी में है । 

इनके अतिरिक्त प्रन्य भी बहुत-से कवि इस युग में हुए, जिन्होंने श्पने काव्य, 


पूर्व-मध्य युग की सम्यता झौर संस्कृति भ्४८8 


साटक, अम्पू भ्रादि द्वारा संस्क्रृत-साहित्य के भण्डार को पूर्ण किया । पर गुप्त-युग के 
संस्क्ृत-साहित्य में जो गौरव प्लौर उत्कृष्टता है, वहँ बाद के साहित्य मे नहीं पायी 
जाती । भवभूति के बाद संस्कृत के कवियों की शैली निरन्तर श्रधिक-अधिक कृत्रिम 
होती गयी है । ऐसा प्रतीत होता है, कि इस युग में संस्कृत की भ्रपेक्षा प्राकृत माषाश्रों 
की झ्धिक उन्नति हुई | गुप्त-युग के बाद संस्कृत का प्रचार कम होता गया। वह 
प्रधानतया पण्डितों की ही भाषा रह गयी । इसीलिए उसके लेखको में वह प्रसाद गुण 
नही है, जो गुप्त-युग के कबियों में पाया जाता हैं। इस काल की कविता में सहज 
सौन्दर्य का स्थान अ्र॒लंकार, इलेष भश्रादि की भूषा ते ले लिया । 

इतिहास-सम्बन्धी कुछ ग्रन्थ भी इस युग में लिखे गए । बाणभट्ट द्वारा विरचित 
हर्षचरित का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कन्नौज के राजा यशोवर्मा (आठवीं 
सदी) के समय में वाकपतिराज नामक कवि हुए, जिन्होंने 'गउड बही' नामक एक ग्रन्थ 
लिखा । यह प्राकृत भाषा में है। राजा यशोवर्मा ने मौड़ (बंगाल) देश पर झ्राक्रमण 
कर उसकी विजय की थी ॥ उसी का वृत्तान्त इस पुस्तक में दिया गया है। चालुक्यवंशी 
राजा विक्रमादित्य षष्ठ का वृत्तान्त कवि बिल्हण (बारह॒वी सदी) ने बडे विस्तार के 
साथ “विक्रमाक-देवचरित' नामक ग्रन्थ मे लिखा है । इसी प्रकार पद्मगुप्त (ग्यारहवी 
सदी) ने मालवा के राजा सिन्धु राज का चरित 'नवसाहसांकचरित' में श्रौर बल्‍्लाल ने 
राजा भोज का चरित “भोज-प्रबन्ध' में लिखा है। पर इन सबकी पश्रपेक्षा ऐतिहासिक 
दृष्टि से भ्रत्यधिक महत्त्व का ग्रन्थ राजतरंगिणी है, जिसे कल्हुण ने लिखा था। कल्हण 
का काल बारहवी सदी में है, श्रौर उसने राजतरमिणी मे काशइमीर का ऋ्रमबद्ध इतिहास 
दिया है । 

इसी प्रकार कवि जयानक ने 'पृथिवीराजविजय' लिखकर चौहानवंशी राजा 
पृथिवी राज का और हेमचन्द्र ने 'कुमारपालचरितमु” लिखकर चालुक्यराजा कुमारपाल 
(बारहवी सदी) के नाम को अमर किया । इनके अतिरिक्त जो भ्रनेक अन्य ऐतिहासिक 
काव्य इस युग में लिखे गए, उनमें सोमेश्वर का कीतिकोमुदी', अरिसिह का 'सुकृत- 
संकीत्तेन', जयसिह सूरि का “हम्मीर-मदमर्दन', मेसरुतुड्ु का “प्रबन्धचिन्तामणि', राज- 
शेखर का 'चतुविज्ञति प्रबन्ध, नयचन्द्र सूरि का हम्मीर महाकाव्य', आनन्द भट्ट का 
बल्लालचरित”' और चन्द्रप्रभ सूरि का 'प्रभावकचरित' उल्लेखनीय हैं। ये सब काव्य 
कतिपय बीर पुरुषों के चरित्र को इष्टि मे रखकर लिखे गए है, और इनसे जहाँ इन 
वीरो के सम्बन्ध में ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है, वहाँ साथ ही 
उनसे काव्य-रस का भी श्रच्छा भ्रास्वाद मिलता है। 

काव्य, नाटक, चम्पू और गद्य के अ्रतिरिक्त इस युग में कथा-साहित्य भी लिखा 
गया । ग्यारह॒वी सदी में क्षेमेन्द्र ने बृहत्कथामंजरी और सोमदेव ने कथासरित्सागर की 
रखना की । इसी प्रकार वेतालपंचाविशति, सिहासनद्वात्रिशिका भौर शुकसप्तति नामक 
कथा-सप्रन्थों का निर्माण भी इसी युग में हुआ । 

साहित्य के विकास के साथ-साथ प्रलंकारशास्त्र-विषयक श्रनेक ग्रन्थ भी इस 
काल में लिखे गए, जिनमें काव्य के विभिन्‍न रसों का सूक्ष्मतापुर्वक विवेचन किया गया 
है । छठी सदी में श्राचायं भामह ने काव्यालंकार ग्रन्थ की रचना की | बाद में दण्डी, 
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चामन (आउठवी सदी), श्रानन्दवर्धन (नवीं सदी), अभिनवगुप्त झौर मम्मट आदि साहित्य- 
विदेचकों ने साहित्य-शास्त्र का और प्रधिक विकास किया । 

बड़े साहित्य-प्रन्थों के साथ ही मुक्तक और गेेय काव्यों की भी श्रनेक महत्त्वपूर्ण 
रचनाएँ इस थुग सें हुईं । भत्त्‌ हरि के श्ुंगारशतक, वैराग्यशतक झौर नीतिशतक, कवि 
अमरु का भ्रमरशतक झौर जयदेव का गीतगोविन्द इसी युग की कृतियाँ हैं। ये सब 
अपने ढंग के भनुषम काव्य है । 

पनेक महत्त्वपूर्ण व्याकरण-ग्रन्थ भी इस युग मे लिखे गए। सातवी सदी में 
पाणिनि की अष्टाष्यायी पर काशिकाबृत्ति लिखी गयी, जो महाभाष्य के बाद पाणिनि- 
सूत्रों का सबसे महत्त्वपूर्ण व्याख्या-ग्रन्थ है। इसका लेखक जयादित्य था । भत्तु हरि के 
वाक्यप्रदीप, महाभाष्यप्रदीपिका और महाभाष्यत्रिपदी नामक व्याकरण-प्रस्थ भी इसी 
युग की कृति हैं। पाणिनीय व्याकरण की परम्परा से भिन्‍न एक अन्य संस्कृत व्याकरण 
इस समय में लिखा गया, जो “कातन्त्र' कहाता है । इसका रचयिता दावंवर्मा था। 
भारत से बाहर अन्य देशों में इसका बहुत प्रचार हुआ । मध्य एशिया और बालि द्वीप 
में इसकी पुरानी प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं। 

व्याकरण के श्रतिरिक्त कोश-विषयक श्रनेक ग्रन्थ भी इस युग में लिखे गए। 
श्रमरकोष की रचना गुप्तकाल में हो चुकी थी । वह इतना लोकप्रिय हुआ, कि उस पर 
पचास के लगभग टीकाएँ इस युग मे लिखी गयी । इनमे ग्यारह॒वी सदी में लिखित क्षीर- 
स्वामी की टीका सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध है। अभिधानचितामणि, भप्रनेकार्थेसग्रह, वेजयन्ती, 
ग्रधिधानरत्नमाला श्रादि अ्रन्य अ्रनेक कोश-प्रन्थ भी इस काल में बने । कामशास्त्र, 
संगीत, राजनीति भ्रादि विषयों पर भी श्रनेक पुस्तकें इस युग मे लिखी गयी, और 
सस्कृत का साहित्य-भण्डार निरन्तर झ्रधिक समृद्ध होता गया। 


(७) दर्शन-शास्त्र 

दर्शनशास्त्र के विकास की इष्टि से मध्ययुग का महत्त्व बहुत श्रधिक है । बौद्ध, 
जैन श्ौर हिन्दू--तीनो प्रकार के दर्शनशास्त्रों का इस युग में चरम विकास हुझा | 
चौथी सदी मे भ्रसंग नामक बौद्ध विद्वानु ने महायानोत्तरतन्त्र सूत्रालंकार भ्रादि ग्रन्थ 
लिखकर 'क्षणिक विज्ञानवाद मत का बड़ी योग्यता के साथ प्रतिपादन किया था। 
पाँचवी सदी में दिड नाग ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रमाणसमुज्चय की रचना की। ये दोनों 
बौद्ध दाशनिक मध्ययुग से पहले हो चुके थे । पर इस काल में घर्मकीति और शातरक्षित 
नामक दा्ञनिकों ने बौद्ध-दर्शन को विकास की चरम सीमा पर पहुँचा दिया । धर्मकी्ति 
(सातवीं सदी) के ग्रन्थों में प्रमाणवात्तिक और प्रमाणविनिश्चय सर्वप्रधान हैं। बौद्ध- 
संसार मे ये ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हुए, और तिब्बती आदि धनेक भाषाओं में इतका श्रनुवाद 
किया गया। धर्मकीत्ति भ्रसंग द्वारा प्रतिपादित (विज्ञानवाद' के अ्रनुयायी थे, और उन्होंने 
इसी मत को कुछ अंशों मे परिवत्तित व विकसित कर तर्क द्वारा उसका प्रतिपादन किया । 
धर्मकीत्ति के बाद शांतरक्षित, कमलशील झौर ज्ञानश्री ज॑से बौद्ध दा्शनिकों ने दर्श न- 
धास्त्र का शौर अधिक विकास किया। यहाँ हमारे लिए यह सम्भव नहीं है, कि इन 
महान्‌ दाशशनिकों के विचारों का संक्षिप्त रूप से भी निर्देश कर सकें। यद्यपि वद्ञयान 
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के बिकास के कारण इस युग में बौद्ध-धर्म का ह्वास हो रहा था, पर दाझ्निक क्षेत्र में 
अनेक बौद्ध-विद्वान्‌ श्रत्यन्त योग्यतापूर्वक अपने दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन भौर 
विरोधी सिद्धान्तों के खण्डन में तत्पर थे । ' 

दार्शनिक इष्टि से बौद्ध-दर्शत को चार प्रधान सम्प्रदायों में विभक्त किया जा 
सकता है--वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार औौर माध्यमिक | इन चारों सम्प्रदायों का 
चक्षपोषण करते हुए जो विद्ञाल साहित्य इस युग में लिखा गया, वह संसार के दाशनिक 
साहित्य में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 

बोद्धों के समान अनेक जैन विद्वानों ने भी इस थुग में भ्रपने दाशनिक विचारों 
का प्रतिपादत किया । जैन-दर्शंन का प्रारम्भ उमास्वाति शौर कुन्दकुन्दाचार्य नामक 
विद्वानों ने किया था, जो पहली सदी ई० प० में हुए थे। पर इसका विशेष रूय से 
विकास मध्य युग में हुआ । जैन दाशंनिकों में सिहसेन द्विवाकर (पाँचवी सदी), समनन्‍्त- 
अद्वर (सातवी सदी), हरिभद्र (आठवी सदी), भट्ट प्रकलडुः (ग्राठठी सदी), विद्यानन्द 
(नवी सदी), हेमचन्द्र (ग्यारहवी सदी) झशौर मल्लिसेण सूरी (तेरहवीं सदी) के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

हिन्दू या आस्तिक दर्शन के सिद्धान्तो का हम पिछले एक श्रध्याव में उलेख कर 
चुके हैं । इन श्रास्तिक दर्शनों पर भी श्रनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ इस युग में लिखे गए, जिनमें 
झ्पने मत के प्रतिपादन के साथ-साथ बौद्धों भौर जैनो का विशेषरूप से खण्डन भी किया 
गया । इसमे सनन्‍्देह नही, कि भ्रास्तिक दर्शनों का विकास इस युग से पूव॑वर्त्ती काल में 
ही हो गया था, पर उन पर नये-नये शोर सुविस्तृत ग्रन्थ इसी काल में लिखे गए । 
बौद्ध-धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर जब सनातन वेदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो 
उसके विद्वानों के लिए यह भी आवश्यक हो गया, कि वे बौद्ध विचारधारा का खण्डन 
कर आस्तिक दर्शन का खण्डन करें। इसीलिए मध्य युग में दर्शनशास्त्रों पर अनेक 
भ्रत्यन्त उत्कृष्ट ग्रन्थो की रचना हुई । 

मीमांसा-दर्शन के कर्ता जैमिनि मुनि थे। उन्होंने मीमांसा-सुत्रो की रचना की 
थी । दूसरी सदी ई० प० के लगभग उपवर्ष भवदास और शावरस्वामी ने इन सूत्रों पर 
वृत्तियाँ लिखी, जिनमे मीर्मांसा के सिद्धान्तों को बहुत विशद रूप दिया गया। शवर- 
स्वामी द्वारा लिखा हुआ शावरभाष्य (मीमांसासूत्रों पर) मीमासा दर्शन का श्रत्यन्त 
प्रामाणिक ग्रत्थ है। झाठवीं सदी के पूर्वार्ध में कुमारिल भट्ट ने इस दर्शन को और 
ग्रधिक विकसित किया, शौर बौद्ध-दर्शन का खण्डन कर मीमांसा के सिद्धान्तों की 
सत्यता सिद्ध की । कुमारिल भट्ट के शिष्य मण्डनमिश्र थे, जिन्होंने विधिवबिवेक और 
भावनाविवेक नामक ग्रन्थों को लिखकर झपने गुरु की विचारसरणी को श्ौर भ्रधिक 
विकसित किया । 

वेदान्तसूत्रों का निर्माण महर्षि बादरायण ने किया था। जिस सिद्धान्त को 
महर्षि बादरायण ने सूत्र-रूप से लिखा था, मध्ययुग के दाशेनिकों ते उसे बहुत भ्रधिक 
विकसित किया । इसके लिए: उन्होंने बेदान्तसृत्रों (ब्रह्मसूत्ों) पर विस्तृत भाष्य लिखे। 
वेदान्तदर्शन को विशदरूप से प्रतिपादित करने वाले दाह्नॉनिकों में सर्वोच्च स्थान 
छंकराचार्य का है, जो आठवीं सदी के उत्तरार्ध में उत्पन्त हुए थे। उनका जन्म केरल 
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(मलाबार) के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। झाचाये गौड़पाद से शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने 
वेदान्त-दर्शन के प्रतिपादन और बौद्ध-सत के खण्डन में श्रपनी सब शक्ति को लगा दिया +- 
इस उद्देश्य से उन्होंने कन्याकुमारी से बदरीनाथ तक पर्यटन किया, और स्थान-स्थान पर 
बौद्धों से शास्त्राथ किए । यह संसार मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य सत्ता है, इस 
विचार को उन्होंने युक्तिपुर्वंक प्रतिपादित किया । 

शंकराचार्य ने जिस ढंग से वेदान्तसूत्रों की व्याख्या की थी, भ्रन्य भ्रनेक दार्श- 
निक्रों ने उसे पसन्द नहीं किया । ब्रह्म के श्रतिरिक्त जीव की सत्ता को न मानने से 
ईदवर-भक्ति का कुछ श्रथे ही नही रह जाता । इसलिए वैष्णव श्राचारयों ने वेदान्तसूत्रों 
की इस प्रकार व्याख्या की, जिससे ब्रह्म और जीव की पृथक््‌ सत्ता सिद्ध की गयी । 

इन दाशनिकों में रामानुज (११४० ई०), मध्व (११२७ ई०), निम्बार्क 
(१२५० ई०) और वल्लभाचाय (१५०० ई०) के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है । 
रामानुज के ग्रनुसार जीव भ्रौर जगत्‌ ईश्वर के ही दो प्रकार हैं। इसी लिए उनका 
मत विशिष्टाह्त कहाता है | मध्वाचार्य के मत में ईश्वर झ्लौर जीव दो पृथक सत्ताएँ 
हैं । उनके मत को “्वृंत' कहा जाता है। निम्बार्क जीव और ईश्वर को पारमायिक 
एृष्टि से अभिन्‍न मानते है, पर व्यावहारिक रूप से' उनकी भिन्‍न सत्ता को स्वीकार 
करते हैं। इसीलिए उनके मत को द्वैताहत कहते हैं । 

शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र शाँकरभाष्य लिखकर वेदान्त दर्शन का प्रतिपादन किया 
था । नवी सदी में वाचस्पति ने इस भाष्य पर भामती टीका लिखी | वेदान्त के झन्य 
उत्कृष्ट ग्रन्थों मे श्रीहर्ष (बारह॒वी सदी) का खण्डनखाद्य, चित्सुखाचार्य (तेरहवी सदी) 
की तत्त्वदीपिका, विद्यारण्यस्वामी (चौदहवी सदी) की पञ्चदशी भ्रौर मधुमूदन सरस्वती 
(सोलहवी सदी) की श्रद्व॑तसिद्धि ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। ये सब ग्रन्थ मध्य युग में ही 
लिखे गए थे। 

महंषि गौतम ने जिस न्‍्यायशास्त्र का सूत्र-रूप से प्रतिपादन किया था, उसपर 
प्राचीन समय मे वात्त्यायन ने भाष्य लिखा । वात्स्यायत को दूसरी सदी ई० प० के 
लगभग में हुआ माना जाता है। पर मध्यकाल में इस दर्शन का पअ्स्ताधारण रूप से 
विकास हुआ, और श्रनेक दाशैनिकों ने इस पर उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना की | इन 
दार्शनिको में उद्योतकर (छठी सदी), वाचस्पति मिश्र (नवीं सदी), जयन्तभट्ट (नवीं सदी) 
श्रौर उदयनाचाय (दसवी सदी) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । तेरहवी सदी 
में गंगेश उपाध्याय नामक दार्शनिक ने न्यायदर्शन के एक नए सम्प्रदाय का प्रवत्तेन 
किया, जिसे 'नव्यन्याथ' कहते है। मुसलिम युग मे इस सम्प्रदाय का बहुत विकास हुआ, 
ग्रौर इसको प्रतिपादित करने के लिए अनेक ग्रन्थो की रचना की गयी । 

इसी प्रकार से साख्य, योग और वंशेषिक दर्शनों पर भी श्रनेक ग्रन्थ मध्यकाल 
मे लिखे गए, जिनमें वैशेषिक दर्शन के प्रसिद्ध भ्राचार्य प्रशस्तपाद के पदार्थंधर्मे-संग्र ह 
पर लिखी हुई व्योमशिखाघाये (आठवी सदी), उदयनाचार्य (नवी सदी) श्रौर 
श्रीधराचार्य (दसवी सदी) की टीकाएँ, सांख्यदर्शेन पर बाचस्पति मिश्र (नवी सदी) द्वारा 
लिखी हुई तत्त्वकौमुदी भ्रौर योगदर्शन पर भोज द्वारा लिखित भोजवृत्ति विशेषतया 
महस्वपूर्ण है। 
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इसमें सन्देह नहीं, कि दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में मध्ययुग में बहुत उन्नति हुई । 
इस युग के भारतीय विचारकों ते प्राचीनकाल में प्रादुर्भूव हुए दार्शनिक सिद्धान्तों को 
विकसित कर एक ऐसा रूप प्रदान किया, जो संसार के दार्शनिक साहित्य में श्रपना एक 
विशिष्ट स्थान रखता है। 


(८) वैज्ञानिक उन्नति 


गुप्त-युग में भारत के विभिन्‍न विद्वानों ने गणित, ज्योतिष झादि विज्ञानों की 
किस प्रकार उन्लति की थी, इस पर पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। 
गुप्त-युग में वैशानिक उन्नति की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, यदि वह मध्यकाल में भी 
जारी रहती, तो भारत विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्‍नत हो जाता । पर फिर भी इस 
काल में अनेक ऐसे विद्वान्‌ उत्पन्न हुए, जिन्होंने गणित, ज्योतिष श्ौर प्लायुवेंद पर नये 
ग्रन्थों की रचना की । इस प्रकरण में हम इन्ही का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करेंगे । 

सातवीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रह्मगुप्त ने 'ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त' लिखा, जो ज्योतिष 
का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। बारह॒वी सदी में मास्कराचाये ने 'सिद्धान्तशिरोमणि' की 
रचना की, जिसके एक भाग में गणित झ्ौर दूसरे भाग में ज्योतिष का प्रतिपादन है । 
मध्यकाल में यूरोप के ज्योतिषी पृथिवी को चपटी मानते थे, पर भास्कराचार्य ने यह 
रिद्धान्त प्रतिपादित किया, कि पृथिवी चपटी न होकर गोल है। उसने श्राकर्षणशक्ति 
के सिद्धान्त का भी सुन्दर रीति से निरूपण किया | मध्ययुग में पाश्चात्य जगत्‌ के लोग 
इस सिद्धान्त से स्वेथा भ्रपरिचित थे । ज्योतिष का ज्ञान भारत से श्वरब में गया, भौर 
भरब लोगों से यूरोपियन लोगों ने उसे सीखा । बगदाद के भ्ररव खलीफा हारूँ रशीद 
ने भारत के अनेक ज्योतिषियों को अपनी राजघानी में निमन्त्रित किया था, और उनकी 
सहायता से भ्रनेक भारतीय ज्योतिष-ग्रन्थों का भ्रनुवाद झरबी' भाषा में करवाया था । 
गणित-विज्ञान में भारतीय लोगों ने न केवल भंकगणित झौर दशमलव के सिद्धान्त का 
विकास किया,भ्रपितु जिकोणमिति का भी विकास किया । गणित की सहायता से भारतीय 
ज्योतिषी ग्रहों और राशियो की गणना से भली-भाँति परिचित हो गये थे ॥ 

धन्वन्तरि और चरक जैसे पुराने प्राचायों ने आायुववेद-शास्त्र के जो ग्रन्थ प्राचीन 
युग में लिखे थे, उनका जिक्र पहले किया जा चुका है । मध्य युग में भ्रायुवंद पर भ्रतेक 
नये ग्रन्थ लिखे गये । ८०० ईस्वी के लगभग 'अ्रष्टांगहृदय' की ध्लोर माधवकरण ने 
माधवनिदान' की चरचा की । ये दोनों ग्रन्थ आयुर्वेद मे बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। 
माधवनिदान में विविध रोगों के निदान (उत्पत्ति का कारण) पर बहुत विशदरूप से 
विचार किया गया है। ग्यारहवी सदी में चक्रपाणिदत्त ताम के बंगाली वैद्य ने चरक 
झौर सुश्रुत के प्राचीन ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखीं, और साथ ही “चिकित्सासारसंग्रह' नामक 
नये ग्रन्थ की रचना की । बारहवीं सदी के प्रन्त में 'शारंगधरसंहिता' लिखी गयी, जिसमे 
विभिन्‍न विषों झौर रसों का वैशानिक पद्धति से विवेचन किया गया है। ये सब ग्रन्थ 
धायुवेंद में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं, शौर इनके प्रध्ययन से ज्ञात होता है, कि 
मध्यकाल में चिकित्सा-शास्त्र ने बहुत उन्‍नति कर ली थी । इसी उन्नति का यह परिणाम 


४५५४ प्रतक्चषीन भारत 


था, कि बंगदाद के खलीफा हारूुरसीद ने जब ज्योतिषियों को भारत से बुलाया था, तब 
साथ ही भ्रनेक वैद्यों की भी उसने भ्रपने देश में निमन्त्रितं किया था। इनकी संहायतां 
से उसने भनेक चैद्यक ग्रन्थों का अरबी में प्रनुवाद कराया, और उनसे भारत के चिकित्सा- 
शास्त्र का ज्ञान प्ररब लोगों ते प्राप्त किया । 

पशुओं की चिकित्सा के विषय पर भी भ्रनेक ग्रन्थ इस युग में लिखे गये । इनमें 
पालकाप्य द्वारा विरचित गजचिकित्सा, गजायुर्वेद, गजदपेण, गजपरीक्षा और गजलक्षण, 
जयदत्तकृत अ्रश्वचिकित्सा, नकुल का शालिहोत्र-शास्त्र शौर श्रश्वतन्त्र विशेषरूप से 
उल्लेखनीय हैं । ये ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होते, यद्यपि भ्रन्य पुस्तकों में इनके 
उद्धरण दिये गये हैं। सम्राट झशोक ने विविध देशों में भ्रपनी धर्मेविजय की स्थापना 
के लिए जो चिकित्सालय स्थापित करवाये थे, उनमे न केवल भनुष्यों भ्रपितु पशुभ्रों 
की चिकित्सा की भी व्यवस्था थीं। मध्ययुग के भारतीय चिकित्सक भनुष्यों स्‍भ्ौर 
पशुझों की चिकित्सा की प्राचीन विधियों का भ्रध्ययल करने के साथ-साथ इन विषयों 
घर नई पुस्तकों की रचना में भी तत्पर रहे । 

गणित, ज्योतिष और प्रायुवेंद के श्रतिरिक्त वास्तुकला झ्रादि पर भी पनेक 
ग्रन्थ इस युग भें लिखे गये । इनमें राजा भोज द्वारा विरचित 'समरांगणसूत्रधार' श्ौर 
*युक्तिकल्पतरु” विशेष महत्त्व रखते हैं । 


(९) शिक्षा के कनद्र 

बौद्ध-युग के भारत में शिक्षा का सर्वेप्रधान केन्द्र तक्षशिला था, जहाँ वेद, दर्शन 
राजनीति शास्त्र, युद्धविद्या भ्रादि की उच्च शिक्षा दीजाती थी । जब भारत की राजशक्ति 
का प्रधान केन्द्र मगध बन गया, तो काशी या वाराणसी शिक्षा का एक मुख्य केन्द्र बन 
गया । बोद्ध-धर्म के विस्तार के साथ-साथ भारत के बहुत-से नगरों में विहारो की स्थापना 
हुई, जिनमे बौद्ध-भिक्षु विद्या के भश्रध्ययन झौर भ्रध्यापन में तत्पर रहते थे | मध्यकाल 
में नालन्दा, विक्रशिला और उड्यन्तयुर के महाविहारों ने विश्वविद्यालयों का रूप 
धारण कर लिया, जिनमें न केवल बौद्धों के धामिक और दार्शनिक साहित्य का ही 
प्रध्यापन होता था, पर साथ ही गणित, ज्योतिष, भ्रायुर्वेद श्रादि विज्ञानो का भी शिक्षण 
होता था । केवल भारत के ही नही, भ्रपितु चीन, तिब्बत भ्रादि विदेशों के छात्र व 
विद्वान्‌ भी इन शिक्षा-केन्द्रों से प्राकृष्ट होकर इनमें भ्राया करते थे । 

मदुरा का संगस--प्राचीनकाल में सुदूर दक्षिण में मंदुरा नगरी में भी एक 
विद्यापीठ था, जिसका नाम संगम था । तक्षशिला के समान इसमें भी बहुत-से संसार- 
प्रसिद्ध श्राचायं रहते थे। यहाँ प्राचीन तमिल साहित्य का विकास हुआ | संगम के 
झ्राचार्य केवल शिक्षा का कार्य ही नहीं करते थे, श्रपितु साहित्य की रचना को भी वे 
बहुत महत्त्व देते थे । इसी काण यहाँ उत्कृष्ट तमिल साहित्य की रचना हुई । इनमें 
तिरुवल्लुवर का 'कुरल' सबसे प्रसिद्ध है। यह विश्व-साहित्य मे एक भ्रनुपम रत्न गिना 
जाता है, भर इसमें धर्म, अर्थ, काम भ्रौर मोक्ष---इन चार विभागों द्वारा मानव-जीवम 
के लिए उपयोगी सूक्तियों व उपदेशों का प्रतिपादन किया गया है। तमिल साहित्य मैं 
इस ग्रन्थ का बहुत ऊँचा व सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कुरल के भ्रतिरिक्त 'मणिमेखला' और 


पूर्व मध्य युय की सभ्यता झौर संस्कृति ५५१४, 


(शीलप्पतिकारम' ग्रन्थों का उल्लेख भी यहाँ प्रावइयक है । ये दोनों तमिल भाषा के 
-महाकाव्य हैं, झौर इनकी रचना भी मदुरा के संगम में ही हुई । 

नालम्दा सहाविहार--मगण में नालन्दा का महाविहार शिक्षा का बड़ा केन्द्र 
आए । इसकी स्थापना गुप्तबंधी सम्राट कुमारगप्त (राज्य-काल ४२५-५५ ई० प०) 
ने की थी। बाद के भ्रन्य गुप्तवंशी सन्नाटों ने भी यहाँ बहुत-सी इमारतें बनवायीं, झौर 
नालन्दा के शिक्षकों और विद्याथियों के खच के लिए बहुत-सी जायदांद लगा दी। 
झीज ही, शिक्षा झौर ज्ञान के केन्द्र के रूप में नालन्दा की ख्याति दूर-दूर तक पहुच 
“गयी, शझौर देश-विदेश के हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ भ्राने लगे । 
अनेक चीनी विद्वानु उसकी कीत्ति सुनकर उसके प्रति श्राकृष्ट हुए । उन्होंने प्रपने देश 
लौट कर जो यात्रा-विवरण लिखे, भ्राज उन्ही से हमें नालन्दा के ध्राचार्यों और शिक्षा- 
पद्धति भ्रादि के विषय में परिचय मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हा एन-त्साँम ने 
नालन्दा का जो विवरण लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि यहाँ के आचायों धौर 
विद्यार्थियों की संख्या मिलकर दस हजार से भी भ्रधिक थी। नालन्दा के शिक्षक प्रपने 
ज्ञान श्लौर विद्वत्ता के लिए सवंत्र प्रसिद्ध थे। कई शिक्षक तो ऐसे थे, जिनकी ख्याति 
दूर-दूर तक फंली हुई थी। इब सब का चरित्र सर्वेधा उज्ज्ल और निर्दोष था। 
-सद्ाचार के सब नियमों का बे पूर्ण तत्परता श्लौर सचाई से पालन करते थे। भारत 
के सब प्रदेशों भे उनका झ्रादर था, श्र सबंत्न उनका भ्रनुसरण किया जाता था । इस 
महाविद्यालय के तियम बड़े कठोर थे, शप्लरौर यहाँ के निवासियों के लिए यह भ्रनिवाये 
था कि वे उनका पालन करें। 

नालन्दा महाविहार मे प्रवेश पाने के लिए यह श्रावश्यक था, कि पहले एक 
'परीक्षा को उत्तीर्ण किया जाय । यह परीक्षा 'द्वार-पण्डित' लेता था। महाबिहार के 
प्रवेश द्वार को लाँघने के लिए इस द्वार-पण्डित की परीक्षा मे उत्तीर्ण होना अनिवार्य 
था । यह परीक्षा बहुत कठिन होती थी । हा एन-त्सांग के भ्रनुसार २० व ३० फीसदी 
से भ्रधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण नही कर पाते थे। ह्य एन-त्साँग स्वयं 
'बहुत समय तक नालन्दा रहा था | वह यहाँ के ज्ञानमय वातावरण और चरित्र की 
उच्चता द्वारा बहुत प्रभावित हुप्ला था। द्वार-पण्डित को पराजित कर जो विद्यार्थी 
नालन्दा के महाविहार में प्रविष्ट होते थे, उन्हे वहाँ बहुत मेहनत करती पड़ती थी ॥ 
चीनी यात्री हा एन-त्साँग के श्नुसार महाविहार में प्रविष्ट होकर भी बहुत-से बिद्यार्थी 
वहाँ परास्त हो जाते थे । जो वहाँ भी विजय करके (परीक्षाश्रों में उत्तीर्ण होकर) 
'बाहर जाते थे, उनके शान झौर पाण्डित्य का सर्वेत्र आदर होता था । 

इत्सिंग नाम का एक अन्य चीनी यात्री सातवी सदी में भारत पश्लाया । उसने 
६७१ ई० में चीन से प्रस्थान किया श्ौर ६७३ ई० में वह ताम्नलिप्ति के बन्दरगाह 
पर पहुँचा । इत्सिग का सुर्य उद्देषौ्य भारत ध्ाकर बौद्ध-धर्म का उच्च ज्ञान प्राप्त 
करना झौरु यहाँ से शर्म की प्रामाणिक पुस्तकों को एकत्र कर चीन ले जाना था। 
अतः उसका भ्रधिकाँश समय नालन्दा में ही व्यतीत हुआ । इत्सिग के विवरण से भी 
अह प्रमाणित होता है, कि नालन्दा महाविहार में विद्याियों की संख्या हजारों में थी । 
बहाँ प्रवेश पाते के लिये व्याकरण, हेतु-विद्या (त्याय) और पग्रभिधर्मकोश का ज्ञान 
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ध्रावरयक था। महाविहार में शिक्षा के लिए प्रवेश पा चुकने पर विद्यार्थी जहाँ बौद्ध- 
धर्म के विशाल साहित्य का अध्ययन करते थे, वहाँ साथ ही शब्द-विद्या, चिकित्सा- 
विज्ञान, सांख्यशास्त्र, तन्‍्त्र, वेद झ्ादि की पढ़ाई की भी वहाँ व्यवस्था थी | महाविह्ार 
के खर्च के लिए राज्य द्वारा बहुत-सी भूसम्पत्ति दान दी गई थी । इसकी सब झामदनी 
इस दिक्षा-केन्द्र के खर्च के लिए काम आती थी । 

तालन्दा का पुस्तकालय बड़ा विशाल था। इसकी तीन घिशाल इमारतें थीं, 
जिनके नाम थे--रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नारंजक । रत्नोदधि-भवन नौ मंजिल 
ऊँचा था। इससें धर्मे-प्रन्थों का संग्रह किया गया था । अ्रन्य दोनों इमारतें भी इसी 
प्रकार विशाल और विस्तोर्ण थी । 

झाठवीं सदी के शुरू में तिब्बत के राजा ते नालन्दा के एक प्रसिद्ध प्राचार्य 
शान्तरक्षित को इस उद्देश्य से भ्रपने देश में निमन्त्रित किया, कि वह वहाँ बोद्ध-धर्मं की 
अच्छी तरह स्थापना करे। तिब्बत पहुँचने पर दान्तरक्षित का बड़ी घृमधाम के साथ 
स्वागत किया गया, और उसे झाजाय बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित किया गया 
घान्तरक्षित के कुछ समय बाद कमलशील नामक एक श्रत्य भ्राचाये को नालन्दा से 
बुलाया गया, भौर इन दो भारतीय झाचायों ने तिब्बत में धर्म की स्थापना की । बाद 
में झ्तीश नाम के श्रन्य आचायें को तिब्बत में धर्मेस्थापना के लिए झ्ामन्त्रित किया 
गया । यह मगध भें ही विद्यमान विक्रमशिला महाविहार का प्रधान आचार्य था। 

नालन्दा महाविहार की स्थापना पाँचवी सदी ईस्बी में हुई थी । ग्यारहवीं 
सदी तक वह भारत का प्रधान शिक्षा-केन्द्र रहा । इस समय विक्रमशिला नाम के एक 
श्रन्य महाविहार की स्थापना हो गयी थी, जिसे पालकंशी राजाधों का संरक्षण प्राप्त 
था। विक्रमशिला के विकास से नालन्दा की कीत्ति कुछ मन्द पड़ने लगी, और उसमें 
'हास के चिह्न प्रगट होने लगे । बाद में जब मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार 
पर झ्राक्रमण किया, तो नालन्दा के इस प्राचीन भहाविहार का श्रन्तिम रूप से विनाश 
हुआ । 

विक्रमशिला--नतालन्दा के समान विक्रमशिला का महाविहार भी मगध में ही 
था । इसकी स्थापना पालवंशी राजा धर्मपाल ने नवी सदी भें की थी । धर्मपाल बौद्ध- 
धर्म का अनुयायी था, श्रोर अपने को “परमपरमेश्वर-परमभट्रारक महाराजाधिराज' 
की उपाधि से विभूषित करता था। घर्मपाल ने विक्रमशिला में एक महाविहार बनवा 
कर वहाँ भ्रध्यापन के लिए १०८ श्राचार्यों की नियुक्ति की। इस नये शिक्षणालय को' 
राजवंश की संरक्षा प्राप्त वी । इसके खर्च के लिए भतुल धनराशि राजा धर्मपाल व 
उसके उत्तराधिकारियों द्वारा दी गयी । परिणाम यह हुप्ना, कि बहुत-से विद्यार्थी इसमें 
शिक्षा-प्रहण करने के लिए श्लाने लगे । चार सदियों तक यह महाविहार कायम रहा, 
झभ्ौर इस बीच में इसने बड़े-बड़े विद्वान्‌ उत्पन्न किए। विक्रमणशिला से जो विद्यार्थी 
शिक्षा पूर्ण करते थे, उन्हें 'पण्डित' की उपाधि प्रदान की जाती थी । यह उपाधि पालवंधी 
राजाओं द्वारा उन्हें दी जाती थी । 

नालन्दा के समान विक्रमशिला में भी द्वारपण्डित होते थे । यहाँ द्वारपण्डितों 
की संख्या छः थी । ऐसा प्रतीत होता है, कि विक्रमशिला के महाविहार में. छः कालेज 
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आ विद्यालय थे, भौर इनमें से प्रत्येक का द्वारपण्डित पृथक्‌ू-पथक होता था । तिब्बती 
लेखक तारानाथ ने लिखा है, कि विक्रमशिला के दक्षिणी द्वार का द्वारपण्डित प्रशाकर- 
सत्रि था । इसी प्रकार पूर्वी द्वार का रस्ताकरशान्ति, पश्चिमी द्वार का वागीश्वरकीत्ति, 
उत्तरी द्वार का नारोपन्त, प्रथम केन्द्रीय द्वार का रलवज्ञ श्ौर द्वितीय केखीय द्वार 
का द्वारपण्डित ज्ञानश्रीमित्र था। द्वार-पण्डित के पद पर बहुत ही उच्च कोटि के 
पविद्वानों को नियत किया जाता था। प्रस्येक कालेज में शिक्षकों की संख्या १०८ रखी 
गई थी । इस प्रकार बिक्रमशिला में शिक्षकों की कुल संख्या ६४८ थी । वहाँ कितने 
विद्यार्थी शिक्षा पाते थे, इसका उल्लेख किसी विदेशी यात्री ने नहीं किया । पर विक्रम- 
शिला का जो सभाभवन था, उसमें ८००० व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे । इससे' 
सूचित होता है, कि इसके विद्याथियों की संख्या भी हजारों में थी । महाविहार के 
बाहर एक धर्मशाला भी बनायी गईं थी, ताकि विद्यार्थी प्रविष्ट होने से पहले उसमें 
निवास कर सकें । महाविहार के चारों श्रोर एक प्राचीर थी, जेंसी कि दुर्गों के चारों 
ओर हुआ करती थी । 
विक्रमशिला में बोौद्ध-साहित्य, वैदिक साहित्य और प्नन्य ज्ञान-विज्ञान की 
पढ़ाई होती थी । पर यह महाविहार बौद्धों के बत्नयान सम्प्रदाय के श्रष्ययन का सबसे 
प्रामाणिक केन्द्र था। इस युग के भारत में तन्त्र-विद्या का बहुत प्रचार हो गया था । 
बौद्ध और पौराणिक--दोनों धर्मों में तान्त्रिक साधना को बहुत महत्त्व दिया जाने लगा 
था। तन्‍्त्रवाद जो इस युग के घर्म का बहुत महत्त्वपूर्ण भाग बन गया, उसका श्रेय 
भ्रधानतया इसी महाविहार को है । 
विक्रमशिला में दछिक्षा पाए हुए विद्यार्थियों में से भ्रनेको ने विद्वता के क्षेत्र में 
बड़ी ख्याति प्राप्त की । इनमें रत्नवज्ञ, आचाय॑ रत्नकीत्ति, ज्ञानश्रीमित्र, रत्नाकर- 
शान्ति श्रौर दीपद्ूर अतीद के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । भ्रतीश को तिब्बत 
में वौद्ध-चम की पुनः स्थापना के लिए बुलाया गया था, भ्रौर उसने वहाँ उस व्यवस्था 
को कायम किया था, जो लामाप्रो की अधीनता मे श्रब तक वहाँ विद्यमान है। रत्न- 
कीत्ति अतीश का गुरु था, और ज्ञानश्रीमित्र झतीश का उत्तराधिकारी था। प्रतीश के 
तिब्बत चले जाने के बाद ज्ञानश्रीमित्र ही विक्रमशिला महाविहार का प्रधान प्राचार्य 
बना था । 
उड़्यन्तपुर---नालन्दा और विक्रमशिला के समान ही पूर्वे-मध्ययुग में एक 
अन्य महाविहार था, जिसे उड़यन्तपुर कहते थे । इसकी स्थापना पालवंछा के प्रवत्तेक व 
प्रथम राजा गोपाल द्वारा की गई थी । यह महाविहार उस स्थान पर विद्यमान था, जहाँ 
झ्राजकल बिहार नामक नगरी है। सम्भवत:ः, उड़यन्तपुर के महाविहार के कारण ही इस 
नगर का नाम बिहार पडा, झौर बाद में सारे प्रान्त का नाम ही विहार हो गया । गोपाल 
द्वारा स्थापित होने के बाद उड्यन्तपुर का महाविहार निरन्तर उन्नति करता गया । 
आुरू में नालन्दा की ख्याति के कारण इसकी बहुत प्रतिष्ठा नही हुई, और बाद में 
राजा धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला में भय महाविहार की स्थापना हो जाने के कारण 
उड्यन्तपुर का विहार विशेष प्रसिद्ध नहीं रहा । पर बारहवीं सदी मे यह शिक्षा का 
अच्छा बड़ा केन्द्र हो यया था, शोर इसमें भी हजारों झ्ाचार्य व विद्यार्थी निवास करते 
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थे । उड़यन्तपुर के विहार का उल्लेख इस काल के अनेक शिलालेखों में भी उपलब्ध 
होता है । 

११६६ ई० प० में जब मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने वर्तमान समय के 
विहार प्रान्त पर भ्राक्ृमण किया, तो बहाँ का राजा पालवंशी ग्रोविन्दपाल था । उसकी 
शक्ति बहुत न्यून थी । ,मुहम्भद ने इस हमले में देखा, कि उड्यन्तपुर का विहार एक 
दुर्ग के समान है। उसने उसे घेर लिया और उस पर हमला किया । इस झवसर पर 
इस महाविहार के श्लाचार्यों और विद्यार्थियों ने भी शस्त्र उठाये, श्रौर डटकर मुहम्मद 
की सेलाशों का मुकाबला किया । जब तक एक भी शझ्राचार्य॑ व विद्यार्थी जीवित रहा, 
उन्होंने उड्यन्तपुर पर प्फगानों का अधिकार नही होने दिया । जब महाविहार के सब 
निवासी लडते-लडते मर गये, तब मुहस्मद का उस पर श्रधिकार हुम्ना । वहाँ के विशाल 
पुस्तकालय को मुहम्मद ने श्रग्नि के मेंट कर दिया, और भारत के प्राचीत ज्ञान और 
विज्ञान का यह विशाल भण्डार बात की बात में तष्ट हो गया । विक्रमशिला के महा- 
विहार का अन्त भी इस प्रफगान श्राक्रान्ता द्वारा ही हुआ था । 

मगध के इन महाविहारों के भ्रतिरिक्त प्रन्य भी भ्रनेक विहार या महाविहार 
मध्य युग में शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । इनमें श्लीनगर (काश्मीर) के जयेन्द्र बिहार 
आर राजविहार, झनुपमपुर (काश्मीर) के रत्नगुप्त विहार और रत्नरश्मि विहार, बंगाल 
के सोमपुरी विहार श्लौर जगहल बिहार तथा कौशाम्बी और काम्पिल्य के विहार 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | ये सब विहार बौद्धवर्म श्नौर संस्कृति के महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
थे | मध्यकाल में ये फलती-फ्लती दशा में रहे, और मुसलिम श्राक्रमणों के समय में 
ही नष्ट हुए। नालन्दा, विक्रमशिला भ्रादि के अतिरिक्त मध्ययुग में वलभी (काठिया- 
वाड़ में) भी शिक्षा का महत्वपूर्ण केन्द्र था। चीनी यात्री इत्सिंग के श्रनुसार नालन्दा 
के समान यह भी एक विद्याकेन्द्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध था, और यहाँ भी दूर-दूर से 
विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे । 

मध्ययुग मे भारत के विविध प्रदेशों मे जो विभिन्‍न राजबश शासन करते थे, 
उनके राजाशो ने भी श्रपनी राजधानियों मे अनेक शिक्षा-केन्द्र स्थापित किये थे । इस 
काल के राजाश्ों ने विद्या और ज्ञान के प्रोत्साहन श्रौर संवर्धन मे श्रसाधारण तत्परता 
प्रदशित की । इनमें परमार राजा भोज का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। उसने 
भ्रपती राजधानी धारा में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसके कारण विद्वानों 
और साहित्यिकों को बहुत प्रोत्साहन मिला था। परमार वंश में केवल भोज ही नहीं, 
प्रपितु मुझ्ज, सिन्धुराज श्रादि अन्य राजा भी बडे विद्यानुरागी थे । वे स्वयं भी सुकवि 
भ्रौर विद्वान थे। भोज द्वारा स्थापित महाविद्यालय चिरकाल तक स्थिर रहा, पर 
भ्रन्त में उसे भी मुसलिम आकान्ताश्रों का कोपभाजन बनना पड़ा । उसे गिराकर एक 
मसजिद का रूप प्रदान कर दिया गया। पर भ्रब तक भी इस मसजिद में श्रौर इसके 
समीपवर्ती स्थानों पर भ्रनेक ऐसे प्रमाण विद्यमान हैं, जिससे इसका महाविद्यालय होना 
प्रमाणित होता है | यहीं राजा भोज का एक शिलालेख भी उपलब्ध हुआ है, जिससे 
इसके मूल रूप के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता । 

परमार वंशी भोज के समान चाहुमान (चौहान) वंशी राजा विद्रहराज चतुर्थ मे: 
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भी शपनी राजधानी अजमेर में एक महाविद्यालय की स्थापता की थी। प्रफगान 
झाकान्ता शहाबुद्दीन गौरी ने इसे भी एक मसजिद के रूप में परिवर्तित कर दिया ) 
कन्नौज, मिथिला, उज्जमिनी, पैठन, मालखेड़, कल्याणी क्षादि में भी वहाँ के विविध 
शजाधों ने इसी प्रकार के महाविद्यालय स्थापित किये थे, जिनमें वेदशास्त्र, व्याकरण 
गणित, ज्योतिष, कला आदि की क्षिक्षा की व्यवस्था थी । इनका खर्च चलाने के लिए 
राजाओं की झोर से भरपुर सहायता दी जाती थी । श्रध्यापकों भौर विद्यार्थियों का 
सब ब्यय राजकीय सहायया द्वारा ही चलता था। . 

राजाश्रय से चलने वाले विद्यालयों भौर महाविद्यालयों के भ्रतिरिक्त तीर्थ भौर 
मन्दिर भी मध्ययुग में शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। वाराणसी, काडची प्रादि नगरियाँ 
हिन्दुप्नो की पवित्र तीर्थ थी, जहाँ बहुत-से पण्डित भ्रध्ययन-प्रध्यापन के कार्य में व्यापृत 
रहा करते थे । बौद्धों के विहार व महाविहार शिक्षा का कार्य करते थे, यह ऊपर लिखा 
जा चुका है । मध्ययुग में जब बौद्धधर्म का ह्ास हुआ्ना, भौर भागवत वैष्णव, शैव, शाक्‍्त 
भ्रादि सम्प्रदायों ने जोर पकडा, तो इन धर्मो के भी विद्याल मन्दिर बनवाये गये । ये 
मन्दिर जहाँ हिन्दू धर्म और संस्कृति के केन्द्र थे, वहाँ साथ ही शिक्षा का कार्य भी 
इनमे किया जाता था। यद्यपि इनमें प्रधानतया वेदशास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, पर 
गणित, ज्योतिष, श्रायुवेंद भ्रादि का भी इनमे अ्रध्ययन होता था । मध्ययुग़ में प्रायः 
सभी मन्दिरों के साथ विद्यालय भी विद्यमान थे । 

बडे विद्यालयों या विद्यापीठो के अतिरिक्त नगरों और ग्रामों मे भी बहुत-सी 
पाठशालाएँ विद्यमान थी, जिनमे ब्राह्मण लोग पब्रध्ययन-अध्यापन के कार्य में ब्यापृत 
रहा करते थे । इन ब्राह्मण-पण्डितो के निर्वाह की व्यवस्था प्राय: स्थानीय लोगो द्वारा 
ही कर दी जाती थी + पर राजा लोग भी इनका खच्े चलाने के लिए इन्हें कतिपय 
भूमि प्रदान कर दिया करते थे, जिसे 'झग्नहार' कहते थे। इस भूमि से प्राप्त होने वाली 
ग्रामदनी से ब्राह्मण-पण्डित निश्चिन्तता के साथ श्रपना निर्वाह कर सकते थे । 


(१०) सामाजिक दक्ञा 


भारत में जाति-भेद का विकास किन परिस्थितियों मे श्लौर किस प्रकार हुआ, 
इस विषय पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं । मध्य युग मे जाति-भेद ने एक ऐसा रूप 
धारण कर लिया, कि विभिन्‍न जाति के लोगों मे खान-पान और विवाह का सम्बन्ध 
होने में श्रनेक प्रकार की रुकावर्टे श्राने लगी। पर यह स्थिति एकदम व अश्रकस्मात्‌ 
उत्पन्न नही हो गयी, इसका विकास धीरे-धीरे हुआ । वर्तमान समय में सवर्ण लोग 
शूद्रो के हाथ का बना भोजन खाना उचित नहीं समभते । पर प्राचीत समय मे यह 
सिद्धान्त माना जाता था, कि 'शूद्र लोग भोजन बनाएँ, और झायें लोग उसका सेवन 
करें ।' मध्यकाल में भी शूद्रो के हाथ का भोजन करने मे दोष नही माना जाता था। 
व्यासस्सृति के भ्नुसार दास, ग्वाले, नाई श्रादि के साथ भोजन करने में कोई हानि 
नही है । पर यह विचार इस युभ में उत्पन्न हो गया था, कि शुद्र के साथ तभी भोजन- 
सम्बन्ध रखा जा सकता है, जब कि परम्परागत रूप से उससे मैत्री-सम्बन्ध हो । खान- 
घान के सदश विवाह-सम्बन्ध के मामले में भी जातियों ने धीरे-धीरे संकीर्ण रूप धारण 
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किया। प्राचीन ससय में सवर्ण विवाह को श्रेष्ठ समझते हुए भी प्नुलोम (उच्च वर्ण 
का अपने से निम्नवर्ण की स्‍त्री के साथ विवाह) विवाह को धर्मानुमोदित स्वीकार किया 
जाता था| कतिपय परिस्थितियों मे प्रतिलोम विवाह भी विहित था । सातवीं सदी में 
महाकवि बाण ने पारशव नामक एक ब्राह्मण का उक्लेख किया है, जिसकी माता शूद्रा 
थी । पारशबव के ब्राह्मण पिता ने शुद्र स्त्री से विबाह किया था, झौर उससे उत्पन्न पुत्र 
को ब्राह्मण ही माना गया था। बारहवीं सदी तक अनुलोम-विवाह अभ्रसाधारण नहीं 
सममभे जाते थे । उत्कीर्ण लेखों तक में उनका जिक्र भ्राता है। ब्राह्मण कवि राजशेखर 
ने क्षत्रिय (चौहान) कन्या झ्रवस्तिसुन्दरी से विवाह किया था। तेरहवी सदी मे 'स्मृति- 
चन्द्रिका' ने इस प्रकार के विवाहों को कलिकाल के लिए निषिद्ध ठहराया, और बाद में 
हेमाद्वि, कमलाकर ग्रादि ने यही बात प्रतिपादित की। परिणाम यह हुआ, कि घीरे- 
घीरे भारत में भ्रन्य जाति में विवाह कर सकना सम्भव नहीं रह गया, और जाति- 
बन्धन बहुत श्रधिक दृढ हो गया । 

जाति-भेद के अत्यधिक कठोर हो जाने का ही यह परिणाम हुआ, कि जब सध्य- 
काल में तुके व अ्रफगान श्राक्रान्ताओं ने प्राचीन युग के यवनों, शको व हुणों के समान 
आरत में प्रवेश किया, तो भारत का समाज उन्हें झात्मसात्‌ नहीं कर सका। जाति- 
भेद के कारण भारत मे जो संकीर्ण मनोवृत्ति इस समय उत्पन्न हो गयी थी, उसे 
झलबरूनी (दसवी सदी का प्रन्त) ने इस प्रकार प्रगट किया है, “हिन्दुओं की कट्टरता 
का शिकार विदेशी जातियाँ होती हैं। वे उन्हें म्लेच्छ और श्रपबित्र समभते है। वे 
उनके साथ खान-पान व विवाह का कोई सम्बन्ध नहीं रखते। उनका विचार है, कि 
ऐसा करने से हम भ्रष्ट हो जायेंगे ।” प्राचीन समय में यवनों, शकों, कुशाणो व हुणों 
के प्रति भारतीयों की यह मनोवृत्ति नही थी । पर जाति-भेद के विकास के कारण भ्रब 
दसवी सदी में तुर्कों के प्रति भारतीयों की मनोवृत्ति बहुत बदल भयी थी, भौर उनके लिए 
यह सम्भव नही रह गया था, कि वे उन्हें प्रपने समाज का श्रंग बना सकें । पर यह दशा 
भी सवंत्र एक समय में ही नही श्रा गयी थी । बारहवीं सदी के अभ्रन्तिम चरण में जब 
शहाबुद्दीन गौरी ने गुजरात में हार खाई, तो उसकी मुसलिम सेना का बड़ा भाग कैद 
हो गया । गुजरात के हिन्दुग्नों ने उन्हें श्रात्मसात्‌ कर लिया । इसी प्रकार तेरहवी सदी 
मे जब अहोम जाति ने श्सम में प्रवेश किया, तो वह भी हिन्दू-समाज का श्रंग बन 
गयी । पर इसमे सन्देह नहीं, कि मध्यकाल में हिन्दू-समाज में विदेशियों को शभ्रात््मसात्‌ 
करने की शक्ति निरन्तर क्षीण होती जा रही थी, और धीरे-धीरे यह स्थिति भ्रा गयी 
थी, कि उनके लिए अपने समाज के भी पतित हुए प्रंग को अपने में मिला सकता 
सम्भव नही रहा था । 

मध्य युग में स्त्रियों की क्‍या स्थिति थी, इस सम्बन्ध में भी कतिपय बातों का 
उल्लेख झ्ावश्यक है । ह॒षवर्धन की बहन राज्यश्री सुशिक्षित महिला थी, भौर उसने 
दिवाकरमित्र नामक बौद्ध-पण्डित से धर्म की शिक्षा ली थी । प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्करा- 
चार्य (बारहवीं सदी) ने अपनी पुत्री लीलावती को गणित का ज्ञान देने के लिए 
'लीलावती' नामक पुस्तक लिखी, जो संस्कृत में गणित-विषयक अनुपम पुस्तिका है। 
कवि राजशेखर की पत्नी भ्रवन्तिमुन्दरी प्रच्छी विदुधी थी। उसने प्राकृत भाषा के एक 
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कोदा को भी सिर्माण किया था। मध्य युग में अ्रतेक स्त्रियों ने संसकृत-काव्यों की भी' 
रखना की। इन्दुलेखा, विज्जिका, शीला, सुभद्रा, मदालसा भ्रादि कितनी ही कवियिद्रियों 
की रचनाओ्नों का स्‍्राभास हमें इस युग के पलंकार ग्रन्थों द्वारा मिल जाता है, यद्यपि 
उनकी रचनाएँ इस समय उपलब्ध नहीं हैं । स्त्रियों में शिक्षा प्रचार होने पर भी समाज 
में उनकी स्थिति भ्रज निरन्तर हीन होती जाती थी | विधवा-विवाह भ्रव बुरा माना 
जाने लगा था, श्रौर सती प्रथा का भी प्रारम्भ हो गया था । हुं की माता विधवा होने 
पर सती हो गयी थी, झौर उसकी बहन राज्यश्री भी चितारोहण की तैयारी में थी, 
जब उसके भाई ने कत्तंव्य-ज्ञान कराके उसे सती होने से रोक लिया । भारत के समाज 
में स्त्रियों की जो हीन स्थिति बाद में हो गयी, उसका प्रारम्भ इस युग में हो गया था । 

जातिग्रेद के गुण शोर दोष---भारत में जाति-भेद का विकास विशेष ऐतिहा- 
सिक परिस्थितियों का परिणाम है । इसमें सन्देह नहीं, कि किसी समय में इससे बहुत 
लाभ हुआ । एकतन्‍त्र सम्नाटों के शासनकाल में भी भारत में जाति, जनपद, श्रेणी और 
"निगम झ्रादि संगठनों के कारण जनता में आन्तरिक स्वतन्त्रता श्रौर 'स्वशासन' की 
परम्परा कायम रही । देश के राजसिहासन पर किस वंश या किस धर्म का राजा विद्यमान 
है, वह धर्मात्मा या दुरात्मा है, इस बात का भ्रसर प्राचीन काल में स्वसाघारण जनता 
पर विशेष नही पड़ता था | जनता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उन कानूनों व व्यवहारों से होता 
था, जिन्हें वे स्वयं श्रपनी श्रेणियों व निगमों में बनाते थे, या जो उनमें परम्परागत रूप 
में चले श्राते थे। प्राचीन भारत में शिल्पियों श्रौर व्यापारियों के सपठनों के समान 
ब्राह्मणों तक के संगठन (निगम) विद्यमान थे। इन संगठनों द्वारा उनकी स्वतन्त्रता 
पूर्णतया सुरक्षित थी । भारत में प्रब॒ तक जातियो व विरादरियों की अ्रपनी पंचायतें हैं, 
उनका अपना चरित्र व व्यवहार है । सामाजिक कानून भी उनके प्रपने-भअपने हैं । 
क्रियात्मक दृष्टि से वे ऐसे संगठन थे, जो राजनीतिक क्षेत्र को छोडकर श्रन्य सब दृष्टियों 
से प्रपनी स्वतन्त्रता व पृथक सत्ता रखते थे । 

जाति-भेद द्वारा भारत में यह भी प्रवृत्ति थी, कि प्रत्येक शिल्प कुछ विशेष 
कुलों में ही सुरक्षित रहे। पुत्र श्रपने पिता से शिल्प का ज्ञान प्राप्त करता था। कुमारा- 
बस्था के लोग भ्रपनी ही जाति के किसी आचाय॑े से झन्तेवासी के रूप में शिल्प की विशेष 
'शिक्षा प्राप्त करते थे । इसका परिणाम यह था, कि उन कुलो में शिल्प का विशेष ज्ञान 
बिकसित होता रहता था । प्राचीन भारत में विद्या, विज्ञान, व्यापार, शिल्प भ्रादि सभी 
क्षेत्रों में जो इतनी अधिक उन्नति हुई, उसका कुछ श्रेय इस जाति-भेद को भी दिया 
जा सकता है, क्योंकि इसके कारण विभिन्‍न जातियाँ पृथक्‌ क्षेत्रों में ही विकास व 
उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहती थी । किसी एक क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर सकना 
इस पद्धति द्वारा सम्भव हो जाता था । 

पर जाति-भेद के झतेक कुपरिणाम भी हुए । इससे भारतवासियों में संकी्णता 
की भावना विकसित हो गयी। ब्राह्मण लोस प्रन्य जातियों के लोगों के सम्पर्क में भाना 
अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समभने लगे । विद्या और ज्ञान ब्राह्मणों तक ही सीमित रह 
गये । इसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ, कि सर्वेसाधारण शिल्पी व व्यवसायी शिक्षा 
से प्राय: वंचित हो गये । प्राचीन और मध्य कालों का भारतीय शिल्पी पाश्चात्य जगत्‌ 
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के शिल्पी से किसी भी तरह कम नही था । पर प्ाधुनिक युग में जब यूरोप का झिल्पी 
नये ज्ञान और विज्ञान की सहायता से प्रपने शिल्प की उन्नति करने लगा, तो भारत का 
शिल्पी भशिक्षित होने के कारण अपनी पुरानी दक्शा से श्लागे नहीं बढ़ सका । ब्राह्मण के 
पास ज्ञान था, और शिल्पी के पास कला (हुनर) थी। पर इन दोनों में किसी प्रकार 
का सम्पर्क नहीं था। ब्राह्मण का ज्ञान भ्रधिक-प्रधिक प्रक्रियात्मक होता गया, बह केवल 
सिद्धान्त की बातों मे ही लगा रहा। क्रियात्मक जीवन से सम्बन्ध न होने के काण भारत 
का ब्राह्मण श्पत्ते ज्ञान का कोई सांसारिक लाभ नही प्राप्त कर सका । विद्या के प्रकाश 
के श्रभाव में यहाँ का शिल्पी भी उन्नति की दौड़ में पीछे रह गया । 

जाति-भेद का अन्य कुपरिणाम इस देश में यह हुप्रा, कि यहाँ की जनता में 
एकता की भावना उत्पन्न नहीं हो पायी । सब देशवासी एक हैं, एक राष्ट्र ब एक समाज 
के श्रंग है, यह विचार यहाँ पनपने नही पाया । भ्रब तक भी भारत में राष्ट्रीय एकता 
की जो कमी है, उसका प्रधान उत्तरदायित्व इस जाति-भेद पर ही है । 

इसी जाति-भेद के कारण भारतीय जनता का बहुत बडा भाग पददलित दशा 
में रहा है। ब्राह्मण भौर क्षत्रिय जैसे उच्च वर्गों के लोग संख्या मे कम थे । बहुसंख्यक 
जनता उन जातियों द्वारा निमित थी, जिन्हे ब्राह्मण लोग नीची दृष्टि से देखते थे। इन 
लोगो में अपनी हीनता की भावना विकसित हो गई, और यह बात राष्ट्रीय दृष्टि से 
बहुत हानिकारक तिद्ध हुई । 


(११) धर्म 


बोद्ध ध्म--मोय साम्राज्य के पतन के अनन्तर शुग वंश के शासनकाल में 
प्राचीन सनातन वैदिक धर्म के पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, गुप्त सम्राटो 
के शासन में उसे बहुत बल मिला था। समुद्रगुप्त भ्रौर चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 
जैसे प्रतापी सम्राट 'परमभागवत' और “परमवैष्णब' थे, और उनके समय मे बौद्ध धर्म 
का ह्ास होकर वेष्णव झौर शैव धर्मों की बहुत उन्नति हुई | ग्रुप्त काल के पश्चात्‌ 
मध्ययुग में यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रही, भ्रौर तेरहवी सदी के प्रारम्भ तक यह दक्षा 
भा गई, कि बौद्ध धर्म का भारत से लोप हो गया । 

भारत से बौद्ध धर्म का ग्न्त मध्ययुग के अन्तिम भाग (तेरह॒वी सदी के प्रारम्भ) 
में हुआ । यद्यपि गुप्त-काल भे ही उसका हास शुरू हो चुका था, पर मध्ययुग मे वह 
भारत के प्रमुख धर्मों में से एक था। कन्नौज का प्रतापी सम्नाट्‌ हृषवर्धन (सातबी 
सदी) बौद्ध धर्म का अनुयायी था श्रौर उसके राज्य में बौद्ध धर्म ते बहुत उन्‍नति की 
थी । पर सातवी सदी में भारत के विभिन्‍न धर्मों व सम्प्रदायों में समन्वय की प्रवृत्ति 
प्रारम्भ हो गई थी। यही कारण है कि हर्षक्धंन जैसा बौद्ध राजा भी श्रन्य धर्मों के 
प्राचायों को दानपुण्य का उपयुक्त पात्र मानता था । हा एनत्साग के यात्रा विवरण के 
भनुसार सातवी सदी में पश्चिमी मारत के बौद्ध भिक्षृ प्रालसी, कत्तेव्यविमूढ भौर 
पतित हो गये थे । यही कारण है, जो सातवी सदी में भी भारतीय जनता के हुदय म्ले 
बौद्ध भिक्षुरों के प्रति बहू श्रद्धा नही रह गई थी जो फाइयान के समय में थी। वज्यात्र 
के विकास के कारण बोद्ध भिक्षुप्नों में लोकहित-सम्पादन की वहू भावना भी नहीं रही 
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थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म देश-विदेशों में स्वेत्र प्रसारित हुआ था। बंजयान के 
अनुसार बुद्ध “बज्धगुरु/ थे, जिन्हें प्रतौकिक सिद्धियाँ प्राप्त थीं। उनके श्रतुयायियों का 
भी यही कर्त्तव्य है कि वे भ्रपने गुरु के समान प्रलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करें, और 
उनकी प्राप्ति के लिए गुह्म साधनों का प्रयोग करें । प्राणिमात्र के हित झौर मनुष्यों के 
कल्याण का जो उच्च झादर्श बुद्ध ने उपस्थित किया था, वह वज्ययान के विकास के 
प्रनत्तर बौढ़ों की प्रांखों से श्रोफल हो गया था । मध्य युग में बौद्ध धर्म के हास का 
यही प्रधान कारण था। सम्भवत्त:, हणों के श्राक्रमणों ने भी बौद्ध घर्म के हास में 
सहायता पहुँचाई | गुप्त वंश के शासन काल में हूणों के जो श्राक्रमण शुरू हुए थे, वे 
सातवीं सदी तक जारी रहे। सम्पूर्ण उत्तर-पश्चिमी भारत इनसे झ्राकरान्त रहा । मारत 
में आकर हण भी भारतीय हो गये थे, श्रौर उन्होंने भारतीय धर्म श्र संस्कृति को 
श्रपता लिया था । पर हुणों को शव धर्म भ्रपनी प्रकृति के श्रघिक श्रनुकूल प्रतीत हुआ | 
बौद्ध धर्मं को उन्होंने नही भ्रपनाया । मध्य युग के अनेक राजपूत वंशों का सम्बन्ध 
हणो के साथ था। इन राजपूत राजाप्रों की बौद्ध घ॒र्मे के प्रति जरा भी श्रास्था नहीं 
थी। इसी कारण मध्ययुग में यह धर्म उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी भारत से सर्वथा 
लुप्त हो गया था श्रौर इसके जो भी केन्द्र शेष रहे थे, वे प्रधानतया पूर्वी भारत में ही 
थे | इस युग में बौद्ध धर्म प्रायः उन्ही प्रदेशों मे रह गया था, जहाँ राजपूत राजवंशों के 
रूप मे प्रकट हुई नई राजशक्ति का प्रभाव नहीं था । 

बंगाल के पाल वंशी राजा बौद्ध धर्म के भ्रनुयायी थे । उनके संरक्षण में पूर्वी 
भारत में बौद्ध धर्म न केवल कायम रहा, अश्रपितु वहाँ के भ्रनेक बौद्ध विद्वान्‌ व भिक्ष 
्रपने धर्म के प्रचार के लिए भ्रन्यत्र आते जाते भी रहे । पाल बंशी राजा महीपाल 
(६७५-१०२६ ई०) और उसका पुत्र नयपाल (१०२६-१०४१ ई०) बड़े प्रतापी 
थे | उन्होंने श्रपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत प्रयत्न किया था, और बिहार 
शभ्ौर उसके समीपवर्ती प्रदेशों को भी पशपने शासन में ले लिया था। उनके संरक्षण 
के कारण बिहार में स्थित नालंदा, उड्यन्तपुर और विक्रमशिला के महाबिहारों 
(विश्वविद्यालयों) की बहुत उन्नति हुई। पाल वंश का एक अन्य राजा राजपाल 
(१०७७-११२० ) भी बोद्ध धर्म का परम सहायक था। इन राजाझ्रो के शासन काल 
में बिहार के नालन्दा भ्रादि महाबिहारों में प्रनेक ऐसे विद्वान हुए, जिनका बौद्ध-घर्म 
के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके ज्ञान भर बविद्बत्ता से आ्राकृष्ट होकर 
भारत भर से बौद्ध विद्यार्थी इन महाबिहारो में शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्राने लगे। 
केवल भारत से ही नहीं, श्रपितु चीन, तिब्बत आदि से भी बहुत-से भिक्षु इन महा- 
विहारों में झ्राये और उन्होंने भ्रपनी ज्ञानपिपासा को शान्त किया। अनेक बौद्ध 
विद्वानों को भी इस युग में तिब्बत झादि विदेशों मे धर्म के प्रचार व शिक्षा के लिए 
प्रामंत्रित किया गया । 

विक्रमशिला पग्लौर उडन्तपुर के महाविहारों की स्थापना पाल वंश के राजाओं 
द्वारा की गई थी, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। पर इन राजाप्रों ने बंगाल में भी 
पनेक महाबिहारों की स्थापना की। राजा धर्मपाल (७६६-८०६ ई०) ने वारेन्द्र 
(राजाशाही जिसे में) में सोमपुरी नामक एक महाबिहार का निर्माण कराया, जिसके: 
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अ्रवशेष पहाडपुर नामक स्थान पर उपलब्ध हैं। सोमपुरी का यह महाबिहार ग्यारहवीं 
सदी तक बहुत उन्नत व समृद्ध दक्षा में रहा । बोद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान्‌ भ्तीश दीपदुर 
ने यहीं सह कर पनेक प्रन्थो का तिव्बती भाषा में भ्रनुवाद किया था। ग्यारहूवीं सदी 
में जब राजा रामपाल (£७४-१०२६) ने जगहल में एक नये महाबिहार की स्थापना 
कर दी, तब सोमपुरी के महाबिहार का महत्त्व कम हो गया । बिभूतिचन्द्र, दानशील, 
मीक्षाकर गुप्त, शुभाकर गुप्त भ्रादि कितने ही विद्वान जग्रहल में हुए, जिन्होंने 
बोद्ध घर्म पर भ्रनेक दार्शनिक ग्रन्थों की रचना की । सोमपुरी ह्लौर जयदल के अति- 
रिक्त देवीकोट झौर पण्डित विहार नाम के दो भ्रन्य विहार भी पाल बंशी राजाओं 
द्वारा बंगाल में स्थापित किये गये । इन महाबिहारों के कारण मध्ययूग में बोद्ध धर्म 
बंगाल मे फलता फलता रहा । 

यद्यपि पालवंशी राजाओं के शासन काल में पूर्वी भारत में बोद्ध धर्म ने भ्च्छी 
उन्नति की, पर इस युग में महात्मा बुद्ध के ध्ननुयाग्रियों में यह शक्ति नहीं रह गईं थी, 
फि वे शंकर, रामानुज झ्रादि के मुकाबले में भ्रपने धर्म का प्रभाव जनता पर स्थिर रख 
सकते । इसी कारण झ्ब बौद्ध धर्म कतिपय ऐसे महाबिहारों में ही केन्द्रित रह्‌ गया 
था, जिन्हें राजाप्रों की उदारता के कारण भ्रपार धन-सम्पत्ति प्राप्त थी, और जिनमे 
हजारों भिक्ष्‌ निवास करते थे । जब ये महाबिहार मुस्लिम श्राक्रान्ताश्रों के कोपभाजन 
बने, तो बौद्ध पण्डितों श्रौर भिक्षुओों के लिए केवल यह मार्ग रह गया कि वे नेपाल, 

तिब्बत झ्रादि जाकर आश्रय प्राप्त करें । 

बिहार-बंगाल के समान काव्मीर भी मध्ययुग मे बौद्ध धर्म का केन्द्र था। 
वहाँ जयेन्द्र-बिहार (श्रीनगर मे) और राजबिहार (परिहासपुर में) नामक दो महा- 
बिहार थे, जो बौद्ध धर्म और शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । ग्यारहवी सदी मे इनका 
महत्त्व कम हो गया, श्रौर इनका स्थान रत्नगुप्त बिहार शौर रत्नश्री बिहार नामक 
बिहारों ने ले लिया, जो अ्नुपमपुर नामक नमर में स्थित थे। बारहवीं सदी तक ये 
दोनो बिहार काश्मीर में बौद्ध धर्म श्रोर शिक्षा के प्रधान केन्द्र रहे । दूर-दूर से बहुत- 
से विद्यार्थी इन महाबिहारो में भी बौद्ध धर्म के श्रनुशीलन और श्रध्ययन के लिए प्रात्ते 
रहे, श्रोर यहाँ के भ्रनेक विद्वान्‌ चीन, तिब्बत, मध्य एशिया श्रादि में धर्म प्रचार के 
लिए जाते रहे । ६५० ई० में चीन के सम्राट्‌ ने काइमीर से दो श्रमणो को प्रपने देश 
में इस प्रयोजन से आमन्त्रित किया, कि वे बौद्ध धर्म के संस्कृत ग्र्थी का चीनी भाषा 
में भ्रनुवाद कर । इसी प्रकार १००५ ई० में एक प्रन्य काइ्मीरी. श्रमण को चीन 
आमन्त्रित किया गया । वह न केवल बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों को चीन ले गया, भपितु बौद्ध 
बृक्ष की एक शाखा को भी चीन में प्रारोपित करने के लिए अपने साथ ले गया । इसी 
प्रकार तिब्बत, मध्य एशिया श्रादि में भी श्ननेक काश्मीरी भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के 
लिए गये । मध्य युग के काइ्मीरी विद्वानों में झानश्रीमित्र, ब्रह्मशीज्ञान, सर्वेज्ञश्नी रक्षित, 
शाक्यश्री भद्र, भव्यराज श्रौर क्षंकरानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं । इनके ग्रन्थों का बौद्ध 
साहित्य में महृत्त्वपूर्ण स्थान है । 

भारत के मध्यदेश श्रोर दक्षिणी भारत में इस काल में कोई ऐसा प्रदेश नहीं 
था, जिसे बौद्ध धरम का केन्द्र कहा जा सके। इन प्रदेशों पर गुज॑रप्रतिहार, चन्देल, 
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गहुडबाल शझादि जिन बंशों ने मध्यकाल में शासन किया, वे बौद्धघर्म के श्रनुयायी नहीं' 
थे । जनता पर से भी इस काल में बौद्धधर्म के प्रभाव में स्यूनता श्रा गई थी। पर अब 
भी भध्यदेश में भमेक ऐसे स्थान थे, जहाँ बौद्ध धर्म अली-माँति फल-फूल रहाँ था। 
सारनाथ मध्यकाल में भी बौद्धधर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। पालवंशी राजा महीपाल' 
(१७५-१०२६) का एक शिलालेख सारनाथ में मिला है, जिसमें इस राजा द्वारा वहाँ 
के प्राचीन विहारों व स्तूपों के पुनरुद्धार का उल्लेख है। सारनाथ के समान कौशाम्बी' 
में भी बौद्धधमं का प्रच्छा प्रचार था। वहाँ के एक निवासी बालादित्य ने ग्यारहवीं 
सदी के प्रारम्भ में नालन्दा महाविहार (जो भ्रग्नि द्वारा भस्मसात्‌ हो गया था) का 
जीणोद्धार कराया था। पर इन कतिपय भ्रपवादों के प्रतिरिक्त मध्ययुग में बौद्धधर्म की 
सत्ता के कोई प्रमाण मध्यदेश और दक्षिणी भारत से प्राप्त नहीं होते । वस्तुत:, शैवः 
झौर वैष्णव धर्मों के प्रसार के कारण इस युग में बौद्ध धर्म निरन्तर क्षीण होता जा रहए' 
था, शौर दार्त: शने: उसका श्रन्त हो गया था । 

जन घर्म--गुजरात भ्ौर राजपुताना मध्ययुग में जैन धर्मे के प्रधान केन्द्र थे । 
गुर्जर-प्रतीहारों की शक्ति के क्षीण होने पर जो भ्रनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गये 
थे, उनमे से एक अन्हिलबाड़ा के चालुक्यों का भी था। इस 'चालुक्य' राजवंश का 
संस्थापक मूलराज था, जिसने €४१ ईस्बी में अन्हिलबाड़ा को राजधानी बना कर 
प्रपने' स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी । गुजरात श्रौर दक्षिणी राजपूताना के प्रदेश, इस 
राज्य के भन्तर्गत थे । मूलराज जैन धर्म का अनुयायी था और उसने श्रपनी राजधानी 
अ्न्हिलबाड़ा में मूलबस्तिका नाम से एक जैन मन्दिर का निर्माण कराया था। मूलराज 
के वंश में राजा भीम (१ ०२१-१०६३) बहुत प्रसिद्ध हुआ । जिस विमलज्ाह ने प्ाबू 
पर्वत पर भगवान्‌ भ्रादिनाथ के प्रसिद्ध जैन मन्दिर का निर्माण कराया था, वह भीम 
का ही भ्रन्यतभ मन्‍्त्री था। इस मन्दिर के सम्बन्ध में इसी अध्याय में भागे चलकर 
विस्तार के साथ लिखा जायेगा। श्रन्हिलबाड़ा के चालुक्य राजा जयसिह सिद्धराज 
(१०६३-११४३) भौर कुमारपाल (११४३-११७१) जैन धर्म के संरक्षक और जैन 
विद्वानों के पग्राश्रयदाता थे । प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचन्द्र (१०८८-११७२) कुमारपाल 
का समकालीन था, और उसकी प्रेरणा से इस चालुक्य राजा ने भ्रपने राज्य मे बहुत-से 
जैन मन्दिरों का निर्माण कराया था। न केवल राजा भ्रपितु गुजरात की जनता भी इस 
युग में जैन धर्म के प्रति श्रगाध श्रद्धा रखती थी । काठियावाड़ में शत्रुअजय, गिरनार 
आदि स्थानों पर जो बहुत-से जैन मन्दिर इस समय विद्यमान हैं, उनका निर्माण चालुक्य 
राजवश के द्ञासन काल में ही हुआ था । 

झ्रन्हिलवाडा के चालुक्यों के समान कल्याणी (दक्षिणापथ) के चालुक्य भ्रौर 
द्वारसमुद्र के होयसाल राजा भी जैत धर्म के संरक्षक थे । चालुक्य राजा सत्याश्रय 
(६६९७ ई०) ने प्रसिद्ध जैन आचाये विमलचन्द्र पण्डितदेव को गुरु धारण किया था, 
झौर वह उसी के पथप्रदर्शन में श्रपने शासन कार्य का संचालन करता था। सत्माश्रय 
और उसके उत्तराधिकारियों ने जैन विद्वानों भ्रोर जैन मन्दिरों को बहुत-सी जागीरें 
प्रदान की थीं। होयसाल वंश के राजा भी जन घर्म के प्रति प्रभाध श्रद्धा रखते थे ॥ 
झनेक छिसालेखों में इन राजाप्रों द्वारा जेन मन्दिरों को दिये गये दान-पुण्य का उल्लेख 
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मिलता है । इसमें सन्देह नहीं, कि गुजरात, दक्षिणी राजपुताना भौर माइसूर के प्रदेशों 
में मध्य काल में जेन धर्म भ्रच्छी उन्‍तत दशा में भा । 
बेष्णव धर्मं---भागवत वेष्ण धर्म का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इस विषय 
पर पहले प्रकाश ढाला जा चुका है। गुप्त सम्राटों के शासन काल में इस धर्म की बहुत 
उन्‍्तति हुई थी, और उस ने भारत के प्रमुख धर्म का स्थान प्राप्त कर लिया था । 
मध्य युग में जहाँ वेष्णन धर्म का और भ्रधिक प्रसार हुभ्ना, वहाँ साथ ही उसके 
मन्तब्यों में भी अनेक परिवर्तत हुए। यह धर्म भक्तिमार्ग का पोषक था। कर्मेकाण्ड 
और ध्रनुष्ठानों की प्रपेक्षा भक्ति श्रौर उपासना को इसमें प्रधिक महत्त्व दिया जाता 
था। शुग-काल में ही इस प्रकार के मन्दिरों का निर्माण प्रारम्म हो गया था, जिनमें 
वासुदेव कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती थी। पर मध्य युग में भागवत धर्म की 
सीधी झौर सरल भक्ति भ्राडम्बरयुक्त होने लगी। मन्दिरों में स्थापित मूर्तियों के 
साज-श्वृंगार को बहुत महत्त्व दिया जाने लगा, झ्लौर उपास्य देव को सम्तुष्ट करने के 
लिए नाचने झौर गाने की प्रथा भी शुरू हुई । भ्रब मन्दिरों में स्थापित मूर्तियाँ केवल 
उपलक्षण व प्रतीक मात्र ही नही रह गईं, श्रपितु उन्हें जीवित जागृत देवता मानकर 
उनको स्नान, भोग, साज-श्वृंगार, वस्त्र श्रादि द्वारा सन्तुष्ट करने की प्रथा का भी 
'आरम्भ हुआ । कृष्ण के सम्बन्ध में जो श्रनेक प्रकार की ग्राथाएँ इस समय भारत में 
श्रचलित हैं, जैसे गोपियों के साथ उनकी क्रीड़ाएँ, राधा का कृष्ण के साथ सम्बन्ध-*--उन 
सब का विकास भी इसी युग में हुआ । भागवत पुराण को मध्य युग (दसवी सदी) की 
ही कृति माना जाता है। भागवत में कृष्ण के जीवतचरित्र का जिस ढंग से वर्णन 
किया गया है, वह महाभारत में विद्यमान कृष्ण की कथा से बहुत भिन्‍नता रखता है । 
कृष्ण की जिस प्रकार की लीलाओं का वर्णन भागवत व ब्रद्मयवेबर्त पुराणी मे उपलब्ध 
है, उसका विकास मध्य युग में ही हुआ था । इसके कारण वैष्णव घ॒र्मं ने एक ऐसा रूप 
इस काल मे प्राप्त कर लिया था, जो कि पुराने भागवत वैष्णव धर्म से बहुत भिन्‍म 
था । कृष्ण और राधा के प्रेम को लेकर कवि जयदेव ने गीतगोविन्द नाम का जो काव्य 
लिखा था, वह वैष्णव धर्म की इस युग की प्रवृत्तियों का परिचायक है । जयदेव राजा 
लक्ष्मणसेन (बारहवी सदी) के समय में हुए थे, श्रौर उन्हें सेन वश के इस राजा का 
श्राश्रय प्राप्त था। 
वैष्णव धर्म के विकास में दक्षिणी भारत के झ्ाचार्यो श्रौर सन्‍्तो ने विशेष रूप 
से कार्य किया । इन सन्‍्तो को “भालवार” कहते थे । इन्होंने भक्ति रस को प्रवाहित 
करने के लिए बहुत-से गीतों का निर्माण किया, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए । 
दक्षिण के वैष्णवों की दृष्टि में इन गीतों का माहात्म्य वैदिक सूक्तों से किसी भी प्रकार 
कम नही है। सर्वसाधारण जनता के लिए कठोर तपस्या श्रौर याशिक प्रनुष्ठान की 
अ्रपेक्षा भक्ति मार्ग का अनुसरण करना श्रधिक सुगम है । सर्वेगुणसम्पन्न उपास्य देव 
को भक्ति द्वारा सन्तुष्ट कर भ्रभिलषित फल प्राप्त कर लेने का विचार जनता को बहुत 
भ्रपील करता है। इसीलिए झालवार सन्तों द्वारा प्रवाहित भक्ति-धारा जनता में बहुत 
लोकप्रिय हुई । 
पर वैष्णव सन्‍्तों के भक्ति झ्ान्दोलन को दो प्रबल विरोधियों का सामना 
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करना पड़ां। कुमारिल भट्ट ने याशिक कर्मकाण्ड के पक्ष में बहुल प्रबलता के साथ 
आधाज उठाई, और यह प्रतिपादित किया कि याज्िक भ्नुष्ठोन ही स्वर्ग भौर मोक्ष 
की प्राप्ति के एकमात्र साधन हैं। शंकराचार्य ने भ्रद्दतवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर 
महू सिद्ध किया कि सत्य सत्ता केवल ब्रह्म है, भौर जीव तथा प्रकृति की कोई पृथक व 
स्वंत्तन्त्र सत्ता है ही नहीं । जगत्‌ मिथ्या भौर ब्रह्म सत्य है, यह ज्ञान ही मोक्षप्राप्ति 
का एक मात्र साधन है। जिस प्रकार हजारों साल पुराना घोर पअ्रंधकार दीपक के 
प्रकाश से क्षण भर में दूर हो जाता है, वैसे ही सत्य के ज्ञान द्वारा देर से चला भागा 
भरशात क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जब ब्रह्म भौर जीब में भ्रभेद है, तो भक्त से 
कोई लाभ नहीं । शंकराचार्य के भ्रगाध पांडित्य झोर विलक्षण कतृत्व के कारण 
बष्णवों के भक्ति झान्दोलत को बहुत भ्राघात लगा । इसीलिए दक्षिणी भारत में भ्रनेक 
ऐसे श्राचायों का प्रादुर्भाव हुआ्लना, जिन्होंने दाशंनिकरीति से जीव श्लौर ब्रह्म की प्रथक्‌ 
सत्ता को सिद्ध कर वेष्णव धर्म का पक्षपोषण किया। इन आ्राचार्यों का प्रयत्न था कि 
भक्ति-मार्ग भशौर भागवत वैष्णव धर्म को सुदृढ दार्शनिक श्राधार पर स्थापित कर उसे 
पुष्ट करें । 

इस प्रकार के आाजायों में सर्वप्रथम नाथमुनि या रंगताथाचार्य भे। वह दक्षिण 
आरकोट जिले के वीरनारायणपुर के निवासी थे, श्रौर उनका समय दसवीं सदी में 
माना जाता है। नाथमुनि ने न्‍्यायतत्त्व ध्रादि अनेक ग्रन्थ लिखकर जहाँ वेष्णव 
सिद्धान्तों की दाशं निक व्याख्या की, वहाँ सा'थ ही भ्रालवार सन्‍्तो के गीतों को एकत्र 
कर उन्हें रागबद्ध भी किया, झऔर वैष्णब मन्दिरों में उनके गायन की व्यवस्था की ॥ 
नाथमुनि द्वारा वेष्णव धर्म के उस सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, जिसे 'श्रीवेष्णव' कहा 
जाता है। कुमारिल भट्ट भ्रौर मच्डन मिश्र जेसे मीमांसकों ने जिस ढंग से याशिक 
अनुष्ठामों को मोक्ष के साधन के रूप में प्रतिपादित किया था, नाथमुनि मे उसका 
खण्डन किया । नाथमुनि की शिष्य परम्परा में पुंडरीकाक्ष झौर राममिश्र नामक 
ग्राचार्य बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनके पदचात्‌ यमुनाचाय (नाथमुनि के पौत्र) बवेष्णवो के 
प्रधान झाचाये बने । उन्होंने सिद्धिव्रय, आंगम-प्रामाण्य, गीतार्थसंग्रह झादि प्रनेक ग्रन्थों 
की रचना कर उस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जो दर्शन साहित्य में 'विशिष्टाहेत' 
नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धान्त के मूल प्रवत्तक यबमुताचार्य ही थे। उन्होंने यह भी 
भ्रतिपादित किया, कि भक्तियोग के सम्मुख ज्ञानयोग झौर कर्मेयोग की स्थिति कोई 
महत्व नही रखती । 

यमुनाचार्य के पदचात्‌ रामानुज (जन्म वर्ष १०१६) हुए, जो विधिष्टादत के 
प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस सिद्धान्त के श्रनुसार जीव ब्रह्म का एक विशिष्ट 
रूप है, जो ब्रह्म से भिन्‍न है। अपने विशिष्ट रूप में ब्रह्म से प्रथक होने के कारण 
जीवात्मा के लिए यह सम्भव है, कि वह भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सके। श्रपने 
सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए रामानुज ने वेदान्त सार, वेदान्त संग्रह, वेदान्तदीष 
भ्रादि प्रनेक प्रन्थ लिखे, श्रौर ब्रह्म सूत्रों तथा भगवद्गीता के भाष्य भी किये । रामामुण 
की शिव्य-परम्परा में विष्णुचित्त, वरदाचा्य, वैद्धूटनाथ आदि अनेक झाचायें हुए, 
जिन्होंने झपने गुर के सन्तव्यों को तकंपूर्बयक समर्थित किया । 
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श्रीवेष्णव सम्प्रदाप के प्तिरिक्‍त प्रन्य भी झनेक सम्प्रदातों का वैष्णव धर्से 
में विकास हुआ । इनमें निम्बार्काचार्य भौर मध्वाचार्य द्वारा प्रवतित सम्प्रदाय उल्लेख- 
नीय हैं। निम्बार्काचार्य का समय बारहवीं सदी में साना जाता है। वह तेल ब्राह्मण 
थे, पर उनका जीवन प्रधानतया वृन्दावन में व्यतीत हुआ था । उन्होंने भक्ति मार्ग पर 
बहुत जोर दिया, झौर यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य को उसी ढंग से भगवान्‌ कीः 
भक्ति करती चाहिए, जैसे कि राघा और झन्य योपियाँ कृष्ण के प्रति भक्ति व प्रेम 
रखती थीं । उनके मत में जीव झौर जगत ब्रह्म से भिन्‍न भी हैं, झौर अभिन्न भी $ 
वे भ्भिन्‍न इस कारण हैं, क्योंकि वे झ्पनी सत्ता के लिए पूर्णतया ब्रह्म पर निर्भर 
होते हैं । 

तेरहवीं सदी में मध्वाचार्य हुए, जो दक्षिण कनारा जिले में उत्पन्न हुए थे ॥ 
उन्हींने जीव को ब्रह्म से सर्वंथा भिन्‍न मानते हुए द्वैतवाद' के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया । वह जीव भर जगत्‌ को ब्रह्म से पृथक्‌ मानते थे और यह प्रतिपादित करते 
थे कि ब्रह्म सृष्टि का निमित कारण है, उपादान कारण नहीं । मध्वाचार्य ने अ्रपने- 
सिद्धान्त की पुष्टि में ३७ ग्रन्थ लिखे, जिनमें ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर किये गए 
उनके भाष्य सर्वेप्रधान हैं। झ्रपने मत का प्रचार करते हुए उन्होंने सम्पूर्ण भारत का 
अमण भी किया । 

नाथमुनि, यमुनाचार्य, निम्बार्क और मध्वाचार्य के प्रयत्न से वैष्णवों को बह 
दार्शनिक भ्राधार प्राप्त हो गया, जिसकी उन्हें श्रावश्यकता थी। जब जीव ब्रह्म से 
विशिष्ट या भिन्‍न है, तो उसके लिए भक्ति ही मोक्ष साधन का सर्वोत्तम मार्ग है । 
भास्त में सर्वत्र इस मत का प्रचार हुआ और बहुत-से लोग वेष्णव मन्दिरों मे भगवानु 
की मूर्ति की पूजा झौर भक्ति के लिए प्रवृत्त हुए । 

बोव धर्म---लकुलीश द्वारा किस प्रकार दौव धर्म का प्रारम्भ किया गया था, 
इस विषय पर पिछले एक श्रध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। छठी सदी तक शेव 
धर्म का भारत मे पर्याप्त प्रचार हो चुका था, धौर कालिदास, भवभूति, सुबन्धु शौर 
बयाणभट्ट जैसे कवि व साहित्यिक क्षिव के उपासकों में गिने जा सकते थे। भारत से 
बाहर कम्बुज झादि देशों में भी इस धर्म का बहुत प्रचार हुआ, भौर दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के क्षेत्र के बृहत्तर भारत के ग्ननेक प्रदेशों के लोग इसके प्रनुयायी हुए । 

मध्ययुग मे शैव धर्म ही उत्तरी भारत का प्रधान धर्म था। राजपूत वंशों के 
रूप में जो नई राजशक्तियाँ उत्तरी भारत में प्रगट हुई थीं, उनके प्राय: सभी राजा 
छव धर्म के प्नुयायी थे । गुर्ज रप़्तीहा र, राष्ट्रकूट, चन्देल, परमार श्ादि राजवंशों के 
राजा प्रायः इसी धर्म को मानने वाले थे । इस कारण इस युग में बहुत-से शैव मन्दिरों 
का निर्माण हुआ । दक्षिणापथ और सुदूर दक्षिण के भी बहुत-से राजा शैत्र थे । पूर्वी 
चालुक्य, पूर्वी गंग, काकतीय, चोल, कलचरि झ्रादि राजवंज्ों के बहुसंख्थधक राजा भी 
इसी धर्म को मानने वाले थे । इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मध्ययुग में शैव घम्म का 
भारत में बहुत प्रधिक प्रचार था, और इसे ही हम इस युग का प्रधान धर्म समझ 
सकते हैं। पर सम्पूर्ण भारत में शैव धर्म का स्वरूप एक सब्ण नहीं था। जिस श्रकार 
वेष्णव धर्म में विशिष्टाह त, हत भादि भनेक सम्प्रदाय थे, वैसे ही शैव घर्मं में भी: 
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थे | छैव धर्म का एक रूप काइमीर में था, जो त्रिक, स्पन्द शौर प्रत्यभिशा नाम से 
प्रसिद्ध है । इस सम्प्रदाय का प्रवतेक वसुगुप्त को माना जाता है, जिसके द्वारा 'छशिव- 
सूत्र' प्रकाश में आये थे । यह शिवंसूत्र ही काश्मीर के शव सम्प्रदाय का प्रामाणिक 
प्रनथ था । इस सम्प्रदाय के अनुसार संसार की परम रुत्ता शिव है, जो सुष्टि का न 
केवल निमित्त कारण है, भ्रपितु उपादान कारण भी है । इस दृष्टि से यह शैव मत वेदान्त 
के अद्वैतवाद से मिलता जुलता है, यद्यपि शैव दाशेनिक संसार को मिथ्या व माया न 
मानकर यथार्थ रूप से स्वीकार करते हैं । मध्ययुग में काइमीर के निवासी प्रधानतया 
दौव धर्म के ही अनुयायी थे, यद्यपि वहाँ बौद्ध धर्म की भी सत्ता थी । 

भारत मे द्वीव धर्म के प्रचार मे शंकराचार्य ने बहुत महत्त्वपूर्ण का किया । 
उनका जन्म ७८८ ईस्वी में केरल देश में हुप्रा था। वेदान्त के श्रद्व सवाद के प्रवर्तक 
के रूप में उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । पर शंकराचार्य केवल दाशेनिक ही 
नहीं ये, प्रपितु शैव धरम के एक प्रमुख आचाये भी थे । उन्होंने शिव की स्तुति में भ्रनेक 
स्‍्तोत्नों की भी रचना की थी। अपने धर्म का प्रचार करते हुए उन्होंने भारत मे दूर- 
दूर तक यात्राएँ की, और प्रन्य सम्प्रदायों के झ्ाचार्यों व पण्डितों को शास्त्रार्थ में परास्त 
कर हाँव धर्म तथा वेदान्त की उत्कृष्टता प्रतिपादित की । शंकर की इस दिग्विजय का 
शंकरदिग्विजय' नामक महाकाःव्य में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। शंकराचार्य 
बहुत कमर समय तक जीवित रहे । युवावस्था में हो उनकी मृत्यु हो गई। पर स्वल्पायु 
में ही उन्होंने भद्दे त सिद्धान्त और शैव धर्म के लिए जो कार्य कर दिखाया, वह वस्तुतः 
अदभुत है। उनके प्रचार का ही यह परिणाम हुश्रा, कि बौद्ध धर्म के बहुत-से विद्वान 
पण्डित उनसे शास्त्रार्थ में परास्त होकर सत्य सनातन वैदिक धर्म के भनुयायी हो गये, 
झौर सर्वे साधारण जनता पर बोद्धी के पाण्डित्य का जो सिक्का जमा हुआ था उसका 
प्रत्त ही गया । शकराचार्य ने भारत के चारों कोनों पर चार मर्ठों की स्थापना की, 
जिनमें प्रब तक भी उनकी शिष्य-परम्परा विद्यमान है । यद्यपि शंकराचारय शैव धर्म के 
प्रनुयायी थे, शोर उनके शिष्य उन्हे भगवान्‌ शिव का भ्रवतार मानते थे, पर उन्होंने 
जिस विचारसरणी का प्रतिपादन किया, समन्वय उसका मूल तत्त्व था। पारमाथिक 
हृष्टि से जगत्‌ को मिथ्या मानते हुए भी बह व्यवहार में उसकी सत्ता को स्वीकार करते 
थे, श्रौर यह भी प्रतिपादित करते थे कि सब के लिए मोक्षप्राप्ति का एक ही मार्ग 
सम्भव नही है। प्रत्येक मनुष्य भ्रपनी योग्यता और क्षमता के प्रनुसार भिन्‍न-भिन्‍न 
मार्गों का भ्रनुसरण कर सकता है । इसी को स्मातें भावना कहा जाता है, और इसी के 
कारण शंकराचार्य विविध हिन्दू सम्प्रदायों में एक प्रकार का सामञ्जस्य स्थापित कर 
सकने में समर्थ हुए थे। सब कोई उन्हें जगदगुरु म'नते थे, भौर उन द्वारा स्थापित 
चारों मठों के मठाधीश प्रब तक भी 'जगदगुरु शंकराचार्य कहते हैं । 

मध्ययुग में बहुत-से शिव-मन्दिरों का निर्माण हुआ ॥ इनमे भगवान्‌ शिव की 
मूर्ति स्थापित की जाती थी। ये सू्तियाँ प्रनेक प्रकार की हैं। शिव के झनेक रूप हैं । 
वह जगत्‌ का पालन करने वाला है, शौर अपने भक्तों पर प्रनुग्रह भी करता है। यह 
दित्र का सौम्य रूप है। शिव सृष्टि का संहार भी करता है। यह उसका उम्र या रोद्र 
रूप है। वह झनेकविध छझिलपों व विद्याओ्रों का प्रवक्ता भी है। वह उमा या पावेती का 
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पति भी है । कृष्ण के समान शिंव के सस्वन्ध में भी झनेक कथाएँ पुराणों में विद्यमात्र 
हैं। इन सबको लेकर भगवान्‌ क्षिव की भ्रनेकविध भूर्तियाँ बनाती गईं, और उन्हें शिव- 
मन्दिरों में प्रतिष्शापित किया गया। इन मूर्तियों का विदाद कर्णव कर सकना यहाँ 
सम्भव नहीं है । पर. शिव की सौम्य, उग्र, नटराज शभ्रादि रूपों भें बहुत प्रकार की 
मूर्तियाँ मध्ययुग में बनायी गईं, भ्रौर उनके जीवन की विविध्न कथाओं को लेकर उन्हें 
दिलाखण्डों पर उत्कीर्ण किया गया । याद में जब तन्त्रवाद का शैव धर्म में प्रवेश हुप्ना, 
तब शिवलिंग भी मन्दिरों मे स्थापित किये भए । बरतेमान समय मे भारत मे जो शैब 
मन्दिर हैं, उनमें प्राय: शिक्षलिग की ही पूजा की जाती है। यह लिग सृष्टि के उस लस्‍्त्व 
को सूचित करता है, जिससे सम्पूर्ण चर जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता है । 

धैव धर्म मे भी श्रनेक सम्प्रदाय विकसित हुए। इनमे लिगायत (वीर शैव), 
इैव-सिद्धान्त भौर शिवाद्व त प्रधान हैं । वीर शैव सम्प्रदाय के प्रवर्तक पाँच श्राचार्य थे, 
जिनके नाम रेणुक, दारुक, घण्टाकणे, धनुकर्ण और विश्वकर्ण थे । ये ही पञन्‍्चाचार्य के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने केदार (हिमालय में), उज्जयिनी, श्रीशैलम्‌, रम्भापुरी शौर 
बाराणसी मे पाँच मठों की स्थापना की, जिन द्वारा लिग्रायत सिद्धान्त का भारत मे 
सत्र प्रचार हुआ । इस सम्प्रदाय के इतिहास में वासव का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वासव 
कलचूरि वंध्ञ के प्रतापी राजा बिज्जल (११५६--११६८) का प्रधानमन्त्री था। 
दक्षिणापथ में वीर शैव या लिगायत सम्प्रदाय के प्रचार के लिए उसने बहुत काम 
किया। इस सम्प्रदाय के भ्रनुयायी जहाँ शिवलिंग की पूजा करते हैं, वहाँ शक्तिविशिष्टा- 
इहँत सिद्धान्त का भी प्रतिपादन करते हैं। इनके झनुसार शिव का स्वरूप सत्‌ चित्‌ 
झौर भानन्द है, शक्ति शिव से भ्रभिन्‍त है, और जीव शिव का ही एक प्ंश्ष है । 

शैव-सिद्धान्त सम्प्रदाय का प्रचार प्रधानतया सुदूर दक्षिण के तमिल प्रदेशों में 
हुआ । इसके प्रवर्तको मे माणिक्कवाचकर, श्रप्पर, सम्बन्धर श्लौर सुन्दर सर्वेप्रधान हैं । 
इस सम्प्रदाय के अनुयायी जगत्‌ श्लोर जीव की पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करते हैं, भ्रौर शिव 
को चराचर जगत्‌ का स्वामी मानते हैं । शिवाद्व त सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्रीकण्ठ थे, जो 
रामानुजाचाये के समकालीन थे । उनके सिद्धान्त के भ्रनुसार ब्रह्म जगत्‌ का न केवल 
निमित्त कारण है, अपितु उपादान कारण भी है। शिव की शक्ति ही जगत्‌ के रूप में 
झभिव्यक्त होती है । ब्रह्म और शिव एक ही सर्वोपरि सत्ता के सूचक हैं । 

जिस प्रकार बौद्धों मे वज्ञयान सम्प्रदाय प्रकट हुश्रा, बसे ही शवों में पाशुपत 
घोर कापालिक सम्प्रदाय विकसित हुए । वजद्धयान के समान शैव धर्म के ये दोनों सम्प्र- 
दाय भी सिद्धियों मे विश्वास रखते थे, और सिद्ध होने के लिए अनेक गुह्य व रहस्यमय 
झनुष्ठानों का प्रतिपादव करते भरे । सातवी सदी में जब हा ए-त्सांग भारत यात्रा के 
लिए झाया, तो बिलोचिस्तान के प्रदेश में पाशुपत सम्प्रदाय की सत्ता थी। काशी में 
महेश्वर शिव की एक ताम्रमूर्ति प्रतिष्ठापित थी, जो ऊँचाई में सौ फीट के लगभग 
क्षी । उस समय काशी पाशुपत-धर्मं का मुख्य केन्द्र था भौर वहाँ बहुत-से मन्दिरों में 
पणुपति शिव की पूजा होती थी। वज्यानी बौद्धों के समान पाह्युपत लोग भी यह 
मानते थे कि साधक को जान बूक कर वे सब कार्य करने चाहियें, जिन्हें लोग निन्दतीम 
स्मभते हैं, ताकि साधक कतंव्य प्लौर प्रकर्तेथ्य के थिवेक से ऊँचा उठ सके । 
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कापालिक लोग प्िद्धि प्राप्त करने के लिए झौर भी भ्रधिक उम्न व पशदभुत 
उपायों का झवलम्बन करते थे । नरमुण्ड के बने कपाल-पात्र में भोजन करना, हाव की 
भस्म को शरीर पर रमाना, निरन्तर मदिरा का पाने करना झौर उसी में प्रतिष्ठित 
महेश्वर की पूजा करना बे गुछ्य सिद्धियों की प्राप्ति का साधन मानते थे | भैरव शौर 
उसकी पत्नी चण्डिका इस सम्प्रदाय के प्रमुख उपास्य देव थे । मध्य युग मे इस सम्प्रदाय 
का बहुत प्रचार हुप्ला, पर इसने कभी शव धर्म के प्रमुख सम्प्रदाय की (स्थिति प्राप्त 
नहीं की । आादि-हंकराचार्य ते इसके विरुद्ध आवाज उठायी थी, और शैव व वेष्णव 
धर्मों के भ्रन्‍्य ग्राचायों के प्रयत्न से यहू सम्प्रदाय पौराणिक हिन्दू धर्म में वह महत्व 
नहीं प्राप्त कर सका, जो कि बौढ़ों में वज्ञयान ने प्राप्त कर लिया था| यही कारण 
है, कि जनता में प्रचलित दैव सम्प्रदायों के रूप बहुत उत्कृष्ट प्रकार के थे। काश्मीर 
का दोव सम्प्रदाय तन्त्र-मन्त और गुहा सिद्धियों को महत्व न दे कर जप, प्राणायाम, 
घारणा, ध्यान भौर समाधि पर बल देता था। उत्तरी भारत के विविध राज्यों, 
दक्षिणापथ और सुदूर दक्षिण में प्रचलित शैव धर्म का रूप भी ऐसा ही उदात्त था। 

शाक्त सम्प्रदाय---वैष्णव प्लोर शव धर्मों के समान शाक्त सम्प्रदाय का भी मध्य 
युग में प्रसार हुआ । सृण्टि को सबसे भ्रदभुत शौर रहस्यमयी शक्ति वह है, जो उत्पादन 
या प्रजनन करती है। इसी झ्रादि शक्ति की उपासना के लिए जाक्तों ने अनेक प्रकार की 
गुहा साधनाझ्ो का प्रतिपादन किया, जिनमें बलि का महस््वपूर्ण स्थान है। शाक्त 
सम्प्रदाय बौद्धों के वज्ञयान्र के समान ही तन्त्र-मन्त्र झौर गुह्य क़ियाओोों में विश्वास 
रखता है, भौर शब्द जाल के भझ्राडम्बर से ऐसी क्रियाप्रों को भी प्रोत्साहित करता है 
जिन्हें नेतिकता के प्रतिकल समभा जा सकता है । 

पर शाक्त सम्प्रदाय के सभी श्ननुयायी उन गुद्य क्रियाश्रों में विष्यास नही करते 
जिनमें तन्त्र-मन्त्र एवं नैतिकता के विपरीत भ्रनुष्ठानों का भ्रनुसरण किया जाता है। 
क्षिव की शक्ति के रूप में जिस उमा या पार्वती की सत्ता पर शव लोग विश्वास करते 
थे, धीरे-धीरे उसका महत्त्व बढ़ता गया और लोग यह मानने लगे कि संसार की सुष्टि, 
स्थिति शौर प्रलय का मूल कारण यह शक्ति ही है। इसीलिए झक्ति की एक पृथक्‌ 
देवी के रूप में पूजा प्रारम्भ हुई । धर्माचार्यों ने अनेक रूपों में इस शक्तिरूप देवी की 
कल्पना की । क्योंकि विवाह से पूर्व उमा कुमारी थी, पझ्त: कन्या या कुमारी के रूप में 
उसकी पूजा की जाने लगी । जहाँ शिव का एक कल्याणकारी रूप है, वहाँ सुष्टि का 
संहार भी वही करता है । शिव के इस मैरव रूप की शक्ति भवानी कहायी, और महिषा- 
सुरमदिनी, सिहवाहिनी, दुर्गा, चामुण्डा, काली, कराली शझ्रादि रूपों में उसकी कल्पना 
की गई। इस प्रकार शक्ति की देवी रूप से कल्पना कर उसके माहात्म्य में देवीपुराण, 
दुर्गासप्तश्ती आदि अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया गया, भौर देवी के विभिन्‍न रूपों की 
पूजा के लिए विविध पूजाबिधियों का विकास हुआ । जो देवी दुर्गा के रूप में महिषा- 
सुर जैसे असुरों का संहार करती है, सिंह जिसका वाहन है, जिसके हाथों मे खड़ग 
सरृश पनेक श्रस्त्र रहते हैं, उसकी पूजा के लिए यदि पशुबलि का भी प्रारम्भ हो, तो 
इसमें झाइचर्य ही क्या है। मध्य युग में शाकत सम्प्रदाय बहुत विकसित दछ्षा में था, 
शोर देश के विभिन्‍न स्थानों पर देवी के बहुत-से मन्दिर स्थापित किये गए थे, जिनमें 
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विविध ढंग से उसकी पूजा की जाती थी। शाक्त लोग' विदव की मूल या झाद्या 
शक्ति की उपासना करते हैं, शौर यह मानते हैं कि दुर्मा, चामुण्डा, त्रिपुरशुन्दरी पग्रादि 
सब देवियाँ इसी 'ग्राश्।' शक्ति के विभिन्‍न रूप हैं। शक्ति की यह पूजा विविध भ्न्य 
रूपों मे प्रन्य सम्प्रदायों में भी पायी जाती है। वेष्णव लोग लक्ष्मी, सीता, राधा आदि 
के रूप में और बौद्ध लीग तारा श्रादि के रूप में जिन देवियों की पृजा करते हैं, वे भी' 
शक्ति के ही विधिध रूप हैं । पर शाक्‍त सम्प्रदाय में शक्ति की पूजा का ही प्रमुख 
स्थान है । 


(१२) मध्य युग की फला 


गुप्त बंध के शासन काल तक के वास्तु-कला सम्बन्धी जो भ्रवशेष इस समय 
उपलब्ध हैं, उनका परिचय इस इतिहास में यथास्थान दिया जा चुका है। भ्रब हम 
मध्यकाल की कला पर संक्षेप के साथ प्रकाश डालेंगे । कला की दुष्टि से मध्ययुग का 
बहुत महत्त्व है । इस युग की वास्तुकला प्रधानतया बड़े-बड़े मन्दिरों के निर्माण के रूप 
में प्रगट हुई थी । इसके दो कारण थे--पौराणिक धर्म ने जो नया रूप इस काल में 
प्राप्त कर लिया था, उसमे मन्दिरों शौर उनमें प्रतिस्ठापित की जाने वाली मूतियों का 
बहुत महत्त्व था । भागवत, शैव, शाक्त व प्रन्य सम्प्रदायों के भ्रतुयायी राजा तथा भ्रन्य 
समृद्ध लोग श्रपना यह कतंव्य समभते थे कि विज्ञाल मन्दिरों का निर्माण कर पुण्य 
सम्चय करें| साथ ही, सदियों से भारत में जो श्रपूर्व समृद्धि चली आ रही थी, उसके 
कारण इस देश में अपार सम्पत्ति सब्चित हो गई थी । इस सम्पत्ति का उपयोग भ्ब 
वास्तुकला के लिए किया गया । 

मध्ययुम की वास्तुकला को दो भागों में बाँटा जा सकता है--शभ्रायें और द्रविड। 
उत्तरी भारत में इस यूग के जो मन्दिर पाये जाते हैं, वे श्रायंकला के प्ननुसार निर्मित 
हैं। इन मन्दिरो में मूति की स्थापना के लिए श्रालय बनाये गए हैं, जितके सम्मुख खुला 
स्थान छोडा जाता है जो ऊपर की श्रोर से छता रहता है। इस स्थान से दक्षनार्थी 
देवमृति का दर्शन कर सकते हैं। मन्दिर के चारों पश्लोर प्रदक्षिणा के लिए स्थान रहता 
है, जिसे प्रदक्षिणा-पथ कह सकते हैं । इन मन्दिरों के ध्रालय या गर्म-गृहु की छत ठोस, 
वक्रेखात्मक श्रोर शिखररूप होती है, जो नीचे की शोर चौड़ी क्ल़ौर ऊपर की शोर 
छोटी होती जाती है। सबसे ऊपर गोल भ्रामलक रहता है, जिस पर कलश व ध्वजदण्ड 
स्थापित किये जाते हैं । द्रविड़ शैली के मन्दिरों में गर्मगृह का ऊपरी भाग चौकोर तथर 
भ्रनेक मड्जिलो वाला होता है। उपरली मअड्जलें अपने से नीचे की मण्जजिल की 
तुलना में छोटी होती जाती हैं। इससे इन मन्दिरों की छत की झाक़ृति पिरामिड के 
सदुश बन जाती है। इस प्रकार भाय॑ झौर द्रविड़ वास्तुकला में मुख्य अन्तर मन्दिर के 
शिखर की रचना में है। साथ ही, द्रविड़ शैली के मन्दिरों में गर्म-गृह के सम्मुख नेक 
स्तम्भों वाला मण्डप भी बनाया जाता है, ध्ौर सन्दिर के प्रांगण में प्रवेश के लिए ऐसे 
विद्याल द्वारों की रचना की जाती है, जिलके ऊपर किविघ देवी-देवताशों की मूर्तियों 
से प्रलडकृत ऊँचे ग्रोपुर रहते हैं। दक्षिणी भारत के मन्दिर प्राय: द्रत्रिड-शेली के हैं ।. 


पूर्व-मध्य युग की सभ्यता और संस्कृति भ७रे 


उत्तरी भारत के भन्दिर--मध्य युग के उत्तरी भारत के बहुत-से मन्दिर्रों को 
सुर्के और श्रफगान भ्राक्रान्ताझों ने नष्ट कर दिया था। तुर्क और प्रफयान इस्लाम के 
प्रनुयायी थे, और मूर्तिपूजा के कट्टर विरोधी थे | अ्रतः उन्हें मन्दिरों से स्वाभाविक 
विद्वेष था । फिर भी उत्तरी भारत में मध्य युम के भप्रभेक मन्दिर भरत तक सुरक्षित रूप 
में विद्यमान हैं। ये मन्दिर प्रधानतया उड़ीसा, बुन्देलखण्ड, राजस्थान, ग्वालियर और 
मधुरा में हैं । 

जड़ीसा में भुक्नेशर का लिगराज मन्दिर, कोणार्क का सूर्य मन्दिर और 
जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मन्दिर सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें भी कोणाके का मन्दिर 
सबसे प्रधिक प्रसिद्ध है । उसे रथ के आकार का बनाया गया है, जिसे शक्तिशाली 
घोड़े खीच रहे हैं । रथाकार मन्दिर के पहिये बहुत बिज्ञाल हैं, जिन्हें श्रलंकरणों की 
प्रचुरता ने श्रत्यन्त मनोहर व कलात्मक बना दिया है। इस मन्दिर का निर्माण राजा 
नरसिह (१२३८ ई०) द्वारा किया गया था, जो उड़ीसा का प्रतापी राजा था, भ्ौर 
जिसने दिल्‍ली के बढ़ते हुए अफगान साम्राज्य का सफलतापुर्वेक सामना किया था । 
मन्दिरों की दृष्टि से उडीसा में भुवनेश्वर भ्रत्यधिक महत्त्व रखता है, जहाँ ऊँचे शिखर 
वाले तीस मन्दिर है। इनमें लिगराज का मन्दिर सबसे झ्रधिक प्रसिद्ध है। इसका 
शिखर ऊँचाई मे १६० फीट है । इसे ग्यारहवी सदी में बना हुआ माना जाता है । 
भूवनेश्वर के सभी मन्दिर वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम है; उनके मण्डप, शिखर, 
गोपुर झ्रादि सभी अपनी विशेषताएँ रखते हैं । उनका सौन्दर्य और कलात्मकता वर्णना- 
तीत है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्ताथ मन्दिर का निर्माण गंगवंश के प्रतापी राजा श्रनन्त 
वर्मन्‌ (१०७८ ई०) द्वारा किया गया था। केवल धामिक इष्टि से ही इस सन्दिर का 
महत्त्व नही है, अपितु वास्तुकला की दृष्टि से भी यह श्रपना विशेष स्थान रखता है । 
इसका शिखर २०० फीट ऊँचा है । उडीसा के ये मन्दिर प्रलंकरणों श्रौर मूर्तियों की' 
बहुलता के कारण अनुपम श्राकर्षण रखते हैं। मन्दिर का कोई भी कोना अ्रलंकरणों से 
शन्‍्य नहीं छोडा गया है। भ्रनेक मूर्तियाँ ऐसी है, जिन पर ज्ञाक्त सम्प्रदाय का प्रभाव 
बहुत स्पष्ट है । 

बुन्देलखण्ड के मन्दिरों में खजुराहो के मन्दिर सबसे श्रध्िक प्रसिद्ध हैं। यह 
स्थान झाँसी से १०० मील के लगभग दक्षिण-पूर्व मे पुरानी छतरपुर रियासत में है । 
खजुराहो के मन्दिर संख्या में तीस है, जिनमें कुछ मन्दिर शैव सम्प्रदाय के हैं, कुछ 
वैष्णवों के भ्ोर कुछ जैनो के हैं। इनका निर्माण ६५० ईस्वी से १०५० ईस्वी तक के 
मध्यवर्ती काल में हुआ था, जब कि इस क्षेत्र मे जेजाकमुक्ति के चन्देलवंशी राजाशों का 
दासन था । यहाँ के सबसे सुन्दर श्नौर विशाल मन्दिरों का निर्माण राजा धंग (६५०- 
६६६ ई०) द्वारा कराया गया था । इनमें सबसे सुन्दर धौर विशाल कन्दर्येनाथ महादेव 
का मन्दिर है, जो ११६ फीट ऊँचा है। इसमें भ्रनेक शिखर-समूह हैं जो ऊपर की झोर 
निरन्तर पभ्रधिक-अधिक छोटे होते जाते हैं। इसके प्रदक्षिणा-पथ में बहुत-से स्तम्भ 
अत्यन्त सुन्दर ढंग से निर्मित हैं, भौर मन्दिर का कोई भी भाग ऐसा नहीं है, जो 
भ्रत्यन्त मनोहर भ्रलंकरणों से सुसज्जित न हो । इस युग के धर्म मे वाममार्ग भौर 
ताल्त्रिक तत्त्वों की प्रधानता के कारण इस मन्दिर में बहुत-सी ऐसी गृतियाँ भी हैं, 
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जिनमें काम कला की मूर्तरूप प्रदान किया गया है। मध्य युग से पूर्व भारत की मूति-- 
कला में झइलीलता का अभाव था। आज़ार का प्रदर्शन तब भी मूर्तियों हारा किया 
जाता था, पर श्रइलील ढंग से नहीं । खजुराहो, भुवनेश्वर, १री प्रादि में विशमान इस 
युग के मन्दिरों में प्रहलील मूर्तियों की प्रचुरता है, जो झ्पने समय की साम्भ्रदायिक 
प्रवृत्तियों की थोत॒क हैं । खजुराहो में शैव, वैष्णव प्रौर जैन मन्दिरों का एक साथ होना, 
मध्य युग की धामिक सहिष्णुता का भी स्पष्ट प्रमाण है| 

राजस्थान में भी मध्य युग के प्रनेक सन्दिर सुरक्षित दक्षा में विद्यमान हैं ।' 
इनमें सर्वोत्कृष्ट आबू पंत पर देलवाड़ा में स्थित दो जैन मन्दिर हैं, जिनमें से एक 
का निर्माण ग्यारहवी सदी में विभलशाह नामक वैश्य ने कराया था। दूसरा मन्दिर 
तेरहवीं सदी के पूर्वार्थ में बता था, श्लौर उसका निर्माण कराने वाले ब्यक्ति का नाम 
तेजपाल था । दोनों मन्दिर संगमरमर के हैं, और उनमें प्॒लंकरणों का बाहुलय है । 
संगमरमर की बनी विलक्षण जालियाँ, प्रतिमाएँ, बेलबूंटे और नक्‍काशियाँ दर्शक को 
श्राश्चय॑ में डाल देती हैं। जिस कला ने मुगल काल में श्रागरा के ताजमहल का निर्माण 
किया था, उसका श्रत्यन्त उन्‍नत और परिष्कृत रूप इन मन्दिरों में इष्टिगोचर होता 
है । एक कलाविज्ञ के प्रनुसार इन मन्दिरों में संगमरमर को इस बारीकी के साथ तराशा 
गया है, मानों किसी सुनार ने रेती से रेत-रेत कर श्राभूषण बनाये हों या बुनी हुई 
जालियाँ और भालरें पथरा गई हों । वस्तुत:, देलवाड़ा के ये मन्दिर कला की इष्टि से 
ग्रत्यन्त उत्कृष्ट हैं। 

राजघ्थान मे भ्रन्यत्र भी अनेक स्थानों पर इस युग के मन्दिर विद्यमान हैं । 
भालावाड़ में झ्नेक ऐसे मन्दिर हैं, जो छोटे होते हुए भी ग्रत्यन्त कलात्मक हैं । इनमें 
शिव मन्दिर सबसे अधिक महत्त्व का है। यह सम्भवत: दसवी सदी में बना था । 
भालावाड के ये मन्दिर भग्न दशा मे हैं। कुछ में तो भ्रब केवल स्तम्भ, गर्मगृह भौर 
मण्डप ही शेष रह गये हैं । पर इनके पाश्यों पर पुष्पो, पशुओं श्ौर मनुष्यों की श्राकृ- 
तियो की श्ुंखलाएं बड़े कलात्मक रूप से उत्कीर्ण की गई हैं, जिन्हें देखकर भ्रजन्ता के 
गुहामन्दिरों मे उत्कीर्ण मूतियों का स्मरण हो भ्राता है। कोटा नगरी के उत्तर की ओर 
३० मील के लगभग दूर चम्बल नदी के तट पर भी इस युग के झ्रनेक मन्दिर विद्यमान 
है, जिनके गोपुर, मण्डप झ्लौर शिखर कला की इष्टि से अनुपम हैं । इनके स्तम्भों पर 
भी विविध प्रकार की प्रतिमाएँ श्रौर लता-पुष्पो की मज्जरियाँ उत्कीर्ण है। कोटा के 
केत्र मे ही रामगढ़ के समीप पहाड़ियों के मध्य में एक शिव मन्दिर है, जो सम्भवत: 
नवीं सदी में निर्मित हुआ था । इसके स्तम्भ भी विविध प्रतिमाओ्रों तथा श्रलंकरणों से 
विभूषित हैं। कोटा से लगभग ६० मील दूर विलास नाम की एक उजड़ी हुई नगरी 
है, जहाँ कितने ही हिन्दू और जैन मन्दिरों के श्रवशेष विद्यमान हैं। राजस्थान में अ्रन्यत्र 
भी प्रनेक स्थानों पर मध्ययुग के बहुत-से मन्दिर भग्न दशा में पाये जाते हैं, जो जीर्ण- 
शीर्ण दक्षा में भी अपने विलुप्त गौरव का स्मरण दिलाते हैं। जिस उच्च कला के 
प्रनुसार इनका निर्माण किया गया था, वह वस्तुत: भ्रत्यन्त उत्कृष्ट थी। 

रवालियर के किले मे तीन भव्य मन्दिर हैं, जिनका निर्माण-काल ग्यारहवीं 
सदी को माना जाता है। इनमें दो सास बहु के मन्दिर कहाते हैं, और एक तेली का 
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मन्दिर । मध्यप्रदेश का विशाल क्षेत्र भी मध्ययुग के मन्दिरों और उसके भग्नावशे्षों 
से परिपूर्ण है। इन सबका यहाँ उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है । जबलपुर के समीप 
भेड़ाघाट में चौंसठ गोमिनियों का विशाल मन्दिर है, जिसका व्यास ११६ फीट है । 
रीवा के समीप बैजनाथ नामक गाँव में वैद्यनाथ महादेव का एक मन्दिर है, जो बास्तु- 
कला की दृष्टि से भुवमेश्यर के मन्दिरों से मिलता जुलता है । 

मथरा में इस समय जो बहुत-से मन्दिर हैं, वे प्रायः मध्ययुग के पश्चात्‌ बने 
थे । पर मध्ययुग में भी इस पवित्र नगरी में बहुत-से विशाल व कलात्मक मन्दिरों की 
सत्ता थी, जो तुरक॑गझ्राकान्ताशरों के कोप के कारण नष्ट हो गये । महमूद गजनवी के 
समकालीन लेखक झल-उतबी मे मथुरा के इन मन्दिरों के विषय में लिखा है कि नगर 
के भध्य में एक अत्यन्त उत्कृष्ट विशाल मन्दिर है, जिसकी न नक्‍्काशी का शब्दों द्वारा 
वर्णन किया जा सकता है भौर न सुन्दरता का । यदि कोई इस जैसा मंदिर बनाना चाहे, 
तो उसे दस करोड़ सुवर्ण दीनारें खर्चे करनी होंगी और वह इसे दो सदी से कम समय 
में नहीं बना सकेगा। यहाँ जो मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित हैं, उनमें से पाँच खालिस सोने की 
बनी हुई हैं, जिनमे से प्रत्येक ऊँचाई में पाँच गज है। इन मूर्तियों की श्राँखों में ऐसी 
मणियाँ लगी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत पचास हजार दीनार है। इस मन्दिर 
में चाँदी की बनी हुई भी बहुत सी मूर्तियाँ थीं, जिनकी संख्या अलउतबी ने दो सौ 
लिखी है। महमूद गजनवी के आदेश से इस मन्दिर को भूमिसात्‌ कर दिया गया, और 
उसके सोने, चाँदी, मणि-माणिक्य श्रादि को गजनी भेज दिया गया । पंजाब, उत्त र- 
प्रदेश, बिहार और बंगाल में मध्ययुग का जो एक भी मन्दिर इस समय सुरक्षित दशा 
में विद्यमान नही है, उसका एकमात्र कारण तुक भ्राकान्ताप्रों द्वारा उनका विनाश है + 
गंगा यमुना के क्षेत्र में हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी प्रादि कितने ही तीर्थ स्थान हैं, 
जो मन्दिरों से परिपूर्ण हैं। पर इनके वर्तमान मन्दिर मध्ययुग के न होकर श्रर्वाचीन 
काल के है। निस्सन्देह, मध्ययुग में इन सब स्थानों पर बहुत-से विशाल व कलात्मक 
मन्दिरों की सत्ता थी, जो तुक॑, श्रंफगान और मुगल सम्नाटों द्वारा घ्वंस कर दिये गए 
थे। पर काइमीर, काँगडा, कुमायूँ झादि पार्व॑त्य प्रदेशों श्रौर बंगाल के कतिपय स्थानों 
पर ऐसे मन्दिर श्ब भी विद्यमान हैं, जिनका निर्माण मध्ययुग में हुआ था । 

काश्मीर के मन्दिर उत्तरी भारत के भ्रन्य मन्दिरों से भिन्‍न प्रकार के हैं। इनमें 
न शिख रो की सत्ता है, श्रौर न गोपुरो की । इनमें गर्भगृह के ऊपर एक चपटी छत होती 
है, झौर इनके स्तम्भों को भी मूर्तियों, प्रतिमाश्रों व लता-पुृष्प मञ्जरियों द्वारा भलंकृत 
नहीं किया गया । काइमीर के मन्दिरों में रुद्रेश का मन्दिर सबसे प्राचीन है, जो श्रीनगर 
से पन्द्रह मील की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण सम्भवतः झ्ाठवी सदी में हुश्ना 
था | काइमीर के राजा ललितादित्य (७२५ ई०) झौर प्रवन्तिवर्मा (७८५-८८३ ई०) 
प्रत्यन्त प्रतापी थे। उन्होंने भ्रपने राज्य को ग्रनेक विशाल व कलात्मक मन्दिरों से 
विभूषित किया । ललितादित्य द्वारा निर्मित मन्दिरों में मार्तेण्ड का मन्दिर अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। यह श्रीनगर से पहलगाँव जाने वाले मार्ग प्र भटन नामक स्थान पर स्थित 
है | यद्यपि भ्रब यह मन्दिर भग्न दशा में है, पर इसके खण्डहर इसके प्राचीन वैभव व 
गौरव का प्लाभास देने के लिए पर्याप्त हैं। श्रीनगर के समीप तख्त-सुलेमात नामक 
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पहाड़ी पर शंकराचार्य का मन्दिर अब तक भी विद्यमान है, जिसका निर्माण सम्मजतः 
मध्ययुग में ही हुआ था। राजः प्रवन्तिवर्मा के शासनकाल सें भ्रवमन्‍्तेशवर के शैब मन्दिर 
का झौर अनन्तस्वामी के वैष्णव मन्दिर का निर्माण किया गया था। ये दोनों मन्दिर 
भी इस समय जी्ण॑-श्ीर्ण दशा में हैं । 

कारमीर के समान हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल श्रोर कुमार्यू भें भी मध्य युग के 
बहुत-से सन्दिरों के भग्नावशेष पाये जाते हैं, यद्यपि कुछ मन्दिर भच्छी दशा में भी 
हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ससकूर नामक स्थास पर पझनेक मन्दिर विद्य- 
मान हैं, जो आठवीं सदी के हैं। इसी प्रकार बैजनाथ (कांपड़ा) भौर चम्बा में नवीं 
सदी में निर्मित प्रमेक प्रन्दिरों की सत्ता है | कुल्लू के बजौरा नामक स्थान पर महादेव 
का एक मन्दिर है, जिसके अभलंकरण भ्रत्यन्त सुन्दर व कलात्मक हैं ' यह मन्दिर दसवीं 
सदी में बता था। झलमोड़ा (कुमायूँ) के क्षेत्र में भी सुर्य भौर भ्रस्य पौराणिक देवी- 
देवताप्रों के बहुत-से मन्दिर जीणें-ब्ीर्ण दक्षा में विद्यमाम हैं, जो मध्य युग के हैं । 
उत्तराखण्ड में बदरीनाथ और केदारनाथ के प्रसिद्ध मन्दिरों का निर्माण भी सम्मवतः 
इसी युग में हुआ था । हिमालय के सुविस्तृत क्षेत्र में जो अनेक पार्वत्य राज्य मध्यकाल 
में विद्यमान थे, वे प्राय: तुर्क श्ाक्रमणों से बचे रहे । इसीलिए इस प्रदेश के मन्दिरों का 
उस ढंग से विनाश नहीं हुआ, जैसा कि उत्तरी भारत के समतल प्रदेशों में स्थित मन्दिरों 
का हुआ था। 

मध्य युग में बंगाल में भी भ्रनेक भव्य व विशाल मन्दिरों का झ्बध्य ही निर्माण 
हुआ होगा । पर वे तुरक व अफगान आक़ान्ताशों के कोप से नहीं बचे रह सके । पर 
ब्दंवान और बाँकुरा जिलों में कतिपय ऐसे मन्दिर अरब भी विद्यमान हैं, जो मध्य युग 
के हैं । कला की दृष्टि से ये भुवनेश्वर (उड़ीसा) के मन्दिरों के सहश है, यथ्वपि भव्यता 
भ्रौर अलंकरण में थे उन से हीन है । 

दक्षिणापय के सन्दिर--मध्य युग के बहुत-से मन्दिर दक्षिणापथ्ष में सुरक्षित 
दशा में विद्यमान हैं। इस क्षेत्र के मन्दिरों को दो भागो मे बाँटा जा सकता है, कृष्णा 
झ्रौर तुंगभद्रा नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश के मन्दिर भ्रौर खानदेश व उसके समीपवर्ती 
प्रदेशों के मन्दिर। इन दोनों में कृष्णा-तुगभद्रा प्रदेश के मन्दिर भ्रधिक पुराने 
है । ये ऐहोल, पट्टटकल, महाकटेइवर भ्ौर प्रालमपुर नामक स्थानों पर स्थित है । 
वास्तुकला की इष्टि से न ये शुद्ध आये (नागर) शैली के है, और न द्रविड शैली के । 
इनमें दोनो शैलियो का सुन्दर रीति से सम्मिश्रण हुश्रा है। ऐहोल (जिला बीजापुर) 
श्र पट्रदकल (जिला बादामी) में कुल मिलाकर ७० मन्दिर हैं, जिनमें से झनेक पर्याप्त 
सुरक्षित दशा में हैं। इन तथा दक्षिणापथ के भ्रन्य मन्दिरों का विशंद रूप से वर्णन कर 
सकना इस ग्रन्थ में सम्भव नहीं है। यहां इतना लिखता ही पर्याप्त होगा कि ये मन्दिर, 
प्रधानतया शव झौर वैष्णव सम्प्रदायों के है, और इनका निर्माण-काल दसवी श्रौर 
ग्यारहवी सदियों में माना जाता है । अ्॒लंकरण धौर कला की इष्टि से यद्यपि थे खजु- 
राहो और भुवनेश्वर के मन्दिरों के समकक्ष नही हैं, पर भाय और द्रविड़ शैलियों के 
सम्मिश्रण के कारण इनका अपना विशेष महत्त्व है । 

अजन्ता के गुहा मन्दिरों का उल्लेख इस ग्रन्थ में पहले किया जा चुका है। यद्यपि 
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इनका निर्माण शुप्सकाल में प्रारम्भ हो चुका था, पर इनमें से बहुसंख्यक ग्रुहाम्रों का 
'्तिर्माण मध्य युग में ही हुआ था । 

मध्य युग के गुहा-मन्दिरों में सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण एलोरा में स्थित हैं । यह 
स्थान प्रान्ध्र प्रदेश के श्रौरज़ाबाद नगर से सोलह 'मील की दूरी पर है। यहाँ एक 
झच्छी लम्बी पहाड़ी को काट-काठ कर मन्दिरों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया 
है । ये मन्दिर संख्या में तीस के लगभग हैं, श्नौर इनका सम्बन्ध हिन्दू, बौद्ध और जैन 
तीन धर्मों के साथ है । ऐलोरा के गुहा-मन्दिरों में सब से विशाल शोर भव्य कैलाश- 
मन्दिर है, जिसे प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (७६०-७७५ ईस्वी) ने बनवाया था। 
यहू मन्दिर ऊँचाई में १६० फीट है, शोर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। 
इसमें कहीं भी शिलाझ्ों व पत्थरों को जोड़ा नही गया है, भौर चुने-मसाले व कील 
झादि का प्रयोग नहीं हुआ है । एक ही चट्टान को काट कर उसी से छत, द्वार, फरोखे 
खिड़कियाँ, स्तम्भ, तोरण, मण्डप, शिखर, गर्भगृह भ्रादि सब को बना दिया गया है। 
मनुष्य के परिश्रम, धैये और कला का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण भ्रन्यत्र मिल सकता दुलेभ 
है । यह बात श्लौर भी भ्रधिक पअ्रदुभुत है, कि यह मन्दिर दुमंजिला है । बिना किसी 
भी जोड़ के केवल चट्टान को तरास कर दुमंजली इमारत बना लेना एक ऐसा बिल- 
क्षण शिल्प है, जिसे देखकर दर्शक मुग्ध रह जाता है । इस मन्दिर के चारों शोर की 
पहाड़ियों को काटकर प्ननेक विश्राम-गृह भी बनाये गए हैं। मन्दिर के स्तम्भों पर भ्रनेक 
प्रतिमाएँ उत्कीर्ण की गई हैं, द्वारो पर मनोहर लता-पुष्प मञजरियाँ बनायी गई हैं, भर 
शिखर को विविध पौराणिक कथाश्रो को मूर्त रूप देने वाली प्रतिमाप्नों से विभूषित 
किया गया है । तोरण के दोनों पलोर एक-एक हाथी बनाया गया है। सम्पूर्ण मन्दिर में 
कला की दृष्टि से कही कोई भी दोष या कमी नही है। उत्कीर्ण की हुई मूर्तियाँ सजीव 
हैं । इस मन्दिर के सम्बन्ध में एक विदेशी कलाविज्ञ की यह सम्मति उल्लेखनीय है--- 
“कैलाश के मन्दिर से बढ़कर संसार भर में कला का कोई भी नमूना नही है । एथन्स 
का पेन्थिश्रोन, रोम का सैण्ट पीटर्स का चर्च, श्रौर लन्दन का सैण्ट पॉल का गिरजा 
बताना विज्ञान और परिश्रम का कार्य है, पर हम यह जानते है कि इनका निर्माण कैसे 
प्रारम्भ हुँझा, कैसे झ्ागे बढ़ा श्रौर कैसे पूर्ण किया गया । चाहे कितने ही मनुष्यों ने 
काम किया हो, उन्होंने चाहे कितनी ही उमंग से अपना कार्य किया हो और चाहे 
कितने ही साधन उनके पास हों, पर जब हम यह विचार करते है कि एक ऊँची चट्टान 
को घीरे-घीरे तरास कर एक ऐसे मन्दिर का रूप प्रदान किया गया, जिसमें बरामदे हैं, 
सीढ़ियाँ है, प्रवगिनत भ्रतिमाएँ हैं और संगतरासी का इतना भ्रधिक कार्य है, तो हमारा 
सिर चकराने लगता है, श्रौर यह कार्य भ्रविध्वसनीय प्रतीत होने लगता है।” कंलाश- 
मन्दिर में उत्कीर्ण प्रतिमाश्रों द्वारा जो पौराणिक कथाएँ अ्लंकित की गई हैं, उनमें 
शिव-पाव॑ती का विवाह, इन्द्र-इन्द्राणी की मृर्तियाँ प्लौर रावण द्वारा कैलाश का उत्तो- 
लत उल्लेखनीय हैं । रावण का कैलाश-उत्तोलन बहुँत ही धोजस्वी व भाषपूर्ण कृति है। 
इस दृश्य में रावण कैलाश को उठा रहा है, भयत्रस्त पावंती शिव के विशाल भुजदण्ड 
का सहारा ले रही हैं, उसकी सलियाँ भाग रही हैं, शिव ्रचल खड़े है झौर भपने चरणों 
से कैलाश पर्बत को दबा कर रावण के परिश्रम को विफल कर रहे हैं । 


भ्ड्य प्राचीस भारत 


चटानों को काटकर बनाये गए मन्दिर दक्षिणापथ में प्रन्यत्र भी विद्येमॉर्न 
हैं । बम्बई से छः मील दूर धारापुरी नामक द्वीप में दो पहाड़ियों के ऊपर के भाग की 
काट कर मन्दिर और भूतियाँ बनायी गयी हैं। ये हीं प्राजजल एंलिफेण्टा केव्स 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका निर्माण झाठवी सदी में हुआ था। ऐलिफेण्टा के गुहा- 
मन्दिरों में विद्यमान प्रतिमाशों में महेश्वर की त्रिमूति, शिव-ताण्डव झऔौर शिव-पावेती- 
विवाह की मू्तियाँ भ्रत्यन्त भव्य भ्लौर कलात्मक हैं। महेश्वर की भूर्ति के मुखमंण्डल 
पर शअपूर्वे प्रशान्त गम्भीरता है, और शिवताण्डव नृत्य की मूर्ति में पार्वती के झात्म- 
समपंण का भाव श्नत्यन्त सुग्दर ढंग से प्रदर्शित किया गया है। ऐलिफैण्टा के गुहा- 
मन्दिरों के सहश अन्य भी श्रनेक मन्दिर दक्षिणापंथ मे विद्यमान हैं, जी सब मध्य युग 
की ही कृतियाँ हैं । 

विशाल चद्वानों को काट-काट कर मन्दिरों शोर मूर्तियों को बनाने की परम्परा 
इस युग में केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही । सुदूर दक्षिण-पूर्वी एशिया के बृहृत्तर 
भारत में भी इस युग में इसी शैली के विशाल मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआा, 
जिनका उल्लेख हम इस इतिहास के एक पिछले अश्रधष्याय में कर चुके हैं। इसी काल 
में अंगकोर वाट श्रौर भ्ंगकोर थाम के कलात्मक व विश्ञाल मन्दिर बने, जो मध्ययुग 
की भारतीय कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

दक्षिणी भारत के सन्दिर--दक्षिणी भारत के मध्ययुग के मन्दिर भ्रधिक 
सुरक्षित दशा में हैं। वहाँ बुतशिकस (मूर्तिमंजक) मुसलिम आाक्रान्ताश्रों का प्रधिक 
प्रकोप नहीं हुआ था । पल्‍लव वंश के राजाओं ने सुदूर दक्षिण में श्ननेक विशाल मन्दिरों 
का निर्माण कराया था। राजा महेन्द्र वर्मा (६००-६२५ ई०) और उसके पुत्र नरसिह- 
वर्मा (६२५-६५० ई०) ने काठ्ची नगरी के सामने समुद्र तट पर विद्याल चट्टानों 
को तरसवा कर जो मन्दिर बनवाये थे, वे 'रथ' कहाते हैं। इन्हें संसार की प्रद्भुत 
वस्तुओं में गिना जा सकता है। इस प्रकार के रथ-मन्दिरों मे सप्त रथसमृह 'सांत 
पेगोडा' के नाम से विश्व-विख्यात हैं। इन सप्त-रथों के नाम धर्मराज रथ, भीम रथ 
आरादि हैं। ये मन्दिर एक ही चट्टान को तरास कर बनाये गये हैं, और इनमें कही भी 
जोड़ नही है। इनमें जो मूर्तियाँ हैं, वे भी भ्रत्यन्त विद्याल हैं, भौर एक ही चट्टान को 
तरास कर बनायी गई हैं। रथ-मन्दिरों के समान ये मू्तियाँ भी भ्रत्यन्त भ्राश्यये॑ जनक 
हैं । गंगा को पृथिवी पर श्रवतरित करने वाले भगीरथ की मूर्ति ८ फीट लम्बी और 
४३ फीट चौडी चट्टान को काट कर बनायी गई है। परिश्रम व साधना के कारण 
कंकालमातश्र प्रवशिष्ट भगीरथ गंगा को स्वर्ग से भूतल पर लाने के लिए तप कर रहे 
हैं, भौर संसार उनकी तपस्था से चमत्कृत है । यह दृश्य बहुत ही भावपूर्ण तथा सजीब 
हैं। काञची नगरी के समीप समुद्र तट पर स्थित मामल्लपुरम्‌ में विद्यमान ये रथमंदिर 
भ्रौर मूर्तियाँ पललव राजाओं की श्रमर कीर्ति हैं । 

सातवीं सदी में पल्‍लव राजाशों ने मामल्लपुरम्‌ में जिस वास्तुकला का प्रारम्भ 
किया था, दक्षिणी भारत के प्रन्य शिल्पियों ने उसका भ्रनुकरण किया । श्लाठवीं सदी 
में एल्लोरा के गुहामन्दिरों ने अ्रत्यन्त उज्ज्वल ब समुन्नत रूप प्राप्त किया, जिसका 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण केलाश का मन्दिर है । 


पूर्व-भध्य युग की सभ्यता भ्ौर संस्कृति ७ है 


पलल्‍लव राजाओं के समय में ही दक्षिणी भारत में ऐसे मन्दिरों का निर्माण 
प्रारम्भ हुमा, जिन्हें चटरानों को तरास कर ते बना कर चिनाई द्वारा बनवाया जाता 
था। ऐसे भन्दिरों में नरसिहुबर्भन्‌ द्वितीय (६९४-७२२ ई०) द्वारा बनवाया हुआ 
बहू मन्दिर सर्वप्रथम है, जो माभनल्लपुरम में ही समुद्र तट पर स्थित है। बाद में राजा 
राजसिह पतलव ने पझ्रपनी राजधानी काञची (काअ्जीवरम्‌) में कैलाशनाथ और वैकुण्ठ 
पेरुमल के सुन्दर कलात्मक मन्दिरों का निर्माण कराया, जो द्रविड़ वास्तुकला के 
प्रारम्भिक रूप के उत्कृष्ट उदाहरण हैंँ। 

पल्‍लव वंश के राजाशों के बाद चोल राजाझों ने दसवी सदी में वास्तुकला के 
विकास के लिए बहुत काम किया। उन्होंने जो मन्दिर बनवाये, वे सब द्रविड़ वास्तुकला 
के चरम विकास को सूचित करते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ राजराज (६८५-१०१२ ई०) 
द्वारा बनवाया हुआ शिव मन्दिर है, जो तंजोर में अब भी विद्यमान हैं। इसका विमान 
या शिखर १४ मंजिल का है, भौर ऊेचाई में १९० फीट है । इसके ऊपर एक ही 
शिलाखण्ड का भीमकाय गुम्मद है। तंजोर का यह विशाल शिवमन्दिर नीचे से ऊपर 
तक मूर्तियों और अलंकरणों से विभूषित है। चोल राजाशों के ये मन्दिर न केवल 
विद्वाल है, अपितु साथ ही भ्रत्यन्त भव्य व कलात्मक भी हैं । उन्हें भ्रलंकृत करने के 
लिए जिस सुक्ष्म तक्षण का उपयोग किया गया है, वह वस्तुतः भ्रनुपम है । 

राजराज का उत्तराधिकारी राजेन्द्र चोल प्रथम (१०१२-१ ०४४) था, जिसने 
चोल साम्राज्य को उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुँचा दिया था। उसने दिग्विजय 
करते हुए गगा तट के प्रदेश को जीत कर श्रपने श्रघीन किया था । गंगैकोण्ड चोल- 
पुरम्‌ नाम से उसने एक नई राजधानी बनायी थी, जहाँ उसने भ्रपने पिता का झ्रनु करण 
कर एक विशाल मन्दिर का भी निर्माण कराया था। दुर्भाग्यवश यह मन्दिर इस समय 
सुरक्षित दशा में नहीं है, पर भग्न व जीणे-शीर्ण रूप में भी यह भ्रपने महान्‌ निर्माता 
के वैभव को स्मरण कराने के लिए पर्याप्त है । 

चोल साम्राज्य के हास काल में भी अनेक मन्दिरों का निर्माण हुप्रा, जिनमें 
ऐरावततेशवर और तिभुवनेश्वर के मन्दिर उल्लेखनीय हैं । ये दोनों तंजोर जिले में हैं $ 
चोल युग के परवर्ती भाग की कला की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता गोपुरम्‌ को प्रधान 
रूप से निर्मित करना है। इन मन्दिरों के प्रवेश द्वार पर जो गोपुरम्‌ बनाये गये हैं, वे 
ऊँचाई में मन्दिर के शिखर की श्रपेक्षा भी अधिक ऊँचे हैं। साथ ही, इस समय मंदिर 
के साथ ऐसे विशाल मण्डपों का भी निर्माण शुरू किया गया, जिनमें बहुत-से' स्तम्भ 
होते हैं । मध्ययुग की क्षमाप्ति (१२०० ई०) के बाद दक्षिण में मदुरा, श्रीरंगमु भौर 
रामेश्वरम्‌ आदि में जो विशाल मन्दिर निर्मित हुए, उनमें द्रविड़ वास्तुकला की विशे- 
बताझों का पूर्ण विकास हुआ, और अति विशाल गोपुरम्‌ श्रौर मण्डपों का निर्माण 
किया जाने लगा। मदुरा के एक मण्डप में ६८५ स्तम्भ हैं; जिन सब पर भ्रत्यन्त 
भध्य नक्काशी की गई है। इस प्रकार के मन्दिरो के निर्माण का सूत्रपात मध्ययुग में ही 
हो गया था । 

द्वारसमुद्र के होयसाल वंशी राजाओं ने भी वास्तुकला के विकास में भ्रच्छा 
करत त्व प्रदशित किया था। माइसूर राज्य में इन राजाप्रों द्वारा बनवाये हुए भ्रनेक 
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मन्दिर विद्यमान हैं, जो वर्गाकार न होकर तारक की भाकृति के हैं। इनकी कुसियाँ 
५-६ फीट ऊँची हैं, और इनके शिखर पिरामसिड के समान होते हुए भी ऊँचाई में 
बहुत झ्रध्िक नही हैं । होयसाल राजाओ्रों के मन्दिरों में सबसे प्रसिद्ध होपलेश्वर का 
मन्दिर है, जो द्वारसमुद्र या हालेविद में स्थित है। इस मन्दिर की कुर्सी या चबूतरा' 
६€ फीट ऊँचा है, जिसे बड़े-बड़े शिलाफलकों द्वारा पाठा गया है। इस पर नीचे से 
ऊपर तक ग्यारह अलंक रण पढ़िकाएँ हैं, जो लम्बाई में ७०० फीट हैं ध्ौर सारे मन्दिर 
को घेरे हुए हैं। इनमें हाथियों, सिह्दों भौर भन्य पशुपक्षियों की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं । 
ये प्रतिमाएँ संख्या में कितनी भ्रधिक हैं, यह इसी से जाना जा सकता है कि सबसे 
निचली अ्लंकरण पट्टिका पर दो हजार हाथी बनाये गये हैं जो सब महादतों झौर 
भूलों के साथ हैं। इनमें से कोई भी दो हाथी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। श्षिल्पियों 
मे कितने घैय॑। झोर परिश्रम से इन्हे उत्की्णं किया होगा, इसकी कल्पना सहज में ही 
की जा सकती है। 

दक्षिण के चालुक्य राजाझ्रों ने भी बहुत-से मन्दिरों का निर्माण कराया था । 
इनकी शैली न पूर्णतया झ्राये (नागर) है, भौर न द्रविड़ । ये उस शैली से निर्मिय हैं, 
जिसे शिल्पझास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों में वेसर शैली कहा गया है और जो श्लार्य तथा द्रविड़ 
दोनों शैलियों का मिश्रण है । 

मूतिकला--गुप्त युग में भारत की सूरतिकला झपने विकास की चरम सीमा 
को पहुँच गई थी । मध्ययुग में इस कला मे कोई विद्येष उन्नति नही हुई । शने: शनेः 
मूर्तियों के निर्माण में सौन्दर्य श्रौर कलात्मकता कम होने लगी, और धामिक भावना 
प्रबलता प्राप्त करने लगी । मध्ययुग में विविध देवी देवताप्नों की ऐसी प्रतिमाएँ बनायी 
जाने लगीं, जिनमें देवताओं का सामथ्य प्रगट करने के लिए उनके बहुत-से हाथ श्रादि 
बनाये गए और उन में विविध प्रकार के श्रस्त्र शस्त्र भी रखे गये । यही कारण है 
कि इस युग की मूर्तियाँ कला की दृष्टि से श्रध्चिक उत्कृष्ट नहीं मानी जाती । पर फिर 
भी इस युग में श्रतेक ऐसी प्रतिमाएँ बनी, जो मूर्तिकला की उत्कृष्ट उदाहरण है। 
श्रवण बेलगोला (माइसूर) की पहाड़ी पर गोमतेश्वर की जो विशाल मूर्ति है, वह दसवीं 
सदी के भ्रन्त मे निर्मित हुई थी। यह मूति ५७ फीट ऊेची और २६ फीट चौड़ी है, 
झोर एक ही शिलाखण्ड को तरास कर बनागसी गई है । जिस पत्थर से इसे तरासा गया 
है बह अत्यन्त कठोर और काले रंग का है। मूर्ति के विविध शअ्रज्भु सुब्यवस्थित और 
सही शअ्रनुपात में हैं। गोमतेशबर की इस मूर्ति की मुख मुद्रा शान्त व गम्भौर है। 
उस पर ज्ान्ति और गम्भीरता के साथ-साथ श्राकष क मन्द मुसकान भी है। इसका 
निर्माण गंग वंश के एक राजा के मन्त्री चामुण्डराय ने कराया था। श्रवण बेलगोला 
जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों यात्री इस मूर्ति के दर्शन व पूजा के 
लिए जाते हैं। निर्माण की कठिनता भ्ौौर कल्पना की विशालता की इहृष्टि से यह मूर्ति 
अद्वितीय है । 

मध्ययुग की बहुत-सी मूर्तियाँ खजुराहो, राजस्थान, माइसूर, मद्रास भादि 
राज्यों के मन्दिरों मे विद्यमान हैं । इनके सम्बन्ध में कतिपय निर्देश इसी' प्रकरण में 
ऊपर दिये भी जा चुके हैं। पर कतिपय मूर्तियाँ ऐसी हैं, जिनका उल्लेख करना यहाँ 
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उपयोगी होगा । नटराज छिव की बहुत-सी धातु-प्रतिमाएँ दक्षिणी भारत में उपलब्ध 
हैं, जो कला की इपष्ट से भ्रत्यन्त उत्कृष्ट झौर भव्य हैं। ताण्डव नृत्य करते हुए शिव 
का जैसा सजीव श्रंकन इन मूर्तियों में किया गया हैं, बह वस्तुत: झ्राइ्ययंजनक है । 
राजस्थान की मूर्तियों में शाहाबाद (कोटा) में उपलब्ध शेषशायी विष्णु की मूर्ति 
झद्भुत व मनोहर है । 

मध्य युग की बहुसंख्यक प्रतिमाएं देवी देवताप्नों कें साथ सम्बन्ध रखती हैं । 
पर कतिपय प्रतिमाएँ ऐसी भी हैं, जिनका धर्म या उपासना के साथ सम्बन्ध नहीं है । 
भुवनेश्वर से प्राप्त एक मूर्ति मे किसी नारी को पत्र लिखते हुए बनाया गया है। 
भुवनेश्वर में ही बच्चे को प्यार करती हुई एक नारी की मूति भी मिली है। ये दोनों 
मूतियाँ ग्यारहवीं सदी की हैं। खजुराहो के मन्दिर पर भी एक ऐसी स्त्री की प्रतिमा 
उल्करीर्ण हैं, जो पत्र लिख रही है । 

यह स्वीकार करना होगा कि मध्य युग में मूरतिकला में प्रगति न हो कर कुछ 
'हास ही हुआ । इसका कारण सम्भवतः यह है, कि इस युग के शिल्पी मूर्तियों का 
तिर्माण करते हुए श्रपनी प्रतिभा श्रौर कल्पना की भ्रपेक्षा शास्त्र-दचनों को अ्रधिक 
महत्त्व देते थे । शास्त्रों के श्ननुसार देवताशों के शरीर मानव-शरीर से भिन्‍न प्रकार के 
होते हैं। उनके कान मानव कानों से बडे होते हैं, भ्राँखें कानों के समीप तक फैली हुई 
होती हैं, शौर हाथ घृटनों से नीचे तक पहुँचते हैं । मध्ययुग के मूतिकारों ने देवी- 
देवताओ की मूर्तियों का निर्माण करते हुए इन्ही धारणाप्नों को इष्टि मे रखा, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि इस काल की मूर्तियों में वह श्राकषंण व सौन्दर्य नही पाया जाता 
जो कि गुप्त युग की मूर्तियों में है । 

जचित्रकला--भा रत की प्राचीन चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट रूप श्रजन्ता के गुहा- 
मन्दिरों की भित्तियों पर दिखायी देता है । मध्य युग में भित्ति-चित्रों की परम्परा में 
भी ह्वास ही हुआ । जिस प्रकार के दिव्य व मनोरमभ चित्र भ्रजन्ता की भित्तियों पर 
चित्रित हैं, वप्ते श्रन्यत्र कही नहीं है। एलोरा के कैलाश मन्दिर व ग्रन्य मन्दिरों की 
भित्तियो पर जो चित्र हैं, वे नवीं सदी या उससे पूर्व के काल में ही चित्रित किये गये 
थे। इनका चित्रण झ्रजन्ता की परम्परा के भ्रनुसार ही हुआ है । 

सुदूर दक्षिण के मन्दिरों की भित्तियों को भी अवश्य ही नानाविध चित्रों से 
विभूषित किया गया था। भनेक मन्दिरों में इनके चिन्ह ग्रव तक भी उपलब्ध हैं । 
ऐसा प्रतीत होता है, कि बाद में जब इन मन्दिरों की मुरम्मत की गई, तो पुराने चित्रों 
को मिटा कर उनके स्थान पर नये चित्र बनाये गये । इसी कारण इन मन्दिरों की 
भित्तियों पर चित्रों की झनेक सतहे विद्यमान हैं । 

मध्ययुग के भ्रनेक ऐसे ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं, जो ताम्नरपत्रों, तालपत्रों गौर 
कागज़ पर उत्कीर्ण व लिखित हैं । इन्हें भी प्रमेकविध चित्रों से विभूषित किया गया 
है जिनसे इस काल की चित्र कला का कुछ परिचय प्राप्त हो जाता है | पर ऐसी पुस्तकें 
न केवल संख्या में बहुत कम है, भ्रपितु मध्ययुग के भ्रन्तिम भाग की हैं । 


छा 


